= चतुरस ~ २.9, --- गुप्त, 


प्रवन्धक- ॥ 
मदामारत प्रकाशकं मण्डल, 
देहली । ... 





मद्रक 
इररीलोल मारमा 


‡ 


9 


गाग्यां भिटिग 


,बक्स्दरियागज्ञ, 


देही । . 


र 2 कमिनी निक 


दुर वा््यः- 
दरापिमौ पुरुषौ राजन्स्वगस्योपरितिष्ठतः । 
ग्रभृर्च पया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान्‌ ॥ 
महा० उद्योगपनं श्र० ३३।५८ 
ह सजन ! दा पुर्ण. सं्तार मे खगे सभी ऊपर स्थित 
नि ई, जा श्रक्तितालो होकर त्तमा करतादै तथा जो 


[र 


दुसरी कुड दान देता रहता दह्‌ ॥ 


वथ: 


1 


४ 


ना 


6 6 शुः शः 


दराचभसि निवेष्टव्यौ गने वध्वा दं शिलाम्‌ 1 
चनवन्नमदात।रं दरिद्र चातपस्विनम्‌ ॥ 
सहा० उदोग पन अ" ३३।६० 
नश के] गन्तम परत्यर चांध कर जल म इना | 
नाहर, ज) धनवान्‌ होकर दाननदे आर दरिद्री होकर 
कष्ट खदिष्णु न दोदे । 


27212 


1 


भ 1 





१११ १ १ 


{¢ धन्यवाद 


वन वनज वनेत ध्वज 
ल्क | 


ॐ #रमास्मा की महान्‌ कृण से इस समय महा रत क 
फपकाशन का काय शिन तीत्र वेगं सं छु्भ्प् 
नः हैरहाहै,उ।कासायश्रेय च्चाप कलु पर करा 
दी है । गव पाचि मासमे तोन भागव्यापकी सेवा जा सुभ द 
` अतः चवर विश्वाः ह कि सम्पू मदामारत शोर ही द्रप अगा 
सुनने यई सूचित करने हुये व्रङा वप होता हे क्रि मेरी र्ना 
पर बहुत से श्रोमानों ने अन्ने हूत हे भिन्ना कर| 
मद्यभिरत का प्राक वनाकर “मर्ल' की भारी सहा. 
यता को है 1 उनम बडोदा राज्यके राज पण्डित काश्ची 


[च 
निवासी राजर्स परिडत महदेवःसाद जी शर्म्म 
शस्त्रो, व्याकरणाचा्यं परडित रमेश्वरदयालु नी ्रिषादो 


चित्रहट, पर्डित ऊल्याणदत जी 
प्काडस किशनगदू स्टेट ओर 
जी शमां ॥. 4.1, 8, 
रादि महानुभावो का 


जिन्होने समय समथ पर 


मदाभात्त के नकीन ग्राहक. 
बनाकर मण्दल की सहायता की हे 


भवृक्छपाकांही-- 
चतुरसेन, 


उुररिन्डिम्ट करुड 
परिडत मदेचमोहन 
» कोल च॑फ़ करट जयपुर 
हादिक धन्यवाद करता हू", 


३१०५३ ४ ९४1) 


महाभारत माय 


चिरारपये ०३४ से उद्ामपर्य प्रध्याय ७१ तकं 
यी 
स्‌ ५ 
विपयानुकमशिश्ा 
गोरणपरं 
विय पष्ट 


2. न) [न 
पतरेव य {उरा व साया का ्रपहरलक्ररना 
श्र सापप्यन्न नदटदरेव कः विराट पुत्र उत्तरको 


यष्ट ममानार यनन । १--६ 
अउणयलना फो मारी चनाक्रर उत्तरका शोरवों 
के सम्टन्य युद्ध के तिप्‌ यात्रा करना। ७--२२० 
अरवा को देय कर उत्तर का कातर होना 


टना फा श्रश्ाप्रन देना श्रीर्‌ उत्तर का 
र्जुन र शस्योको शमी ब्त सखे उतार कर. 
दनक परिचय प्राप्न करना। 

छत्तर का %द्ैन को सारथि बनाना, चञुन की 
शद्धष्यनि सुन कर गीीरवों का अजुन कोः 


२१-&० . 


(२) 
अजुमान हारा जान लेना, कौर का पाण्डवो 
को फिर वनवास देने ग्र कणं का युद्ध करने 
का प्राव करना, अन्य कौरव "वीरो का कणं 
के डींग मारते की निन्दां कलना । 


भीष्म का युद्ध के लिए व्धूह्‌ रचना करना, . 


मायो का विराट नगर म भाग चाना, च्ज्ुन 
का कणं विणं, द्रोण, श्रश्वत्थामा, दुर्योधन 
आदि से युद श्रौर विजय । 
त्रिगर्त को जीत कर विरारसाज कातणरमे 
आना, कौरवो के भति युद्ध यात्रा की तय्यारी 
करना) विरारराज को उत्तर के दूतो दवारा विजय 
समाचार ुनना; विज्य मे बृहननरा का दाथ 
बताने से विराट राज का युधिष्टिर फ पासे 
-मार देना । र्त माजन तक युविष्ठिर कर शञ्च॑न 
को वहं न अनि देना । श्रञ्ैन द्वार उत्तर 
को सारे पाणडर्मो का पारचय प्राप्न होना 
वेवाहिक पे 
विराटरान ॐ सम्मुख पाण्डव का प्रक्र 
लेना बिराटराज का उत्तरा को च्रज्ुन के 
लिए भदान करते का भरसताव, अञ्चुनक्रा. 
अपने पुत्र यभिमन्यु के लिए चसक प्रण॒ ` 
करना, अभिमन्यु रर शत्रा क। विवाहं , 


६१-१११ 


११९--२३६. 


२४०--र२६६ 


२८९०-६ 


| 


रयाय २३] त, रपव 


कि 3 






ध (~ 
मीष्मो द्रोणश्च कर्णश्च कतर परमास्चित्‌ । 
द्रौिश्व सोबलश्ौव तथा देभ्सौसनः प्रभो ॥-२ | 
वि्विंशतिर्विकणंश्च चित्रसेनश्च वीय्येन्‌ 1९3 
दु्खो दुःसहश्च व ये चैवान्ये महारथाः ॥ ३ ॥ 
एते मत्स्या चुपामम्य विराटस्य महीपतेः । 
वोषान्‌ , विद्राव्य तरसा गोधनं जहरोजसा ॥ ४ ॥ 

ह्‌ राजन्‌ ! उत्तम २ अध्न-विया के ज्ञाताः, मोष्म, द्रोण, कणे 
कृप, द्रोख-पुत्र श्श्वत्यामा, सुव्रल-दुत्र शङ्कनि, दुःशासन; , विर्बि- 


ग्रति, धिकं, वीयेवान्‌ चिच्रसेन, दुयंख, दुःशल तथा अन्य 
मद्‌ारथी, राजा विराट के मत्स्य देश मे पहुचे। इम्ोने अपने 


वेग द्धे २ गांवों मे उपद्रव मच[करर वल-पूवैक विराट के भो- 
धन भगे द्यीन सिया ॥द्‌-ा 
प्टि गवां छट्स्व्राशि कुरवः कालयन्ति च । 
महता रथश्रंशोन परिवास्य समन्ततः ॥ ५॥ 
करू दशोरग्न दश्रोधनादवि, बहव से स्य समूह्यं द्वारा सब ओर 
से गों क चेर कर साठ हजार गौरां का हांक ल गए ॥८॥ 
मोपाज्लानान्तु घोषस्य हन्यतां तेमंहारथेः । 
` आरावः सुमहानासीद्‌ सम्प्रहारे भयङ्करे ॥ ६.॥ 
उन महारथि्यो के प्रहार से पीडति गोपालो $ चल. निका 
शब्द्‌, इस महा भयङ्कर युद्ध मे बहुत हौ बढ़ गया ॥६॥ 


५ महाभारत _गि्रसपच 
धा 


भ = 


हे राजपु ! यदि तुम श्पना कल्याण चाहते दो- चो तुम 
सयं यद्र के लिए चलो । राजाने तो तुमको शल्यपाल ( नगर 
रक) बना रखा दै । १९॥ 
त्वया परिषदां मध्ये श्लाघते स नराधिपः 
तो ममाुस्पशच शूरं ति लोहः ॥१२॥ 
राजा विराट, सभा के मध्य मँ तुष्दार इस प्रकार प्ररंसा 
करत रता है, फि मेर पुत्र, मेरे अनुरूप, शुरर्थःर ननोर छन ग्री 
्ुर का धारण करने वाला है ॥१२॥ 
इसे निपुणो योधः सदा बीरथ मे सुतः । 
तस्व तत्सत्यमेवासत मनुप्येन्रस्व मापितम्‌।।१२॥ 
आवत्तय इरन्‌ भिता परन्‌ पशुमताम्बर । 
निदहेपोमनीकानि मीमेन शरतेजसा ॥ १४॥ 
उत्तम २ पशु रखने वालं मे शर्ट, उत्तरकुमार ! पुम दयौर 


को जीव कर पशु्रों को लोाये शरोर अते भयानक शर करे 
तेज से करौरयों की सेना को जला डलतिए ॥१४॥ 
धयुश्च्युतेरकम पैः शर; सन्नतपर्वभिः । 
दिषतां मिन्प्यनीकानि गजानापिव यृथपः ॥११॥ 
कम धनुष से निकले हए, खवणं के प (मूल) बले, च्च्छी 
तरद सकी पतरं के धारी, ती वणशोंसे स 


र धारण हाथियों को 
गन्धदस्वी की माति श््ुश्ोकी घनां को विध्वंस कर डालो। 


। अन्वव ३]. चिराटपमः च 


~~ -~ "~~~. 





पशोपधानां ज्यातन्त्रीश्वापदण्डां महास्वनाम्‌ 
शरवणं धुरवीणां शत्र मध्ये प्रवादय।॥१६॥ 
धनुष की डोरी वांधने के भ्रान्तं जिसके उपधान ( चीणा 
कीस्ूटी) द । प्रत्यश्चा (धनुष की डोर) ठी जिखके तार 
द, धनुष, जिसका दृश्ड है, शर जिसके वणे द, एेसी धरुष 
रूपी वीणा को श्राप शन्न चं के सष्थ मे बजाश्चो ॥१६॥ 
श्वेता रजतसङ्लाशा रथे युज्यन्तु ते हयाः । 
पव्रजश्च सिंहसोवणुरयन्तु तव प्रभो ।\१७॥ 
है प्रमो ! चांदी के सदश श्वेत.बणैधारी श्रश्वों को रथ में 
जोड़ नो रौर सुवणं की सिंह रूप ध्वजा श्राप रथ पर चदा ले। 
र्वमपुह्ाः प्रसना्रा यक्ता हस्तवता त्या । 
खादयन्तु शराः दर्य्य' राज्ञां मा्गनिरोधकाः॥ १८॥ 
सुच की पुद्ध वलि, चमकते हए अम्र-भाग धारी,शक्तिशाली 
हाथों से निकले हुए आपके वाण, राजां का मागे रोक करः 
सूरय को जा ठकं ॥६८॥ 
रणे जित्वा सून सर्वास्‌ वजपाणिरिबाराच्‌ 1 ` ` 
` यशो महदवाप्य त्वं प्रविशोदं पुरं पुनः ॥१६॥ ` 
व तुम श्रसरों को षच्पाणि, इन्द्र की तरद रण भे कोरवों 
कनो जीव कर श्रौर बहत यशा पराप्त करके फिर इख पुर मे प्रविष्ट 


दोना ॥६१९॥ न 
त्वं हि रोषस्य परमा गतिर्मत्स्यपतेः सुतः । 


यथा हि पारडपत्रायामर्जनो जयतां वरः ॥२०॥ 


री =-= 


६ मद्ाभास्त [गोदरषयै- 





एवमेव सतिनूनं भवान्‌ विषयवासिनाम्‌ । ' 
मतिमन्तो भवन्त्वच सवे वरिप्यवासिनः 1२१॥ 
हे मस्यरानालज { आप दी इस राष्ट के प्रम गलक टो-- 
जैसे पाणडु पुतो सँ विजयशील अञ्न हे, उपरी त्द्‌ च्राप्ची 
इक्त विराटं देश निवासी जनां के च्च्य । इमभसद्री ना दम 
सारे इस देश [नवासी श्राश्रयवान द ॥२०.२१॥ 
वैशम्पायन उपाच-- 
सवीमध्य उक्तसतेनासौ तदाक्यममयद्रम्‌ । 
अन्तःपुरे श्ाघमान इदं वचनसत्रनीत्‌ ॥२२॥ 
इति भीमहाभारत विरारपव॑शि मोहरणपर्मशि 
उत्तरमशसा्ां पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥३५॥ 


वैशम्पाय 
ह र बोले-गो ध्यक्तने ये वचन स्निर्योक्रे मन्य मे 
कड्‌ थ । अन्तःपुर मे प्रशंसा प्राप्त करने के कारण इसने भी 
अभय ऋरने बलि वचन कटे | यह्‌ गोपाध्यक्ते से इस प्रकार 


न्तरगते 1 
ष गो हरण गणु 


न) 
नक्य का पतीसर्वा श्र्याय समाप्त इश्रा। 


* "~~~ ~~ ~ ------~- ~~ 


. अध्याय ३३ | विराटपचं ७ 





दउत्तोसवां मध्याय 
त्तर उवाच-- 
त्रच्राहमनुगच्छेयं द्डधन्वा गवां पदम्‌ | 
यदि मे सारथिः कञ्चिवेदश्वेपु कोविदः \१॥ 
उत्तरन ऋहा-३ गोपाज्ञ ! आज में द्द धुप, लेकर 
च्मभौ गायों के पोच दोइता ह्र, परन्तुसेरा सारथि कोई वडा 
ही शस्व हांक्ने मं करल होना चादिर ॥९॥ 
तन्त्वहं नावगच्छामि यो मे यन्ता मवेन्नरः। 
पर्य्य सार्थ चिप्र मम युक्तं प्रयास्यतः ॥२॥ 
इस ससव कोन उचित सारथि दोगा पुने इसका कड मी ` 
चता नदीं चल राह! सेरो इम युद्ध या्ाके जिद तुम कोई 
पपरच्छा सा सारथि शीघ्र विचार लाग्रो ॥२॥ 
अटाविशनिराश्र वा मासं वा नूलमन्ततः.1: . 
यत्तदासीन्पहद्‌ द्ध" तत्र मे सारथिर्दतः ॥३॥ ` 
जो पिला ( त्रिगतो से ) युद्ध अड्ाइस या तीक्च दिन तकं 
ष्मा था ¡ उख युद्ध मेँ मेरा एक बड़ा अच्छा सारथि मारा गया । 
स लमेयं यंदा त्वन्यं हययानविदं नरम्‌ । 
त्वरावानय यात्वा सञ्च्तमहाध्वजम्‌ ॥४॥ 
` विगाह्य तत्परानीकं गजवींभिरथं्धिलप्‌ । = 
-आशस्त्रधतापनिर्वीय्यांन्‌ इरन्‌ जिस नये धश्न्‌ 11*॥ 


म महाभास्त [गोदरणप3 
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यदि सुञचे रश्लयान म कुशल सारथि मिल गया, त भी 4 
शीता से श्रपती ध्वजाको खडी करके श्रभी चला जाता 
शोर दयी घो से व्याप्त शवर-सेना का श्रालोडन करके शस 
क प्रताप से दीन कौरवो को जीत कर मै श्रपनी गायो को तौर 
लाता ॥ ४.५ ॥ 

व्योधनं शान्तनवं कणं वेक्तैन एप्‌ । 
द्रोश्च सपुत्र ण महेष्वासान्‌ समागताम्‌ ॥६॥ 
वित्रासयित्वा संग्रामे दानवानिष भृत्‌ । 
अनेनैव युहूतेन पुनः प्रत्यानये पञ्च्‌ \॥७॥ 
राजा दो धन, शान्ततु-पुतर मीम, सये-ुत्र कण्‌, छ, श्रपने 
त्र सश्वत्थासा सदत द्रो तथा अन्य महाधनुरभरो को रणए मे 
भयभीत करके इसी चण गायो को सौटा कर लाता हं ॥ ६.५ ॥! 
शूल्यमासाच इरवः प्रयन्त्यादाय गोधनम्‌ । 
कि शक्यं मया कतत" यदहं ततर मामनम्‌ 1८ 
| भरगण, शत्य पाकर गोधन को ले जा रहै &, जव भ उत 
सभय नहा था ही नही, तो फिर कर भी क्या सकता या। ।५॥ 
ह भे वाच्य रस्ते समागताः 
रः ए 0 प्ाधते ।॥६॥ 
या १ यदि इनो असनो मे । शोर ही 


त मी हमको दौरा च 
म उसको मी अपना पराक्षम पाद, तो आक 


० ३४] | किरारपव ए 


वैशम्पायन उवाच 
धत्वा तद्रजनो घाक्यं राज्ञः पत्रस्य भाषतः । 
श्मतीतः समये काले प्रियां भा््यामनिन्दितास्‌ ॥१०॥. 
दरपदस्य सुतान्तन्यीं पाञ्चालीं पावकात्मजाम्‌ । 
सत्याजवयगुणोपेतां भन्तः प्रियहिते रताम्‌ ॥ ११ 
उवाच रहमि प्रीतः कृष्णां सवर्थंकोविदः 
उत्तरं त्र.हि कल्याणि चिप्र सदचनादिदम्‌ ॥१२॥ 
अय वे पाण्डवस्याश्रीत्‌ सारथिः सम्मतो ढः । 
मदायुद्ध पु संसिद्धः स्र ते यन्ता भविष्यति ॥१२॥ 
वैतम्पायन चोल--हे राजन्‌ ! सियो के मध्यमे इस प्रकार 
कते हग उत्तर के कथन को जैनभी सुन रहा था} इनका 
ल्तात वास का सन्य पूरा हो चुका था, इस समय सचेगुण-सम्पश्न- 


श्मपनी मिय भार्य्या, अग्नि से उत्सन्न, सत्य, सरलता श्रादि गुणों 
से समन्वित, पत्ति के दिति में तत्पर, द्रपद्शुत्री, पाञ्चाली कृष्णा 


स्तं खच नीतियों मे ङशल, श्रजैनः प्रेम पूवक एकान्त में कहने 
लगा ! डे कल्याणि ! तुम मेरे कने से राज-पुत्र उत्तर खे यह 
कल्‌ दो, ऋ यद्‌ बृहन्नला, अखन का वड मना इमा दढ सारथि 
1 इसने बडे २ युद्ध देख र्खे द । -यद तेरा सारपि बनः 


जाचगा ॥१०१२॥ 
उेश्नम्पायन उवाच-- 


तस्य तद्धचनं स्त्रीषु भाषतथ पनः पुनः कि 
न सामर्षत पाश्चाली बीभत्सोः प्रिकीतनम्‌ ॥११॥ 


+ १ 
१ सहामारत [मोटर्णपंवे 
क त । 27, 





अथेनद्पसङ्गम्य स्त्ीमध्यात्‌ सा तपस्विनी । 
व्रीड मानेव शनकैरिदं यचनमतरयीत्‌ ॥१५॥ 
येशम्पायन वोक्ते-राजङ्कमार, स्यो मे वार २ वदी घचन 
° कह रहा था ! इस सप्रय द्रौपदी अञैनको सरारथि चनानि री 
्रपनी मावना को नहीं रोक्र सकी । यह्‌ दुवली पतली द्रौपदी 
- ञ्जित की हुई स्त्रियो के मध्य से निकली चौर कुमार ॐ पाम 
"पद्व कर धीरे २ कहने लगी ॥९४.१५॥ 
योऽसौ बृहदारशाभो युवा सुप्रियदरधीनः। 
दृदससेति व्िरूयातः पाथंस्यासीत्‌ स सारथिः ।।१६ 
` धतुष्यनव्रथासीचस्य शिष्यो महासनः | 
टम मया वीर चरन्त्या पाएडवास्‌ प्रति ।१७) 


यदह विशाल हाथी के आकार वला, सुन्दर, युवा, त्रहन्नला 
हैः । यह्‌ अन का बड़ा विच्यात सारय रह्‌ चुक्रा | यह्‌ 
अजन का दीं शिष्य है, उससे धनुप चलने भी कमनी) 
{हे बीर ! इसे पाण्डवीं 


के अन्तःपुर मे सेवा करती हर मेँ सयं 
ला हे ॥१६-१७॥ इ भने सवव 


चमदहत्‌ साण्डं वनम्‌ । 
त सग्हीता हयोत्तमाः ॥ १८॥ 
जस समथ शञन 


8 सदायासे च्रगनिने लार्ड 
-को जलायाः 9 वे चन 
सद्वारन कवा थाह ` भर्तां का इसी ने 


-अभ्याय २६] बिरारपवं ११ 





तेन सारधिना पथैः सर्वभूतानि सर्वशः । 
श्रजयत्‌ सराण्डवभ्रस्थे न हि यन्तास्ति तादशः ॥१६॥ 
दसी सर्यि के कारण, श्रञ्ज॑न ने खारुडवश्रस मै सारे 
पारियों फो। जीने लिचा या] इसके वरावर मेरी दृष्टि तो 
श्न्य ऋदु सरवि नाट्‌ ॥१६॥ 
उम्तर इवय - 
सारान्ध्र जानम तथा युवानं नपसकफोनेव भवदघथास्रा | 
अह न शक्ना व्रृहन्नलां्ुभेवक्तस्वयेयच्छ हयान्ममेति वै 
द सैरिन्ध्री ! मै जानत्ता ह, कि जैसा यह पुरुष 
युबा दः फेना युघानपुसक नदीं दो सकता दहै, परन्तु मैतो 
सकन वशा वरद्न्नन्ञा स चह कट नहीं सकता हु कि बहन्नले ! तुम 
मेरे श्रश्वों कौ दाक ॥२०॥ 
दरो ऽशखवाच- 
येय कुमारी सुश्रोसी मगिनी ते यवीयसी । 
द्रस्याः स॒ वीर वचनं करिष्यति न संशयः ॥२१॥ 
द्रौपदी चोली--दे वीर! यह जो वम्रो टी न्द्री 
ऋमारी वहिन दै, इसके वचन को वह निश्चय मान लेगा--ईइसमें 
सन्देह नदीं द 1२१॥ 
यदि ३ सारथिः स स्थाद्‌ इरून्‌ सर्वान्न संशयः 


जिला याश्च समादाय ध वमाममनं भवेत्‌ ॥२२॥ 
गवा- तो निःघन्वेद सरे कौरवो को 


लेकर द्री लटेा २२ 


=+ 
सर ण्न 


५ १ 


यदि यद सारथि हो ग 
-नीतकर वुश्दारीं खारी गाय 


९ _ _ ,_ -मशनस्व _ ------- महाभ्मरतं [ गोहस्णपव 


पवश स सैरिन्ष्या भर्िनी श्र॑त्यमापत । 
गच्छ त्वमनवयाङ्गिः तामानय बश्रलागर्‌ ॥२२॥ 
जव सरिन्धी ने इतना कदा-तो उत्तर, श्चपनी यदिन से ब्रोलाः 
हे ्रनवधाङ्ध ! सुम शीघ्र जानो शौर बरहनला कोले शराननो 1२३ 
सा राता मेषिता शीघमगच्छ्ततंनागृम्‌ ! 
यत्रास्ते स महाबाहुश्डन्ः सत्रेण पाण्डवः ॥२४। 
इति श्रीमहाभारत विसादपर्वणि मोहरणपर्वणि बरहनला- 
सारथ्यकथने षटत्रिशोऽध्याय ॥२६ 
आई के मेजने पर उत्तर की बहिन उत्तरा, शोघ्र नतेन-साला 
मे पहुंचो, जहां पर कपट.वेष-धारी पास्डु-पुत्न श्रञ्जँनऽरद रदा था) 
इति श्रीमहाभारत “विराटपवे में गोहरण पये मे च्दन्ला 
के सारथि बनने के कथन का छं्तीसर्वाखष्याग्र समाप्त हुश्रा 1 





सेतोसवां अयाय 
वैशम्पायन उवाच-- 


सानाद्रबत्काञ्नमाल्यपारिणीज्येष्ठ नप्रात्राप्रहितायशसिनी 


उदिणावेदिभिलग्मभ्यासापद्पत्रामनिभािलरििनी 1 
वन्वीशभाक्गीमणिचित्रमेखलोमतस्यस्य 


राज्ञोदुहिताभियाइ़वां 
वश्नत्ेनागारमरालपदमा शतहदा मेषभिवाम्ययद्यत \२॥१- 


| 


भ्न्वायर३। ।वरारपशं ६ 
ज 


वैशम्पायन बोले-सुवसं फी माला पहनने वाली, पने व्डे 
आदं खे भेजी इर, यशस्विनी, श्रपे भाई की इच्छा के सुदल 
लने वाली; वेदी के मभ्य भाग क सदश, कृश कटि वाली, कमल 
के नवीन प के तुस्थ, कोमल, विशाल. मस्तक वाली, सर्वाजन- 
ख॒न्दरो, मशियो से विचित्र मे लक्ता (तग) पहिने हुए, कान्ति- 
मती, टेदट्ी चितवन वाली, मस्स्यराज की सुन्दरी कन्या, मेध मे 
-चिजली को तरह न्तन-शाला मे जा चमको ॥९-२॥ 


की 


सा दस्तिदस्तोपमसं हतोरूरनिन्दिता चारूदती सुमध्यमा! 
आसायतेचेवरमाल्यधारिणीपाथंश्यभानागवधूरिव्िपम्‌) 
सवे-गुण-सम्पन्न, चसकीले दातो बाली, उत्तम पुष्य माला 
धारिणी, सुमध्यमा, दधिनी जैसे दाथी के पास जाती दै, 
उसी तरद दाथी की सूडके सदृश चुड़ी उतार जंघा बाली; 
` उक्तरा शञ्जुन क पास पटुची ॥३॥ 
सारत्नभूतामनसःम्रियार्चिताुताविराटस्ययथेनद्रलचमीः , 
सुद्शंनीयाप्रञ्सेयशस्विनीग्रीत्यात्रवीदछंनमायतेक्षणा ४) 
स्नि्यो मे रत्न, सव के मन को प्रियः इन्द्र की लच्मी के 
सपान पूज्य, मनोहर, यशस्विनी, विशाल नेत्रां बाली,विराट-पुतीः 
जुन के सम्मुख आकरप्रंम च यद्‌ वचन नोली ॥४॥ 
सुस इतोरु'कनकोज्वल्लत्वचंपाथगमारीं स तदाम्यभाप्त । _ 
किमागमःका्चनमाल्यधारिणिगगाकिकिन्स्वंसवरितेवभाविनि 
किते युखं वन्दरिनप्रसन्नमचरवतत्वं ममशीप्रमङ्गने ॥५॥ 


` १४ सदहाभारते | _( गोहर्पत 


` गोल-जघाबाली, सुरणं श कान्ति-धारिखी, मारी 0 
से अजुन कहने लगा--६ सुते कौ माला धारिणी ! मृगाक्ति! 
तुम केस आई श्रौर. सटपटाहई सो कषे दा सर्टोदो। द सुन्दरि ! 
आज तुम्दारा सुख केते प्र्न्न नदीं है । दे अद्वते ! इन सव वानो 


कां रहस्य मुञ्चे समशादए ॥५। 
वेशम्पायन्‌ उव्राच-- 


स तां दष्ट्वा विशालाच्तीं राजपुत्रीं ससी सखा | 
प्रहसन्ननवीद्राजन्‌ किमागमनमित्युत ॥६॥ 


वैशम्पायन बोले हे राजन्‌ } विशत नेतरो वाली, सहचरी 
राञपु्री खे सहचर, अजु न, दंसता २ कदने लगा, टे भदे तुम 
केसे आई हो, पथम यह्‌ तो वताश ॥६॥ 


तमन्रीदराजपुत्री सपेत्य नरपैभम्‌ । 

णयम्भाषयन्ती सा सखीमध्य इदं वचः । 1७] 
राजयुत्री, अपने प्रेम को प्रकट करती इई, 

से सियो ॐ मध्ये यहे वचन बोली ।[७] 
गावो राष्ट्स्य ङरुभिः काल्यन्ते नो वृह्रले । 
तान्‌ विनेतु' मम घ्राता प्रयास्यति धनुद्धरः 
ू दे बने ! हमारे राष्टकी गायो को छुरुलोग दाक क 
रह दै, उनफे जीतनेके लिए धनुधेर सेरा भा 
न चिरं निहतस्तस्य स्रामे रथ 
तेन नासि समः 


नर-भेष्ठ श्ररुन 


।[८॥ 
रलेजा 
ई उत्तर जा रहा ॥८ 
सारथिः) 

घतो योऽस्य सारध्यमाचरेत्‌ ॥&॥ 


ॐ 
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, उका बहुत भोरे दिने टुप्‌ जव युद्ध मे सारथि, मास म॒च्रा। 
दन्तं त्रच कोद देना सारथि दषट-गोचर नहींहो राद; जो. 
दसा मारथि-पन कर द्‌ 11६॥ । 

तस्मे प्रयतमानाय सारथ्याथं चहननज्ञे । 
्राचचत्ते हयज्ञाने सेरिन्धी कौशलं तव ॥१०॥ 

2 छन्न! यह किसी सारथि की खोज मेँ प्रयत्न कर रहा 
था. वि सैरन्ध्री > तुम्हार शरश्च दावने के कौशल की- 
पर्तसा दरद [शन 

¢ [क [भ 1 (~ ©^ 
श्रनस्य फलासास्त्व सारिदायतः पुरा), 
त्ययाजयत्‌ सहयिन प्रथिवी पाण्डवपेमः | 
सा सारथ्यं मम भ्रातुः ऊरु साधु ब्रहते ॥११॥ 
राद रतरं गावो हियन्ते इरुमिर्दि नः । 

सुना नया द, तुम पहिले चज्ञैन के बड़ प्रिय सारथि रहं चुके ` 
दौ । तुम्द्ारी ही सद्यायता सख पाण्डन-श्रष्ठ, चुन ने सारी प्रथिवी 
कौ जोता द । दे बृदनल ! इससे आयं तुम मेरे भाई का सारथि- - 
पन करो क्वाकि कौस्व लोग, हमारी गायों को वहत दूर हांक ` 
त्ते गए ह ॥१६॥ । 

द्मथ॒तदचन मेऽय निधुक्तो न करिष्यसि ६।१२॥ 
थूतटढचन सऽ [चयुक्ता न कारष्यास २। 
प्रणएयादुच्यमाना सं परित्यन्दयामि जीवितम्‌ । 

यदि इस काय में नियुक्तं किये हए ठुम मेरे वचन को परां, 
नदीं करोगे, तो प्रेम दीन इई म अपने प्राण छोड दू गी ॥१२्‌ 

एवघक्तस्तु सश्रोख्या तया सख्या परन्तपः ॥१२॥॥ 
जमाम राजपुत्रस्य सकाशममितोजसः । 


ग महाभारत [गोदर्ेपषे 
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पष निन्त वाली, श्रयनी सदचरी राजपुत्री क < क 
श शतु -विजवी, भजु न अलयनव-्रोजसी राजपुत्र उततर क पाम 
"पष्ट चा ॥१३॥ 
तषाव्रजस्तन्त्वसितं प्रमिननमित क्रम्‌ ॥१४।॥ 
अन्वगच्छदविशाला्ी शिष्ट" गजवधूरिव । 
मद टपकाने वति हाथी की तरह शीघ्रता सरे श्राति हृष 
"च्रजुन के पीले, दाथो के बच्चे के पीठ हथिनी की तरह विश्वान 
ऽलोचनें बलो राज्पूत्री भी जाई ॥१४॥ 
दुरादेव तु तां प्रच्य राजपूत्रोऽभ्यभापत ॥१५॥ 
सया सारथिना पार्थः सारडवेऽग्निमतर्यत्‌ । 
थिवीमजयत्‌ छृतस्नां इन्तीपुत्रो धनञ्जयः ॥१६॥ 
 सरिनधरीतां समाचष्ट सा जानाति पाण्डवान्‌ | 
संयच्छ मामकानस्वास्तथेव लं ब्रह्से ॥१७॥ 
-कुरुमि््यत्स्यमानस्य गोधनानि प्रीप्पतः | 
राजङ्कमार इसको दूर से ही देख कर वोला-दे च्दन्नते ! 
नवुम्हारे सारथि होने पर ही कुन्तीपुत्र अजुन ते ख!एडक ष 


भे अग्निको दृप्त मोर सासो शिवी का भिज 
वाक्राविजय्रक्रिवा इ 
बात सैरिन्ध्री ने कहो है| वही पारम कया ६ 


५२४ श 
श. ४ 1 य २५ क न विराटपर्व 0 अ 


श्‌ 

भरयुनस्य वि घं सारथिर्द 

र सुन्‌ 'कलासीसतव सारथद्‌यितः बरा ॥१८॥ 

वयाजयत्सहायेन पृथिवीं पाण्डवर्षभः । 

उम ने) पचक में श्रजुन के सारथि चन चुके हो, उस 

पारव चञुन ने बुम्डारी हा सहायता से 
लीती {६ ॥१=॥ ॥ 

(पवगक्ता प्रत्युवाच राजपत्र वृहन्ता ॥१६॥ 

कागाक्तिमम्‌ सारथ्यं कतै" सं्राममुद्धपनि । 

ले तरायदि वा दृत्यं रादि" वा प्रथन्विधप्‌ | 

ते्कर्प्यापि भद्रन्ते सारथ्यं तु तो मप ॥२०॥ 
„ उ छन पर वर्ृन्नला राजज्कमारी से कहने लमी--इस 
धार नदन र ारथिपन करने कौ युकमे शक्ति कहांसेहो 
सनी ६ 1 म तौ याना नाचना, भिन्न २ वजे वजाना, जानती 
टू चद्‌ सच छ म चमी कर सकती हू? परन्तु से सारथिपन 
यख पिया जा सकता हु ॥ १६-२०॥ 
उर्‌ उवाच - 4 

वरहस्ते मायने वा नर्त॑नो वा पुनर्भव । 

निप्र मे रथमास्थाय निगृह्णीष्व हयोत्तमाद्‌ ॥२१॥ 

उततर ने कदा--उदन्नले ! गाना, नाचना, पी ` करना । 

ध्रव जरा मेरे स्थ के रासन पर वैठ कर मैरे अश्वं को 
हाक दो ॥रशा- 


वेश्वस्पायन उवाच. , 
स तत्र नर्मसंयुक्तमकरोत् पाण्डवो बहु । 


उत्तरायाः प्रखतः सवे" जाननरिन्दमः ॥२२॥ ॥ 


॥ म हा रत (गोदर्मप 
वत्य कवचं शरीरे प्रतगृन्न 1 
(स्न त रष्टया प्राहसन्‌ प्रधुरोचनाः 1२१) 
इग क 
द्ेशम्यायत बोते-है रजन्‌ ! पाण्डुपुत्र 9 त ९ 
लब शठ जाते ह मौ उत्तर के समबु) बहून ना चानन 
चेष्टा की † इसने उलटा करके शरीर पर कतव पटना) निम 
देख वर बिशलीः कन्या हंसने लगी 11 २२२२ ॥ 
स॒ तु द्टवा विधहन्तं स्वयमेतरोत्तरस्नतः। 
कंवचेन महाण समनदर ह्राम्‌ ॥२४॥ 

"इत्र ने इस तरद्‌ को बनावट भूल करते हणः वरनला न्प" 
धरीश्चौन को देख कर दषते २ श्राप दी व्रल्नन्दा शा 
दअमूरय कृवचं पिना दिया ॥२४॥ 

स बिभ्रत्‌ कवचश्चाग्रच सयमप्यशुमत्तरम्‌ । 
ध्वजश्च सिदृषच्छित्य सारथ्यं समकल्पयत्‌ ॥२१॥ 
इस समय सरमे, चमकीले कवच के पहनने मे वनन 

न भी उचित च्य की) इएने रथ प्र प्रिह कौ ध्वना फर) 

कर पते "को सारथिपन के योपय वना जिया ॥२५॥ 

धन्‌पि च महाहणि वाणाय रुचिर्‌ हन्‌ ! 
आदाय परयो बीरः स वृहमलसारयिः ॥२६॥ 
वीर 9४ राजङकमार, उत्तर, श्मूल्य धनुष श्रौ इ 6 


तीर्ण बाण लेकर एषं 
दन्ता को सारथि वना 
लिए निकला ॥२६॥ फर गुद 


> 
४ 


ङभ्यायु-३७ ।चराटपर 
अ. | ॥ि - विरहि ९६ 





~~~ 





न~ 


यथोत्तरा च. कन्याश्च सख्यस्तामत्र बरस्तदाः। 

इटत्नले सानयेधा वासांसि।रुचिसशिभ्व ॥ २,७॥ 

पच्चालिकाथ चित्राणि छत्माि च ृदूनि.च । 

वराजत्य सग्रामगतान्‌ भीषमद्रोणएणसान्‌ कसन्‌॥ : ८ 

भत्र छत्तरा श्रौर उशती की सखी कन्याएं बोली ~-षेृहन्नले ) 

दम्यौ ¶ तुम सत्राम में त्रये हृद्‌ भीष्म त्ादि.-कौर्ो को -नीत 
कर परञ््याली ( सेरिन्भी ) क लिए . सूम ( बारीक ).कोमल, 
चद लना 1 २५-२८ ॥ 

एवं ता व्र वतीः कन्याः .सहिताः-पार्डुनन्दनः 


पत्युवाच हसन्‌ पाथो मेषटुन्दुभिनिस्वनः ॥२६॥ 
सारी दक्टटी, कन्यार्थ्रो के इतना कहने प्रर सता इ, 
पार्ट नन्दन, श्रज्यैन, मेघः्व्रनि के समान स्वर से कहने 


लमा ॥ २६ ॥ 
बृहन्नलोचाच-- 
यद्र त्तरोऽय संग्रामे षिजेष्यति महारथाव्‌ । 
अथाहारष्ये वासास दिव्यानि रचराख च ॥३०॥ 
ृदन्नला बोली--्वाद यड राजपुत्र उत्तर संभाम मे उन शर 


महारथो को जीत लेगा तो मेँ उनके रुचिर मनोहर, कपडे 


श्रवश्य छीन लाङगा ॥२०॥ 


ठे श्म्पायच उराच 
एव्क्त्रा ठु बीभव्घुस्ततः प्राचोदयद्धयान्‌ । 


ुरूनमिश्खः अरो नानाध्वजपताकिनः ॥२१॥ 
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वैशम्पायन वोत्े-हे राजन्‌ तना ककर शर, ५ 
कौरवा की चोर श्रनेक ध्वजा पताका से मरिन शत्यां 
हक दिया १३१ ¢ 
तष््रंबीदय रथात्तमेर्थतं वृहत्लायागरितंईपटाम्‌ म्‌ | 
वियश्चकन्योधदिजाशसुत्रताः प्रदरिणचक्ररयोनुस्नाः२२ 

उत्तम रथ मँ बृह्नला के साथ मे पित्त मदानुजायास, 
उत्तर छो देखकर सारी स्री, छन्या ननोर त्रतशील त्राव मे उन 
रथ की परिक्रमा की चर इस समय सारी स्तयां ऋ तिगोड२ 
यद्जुनषयभतुल्यगामिनः एरमद्साण्डवदादमद्रलप्‌ । 
इम्‌ समसाबरणेदृ्रले एशेतरेणाव्रतदस्तमदभलम्‌२३ 

इते शरीमहाभारत विराटपर्यणि मोदरणपव 
उत्तनियणे सप्तविसोऽध्वायः (२७) 
देष की तरह गमन करने बि, अजुन 


खारदच वमु श 
दाद्‌ के समय जिस मङ्ग विजय की प्राप्त हई बृदन्नने ! 
रण.मे आज उत्तर कुमार ॐ सा 


थ कोरों को प्राप्त करके 
सङ्गल विजय की प्राप्ति कसे ॥२३॥ 


इति भीषदामारत वनपर्वान्तगैतत गोहरएपथं भ = रक 
युदधयाना का सेतीसवां अध्याय समाप्त हुश्चा | ॥ि 


रसो 


अकयः 9 १३), 
ने १ 


अभष्याथ २२८ 


जन 





अटतीस्वां अध्याय 


सैम्पायन उवाच-- 
स॒ राजधान्वा निर्याय वैराटिर्तोभयः । 
 परयारीतयत्रबीव्‌ घतं यत्र त कुरो गता; ॥१॥ 
दथन्दायन योन्न-दे राजन्‌ ! त्रपनी राजानो से निकल 
निभीक विराट-पुत्र, सारथि से वोल्ला, कि तुम उधरदी 
व्दलो. {जिधर कारव ग्‌ € ॥१॥ 
समवेतान्‌ इन्‌ सर्वान्‌ जिगीपूनवनित्य रे । 
गास्तिषां चिप्रमादाय पुनरेष्याम्यहं पुरम्‌ ५९॥ 
जीतने द्धी इच्छा वलि, सरे इक ही करौरवों को जीत कर 
नं र नसे शीर मा दीन कर फिर नै पुर मे लौदगा॥२्‌॥ 
ततस्ता श्रोदयासास सद्श्वान्‌ पार्डनन्दनः 
ते हया नरर्सिहेन चोदिता वातरंहसः ॥३॥ 
अ्रालिखन्त इवाका शमः काश्चनमालिनः। 
पारुडु-नन्दन श्रजु न ने अव वेग खे उत्तम अश्वो को 
चन्ताया ] नर-र्ठ अजन से दकि इए वायु-वेग-शोलल वण 
की साका वस्स फे हृद अश्च अकरा मे उड़ जाना 
वचचाहतं च 1३ । । 
नातिदूरमथो गला मत्सयपुत्रधन्लयो ॥४॥ , 
अवेदेताममिवघौ छृरणाम्बलिरना बल्‌ । 
` श्मशानममिती गला आससाद इरुनथ ॥५॥ ` 


रभ्‌ महामाप्स्त {गि ५ 





शत्र्‌विजयी, मदय-ुत्र रौर धनस्तय ने धोद दुर जगद 
मदावती कौरवो की सेना देखी । शरस, प्रथम श्मशान शट काग 
गया चोर फिर कौरवो को ज पेरा ॥॥.५५॥। 
तां शमीमन्ववीचेता व्यृदानीकोय मशः! 
तदनीकं महतेपा विबभौ सागरोपमम्‌ ॥६॥ 
इन्देने ्मशान मे खडे हुए उ शमौ वृत्त शौर द्यः दमा 
कर सदी हद सेना को देष । करौ कौ यद्‌ महान्तेना च्छ 
दी तरद्‌ उदवस रहो धो ॥६॥ 
५ पेमाणमिवाकषशे पि 
स धनं बहुलपादपम्‌ | 
रेशूर्नितस्तेन [9 
ददृशे पाथिवो रे्जनितस्तेन सर्ता ॥७]। 
दषठिशाशो न दिवस्र सलम। 


तदनीकं महद ष्ट्वा ग्‌ जाश्वर 
कंट्योधनङ्पसंमं पदभ लम्‌ ॥२॥ 


श्पथ्याय दन 
र स्मच यिं पत सुरक्तित, कौरवो की विशाल सेना को देख 
चर विगाट-पत्र उत्तर, के रोमाञ्च खड़े हो गए नोर यहं 
भयभोन दक्र श्चन से बोला ॥८-६॥ । 
उत्तर टव्ाच- 
नोत्प रमि्योद्ध रोमं हिपश्य मे । 
वहपरवीरमल्युग्र' देवे रपि दुरासदम्‌ ॥१०॥ --\ 
प्रनियोद्ध न श्यामि दुरुसन्यमनन्तकम्‌ । 

ट नातिन! सै इन कौस से युद्ध नदीं कर सकता दरू, तुभ 
मेरे ामाद्छ को देखो । इपर कौरवो की विशाल-्रचण्ड सेनाम 
तत स उत्तम चीर दं । यदतो देवों से भी नहीं जीती. जा 
सदनी ्र। में इल इरुसेना से कभी युद्ध नदीं कर स्र गा ॥१०॥ 

नाशंसे भारतीं सेनां प्रवेष्टुं भौमकाञकाय्‌ ॥१९॥ 
रथनागाश्वकलिलां पत्तिध्वजसमाडइलामू । 
र्पेन हि परानाजौ मनः प्रव्यथतीव मे ॥१२॥ 
यानक्र भवुध दाय सँ लिए हणः वीरँ से समन्वित, रथः 
ह्ायी, श्वो से परिपू, पदल सैनिक चनौर ध्वजाश्नां सै युक्त 
ऊस भरतवंशियो की सेनाम धुत जानि की सने आशा न्दी है । 
ङस युद्ध मे शवुर्ो को देखकर मेरा मन पोडित सा होरडाहे। 
य॒त्र द्रोणश्च भीमथ कृपः कणा विर्धिंशतिः 
द्म्वत्थामा विकणध सोमदत्तश्च वाहिकः ॥१२॥ 
योधनस्तथा वीरो रजा च्‌ रथिनां चरः । 
तिमन्तो महेष्वासाः सुवृ युदविशारदरा;॥१५॥ 


ह ^ 


हि) 


विराटपवे २३ 


1, ) 


तौहरपपयै 
छ _ __ मद. ---- महाभारत [गोदः 
{लस सेना मे द्रोए, मीपप छप, करै, विविंशति, श्र 


ल्म, विक, सोमदत्त बह्हिक, महारथी मीर समद धरन 
&। जो सरि तेस, हा धुषैर ओर युध विशारद ।६३.१४ 
मयेव हि इस्नेतान्‌ व्यूमनीयान्‌ प्रहरणः । 
हृषितानि च रोमाणि कएमलश्वागत मम ॥९१॥ 
इन दद्‌ सेना वति, त्तम प्रहर कत्तौ, र्वीरो के) दख 
कर मेरे रोमांच खदेषो गए शरोर मेरे वित्तम कायरता फा 
स्वार हो खा है ॥१५॥ 
देशम्पायन खवाच-- ू 
अविजातो पिजातस्य मख्य ततस्य पर्यतः । 
परिदेवेयते मन्दः सकाशे सन्यसाविनः \१६॥ 
वैशम्पायन बेते-साधारए कोटि कः ज्ञानी मलुप्य, उततर 
श्रसाधारण, कपरवेशघारी शरज्ञेन के समते दी देखते २ रेने 
चनि सगा ।\१६ 
विगचान्मे पिह यातः त्ये स्प्रिधाय मामू | 
सथा सेना्पादाय न मे सन्तीह सैनिकाः ॥१७॥ ` 
भरे पिता विरदेश्वर, सारी सेना लेकर रिते समपु. 
चते गए ओर मुदे इस गहन अन्धकार भे घडेल दिया दै । मेरे 
ई सेनि 
४ ४ भच्छे सेनिक भी नदीं 1१७) 
| न गजा उपालानङ्तभमः । 
हं १ (नवरस इहते १८ 
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के 4 ४ र सुम वालक से इन शख विया 
लौट चलो ॥1८। हीं लङा जा सकता है । हे बरह्ते ! दुम, 
बृह नलोवाच-- 
भयेन दीनरपोऽसि दविषतां हष॑वद्ध नः । 
न च तावत्‌ तं कमं पर शित्‌ राभिरे॥१९॥ 
(+ बोली कुमार ! तुम तो भयस ही इडे कातरे 
ग्‌ हो । श्रतश्र ने तो रणङ्खए मे अमो त्क कोई काम भी 
नटी {कवा दर इत्र तरय तो तुम शत्रो के हं के बद्नि वलिः 
हो र दो ॥१६॥ 
स्वयमेव च मामात्थ वह मां कोरान्‌ प्रति । 
सोष्टं लां तत्र नेष्याि यत्र ते बहुला चनाः॥२०॥ 
तुमने तो ख्यं कहा थ कि यतचे कौर ॐ पास ले चलो # 
श्रश्रम तो तुमको वहीं ते जाकर खङ़ाकर दूगा, जहां ये 
२ ध्वजा फदरति हए कौरव खड ह ॥२०॥ 
मध्यमामिषगप्राणां डुरुणामाततायिनाम्‌ । 
तेम्यामि खी महावराहो पृथिव्यामपि युष्यता१।॥२ 
है सदावदो ! मांस-लोलुप गीध की तरदं मपटने बलि, प्रथिवः 
पर वडे यद्ध करने बलि, इन तताय ( धनापहारी ) करलं के 
मध्य मे तुमको श्रव्ये चरा ॥२१॥ ` 
तथा स्रु परतिभरुत्य पौरष ुरषेषु च 
कल्यमानोऽभिनिर्याय कमे न ुथुत्ससे ॥२२॥ 


वङड़ी 


-२६ महान्माःस्त [गोद्णपब्र 





तुम. रनिवास की स्यो भे प्रतिना कर गरीर मं 
अपने पौरष कौ डीग मार कर श्राए हो, श्व वर्यो नर्ही वृद 
करते होम ।\२२॥ शात 
न वेद्िजित्य गास्तास्तव गृहान्‌ य प्रतियास्यसि । 
प्रहसिष्यन्ति वीर त्वां नरा नारय्य॑थ सङ्गताः ॥२३॥ 
है वीर ! यदि तुम गायो को जीद कर घर नदीं चलने, ता 
नसारे नर नारी छट होकर तुम्हारी हसो करमे। 1९२ 
अहमप्यत्र संरिन्धचा स्यातः सारथ्यकर्मणि । 
न च शच्याम्यनिजित्य गाः प्रयातु पूरं प्रति ॥ 
मेरी तो सव लोगे खे सैरिनधी ने सारथिपन ग प्रशमा 
ऊरदी दै । अरयो गा को विना लौराए नहीं चल सदत 
ह । इस तर्‌ तो लोग, हेरी इस कायरता का दोप मेरे मापे म 
-देगे ॥२४॥ । 
स्तोवेण चेव पेरनधथार्तव याक्येन तेन च | 
र्थ न पध्येयमहं इत सर्वाम्‌ स्थिरो भय ॥२५। 
मतो सेर की रसा चौर तेरे न वालो ॐ बल पर 


-चली श्माई । अव इने सारे कोर से श से । 
न लड 
जरा चैर शो ५२५॥ # 


त्तर उवाच - 
कं हर्तु मत्स्यानां भूषषः खो 
व : कुरवो धनः 
हस्त च मां नार्यो. ५ 


५२ ` ऋष्य मे प्रो गच्छन चापरिमे 
०५ । 
लयःमे नशृरशरापि एष शिमेम्यहम्‌ ॥२७॥ 


श्रम्याय ३८ विराटरपयं २७ 
उत्तर ने कदा --है भृहजरलते ! कौर की इच्छा हो जितना 
मस्या छा धनद्धोनन्ते जवतथानर या नारी करितेते ही इक्र 


होकरदमोकरर्नोयुद्ध नष्टीकर सक्ताह्ू | ग्योको ज्ञे 
भट 4 च [म ५८ 
जा, तोन जाने दो। मेरातो नगर सूना पड़ा, मै तो पिताजी 
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सेदटयतार्‌, कि कदीवे यद नक्रददेकि तुम नगर को 
सूना र्णे छटोद्‌ ग्‌ ।[२९.२७॥ 
चेशम्यायन उवाच-- 
णत्युक्ता प्रद्रवद्धीतो रथात्‌ प्रस्कन्य कुण्डली । 
त्यक्त्वा मानं च दर्पश्च निखज्य सशरन्धनु; ॥२८॥ 
धैम्पायन ने कष्ा--$रएडल ध।रण॒ किए हुए, राजपुत्र उत्तर 
एतना कटर प्रर श्रपने मान तथा ग्वं की कुदं भो परधाहन 
करक पथं व्राणा खदित धनुष्को वहं द्वोडकर भयमीत हा 
रथ सं नाचष्ट पडार्ला 
बृहत्रलोत्राच-- 
नैप शरः स्मरतो धर्मः क्षत्रियस्य पलायनम्‌ । 
भ्रेयस्तु मरणं युद्ध न भीतस्य पलायनम्‌ ॥२६॥ 
बरदनला बोली-दे उत्तर ! शररधीयें ने कषतियों का युद्ध से 
भग निकलना धमं नदीं माना द) युद्धम मर जाना अच्छा 
हे, परन्तु कातर होकर भागना ठोक नदीं है ॥२६॥ 
वैशम्पायन उवाच- 
एव्ुक्ता तु कौन्तेयः सोऽबक्‌ त्य रथोत्तमात्‌ ॥ 
तमन्यधाबद्धावन्तं राजपुत्रं धनञ्जयः ॥२३०॥ 
दीं वेणीं विधुन्वानः साधु शक्र च वाससी । 


क __ ममयर ०, 
्शम्पायन कहने गे -दै रजन्‌ \ इठना = + +| 
पत्र श्रजन स्थ से कूं पड़ा श्र भागते हए रपुत्र नग % 
पीठ माने सगा । इस समय वृता की लप्वरीवेणो प्रग य 
उरववल श्वेत वस्त्र फर रहे थे ॥२०॥ 
भूय वें घाबन्तमजानन्तोऽैनं तदा ॥२१५ 
सैनिकाः प्राहसन्‌ केचित्तथारपपयेदय तम्‌ 1 
पती वेणी को लाकर दौड हुए, रजेन क कोट न्भृनद 
नह पहिचानतः था । इत सैनिक भं ड सैनिक इष चय = 
देख कर हंसने लमे ॥३१॥ 
त शीघ्ममियावन्त समम्रद इर्त बन ।२२।॥ 
क्‌ ए वेशसंच्छन्नो भस्पल्येब हुताशनः 1 
क छल्ला को इस शीघरतसे ददता हु देखकर कौ पायन 
कल लगे । यह्‌ मस्मे चुपी ददै अण की तरट्‌ दतेचयेष 
मै चपा ह्र कोन वीर ह ॥३२्‌ 
किष्वदस्य यथा पुसः किञ्िद्स्य यथा स्वप; 
इसके कु सकए तो पुरुष क ठ 
{प के तुल्य 
स््ीके सहश ह } यद्‌ सो भजन का ॥ चेष श्राद 
५ नपुसकं वेष श्र्खुन ने ही दिदेव 
= मैतच्दिः चना रा हो ॥३३॥ 
तदेषेतच्िरोग्रीवं तौ बाह एर 
तदेवास्य 8 बाहू परिषोपमो \*३४ 
य विक्रान्तं नायमल्वो धन ॥ 
` धनज्ञयात्‌ | 


| { सम्भूत 


ध्याय ३८] विरारपवे २ 
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परंन कासाष्ठो विश्वाल शिर श्रौर कण्ठ ह श्रौर वैसी दही 
अर्गला के सदश वा दै तथा उसी के सदश पराक्रम है । यद्‌ 
तो छड्ेन के सिवा न्व सुप्य नकीं ट्‌ ॥३४॥ 
प्रमरेप्विव देतरेनरो मादुपेषु धनज्यः ॥३५॥ 
एकः कोऽस्माचुपायायादन्यो लोके धनज्ञयात्‌ । 
दवा म इन्द्र नोर मनुप्यो में श्रजुनदै। श्रज्ंनको छोड 
कर रौन प्रकेत एमसे युद्ध करने! प्रा सकता था ॥२५॥ 
एकः पुत्रौ विराटस्य शरूल्ये सन्निहितः पुरे ॥२६॥ 
म एष किल निव्वति याल्भावान पौरषात्‌। 
(साद का एक सात्र यह्‌ पुत्र, तो शल्य राजधानी को रा 
भरा । र श्यकेक्ता दी बुद्ध को निकल पड़ा) यह तो 
यल का खमाव ६, यह्‌ कोद वीस्ता सं युद्ध क लिए 
नदीं चाया ६ ।२६॥ 
सरेण नृनं छनं हि चरन्तं पाथमजु नम्‌ ॥२७ 
उत्तरः सारथिं ता नियति नगराद्रहिः । 
सनो स्यामहे दृष्टवा भीत एष पलायते । 
तन नप धावन्त जष्टत्तात धनञ्जयः ॥२८॥ 
यह राजगु उत्तर, वेप मे श्रपन को छुपाकर फिरते इए, 
प्मञ्जन कौ श्यना सारथि त्रनाकर नगरः से बाहर लिकल् श्राया 
& । श्र यह हम लोभं को देखकर भयभीत इतरा भावता दै 
शोर भाग कर जति हए को निश्वय अजुन ही पकड़ रदा है । 
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वैशम्पायन खवाच--  _ ` 
इति स .कुरः सव विग्रशन्तः पृथक्‌ प्रयत्‌ । 
न च व्यवसित किशविुत्रं .शक्ुषन्ति ते ॥२६॥ 
छ" तथात्र ण पाएडवं परेद भारत । 
वैशम्पायन वलि मारत ! सारे कोरवोश्रथक्‌ २ दरस तरह 
विचार.कर रहै थे, परन्तु उत्तर के विषय मे कपट वेषधायै 
श्रजुन को देखकर कुघ निश्य नेरी "कर पति ये ॥३६॥ 
उत्तरन्ठ परधात्रन्तमेभिद्ूत्य धनञ्जयः. ॥४ ० 
4 "€, कैशपते ५ 
गवा पदशतं तृण केशपते परामृशत्‌ । 
भागकर जति-हुए उत्तर को देखफर धनञ्यःने सौ पेद 
कदम) पर ही शीघ्र दौडकर उततर के-बाल पकद्‌ लिए 11५०) 
सोऽ नेन पराः पस्ेदेदयदाैवत्‌ । 
१ ञे = 
बहर हपएञ्चव विराटस्य सुतस्तदा 11४१ 
राजा विराट का पुत्र, अजु 


अजुन फे बाल पकदते ही, हीन शरोर 
दुःखी करी. तरह वदी कातरता-से रोने बिरान लगा ॥४१॥ 
उत्तर उवाच- 


शृवास्व हि कल्याणि इत्रत .सुमध्यमे 
प्तय रथं पिपर जीव्‌ भद्राणि परयति ॥४२॥ 
| न बोला-हे सुन्दर कल्याणि ! बृहन्ते ! 
ठ व सुनो । तुम मेरे रथ को शीध.लैरा ह । 
र त्ता रहेगा, तो अनेक कस्याए देख गा ॥४२॥ 
तङम्भस्य शुद्धस्य शतं निष्काय्‌ द्दामि ते। ` 
मणीनष्टौ च्च र 


दूष्यान्‌ दमबदन्मह्रमन्‌ ॥४३॥ 


अध्याय ३८ स. । 
हमदण्डरतिछन रथं युक्तश्च सुवतेः । 
मत्ताय दशा मातगाच्‌ युज मान्त बहत्रले ।॥४९।॥ 
ह इशरनल ! म ठुमको शुद्ध सुषणे के सौ निष्क (सुंदर) तथाः 
सुरणं मे जड़ हुई अठ नीललो, चमकील्षी मणि, सन्दर अश्वो से 
युक्त सवणे के दृर्ड से भूषित, रय रौर दृश हाथी दृ'गा, परन्तु 
तू.इख समय मुञ्चे होड दे ॥४२-४४॥ 
वैशम्पायन उवाच-- ` 
एवमादीनि चक्यानि विलपन्तमचेतसम्‌ ।' 
प्रहस्य पुरुषन्याघ्रो रथस्यान्तिकमानयद्‌ः॥४५॥ 
. वैशम्पायन बोलले राजन्‌ ! इस प्रकार कातर होकर दीनताः 
से रोते चिह्लाते हुए राजपुत्र को सममा कर हं तेर्‌ पुरष-भेष्ठ,. 
श्रज्ेन-रथ के पास लाया ॥४५॥ 
भ श्‌ 
प्रथेनमव्रवीत्‌ पार्थो भयात्तं नष्टचेतसम्‌ । 
यदि नोस्सहसे योद्ध. शतर्‌.भिः शत्र. कषर ॥४६॥ 
एहि मे स्वं हयान्‌ यच्छ युध्यमानस्य शत्रू भिः । 
प्रयाद्य तद्रथानीकं मदूबाहुबलरकितः ॥४७॥ 
+ $ 3 0 "3 
अप्रधष्यतमद्खोरं गुप्तम्बीर महारथः । 
मापेस्त्वं राजपत्रग्रय सुत्रियोऽसि परन्तप ॥४८॥ 
कथं पुरुपशादू ल शत्र मध्ये विषीदसि । 
दहं वे रुभिरयोत्सि स ते पञ्चन्‌ &॥ 
श्रव इस भयातुर अज्ञानो उत्तर ख अदु न कन त 
हे शन्नकषैण ! यदि त॒म इन महाबली, शतु खे यदध करने भे 


2२ महाभारत _ [गोहस्एपन _ 
अ 

-चअसमथ हो, चो आच्मो, मेँ इन शत्रुशनां से युध कर्ता द ; त॒म 
जगा मेरे अश्म को हाक दो । तुम मेरे वाहूवल से छुरति ग्र 
कर वीर महारथियो से सुरत्तित, किसी तर्द ्याक्रमण्‌ कै श्चग्रो- 
.भ्य, इस घोर रथ पृणँ सेना की श्नोर वद्‌ चल्लो । है परन्तप ! तुम 

राजपुत्र नौर पत्िय हो-- तुमको इस वरद्‌ डरना नदी चादिष ! 


प्रविश्येद्रथानीकमपरधष्यं दुरासदम्‌ । 


यत्तो भव नरश्रेष्ठ योर्स्येऽदं इभिः सह ॥५०॥ 
दे नर%ष्ठ ! तुम दुर्भ चनौर दुगंस इस स की सनासं 
धस चलो ओर सावधान रदो. जँ हन दौर रे स्वय ल्‌ न्मा | 
एर बाणो बोभसर्वराटिमपराजितः । 
समाश्वास्य शतैन्तष्रं भररर्षभ ५१ 
रत एनं विचेन्तमकामं भयपीडितम्‌ । 


रथमारोपयामास पार्थः 


पथः प्हरतास्बर; ॥४]। 
इति भीमहाभारत रसाद्पवेणि गोहरणपर्मसि 


उत्तराश्षासने अष्टात्रिशोऽध्यायः ॥३८} 


दै भरतम ! क्िसीसे पराजित नदी होने वाले, शसन 
पास्वाे भ्, अनने धोद देर भा्वासन देकर निप 

ध र ष्मक हद म -पडत, रथ पर सारथिपन # 
वेम दा । ६ पन जरण दो स्थरेच्रासन पर 


1 1.११ 


+. )वराटपव 





३२ 
हति श्रीमहाभारते परिराटपर्वान्तगेत गोहरणपर्व मे उत्तर को 
ध्पारवासन दमे छ ्यडृतोसवां अध्याय समाप्त हुश्रा । 





ललनालासवा अध्याय 
सं लन्णायन उचाच-~ 
ट्टा क्रोववशेन स्थस्थं नप्पुङ्गयम्‌ । 
धमीमभिमरुखयान्तं रथमारोप्य चोत्तरम्‌ ॥१॥ 
भीप्मद्रागम्रुास्तत्र करयो रथिषत्तमाः । 
तिवस्नमनमसः सरव धनञ्चयङरताद्धयात्‌ ॥ २॥ 
वर न्पायन दिदे राजन्‌ ! क्षीव ( नपु सकः ) वेष सें बीर- 
वट वरुन नो रथमें वेता ह्र तणा उत्तः कोर्थ में वेढा कर 
मातर्न क्ौच्नर जता हशर देल कर मोष्म, द्रोण आदि 
वनरा च महारथी. च्रजुन क भय से शङ्कित सेदो गरा१-२॥ 
तानरचय हनोदपाहाबुखपातानाप चाद्तान्‌ | 
गारः शुस्व्रबता भ्रष्ठ सर [जोऽस्यमापत | २॥ 
च्धौरवां कर सनापादन्रा को हत स्ताद आर ओदु्ुत उस्पतिा 
क दन्य कर्‌ शस्त्रधरो का सर्बात्तपर गुरु, भरि वं धोत्यन्न 
ााचा् यह वचन वाला ॥३॥ 
चरडाश्च वाताः संवान्त रूच्ाः शकृश्वापंणः । 
भस्मव्णप्रकगोन तमा समच नम्‌; ॥४॥। 





४ मदहामारत ध [गा रग्यपचे 


कववर्णाश्च जलद! दश्यन्तेऽ्धतदरशंनाः । 
निः सरन्ति च कोशेभ्यः शस्छाणि विविधानि च\। 
आज भयानक रूखी, मिदर धूल वरसानेि वाली, प्रन चल 
पड़ी चमर भस्म के वशै के समान अन्धकार ने सारा श्माक्राश 
चेर लिया है । वादल कांवणं भी श्खासा दिग्वाहु दता नधरा 
अपने र्‌ कोश (स्यान) से वहत से श्र निकल म्‌ करर पदु 
रहे हँ ॥४- 
शिषाथ्र विनदन्त्येता दीप्तायां दिशि दारणाः । 
हयाथाश्रूणि चञ्चन्ति ध्वजाः कम्पन्त्यकम्विताः ॥ ६ 
चारो ओर प्रदीप हई दिशा मे गाली दार गाच्ट कर 


रदी है । अश्वो की आलो से पानी पड़ रद्‌ 


भ 4 [4 शि +) । ए पमार ध्यञजा विना 
कपाए दी कांती ह ॥६॥ 


यादशान्यत्र रूपाणि सन्दश्यन्ते बहूनि च | 
यत्ता भवन्तस्िषटन्तु सांप्यसं सथपरि 

ये जो वहुतसे ढंग दिखाई दे रटे, इ 
होरदाहै, कि वडा भय उपध्थित हो गया ३ 


थतम्‌ ।७॥ 
न्सेतो यही ल्वा 


हे, अव्र 
तनिक सावधान हा जानो ॥जअ] 5 तुम त्मेग 
रकतभ्वमप चात्मानं च्युहध्यं वाहिनीमपि । 


वस च प्रतीक्तध्वं रक्ष्वंश्वापि गोधनम्‌ (| 

ऋ तुम अपनी रक्ता करोर से 
कर्योकरि चड़ा भारी घर सभाम होन्स है 

स्ता करते रहना ।=॥ > ०. 


= नज नमन 
---------~-*-~- 


4 
॥ 
५ 


= विराटपवे . 
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एष रो महेष्वासः सर्वशस््भृदाम्बरः । 
यायतः क्रववेशोन पर्थौ नास्त्यत्र संशयः ॥६॥ 
स्यात शान््-भारिर्यो केषठ, महाधनुधर वीरवर अजुन, 
कव ( र ) कवेः सामने त्रा परटुचा है- इसमे संशय 
स ६ 11:11 
मटन लटः पनारफनुनेगाहुया नामि नमाः 
॥पञ्डनावेश्चधरः फिरीरी जित्याऽ्य यं नेष्यति चाच भाषः 
ह गदमनद द पुत्र भ्र) भोष्म) रवर फे वश्रीचे के 
> दरमुमन्‌, क विन्द्‌ बाह्ली ध्वजाका धस्य करने बाला, 
न पत फे नास द् सव्य रखने वाला इन्द्रु वीरशरष्ठ 
सद्टयारो खङ्खुन व्राजिस्त्ी वेय मे सामने आया है यह जिसको 
त कर नान जाता प्रतोद होता है, तुम प्रथम उस 
योभ्रन कौ इव से रता करते रदना ॥१०॥ 
स्‌ एप पाधा वक्रन्तः सव्यसाची परन्तपः 
तुदन्‌ निवर्तेत सवेराप सुरसः ॥११ 
ग्रह्‌ खज्यलाचो, शत्रु-तयी, चरन वडा पराक्रमी है । यद्‌ 
नच किदेव दानं से मा पच नदीं हटता हे ॥११॥ 
को धितशच वने श्रो बासिवेनापि सितः 
अरयर्पवशमापननो बासवप्रतिमो युषि ॥१२॥ 


हास्य प्रतियोद्धारमहम्पश्याय क + 
सश्ुको वन म चइ कलश पराप्तं इए 
कोषे भर रां है । इसने इन्द्र चे भी युद्ध की शिता पाई है 


चिना 


३६ महाभारत [गोदर्णपन 
यह स्वयं युद्ध मे इन्द्र के समान है । हे कयो मै तो उसश्री 
जोट का कोड योद्धा देखता दी नहीं हू ॥१२॥ 


महादेवोऽपि पार्थेन श्रू यते युधि तोपितः ¦ 
किरातवेशप्रच्छन्नो गिरौ हिमवति प्रथः ॥१३॥ 
खना जाता हैऽकि इस ने किरात-वेष-घारी मगवान्‌ कर को 
. भो अपने युद्ध-कौश त से युद्ध मे हिमालय पवेत पर सन्तुप्ट क्या 
हे ॥१३॥ 

कणे उवाच - व 

सदा भवान्‌ फाल्गुनस्य गुशरस्मान्धिफत्थते 

न चाजुनः कलापूो मपर दुर्योधनस्य च ॥ १४॥ 

कणं बोल्ट चाये ! आय 

मारी निन्दा प्रकट करते रहते हो 
राजा दुधोधन कोक 
दुच्याधन उव्राच - 


सदे अचुनके गुखगा कर 
परन्तु अनुन, मेरो या 
ला ( सोलकवां भाग ) भो नद." सक्ता द 
यच पपर्थो राधेय कृतं काय्यै भङेन्मम | 
जाताः पुनश्वरिष्यत्ि द्रा र शन्द्निशाम्पते ॥ १५॥ 
ड्गो धन ने कहा राघा-पुत्र ! क्ण ! यद्धि यह चञ्चुन 
हे,तो हमार, काम सिद्ध हो गया । है विशाम्पते) ये 
डद पार्डय फिर वःरह्‌ वर्षं को चन मे चत्त लाध्पो १ 
अथैष फथिदेषान्यः करोमवेशेन मानवः | 
शररेनं सुनिशितैः पर्तविष्यामि भूतले ॥१ ६॥ 


भन्याय० | विराटपयें ३७ 
4 
याद्‌ यह्‌ तमत्र वेश मे छन्य कोई पुष हृता, तो हम तीद्ण 
चान्द स्त दुसरा मूतल पर गिरा ठेगे ॥१६॥ 
यन उराच 


तस्मन्‌ त बात तद्वाक्य धात्तराए् प्रन्त पर| 
भाप द्वारः कपो द्रौणिः पौषन्तदपूजयन्‌॥१७॥ 
इति श्रमहाभारत विराटपर्वशि गोहरणर्षरि 
जुनप्रशसार्यां एकोनचत्वारि शोऽध्यायः ॥३९॥ 
हं परन्तप ! धृतराष्ट पुत्र यो धन के इतना कहने पर भीष्म 
रा. कृप शरीर श्रष्वत्यामा ते इनके उत्साह की बडी प्रशंसा की। 
दति श्रीमद्भारत विराटपर्वान्तर्गत गोहरणपवं म श्न 
प्रतसा का उनताटीक्वां श्रष्याय सम्पृे हुभ्रा । 


* ११, ४ 
भ ००० 


चाल्तीरवां अध्याय 


रैशम्पायन उवाच-- 
तां पीयपपङ्गस्य पथा वैराटिमव्रबोर्‌ । 
कुमारं समाज्ञाय संग्रामे नातिकोषिदम्‌ \१॥ | 
वहरेत्तर । 
समादिधि मया सिप्र धन्‌ऽ्य | 
नेमानि हि दीयानि शो श्यन्ति मे बलम्‌ ॥२ 





इ कवा 
` मारश्वापि गुरु बोट इज्ञरार्वान्‌ प्रमदंतः । 
सम वा बाहुविकतेपं शत्रूनिह विजेष्यतः 1 ३॥ 
वेशम्पायन बोले. मारत ! अन, उस शमी वृत्तकं पास जाकर 
सुक्खमार विराट-पुत्र को सं्राम मे कच्चा जानकर कटने लना-- 
दे उत्तर ! मैने तुमो कड्‌ दिया, फ तुम अपने धनुप वागा उतार 
लो । ये तेरे धनुष, मेरे बल, इस भारी वोद्धःशात्र रां का जीनने 
ने के समय मेरी सुजाशचों के आघत को नहीं सह सर्वेन ननोर 
नये इन हाथियों के प्रसदैन की शक्ति रखते द ।।१-२।] 
तस्माद्मिञ्ञयारोह शमीमेतां पलाशिनीम्‌ | 
अस्यां हि पाण्डुपुत्राणां धनूपि निहितान्युत ।४॥ 
युधिष्ठिरस्य भीमस्य वीभस्सो्यंमयोस्तथा । 
जाः शरश्च शराणां दिव्याणि कवचानि च ॥१॥ 
मत्र चतन्महावीय्य' घलुः पार्थस्य गाण्डिवम्‌ | 
ठे भूमिञ्य ! पततो खे भरो हुड 
चीरः राजा युधिष्ठिर, मौ म, अर्जुन, 
भ्वजा, बाण ओर दिज्य कवच रखे 
गास्डन घटुष हे ॥३-५॥ 
एकं शतसहस्नेण सम्मितं 
च्यायामसहमत्यथे' 
सवायुषमहामानं 


इस शमीम पारडु-चुत्र शुर. 
नङ्कल, सहदेव के धनुष, 
2। इसी मे अजुन का 


राद्ध नम्‌ ॥६॥ 
वणखराजसम महत्‌ । 


शनृसतम्बाधकारकम्‌ ॥७। 


प्रय ५०] 


॥ "8. १ ` क) 
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सुवगविक़ तं दिव्यं छद्णमायसमत्रणम्‌ । 
प्रलम्भारं मुर" चोद ' दारुणं चारुदशे नम्‌ ॥८॥ 
यद्‌ ङेनाद्ो सारद्व सैं दनाय धुषा के समान 
राष्ट खो बदधि करने वानर | इम प्रर जितना भो वल्ल लगाया 
जावे-ग सेत्रकेो स नेना, जो ताल परृक्त फ तुल्य विशाल! । 
यदु सम्बृणं दन्त ते घटा त्नार शन का वध्वं उड़ा देने बाला 
ट ज नुद्ध चुप्रमं से त्रना दुश्रा, दिन्यः-लम्व्रानचोडएसाफ)पुथरः 
द 1 यदसि मारषोसरट्‌ ननेमें समथ हू ॥६-८॥ 
नाटशन्यिव सर्थाशि मलवनि दडानि च। 
युधिष्ठिरस्य भीमस्य बोभस्सोर्घमयोस्तथा ॥8॥ 
इति श्रीमहाभारत षिरायपवैणि गोहरणपवेणि 
यरनुनाखकयथने चल्ारिंशोऽध्यायः ॥४०॥ 
दर धनु के समानदौ रात्राव र, मोष अज्जं न, नल 
सद्दे ॐ श्रन्य युद्ध के परिकर कथचादि दह रीर वंलोल द । 
ठति श्रौमहामारन चिराटवर्बान (मैत गोदरणप्व मे अञ्जन के 
-पस्त्रौ करे कथन का चाज्तीसवां चध्याव्र सप्वृणें हुभा। 





४ ___ नगर. 1 
४ 
इृकताली एवां अध्याय 
उत्तर उवाच-- । 
अरसम्‌ वृदे किलोदद शरीरमिति न; श्रतम्‌ । 
तद राजपुत्रः सन्‌ स्पृशेयं पणिना कथम्‌ १॥ 
उत्तर ने कहा-हे बृहते ! इस वृ मे तो को मृतक शरीर 
वा हु पडा था-बह रेने भी सुना है । ये चत्रिय टकर फिर 
दस वृक्त को हाथ से कसे द्‌. सकता दू ॥१॥ 
मव॑विधं मया युक्तमाल्धु चत्रयोमिना । 
महता राजपुत्र ण मन्त्रतरतविद्‌। सदौ ॥२॥ 
सनिय होक भूष्े पेषे वृत्त को चूला नही चाहिए । इसके 
सिवा मै एक बड़ा राजपुत्र शरोर बेदमन्त्रो दी विधि का जानने 
बाला ह ॥२। 
सपष्टवन्तं शरीरं मां शवबाहमिव।शुचिम्‌। 
कथं न वयव्य े कवीयासतवं इहते ॥२॥ 
यदि मने इत सूतक शरीर को छ लिया, तो मेँ मृतक ते जाने 
वाल क तुल्य हो अनित हो जागा । दे कले ! पिर तु 


मेरे साथ केसे ग्यवहार कते रहोगे १३ 
बृन्नलोवाच-- 


जयबहाययश रनर शचिभेव भविष्यसि । 
धरनष्येतानि मा भेस्तयै शरीरं नात्र विद्यते 1\४) 


भव्याय] विरष्रिपये ४ 





५ 


, गलन बरोली रजेनदर ! तुम सव यवहार “के योग्य 
छर मुचि रन । तुम इरो नदी “ह्‌ शतक शरीर नहीं है-वह 
ग! र्शर लुग फा पुलन्दरा हे ॥४॥) 

दायाद मत्स्यराजस्य इले जातं मनस्विनाम्‌। 

त्यां कथं तिनितं करम : । 

नवां कथं निन्दितं कमं कारयेऽह नुपासज ॥५॥ 
> सपाय ! तुम सत्सराज फे अयेष्ठःपुत्र रौर मनखी 
सथन क वंशा ए । तुमसे मैं इस समय निन्दित कमे कैद 


[१ 


रा सदनी ॥४। 


^ > 


९९९ 


सर ग्पयन उवच 
एवग्क्तः स॒ पार्थेन रथात्‌ प्रस्कन्य $ण्ली । 
श्रास्रोह शमीं पैरादिर्वशस्तदा ॥६॥ 
ेशान्यायन वोद राजन्‌ ! अजुन के इतना कहते ध 
कुएटल-धारौ विराट-पुत्र उत्तर, रथ से कृद पडा श्रौर अञजुनकी 
राज्ञा के श्याधीन उस शमी दल पर चद्‌ गथा ।६॥ 
तमन्यश्ासद्‌ शत्रु रथे तिष्ठन्‌ धनञ्जयः । 
जवररोपय दृकाग्रात्‌ धनूष्येतानि मा चिरम्‌ ॥७॥ 
परिवेष्टनमेतेषां विभ चेव व्यपाडुद । 
शश्न-विलयी श्जोन ने रथमें ठे र दी उसको सममा दिया 
जर कतम शीतर इस दतत ये षतु को उतार लारी, देर 
नक्ररो कौर इनका उपरं वेष्टन जल्दी दूर कैक दो ॥७॥ 


1 महणरत ` (क 
सेषपह्य महाशि धन्‌पि परधु्रलमाम्‌, ॥=॥ 
परविष्टनपत्रासि विषठुच्य सष पालय । 
तथा सदहनान्येषा पारयुस्य मन्तः ॥६\। 
उत्तर मी, विशाल वदःस्थलयारी पाण्डवां क उन श्रमृत्न्‌) 
-धनुप को वृत से नीचे उतार कर तथा उन उर क चष्टन क्रा 
दूर फंक कर अजुन के सामने साया चार्‌ इन इतक न्य 
बन्धन भी तोड़ ताड कर फक दए ॥८.६। 
श्रप्‌श्यद्‌ माठडच तत्र चतुभरपरः सह्‌। 
तेषां विशुष्यसानानां धलुपामफेव्चसाम्‌ ॥१०॥ 
विनिश्वेरः प्रमादिव्या ग्रहाणासुदयेप्निव । 
उत्तर ने अन्य चार धनुषो के साथ गारडीव्र धुप के दशन 
किए ! उपर का लयेटन खोल देने पग से ॐ समन चमकीै 


उन धनुषो की दिव्य कान्ति, ग्रहो के उद्य के समान कलने 


लगी \१०। 
स तेषा रूपमालोक्य भोगिनामिव जम्भताम्‌ \११॥ 
हृष्टरोमा भयोदि्ः चेन समपद्यत । 
अपने फ़न को उडा कर खडे दते हृष भजद्व-रा्जाके तुल्य 
धुषा का चाकार देल कर उत्तर कण भर मे भग्‌ से उद्धिसन 
डो उटा शरोर इसके रोमाव्चे खड़े दो गए १९ 


ससस्य तानि चापानि भानुमन्ति बृहन्ति च । 
वसपटरुन राजन्निद्‌ बचनमात्रधीत्‌ ॥१२॥ 


अध्याय ४] शा चिराटपर । ~ ~ ० 
[ ^+ १ © [ति 
दते श्रीमहाभारते विरादपर्बणि गोहरणपर्णणि 
भ , [अ । 
श्र््रावरापरे एकचवसारिशोऽध्यायः ॥४१॥ 


रे राजन्‌ ! इन चमकीले विशाल धनुर को उढा कर विराट- 
` त्तर, शर्धेन से यह्‌ घचन वोलोा ॥१२॥ 

ति श्रामहाभारत विराटपर्बान्तमत गोहरणपवे मे श्रो 
रक्ते स उतारने का इकतालीस्वा अध्याय सम्पण हरा । 


^, 
न, > २9 
(81) 


वयालीस वं अध्याय 
उत्तर उवाच-- 
बिन्दवो जातरूपस्य श॒तं यक्मिन्निपातिताः । 
स॒हस्चकोटिसौवसाः फस्येतद्धसुरुत्तमम्‌ ॥१॥ 
उत्तर कहने लगा-दे बृहरनले ! जिसमे सुवं के सेकडां 
चिन्टु ( घर'धरू) रगे हें र जिसकी दोनों कोटि (सिरे) 
चड्की दीप्तिमती ह~ यह किस कीतिं शाली का धटुष है ॥१॥ 
वारणा यत्र सौवर्णाः पृष्ठे भासन्ति दंशिताः। 
सुपार सुप्रहञ्येव कस्येतद्धदश्तमम्‌ ॥२॥ 
जिस मँ सुवणं के हाथी सोदे हए चमक रह है तथा 
जिसके पाव छरीर पकडे का स्थान व सुचार दह, यद किस 


हे 


महाभाग का धनुष है ॥>॥ 





मदहीमारत [गोहरणपनर 
भ _ . गि्रणपत्रे 





तपनीयश्च शुद्धस्य षष्टिय स्येन्द्रमोपकाः। 
पृष्टे विभक्ताः शोभन्ते कस्येतद्ध वरु मम्‌ ॥३॥ | 
शद्ध सुवणे से रचितः, धतुष मे साठ इन्द्रगोप (रीर वद्रटी ) 
बनाई हुदै हे, वे धनुष की पीठ पर खोदी हृष चडी दी शोभिनः 
हो रही है- यद धनुष किसका ड ॥२॥ 


र्या यत्र च सौवर्णंस्रयो भासन्ति दंशिताः 
तेजसा प्रज्वलन्तो हि कस्येतदधुरुततमम्‌ ॥४॥ 


जिस धनुष मर तीन सुवणं के सूयै जड रखे दश्रौर जो 


चमक़ीले सुय, अपने तेज से देदीप्यमान हो रहे है, वह धनुष 
किसका है ॥४। 


शला यत्र सौबणास्तपनीयविभूिताः । 


सुवरणमसिषिभ्रश्च क्य तद बुहत्तमम्‌ ॥५।! 

जिस धलुष मे सुवण के पानो से शलभ ( पत्तो } 
जड रखे द ओर जिसमे सुन्दर वरं कौ मणिरयं जरित है- यु 
धनुष -किसका है ॥२॥ । 


ह्मे च कस्य नाराचाः सहस्रा लोमघाहिनः। 
सनन्तात्‌ कलधीताग्रचा उपासङ्ख हिरेएमये ॥६॥ 

ये सहस्रो री संख्या मे कङ्कपद्ो क . टि 
केह, जिनके अभ्र भागे ॥ ५ 


सेशे सग म स, 
दएीर मे स्ते है ॥६॥ द नो खये के हो 


सर ध्पार५२] 


विरारपवे 5 


(रं 


पिपाटाः पथचः कस्य गाद्ध पत्राः शिलाशिताः 


सद्रिवणाः ससमाः पीताः स्वायसाः शराः ॥७॥ 
-र्टवान. मोटे २ गृध के पत्त धारी शिला ( सिल्ली ) 
विय ष्टण, तेजाव से बुल्चे हृए, सवर ओर सं सुघटित, 
नरा तः यासा फिसके दं 

कस्यायमसितथापः पश्चाद ललक्तणः । 

वरराहकर्णव्यामिश्रान्‌ शराच्‌ धारयते दश ॥८॥ 

पाचि {रिं क श्राकरासें से चिन्दितः छृभ्ण वणं वाला धलुष 

मथ ह, जसषपर्‌ व्रा कें कनि क समान दश बाण एकर 


दर स॑दा चद्ाएनज द्र ॥-॥ 


। गयो दीर्घान्द्रविम्बाद्ध दशनाः । 
प्न [तिष्ठन्त नाराच) रूधराशनाः 1611 
च मोद, वड़े लम्व) श्रध चन्द्रक कारके धारण करे 


नि, रन्ततालुप सात सौ वाण कसक < ॥॥६॥ 


२ 

त 
ॐ ~ 
५६1 र 4 


रसं शुक्पत्रा सः पू्ररड दुवाससः । 
रायः पोतेहे सगृहः शालाः 11१.०॥ 
परक दधे मागम शुक क पत्त क समान हति वर्णं 


< 


८५] 
0. 
1 


श्नार सन्दर पत्रधारी, उत्त(क अधे चाग मेँ सुवण जटितं ध 
६ श ज्ञ ) वाले, शिला पर तीच्ण [कय इ सुवणं जाटतत 
क 


॥) 


चाण कस केह 1१० 


न 


५ 
धर सहामारत [मोहरग्एयय्‌ं 
॥, अ 


[न [र 
1. " 


गुरुमारसदहो दिव्यः शात्रवाणां भयद्भुरः । 
कस्याय' सायको दौर्धः शिलीषृष्टः शिलीगरखः। १ १॥ 
भारी"मार के स तेने भं समथै, ह्यो को भयक्कएः मक 
द षठ के समान चित्र विचित्र, श्नीर मेडकी के युत के ममान 
लपलयाती हई यह लम्वी तलवार किसकी हे. ॥११॥ 
वेयाघकोशे निहतो हैमचित्रस्सररमदान्‌ । 
परयुलधित्रकोशश्च फिङ्णीसायफो महान्‌ ॥१२॥ 
व्याघ्र के चमेके वते कोश (स्यान) मे रखी हई, सुच 
सं चभकौली मूट वाली, लम्बी, मोटी, चित्र विचि क्रोश बाली, 
किदङ्किणी-युक्तः विशाल तलवार (खडग) किसकी हैः ॥१२॥ 
कस्य हेमर्सरुदिन्यः खड्गः परमनि्मलः। । 
क्थाय मनः खड्गो गव्ये कोशे समर्पितः १२॥ 
_ खुवणट की मूदुधारो, दिव्यः, भतयन्त चमकीला, साफ, गाव 
के चमेकेवनकोशें सद्ग ( तलवार ) किस का ट्‌ ॥ 
हेसत्सरुूरनाश्ष्यो नेषध्यो भारसाधनः। 
परस्प पाश्चनखे कोशे सायको हेमिगरहः १४॥ 
खवर की भूद्‌ बाला, निपथ देश से = 
को सद लेने से समै, सुब १ 
3 न।टतः अजके चमक कोश ॐ 
रला हृश्ना, सारे मार को सह लेने मे समरथ सुब जा र 
के चमे के कोश से रख क 
सम र्ता हुजा सद्ग ( तलवार ) किसका । 


क 
(9 


,. अध्याय ४२] [त  विराटथवं - प. 


प्रमाणरूपसम्पनः पीत आकाशसनिभः । 
क्स्य देममे कोर सुतप्ते पाचकप्रमे ॥१५॥ 
भम (लम्च चाड़ेपन) मौर रूप से सम्पन्न, सुरं से जटित, 
आकराश्त के सदश चमकीला कृष्ण वणेधारी, तपे हए, च्रग्नि के 
समान कान्तिथारी; तोद, जल में बुभा हश्मा सुव्रर्‌ कं कोशम 
ज। सुरक्तित द, चद्‌ किसका खन्न & ॥१५॥ 
निरस्िभोऽयं गुरुः पौतः सायकः परनिव्र'णः। 
कस्यायमसितः खड्गो हेमविन्दुभिराद्तः ॥९६॥ 
सात श्क्घल भमाण स च्रथिक, मारी, ( तेजाव) म 
तीदण हुः शत्र श्रां कं शस्त्र स श्रधिक व्रण कारी, सुवण केः 
विन्दु स समन्वित, यद कृप्ण खङ्ग किसका हे ॥१६॥ 
प्राशीविपसमस्परशंः परफायप्रमेदनः। 
गुरुभारसदो दिव्यः सपनानां भयप्रद; ॥१५७॥ 
सण के समान स्यश्च म भयद्कुर, शत्र की काय के भेदन 
करने वाला, वड़े भार के सह लेने मे समथ, शत्रओं को 
भयदायी, खद्ध किसका हे | 
निर्दिशरव यथात्वं यथा पृष्टा बृन्नले। 
विरमयो मे परो जातो दष्ट्वा समिदं महव्‌ ॥१२८॥ 
इति श्रीमहयभारत विरादपर्चणि गोहरणपर्वणि 
उत्तरस्यास्वदर्शने दिचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४२॥ 


गोटरणापयं 
। ` महामारत 1 
1 ------ ------- 


ह बृहन्नले ! सैने जिस क्रम से पृद्ठा द--त॒म | त 
म्चे वताम ! इन सव विशाल धनुष च्रौर खन्नघारिवां का दख 
कर यञ्च बडा ही चिस्मयहोरहाद) क । ॥ छ 

इति श्रीमहाारत विराट पवान्तगेत गोहर परता म दन 
-के च्रस् देखने का वयासीसर्वौ अध्याय सम्पृं दुरा | 


सी रह्‌ 


८ प्प 


= 31.“ 


~~ ० > .~---- 


तेतासी स्वां ख.याय 
-चृहन्नलोचाच - 
नमां पूवमिदप्च्छः शत्रसेनापहारिणम्‌ । 


गाणडीवमेतत्‌ पाथस्य लोकषु विदितं धत; ॥१॥ 
म्नला वोलो--हं उत्तर ! जो तुमने शत्र खना क्र नाशकः 


यनुप का सव प्रथम पृद्धाह्‌, यह्‌ अज्ुनक्राक्ञोक प्रारुद्ध सव्र 
तिला मारुडच धञुष ट ।१॥ 


सतायुघधमहाय्र शतिङ्धम्मपरष्कृतम्‌ 
एतत्त दजनस्या्नानरू मखडोवं परम दुषम्‌ ॥२॥ 


सार संसारके शस्त्रो से चिशाल्ल शुध सुव्रणे से देदीध्वमान 
कद अजन का महान गाण्डीव धनुप र | ।२॥ | 


पनच्छतसहस्त ए सम्मितः राव नम्‌ । 
चन द्वार्‌ मलुप्यांश्च पार्थो विजयते मूषे \|३॥ 
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इसका गोरव लाखों धठुपें से रथिक साना जाता है शौर 
यह्‌ र्ट को अल्यम्त वृद्धि करने बाला दै । इसी खे युद्ध मे 
अञुनने देव श्रोर मवुष्य का विजय किया है ॥३॥ 
चित्रषचायचेरवाशेः श्द्णमायतमव्ररम्‌ । 
देवदानवगन्धतँः पूजितं शाश्वतीः समाः ॥४॥ 
यह्‌ ऊ चे नीचे लगने बले वाणो से विचित्र, शद्ध, विशाल 
च्रौर त्रणदीन है । बहुत से वर्भे से देव, दानव छोर गन्धव स 
धनुपपर द्धा प्रकट करते आए है ॥४॥ 
एतद्रपेसहस्तन्तु बरह्मा पूवं मधारयत्‌ । 
ततोऽनन्तरमेबाथ प्रजापतिरधारयत्‌ ॥५॥ 
` चि पञ्चशतं चेव शक्रोऽशौतिं च पश्च च। 
सोमः पञ्चशत राजा तथेव वरुणः शतम्‌ ॥६॥ 
इसका एक सदस वष पयन्त जह्याजो ने धारण क्रिया था। 
इसके अनन्तर इस गाण्डीव को प्रजापति ने उड हजार वर्णं तक 
मनते पास रख। ओर इन्द्रने चार सौ व, राजा सोम नेर्षौच 
सौ अौर इसी तरह वशू्ण ने सौ वधं तक इसको धारण 
कया ह्‌ 1५-६॥ 
पार्थः पश्च च षष्टिश्च वर्षाणि श्वेतवाहनः । 
सहाचीय्य ` महादिन्यसेत्चद्रनुरुत्तमम्‌ ॥७॥ 
एतत्‌ पार्थमनुप्राप्तं बरुणाचाल्दशेनम्‌ । 
पूजितं सुरमर्त्येषु विमति परमं वषुः ॥<॥ 


५० महाभां<्त __ [गोद्रणप्रय 
श्वेतत अश्वो को वाहन वाले, अज्जुन ने इस! महागानसाली, 
उत्तम, सुन्दर, महाद्व्य धनुष को सादृ वत्तीस वर्णं (या पंस) 
हए, तब वरुण से प्राप्त किया है । यढ सार देव -मन्प्यां मं 
पूजित है, जो बडा विशाल आकार रखता द \५-८॥ 
सुपाश्वं भीमसेनस्य जातरूपग्रहं धनुः । 
येन पार्थोऽजयत्‌ कत्ल दिशं प्राचीं परन्तपः ॥&। 
जिसकी पारमे (वगरलं) बडी सुन्दर दै च्नौर जसा पकड़ने 
का स्थान सुवणे का बना है--यह्‌ भीमसेन का धतुपद्‌ । इसी 
खे इन्ती-पुत्र शनुतापी भीमसेन ने पूरव दिशा को जीता था ॥६॥ 
इन्द्रगोपकचिश्च यदेतचारुदरशंनम्‌ । 
` राज्ञो सुधिषठरसयेतत्‌ दैराटे धचुरुत्तमम्‌ |१०॥ 
दे विराटात्मन ! इन्द्रगोप ( वीर.बह् टी ) 
खे चिचित, वडा दशनीय महाचत्तम-य 
धनुष ह ॥१०। 


घय्या यस्मिंस्तु सौवर्णाः; प्रकाशन्ते प्रकाशिनः 

तेजसा प्रज्वलन्तो चै नङलस्येतदायुधम्‌ ।११।। 

जिस धनुष मसोनेके जडे हुए सूर्य भरकारित हो रहे 

अर जो अपनी चमक से चभचमाहट.कर्‌ रहै ह-यह तेस 
नङ्घल का धनुष है ॥\९९॥ 


शलभा यत्र सौबर्ास्तपनीयवियिवनिता । 


पन्माद्रीसुतस्यापि सहदेवस्य काकम्‌ ॥१२ ` 


जन्तु के स्माकार 
दे राजा युधिष्ठिर का 


(प्याय ८३] विराटपवे ` ५१ 


नुवर क शलभ पक्ञी, शुद्ध वसे से विचित्र वना 
चद्‌ सदरी-युत्र. वीर्‌ सहदेव का धनुप दै ॥१२॥ 
य न्त्म तुरसद्शाः सदस्ता जलोमघाहिनः 
णनऽजुनस्य वैराटे शराः सपेषिपोपमाः ॥१३॥ 
नजा द्ुर को धार के सश्र तीतः लोभो तक के कटि 
य समभे, सदत परष्णिद्भू- द वरिरट-पूत्र ! ये सपं चिषके 
सात मोतरत्‌ श्रज्ञेन क त्राण दं :।१३२॥ 
एने उ्यलन्तः सग्रामे तजसा शीप्रगामिनः। 
भवानि यीरस्याच्तम्या ग्यृहतः समरेरिपून्‌ ॥१४॥ 
य मभ्राम मं जलते रहते दै श्रौर श्रपते तेज से वड़े शीघ्र 
1 यु मे शत्रुं पर प्रहार [करते हृष महारथी के लिष 
य शाप प्तय दी जातं दं ॥१४॥ 
तर चमे प्रथय दाथाथन्द्रावम्बाद्ध दशनाः | 
एते भीमस्य सिश्िता रिपु्यकराः शराः ॥१५॥ 
ङा य मरि, लम्ब श्धे-चन्द्राकार वाणः येरिपुचर क्य 
कारी, भीम्‌ के तीव्र, वाण दं ॥१५६ | ध 
दारिद्रवखा वे व्वते हेमपुड्कः शासता 
न्धस्य कलापोऽयं पश्वशाद्‌ ललकणः ॥१६॥ 
तादा ॐ समान पीतव सुवण से जटित पुद्ग (बाणमूलण) 
वाले, श्विल्ला पर तौच् किए हए प्च सिंह "के चिन्ह से 
चिन्डिति, वहार: रष्व के (ग त श दै।१६॥ 


ध भ 
४ सदहामारत | गद र्णपन 
~= - ~ जम 


येना्ौ व्यजयत्‌ ढृत्स्ना प्रतीचीं दिशमाहवे । 
कलापो ह्येष तस्यासीन्माद्रोपुत्रस्य धीमत; \१७॥ 
न्ते लित बाण-कलाप (समूह) से सारी पश्चिम दिशा चो 
जीता है, यह वदी वाण-कलाप, उसो चुद्धिमान्‌, सद्री-पुत्र चीर 
नङ्कल का है ॥१७॥ 
ये चिमे मास्कराकाराः सवंफारसवाः शराः । 


छते चित्रङ्रियोपेताः सहदेवस्य धीमतः \१८॥ 
ये सये के आकारधारी; शत्र के शसोर मे प्रविष्ट दो 
जनि वीति, अनेक विचि क्रिया करने ब्त बुद्धिमान चीर-शेष्ड 
सष्देव के वाणं है ॥१८॥ 
ये सिम निशिताः पीताः पृथवो दीेवाक्षसः । 
देमपुङ्खास्तरिपवणो राज्ञ एते महाशराः \१६॥ 
जो ये तोच्ण, तेजाव्र के पानीमे बुश्चे हए, विशाल, दीं 
पच्तयारी, सुवर, की मूल वाले, तीन पकौ केब्डेर बाख है, ये 
रागा युधिष्ठिर के दिव्य वाण ह ।॥१६॥ 
यस्त्वयं सायको दीवेः शिसीपृष्टः शिरीयखः। 
अजनस्येष संग्रामे गुरुभारसहयो दृः ॥२०॥ 
मंडकी के पीट के सदश चत्र विचित्र, मँडकी के मुख के 
समान लपल्पाता हन्ना जो खज है यह सङ्काम मे सारे मासं 
का सदन करने वाला टद्‌ रजुं न का खज्ञ है ।(२०॥ 
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चेयघ्रकोशः सुमहान्‌ भीमसेनस्य सायकः । 
गुरुभारसदहो दिव्यः शात्रपाणां भयङ्करः ॥२१॥ 
उ्याघ्र-चः, के कोश मे सुरक्षित, युद्ध मे सारे भसे का 
धारी, शत्र त्रं को भयभीत यना देने वाला, यह्‌ भोससेनका 
दित्य खड ई ॥२९१॥ 
खपलधित्रकोशश हैमत्सरुरयु त्तमः । 
निसि'शः कौरवस्येव धर्मराजस्य धीमतः ॥२२. 
सन्दर धार घाल, अदभुत कोश से स्रन्वित, सुवर्णं की 
मूढ सरे सुशोभित तीस श्र गुल से मी प्रिशाल, यह जो सर्वोत्तमः 
खद्ध ह~ यह राजा युधिष्ठिर क। खङ्ग है ।२२॥ 
यस्तु पाश्चनखे कोशे निहि तथित्रयोधने । 
नङ्कलस्येप निस्तर णो गुरुभारसदहो दडः ॥२३॥ 
जो अज केचमे के कोश मे सुरक्तित, अदुभुत, युद्ध के समय 
सारे भार का सह्‌ लेने बाला दइ खन्ध है- यह न्कल का हं ॥२२॥) 
यस्त्वय परिपुल्लः खड्गो यव्ये कोर समर्पितः । 
सहदेवस्य विद्धय नं सथ्भारसहं द्ढम्‌ ॥२४॥ 
इति श्रीमदाभारत विरादपर्थणि गोहरंणपवंसि उत्तरस्या- 
स्त्रदर्शने प्रिचत्वार्रिशोऽध्यायः ॥४२॥ 
जो यह विशाल, खद्ध गो चमे के कोशमें रखा है खर सारे 


युद्ध के भार को सह लेने बाला है-यर सहदेव का टद्‌ खद्ध द| [२४ 
इत्ति श्री महाभारत गोहस्ण पय मे उत्तर को अऋअस्त्र परिचय 


कराने का तेताल्ीसवां अध्याय सम्पूण हच्रा । 


4 
० 


५४ महामाःर्त [गोहरं 
श 1 


चवालीकषष्‌ा अध्याय 
उत्तर 3 (च ~~ 
सुवरणविकृतानीमाल्यायुधानि मदोःसनान्‌ 1 । 
रुचिराणि प्रकाशन्ते पार्थानामाशकारिणाम्‌ ।1१॥ 
उत्तर ने कदा-दै महाभागे ! सुवं सं वने हरः वद सुन्दर 
यद्ध मे शीघ्रता दिखने बाल, महासा पाण्ड्यो करे च॒ [रव्य 
शस्त ह 19 
क्र नु स्िदलैनः पार्थः फौरव्यो वा युधिष्ठिरः । 
नङलः रस्देवश्च भीमसेनश्च पाणडवः ॥२॥ ` 
आजकल, कुन्तो-पुत्र रजेन, कुरदश-रषठ रान्ना = युधिष्टिर, 
नङ्कल सहदेव ओर पारडु-पुत्र भीम क ट २ 
| सव एष महात्मानः सर्वामित्रतिनाशनाः | 
राज्यमक्ञः प्रराकीय्यं न श्रयन्ते फयरश्वन ॥३॥ 
ये सारे ही महाबीर, शत्र ओं के नाश करने चालते ह्‌ । जत्र 
से इन्देने पासे फंड करराञ्थको 
(1 जतिः किवे कहां है ।॥३॥ 


| | द्रोपदी क च पाश्चाली स्ीरनमिति विशता | 
| जतानक्तस्तदा इृष्णा तनकान्वगमदनम्‌ 1४ 
पाञ्चालपुत्रो, दरौपदी मी स्त्री रल यई सव जानते ह 
जब धृतराषट्‌ पुत्रं ने पाण्ड्यो को जीता, तमो से यह्‌ कृष्णा भी 
उ्नकेसाथदही वन को चती गर दै ॥। 


स्सदतेता सेसु नहीं 


सप्यायर ¶४] विराटपव ५५ 


त 
्रङन उव्राच-- 
. अहमस्म्यजैनः पाथः; समास्तारो युधिष्ठिरः 
वह्नयो मीससेनस्तु पितुस्ते रसपाचकः ॥५। 
दैन ने कदा-दे राजपत्र ! मै तो छन्ती-पुत्र, अजन हूं ओर 
सभासद्‌ बना हु्ा राजा युधिष्ठिर) नो यहतेरे पिता को 
रसो वनात्ता हे, यह वल्लभ दी भीमप्तेन है । 
स्श्वघन्थोऽथ नङलः सहदेवस्तु गोङ्लते । 
सैरिन्ध्री द्रौपदीं विद्धि यस्ते कीचका हताः ॥६॥ 
श्यश्षों का पालक्र नङ्ल श्रौर गो समूह मे रहने वाल्ला सहदेव 


ड तथा जि्तके कारण कीचक मारे गए यह संरिन्धो हौ 


द्रौपदी ह 11६ 


उन्तर उथाच- 
श॒ पाथंस्य नामानि यानि पव भ्रतानिते। 


ग्र यस्तानि यदिमे श्रदभ्यां सवमेव ते ॥७॥ 
उत्तर ने कामेँ ते प्म अज्जुनके दशनाम सुन र्खे 

डे । तुम प्रथन उनको सनां, जितत से तुम्दारे वचनां पर 
सुञ्चे श्रद्धा होवे ।'गा 
चऋ्ुन उदव 

हन्त तेऽ समाचक्ते दश नामानि ग्रान च। 

वेराे श्ृष तानि स्वं यानि पूव श्रुतानि ते ॥८॥ 

एकाग्रमनसो भूता शख सव समाहतः (.. 


भूरे _ गमास 
अजुन बोल्ला-हे विराट युत ! मँ दुन क्रो सपने दृ नाम 
सुनाता दू, जिन को तुम ने पहिले से पुन रखा दै । तम 
एकाघर मन हो कर सावधान हो जशो, मं तुमकरोवरे नाम 
सुनाता दू ॥८॥ 
लु नः फाल्युना जिष्णुः किरीर यवेताहनः 
बीमसु्विनयः कृष्णः सव्यसाची धनद्चपः ॥६॥ 
रु न, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, शेतवाहन, ब्रोभल्तुः 


विजय, कृष्ण, सब्यसाचो, धनञ्जय ये दश मेरे नाभ द।॥६॥ 
इन्तर उवाच -- 


केनासि विजयो नाम केनासि श्वेतवाहनः ¦ 

किरीटी नाम केनासि सम्यपाची कथं भवान्‌ १० 

अजुनः फाल्गुनो जिष्णुः ष्णो बीभतसुरेष च । 

धनञ्यश्च केनासि त्र.हि तन्मम तच्वतः ११ 

भरता मे तस्य वीरस्य केवला नामरैतः । 

तत्सव यदि सां याः श्रयं स्मेव ते ॥ १९॥ 
५ उत्तर ने काप 
ध सन्यसाची, अजुन, फाल्गुन; जिष्णु, कृष्ण, वौभतसु, धनञ्जय, 
= ये नाम केसे पठेम तुम सुद्धे वीक ९ समानो । मै ते केवल 
। रभ तक यही सुना है, छि उत वीरके इननार्मो छ विख्यात 
दोन मे कारण दै । यदि ठम इन दुं का इ वरन कर 

शो से भ्रापके बचन पर्‌ वड श्रद्धा होगी ॥१०.१२॥ 


विजय, श्वेतवाहन किरोरी, 


अध्याय ४] विरारपये ५७. 


र्न उवाच-- 
सर्वान्‌ जनपदान्‌ जिन्वा वित्तमादाय केवलम्‌ । 
मध्ये धनस्य तिष्ठामि तेनाहुमौं धनञ्जयम्‌ ॥१३॥ 
श्रञचुन कहने लगा-ेनि सारे देशों को जीतकर बहुत सा 
घन श्चर्यन कियाथाश्नौर मे सद्‌ा धन के मध्यमे रहता, इसी 
स मेरा नाम धनञ्जय ह ॥१२॥ 
ग्रभिग्रयामि संग्रमे यदहं युद्धदुर्मदान्‌ । 
नाजित्वा विनिवर्तामि तेन मां विजयं विदुः ।॥१४॥ 
र यदध मे दुमद, शुभां का सथाम मे पीठा नहीं छोडता ह 
शरोर न उनके विना जीते लौटता हं, इससे मेरा नाम विजय हे ॥ 
श्वताः काश्चनसन्नाहा रथे युज्यति मे हयाः । 
सुग्ामे युध्यमानस्य तेनाहं शवेतवाहनः ॥ १५१ 
सवरं के कचचधारी, श्वेत अश्व, युद्ध-समय म मेरेरथमें 
जोड जाति दै, जिससे गैं श्वेत-वादन हूं ॥१५॥ 
उत्तरास्या फल्मुनीस्यां नकतत्राभ्यामदहं दिवा| 
जातो हिमवतः प्रष्ठे तेन मां फाल्गुनं विदुः ॥१६९॥ 
नै हिमालय प्त पर उत्तरा फालशुनी नक्त्र मे दिन के सभयः 
उत्यन्न इषया दरू, इससे सुच लोग, फाल्गुन कहते है ॥१६॥ 
पुरा शक्रेण मे दत्तं युध्यतो दानवर्षमेः 1 
किरीटं मूद्ध्नि दूखयरभिं तेनाहुमा किरीटिनम्‌॥ १७ 


र गोदरणपये 
(सा 


पूवं काल भं दानवो के साथ युद्ध करने पर्‌ श्नः श 
इन्द्र ने सु के समान चमकीला, मस्तक पर धार करन वा 
किरीट (खकः) प्रदान छ्किया था, निष्प लोग, शृ किरीटी 
कहते है ।\ १५७ 

न दम्यौ कमं वीभत्स युध्यभानः कथश्चन । 
तेन देवमनुष्येषु बीमल्सुरिनि धिश्रुतः ॥१८ । 
मै युद्ध के समय कभी वीभत्स कम नदीं करता टः दसस मं 
देव न्नौर मनुष्ये मे वीभन्षु नाम से प्रमिद्ध रू ॥१८॥। 
` उभौ मे दिशो पाणी गाण्डीवस्य विक्रपेे । 
तेन देवमनुष्येषु सव्यसाचीति मां विदुः ।१६॥ 
मेरे दोनो दाथ, गाण्डवी घनुप के सेचने म कुशल ह, इससे 
मै देव च्नौर मनुष्यो मे सव्यसाची कहलाता हं ९९ 
पृथिव्यां चतुरन्तायां घरण दुरसः समः । 
करोमि केषं शृङ्गश्च तेन मामजुनं विदुः ।\२०॥ 
चास सुद्र को परिधि बारी, परथिषं) पर मेरे समान तेजगभ्वी 
कोई पुरुष नरह दे ओर मे सव्र तरह ते शुक्त कमं करता हू, 
इससे युञ्चे लोग, अजुन नाम से पुकारते ह ॥२०॥ 
अहं द्रापे दद्ध.षो दमनः पाकशासनिः 
८ -देवमुष्येषु जिष्णर्नामासमि विभ्रतः ॥२१॥ 
मगध मं वदा दुषेष॑, दुर्लभ, शव का दमन करने बाला 


(~ 
आर इन्द्र का पुत्रह्‌, इसोसं देव मनुष्यो में 
| ह रू मे जि 
विख्यात ॥२१]. , ;\ भ ५ ॥ 


0 छ ^ 
क्रप्ण इत्येव दशमं नाम चक्रे पिता मम । ¦ 
. कृष्णावदातस्य्‌ सतः प्रि यत्वाद्‌ बालकस्य वै ॥२२॥ 
मर पतान व्ड़प्रमसे मेरा नाम कृष्ण रला था, क्योकि 
उञ्स्वल्ल छरुष्ण चणैधारौ वालक वड़ा ही सुन्दर प्रतीत होता है २२ 
>.शन्पाय्रन उवाच- 
ततः स पाथं वैराटिरस्यवाद्यदन्तिकात्‌ । 
यह भूयिज्ञयो नाम नाञ्चाहमपि चोत्तर; ॥२३॥ 
चेश्तम्वायन चौल्ल--इतना सुन कर यट-पुत्रन्ने पाल जा 
रघ्ने प्रणाम क्रिया जौर का मेरा नाम मी भूमिजय 
डम ततर्‌ प्रसिद्ध ह्या द श्रौर ता ने उत्तर नाम रखा है । 
दिया त्वां पार्थं पश्यामि स्वागतं ते धनञ्जयः। 
लोदिताक्त महावाहो नामराजफ़रोपम ॥२४॥ 
यदज्ञानादथोचं त्वां चन्तुमर्हति तन्मम । 
यतस्त्वया क्रतं पूं चित्रं कमं सुदुष्करम्‌ । 
अतो भयं ज्यतीतं मे भीतिथ परमा त्वयि ॥२५॥ 
इति श्रीमहाभारत विराटपवंणि भोहरणववणि 
स्मर्जनपरिचये चतुश्वताररिंशोऽध्यायः ॥४४॥ 
£ पां । मेँ ने वुम्डारे दश्चैन किए । इसका युञ्चे बड़ा हणं 
द । दे धनतूजय ! आपका स्वागत हो । हे लोहित-चक्ुधारी ! 
महावाहो ! नागराज के समान खुजाश्रों खे सुशोभित ! छन्ती 
पुत्र ! यदि मैने छल श्रक्ञान से कह दिया है? तो श्राप उस को 


६० सहाभार्त  गिरर्णुव 





प द 
पकाल मे अनेक दष्कर कमे करे रखे हः 
क्षमा करं । ्रापने पूवेकाल मे अनेक दु 


इस से मेस भय नष्ट दो गयाहै न्रौर अपम बदरी प्रीति दो 
ग हे । 


८. = न द 
इति श्री महाभारत चिराटपवेन्तमैत गोहर्णपये मं अलु नः 
के परिचय का चवांलीसवां अध्याय पूरा हुश्रा। 


[| ) 
क 


पैँतालीष््‌ं ऊष्याय 
उन्तर उचाच- 


आस्थाय रुचिरं वीर रथं सारथिना मया । 
कसं यास्यसेऽनीकमुक्तो यास्याम्यहं तवया ।} १। 
न्तर ने कटा- दे चीर ! अव आपः देदीप्यमान स्थ सें 
वेट कर सुक सारथि के साथः कौन सो सेना मे चल रहे हो। 
अप जव स्ने अज्ञा दोगे-मै तभी उधर को चल टूगा ॥१॥ 
अजुन उवाच-- 


प्रीतोऽस्मि पुरषव्याघ न भयं विधते तव | 


सवश्नुदामि ते शत्रून्‌ रणे रण धिशारद ॥२॥ 

अजु न ने कदा उरुषःव्यात्र ! तुदं अव मय नहीं रहा 
दे, इस से मै वडा प्रसन्न दो गया हू । हे रण-कोविद्‌ ! मै अव 
ठम्हारे सारे श्नन्चोंको दूर करदेताहू ॥२ 





४ †चरादप्ै ६१ 


स्वस्थो भव महावाहो पश्य मां शत्रृभिः सह । 
युध्यमोनं विमर्दऽस्मिन्‌ कुर्वाणं सरव महत्‌ ।३॥ 
हे मदायादो ! च तुम निशङ्क दो जाश्रो अर इस महा- 
चोर संयाम मे शत्र ओं के साथ युद्ध करते हए तथा भयानक 
क्म करे दिखाते हणः सुस्ञे देखते रहो ॥३॥ 
एतान्‌ सर्वाुपासङ्ान्‌ क्षिप्रं बध्नीहि मे रथे । 
एकश्वाहर निचखि शं जातरूपपरिष्डितम्‌ ॥२॥ 
त॒म इन सारे तूणीरो को मेरे रथ में वाध दो चौर सुवे 
से उञ्ज्वल एक खद्ध वरनभेसेले लो 11४॥ 
चेशम्पायन उवाच-- 
अर्जुनस्य वचः श्रुखा त्रावादुत्तरस्तदा । 
र्ुनस्यायुधा्‌ गृह्य शीघं णावतरत्ततः ॥५॥ 
वैशम्पायन चोल--हं राजन्‌ ! अजुन के वचन सुन कर्‌ 
चेगशाली उत्तर, अजन के शस्त्रो को ले कर बडी शीघ्रता से 
उस शमी वक्त से नीच उतरा ॥\५॥ 
चज्ञँन उवाच -- 
अहवे ्रुभिरयोस्स्याम्यवजेप्यामि ते पश्‌ । 
सङ्कल्पयक्लविक्तेष वाहूप्राकारतोरणम्‌ ॥६॥ 
तरिदण्डत्‌णसम्बाधमनेकष्वजसङ्क.सय्‌ । 
उ्यात्तेपणं कोध्तं नेमीनिनद दुन्दुभिम्‌ । ॥७॥। 
नगरं ते मया युप्त -सथोपस्थ भविष्यति । 


सहौमाररयत [गोरर 


अज्ञुन बोली --में तुम्दारे शत्र, कौरवो से द कर्मा चीर 
तुम्हरे पश्र के\ लदा लाङंगा। , युक से सरिति यह्‌ स्थका 
उपरका माग, तुम्हारी नगर को तरह रक्ता करेगा 1 इस रथके 
चक्र घुर, ध्वजा, युग ( जुड़े ) आदि नगर कौ गही मेर सुजा 
नर के प्राकार (नगर-भिन्ति) चौर लोरण ( द्र ) एथ के तीन 
दस्ड, तीन रकार (रथ, हाथी चौर अश्वो) की शस्त्रधारिएौ सेना, 
तगर की रक पेना, अनेक प्रकार की रथ मे लगो इई ध्वजा, 
नमर कौ ध्वजा पताका, ऋोध पूर्वक धनुष की डोरो फेंकना, सेना 
के पड़ रहने के नगर के गोल आसन (बजे ), सथ को नेमिका 
शब्द, दुन्हुमि कौ ध्वनि है । इण प्रकार यह रथ रूपी नगर तेरी 
स्ता करता रहेगा ॥ ६-७ ॥ 
अधिष्ठितो मया सड्स्ये रथो गाण्डीवधन्वना । 
अनेयः श॒त्रसेन्यानां वे रारे व्येतु ते भयम्‌ ६८। 
हे विराट पुत्र ! जब मै गारडीच धलुष को धारण करके 
युद्ध मे इस रथ पर महारथी के रूप मे वेड जागा । ठव सारी 
शत्र, खेना को अजेय हो जागा । हे राजकुमार ! तुष अपता 
भय निकाल डालो \1८)} 
उन्तर उवाच- । 
बिभेमि नाइमेतेषां जानामि लं स्थरं सुधि । 
केशषेनापि संपरामे साकादिन्द्रण बा समम्‌ ॥६॥ 
उत्तरनेक 


कटा--दे. महाभाग ! अव मै इन से नही डरता 
क्योकि सै जानता ह कि अष 1 


र ६ वि यद्ध मे बड़े स्थिर हो) च्माप 
सभाम मे भगवान्‌ विष्टु च्रौर देवराज इन्द्र केःतुल्य हो 11९ 


~ सम्या ५] राप क 





इदन्तु चिन्तयसेषे परिषुद्यामि केवलम्‌ । 
{नथयश्वापि दुर्मेधा न गच्छामि कथश्चन ॥१०॥ 
वि सोच कर भी शचि मोहदो ही जाता है । शुकः 
मृख को इस्र समग्र कुदं मी निल्वश्र नहीं होता ह ॥१०॥ 
एव ` युक्ताङ्करूपस्य लकणैः चितस्य च। 
केन कर्मविपाकेन ीवस्वमिदमागतम्‌ ॥११॥ 
इस प्रकार समीचीन अजघ स युक्त जर शुभ लक्षणों से 
सूचित देने बलि आपको करित कमे निपाक स यद कलीकत्व 
( नपर सकपन ) प्राप्त इरा हे ॥९९॥ 
मन्ये लां छ्ीयवेशचेन चरन्त शूलपाणिनम्‌ । 
गन्धव राजप्रतिमं देव चपि शतक्रठम्‌ ॥१२५ 
यै तो लीव वेप मे सते हुए आप को सन्ता शूलपाणि 
शंकर, गन्धर्वराज्ञ या शत-क्ढु न्द्र के सदश पराक्रमी, सममता 
र्दा ह ॥१२॥ 
्मज्जुन उवान-- 
श्रातुर्नियोगात्‌ ज्येष्ठस्य सम्वत्सर मद्‌ त्तम्‌ । 
चरामि तरतचर्थ्य श्च सत्यमेतद्‌ त्रीमि ते ॥१२॥ 
छ्र्जुन ने कहा--दे उत्तर ! म ते अपने. ्येष्ठ धता की 
च्माज्ञा से एक खम्बत्छर तक इस कठिन तको धारण किया 
था ! यह्‌ तुम से मै सत्य कद रदा §& ॥१२॥ 


४ “_ महायरह्‌ _ [गो रणपवे 
नास्म हवीमो महाबहो पान्‌ घमेसंयुतः। 
समाप्त्रतदुचीरं विद्धि मां ख तृषासज ॥१४॥ 

द महावाहो ! यै सचमुच क्लीव नरी हू, मे तो धमं के 
परन्तह रां । ह नपातन ! अवर मे उप कठिन त्रत को 
समाप्त कर चुक्ना--तुम यद्‌ सममः लो ॥ 
.उन्तर उवाच- 
परमोऽनुग्रहो मेऽ यतस्तौ न मं वर्था । 
न दीद्शाः वसूया भवनि तु नरोत्तमाः ॥१५॥ 
उत्तर ने कहा-हे महानुभाव ! आपने सुक पर घड़ी छपा 
"की ! मेस तकं ( खयाल्ञ ) वृथा नदीं निकला । है नरोत्तम ! क्या 
-कदी से उत्तम रूपधारी क्लीव ( नपु प्रर ) हो सकते है ॥१५॥ 
सहाययानस्ि रणे युष्येयपमरेरपि । 
साध्वसं हि प्रनष्ट मेरि करोमि ऋरि मे ॥१६॥ 
सचे आज आप से बड़ी सयत प्रप्त हरै दं) अवतो 
स देवो से भी युद्ध कर सकता हू । मेरा साध्वस नष्ट दो चुका 
ह-अ वताच्नो क्या कर ॥१६॥ 
अदन्त सग्रहीष्यामि हयान्‌ शतुरधारुजान्‌। 
८ ह्यस्मि सारथ्ये तीर्थतः पुस्प्पम ॥१७॥ 
मैतोशत्रकेस्थोंको ताद्‌ देने बालि 


दकता रगा पुरप्पेभ! मने रथ 
-सीखा दै \\१५॥ । 
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अध्यय ८५|| विसये ६५ 
1. 
दारुको बाञुदेवस्य यथा शक्रस्य मातलि; । 
तथा मां बिद्धि सारथ्ये शितं नरपुङ्गव ॥१८॥ 
ह्‌ नरपुङ्गव ! कृष्ण का दारुक, इन्दर का मतिल्ि, उसा 
उत्तम सारथि दै, वेसा ही मेँ सारथिंपन मेँ सुशाक्तिति हं ॥१२॥ 
यस्य याते न पश्यन्ति भूमौ चितं पदं पर्दम्‌ । 
दक्षिणां यो धुरं युक्तः सुग्रीयसदशो हयः ॥१९॥ 
गमन कर ससय भूमि पर जिसके चरणां को कोई नदीं.देख 
पातारं श्रौरजोदांई धुर कोधार्ण करताहै, वह मेरा यहः 
व, श्रीकृष्ण के घुम्रीव अश्व के सदश उत्तम हे ।१६॥ 
योऽयं धुरं धुख्य'वरो वामं बहति शोमनः । 
तं मन्ये मेघपुष्पस्य जवने सदशं हयम्‌ ॥२०॥ 
जो यद्‌ वांई ओर की धुर को धारण करने वाला सुन्दर अश्व 
ह ¡ मे व-पृष्प अश्व के समान वेगशील् मानता हूं ॥२०॥ 
याऽयं काश्चनस्त्नाहः पाष्णि बहति शोभन 
सम श्ैव्यस्य तं मन्ये जवेन बलवत्तरम्‌ ॥२१॥ 
जा यद सवणे का कवचधारी अगले अश्व-क पी; बाई श्चीरं 


-चलता है, इसको श्रीकृष्ण के ` शोज्य अश्व कं समान वेग में 
अलच्‌ मानताह्‌ 1 २६४॥। । 
योऽयं वहति ते पाष्णि दक्तिणामभितः र्थतः । 


अतं; सं जवे ची्ययवत्तरः ॥२२॥ 


न्ट 


६६ महाभारत. [गोहरणपग्‌ 
पि व 


जो यह दई चोर दूर रश्व के पीठ जड़ा हुमा-मेरा चश्च 
ह, इसको भ शरीष्ष्ण के चये शर्व, चत्ताहक के समान वेग- 
शोल अर बलवान्‌ सससता दू ॥२२॥ 
= $ # (~ (क 
सासेवायं रथो बोदु सग्रामेऽ्हति धन्विन्‌ । 
त्च मं रथमास्थाय योद महो मतो सप ॥२२॥ 
यह रथ, संग्राम मै आप जेसे धनुषधासे का मी वाहन चन 
सकेण । आप इस्त रथ मेँ वैठ कर मेरे लयात्‌ से तो अच्छी तरह 
युद्ध कर सकते द २२] 
देशम्पायन उव्राच-- 
ततो विच्य बाहुभ्यां बलयानि स बीय्य्वान्‌ ( 
चित्र काश्चनसन्नाहे भत्यञुश्वत्तदा तते \॥२४॥ 
छृष्णान्‌ मङ्गिमतः केशान्‌ श्वेतेनोदप्रथ्य वाससा । 
वे शम्पायन बोले राजन्‌ ! इतना ककर वीयवान्‌ अञ्न ने 
अपनी सुजा से कङ्कण खोल दिए तथा करतल में युवं के 
 जटित, अङ्गलि-ताण पदन लिए श्नौर अपनी टेढ़ी सांग वाहत 
केशो को श्वेत-वस्न से कस लिया ॥२४॥ 
अथासौ पराद्सो भूत्वा शविः यतमानसः ॥२५ ॥ 
पि यौ महाबाहुः सर्वाखराणि रथोत्तमे । 
उचुश्च पाथ सर्वाणि प्ाञ्जलीनि 


चृपात्मजम्‌ ॥२६॥ 
इमे स्म परमोदाराः किह्राः 3 


पश्डनन्दन । 


ध्याय | विराटपवे ६ 


~ “° ~~ 


छ्मत्र दत मदात्राहु शुद्धता स युक्तः श्रज्ञनने पूर्त दिशा को 
सव्य रद ग्दव्रननसर रथमदो सारे शर्वो ता प्यातश्िया। 
ये नारि शल्लर, दथ जोदधकर राजपुत्र मज्ञुन के सनु अकरः 
धार दथ जाटृकर कदने रगे! है पाश्डु-नन्दुन ! हम सव भांति 
स श्रश्ायें त्रम. किर स्यसे आपकी सेवा में उपस्थित दै 
प्रफिपस्य ततः पाथः समाज्लस्य च पाणिना 1२७ 
सर््राणि मानस्रानोह्‌ मधतेत्यस्यभापत । 
पंस ने उनके) नमस्कार को तथा अने हाय मे उठाया 
शोर कदा शावा जव स्मस्ण कया ज्र, तव शोप्र उपस्थ 
हा जाना (रला | क 
प्रतिमृद्च ततोऽस्ति प्रह्टवदनोऽमवत्‌ ॥२८॥ 
ग्रभिव्यन्तर्षा खा गाण्डीः व्याकिपद्धः । . 
रसन, शस्त्र उठा कर शिज्ञ उठा श्रोर गार्डोव धनुष को 
डोरी पर चदा कर उक्र वज्ाने लगा ॥र॥ 
तस्य विततिप्यमाखस्य धदुषोऽभूल्महाच्वनिः ॥२९।॥ 
यथा शैलस्य महता शृसेनेवावजध्नतः। 
गारछोव धनुष करौ डोरो क दवत ही महाध्वनि हने 
लमी- जये वदे मासे पवत से दृ्तरा महापचैव टकरा र्धा ४ 
५ सनिवातिऽपवद्ूभि्‌ दिद वाधुवेवो भृशम्‌ ॥६०॥ 
पपात महती चोल्का दिशो न प्रचकाशिरे । 
श्रान्तद्धिजं खन्तदासोत्‌ प्रकम्पितमहाद्रमम्‌ ॥२९१॥ ` 


६< महाभारत [गोहरणष 
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इस धनुष की महाध्वनि ने भूमि को कम्पायक्रान कर दिया 
चनौर दिशाननो मे अ्रव्यन्त वेण से वागु चलने लगा] चासा प्रोर 
खस्छापात ( तारे से टूटना ) दोने तथा सव श्रोर श्न्धरा दा 
जनि से दिशा मेङुमी द्वि नक्ष देने तमा। इतत से 
सरे पियं मे लवसो पड़ गई प्रौग त्रे वृत्त करो कम्पित करते 
हए आकाश को उड सए ॥३०-३१॥ 
तं शब्दं ङरवाऽजान : विस्फोटमशतेसि : 
यदर्जुनो धु" बाहुम्यामाक्तिपद्रये ॥२२॥ 
ग्यमे वटे हुए अजुनने ज श्चमनाभुना्रा स्तं मारडोव 
घनुष को इधर-उधर खेच कर वजाय्रा, तो कौरां ते उस शब्द्‌ 
को जाना, फ कहीं तरिजल्लो गिरा ई ॥३२॥ 
दैशस्मयन उवाच-- 


एकस्तव पाण्डवश्रेष्ठ बहूनेतान्महारथान्‌ । 


केथं जेष्यसि संग्रामे सवेशस्तरास््रपए्रगास्‌ ।॥३२॥ 


उ्वर ने कशा-- द पाण्डवश्रेष्ठ ! तुम अकेले ही इन वहत 
%। सारे श अस्र धियाम इरत महारथो को समाम मे 
कसे जीत .लोगे. ॥३३॥ 
अषहायोऽसि कौन्तेय एसहायोश्च कौरवाः । 


अत एव -महाबाहो भीतस्तिष्ठामि तेऽग्रतः २४ 
६ ऋन्तेय ठम तो असद्रयः ओर कार सहायता से युक्त 
दं ५६ महावराहो! सुदति इसः.बात क वङ्ः ङ ॥३४॥ 


 च्पभ्याय५] {रारपः ६ 
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उवाच पार्थो मा भैषीः प्रहस्य स्वघनत्तदा । 
युष्यमानस्य मे बीर गन्धर्वैः सुमहावत्तेः॥ २५॥ 
सहायो वोपयात्रायां कस्तदासोत्‌ सखा मम 1 
श्रज्नने हंस कर गम्भीर ध्वनि से का -हे राजकुमार ! 
तुम किसी बातत की चिन्तान करो | हे बीर! जव दुर्योधन ने 
घोध्रयात्रा की थी श्रौर मेया महावली गन्धर्भो से युद्ध लिड़ा 
था, उस समय मेरा कौन सहायक श्नोर कौन सखा था ॥३५॥ 
तथा प्रतिमे तस्मिन्‌ देवदानवसङ्क से ॥२६॥ 
खार्डवे युध्यमानस्य कस्तदासीत्‌ सखा मम। 
देव दानां से व्याप्त, वड़े संकट के सप्रय खाण्डव बन में 
युद्ध छिड़ जानि पर मेरा कौन सहायक था ॥३६॥ 
निवातकवचैः साद्ध' पौज्लोमेष महावले; ॥३७॥ 
युध्यतो देवराजाथं कः सहायस्तद्ामवत्‌। 
लम ये देवराज इन्द्र की सहायता के लिए निवातकवच रौर 
महात्रली पौलोर्भो के ` साय युद्ध करनेः क समय मेरा कौन 
साधी था ।खा स ० 
स्वयम्वरे त॒ पाश्वान्यां राजभिः सह सुयुगे ५२५॥ 
युभ्यतो वहुभिस्तति कः सहायस्तदाभवत्‌ 1 
". हेति) द्रौपदो के स्वयस्वर मे. यदध. स्थित दोजाने पर 


अतिक रायां चे दध कूरे के समि कन सवन 
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उपजीन्य शुरु" दरों श॒क्र वैश्रवणं मय्‌ ।॥३६॥ 

वरुणं पावकञ्चेव कृपं कृष्णं च माधवम्‌ । 

पिनाकपाणिनं चेव केणमेतान्न योधव 1४०॥ 

रथं वाहय मे शीघ्र व्येतु ते मानमो व्यरः। 

इति श्रीमहामारत षिराटपरि गोहरणपर्थणि 

असेनयुदधारसम्मे पश्चचत्वारिमोऽध्यायः ॥४५॥ 

शुरवरं द्रोणाचार, इन्द्र, कुवेर, यस, वरण शरश्च, कृपाचारे, 

लदमीवान्‌ श्रीषृष्णः पिनाक घनुषधारो रवान्‌ शद्कुर की कृपां 
से इन कौरवे से क्यों नहीं लड्‌ सकूगा। छव तुम मेसास्थ 
शीघ्र चल्ला दो । तुम अपते ममे ङु [चन्त न करो ।३६.४० 


इति श्रीमहाभारत विराटपबौन्तगेत गोहर्एपर्व मे श्रजेन ॐ 
युद्ध का पतालीसवां अध्याय परा हुच्रा । 


॥॥ ॥ ॥ 
~~~ ~ 


वियालीसवां अध्याय 
< शन्पायन उवाच्‌ | 
उत्तर सारथिं त्वा शमीं त्वा परदक्षिणम | 
आयुधं क प्रययो पाण्डुनन्दनः ।१॥ 
„ वैशम्पायन बोले--हे रजन । 
को सारथि बनाकर शोर उस ७ त न 


भप्याय ६] विरः 





ध्वजं सिहं रथात्तस्माद्पनीय महारथः | 
प्रणिधाय शमीमूल्ते प्रायादु्रसारथिः ॥२॥ 
दारय श्चन ने अव उत्तर के रथ की विहाकार ध्वजा को 
रथ खे त्तर दिवा च्रार उस्रको शमी त्त के मूल मे रख कर 
उन्तर. को सारथि त्रनार्‌ हुए आगे वद्‌ चला ॥२॥ 
देवी सायां रथे युक्त्वा पिहितां कर्मणा । 
काश्चन तिदलाङ्ग. लं ध्यजं वानरलक्षणम्‌ ॥३२॥ 
प्रन ने विश्वकर्मां से बनायी हई, दैवीमाया के समान 
्दयुत, सिह की पू के समान सुवणं के दण्ड मे लगी हुई, 
चनिर्‌ की ध्वजा; रथमें त गाली ३ 
मनसा चिन्तयामास प्रसादं पाकस्य च । 
स च तचिन्तितं ज्ञात्वा ध्वजे भूतान्यदेशयत्‌ ॥४॥ 
अभ्िकीक्गसतेि भराप्त इई, इस ध्वजाकां नने मनसे 
ष्यान किया । श्नमि ने इसके इस चिन्तन को जान कर ध्वजामें 
सव देवों को प्रविष्ट होजाने की भरणा की ॥४॥ 
सपताकः विचित्राङ्ग" सोपासङ्ग हिरण्मयम्‌ । ` 
खात्पपात रथन्तूं दिव्यरूपं मनोरमम्‌ ॥५।: 
` रथं तमागतं दृष्ट्वा दक्िणं प्राकरोचदा । 
पताका से युक्त, विचन्न ` चक्र शमादि अज्ञे से | समन्वित, 
चृशीर सदत, सुवरुमय, दिव्य, मनोहर, रथ; अचानक अकाश 
से उतरं श्नाया 1 इख आये इष रथ को'देखंकर षमुन ने इसकी 


शद्तिणां की ॥१५॥ 
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रथमास्थाय वीमत्सुः कोन्तेयः श्वेतवाहनः ॥६॥ 
बद्धगोधाङ्ग लित्राणः प्रगृहीतशरासनः । 
ततः प्रायादुदीचीं च कपिप्रवरकेतनः ॥७॥ 
कुन्ती-पुच, ए्वेत श्य का वाहन बाला, श्रञ्ञैन, गोधा के 
चमे के श्रङ्गलित्ाण पदन कर चौर धनुष उटाकर्‌ दस रथम 
बेड गया । यह कपि की ध्वजा को रने रथस जगा कर युद्ध 
मूमि मँ उत्तर दिशा को चल पडा ॥५-अ॥ , 
स्वनवन्त्‌ महागह्धं बलक्ानरिमदेनः | 
प्राधमदू अलमास्थाय द्विषतां लोमहर्षणम्‌ \)८॥ 
अन अरिमदेन, बलवान्‌ शेन ने शनो के लोम खे कर 
देने षाला, सषहाप्यनि से युक्त, वदे भारी शद्ध को वदे यल के 
साथ बजाया १८ 
ततस्ते जवना धुय्यां जाजुम्यामगसन्मरीम्‌ | 
उत्तरथापि सन्त्रस्तो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥६॥ 
रथ कौ धुर बेहन करने बलि वेगशील अश्व, पने जानुर््नो 
(टा ) क बल से भूमि पर मफ़ते 4 


भ प लगे । उत्तर मी, ङ्‌ 
चिन्तातुर सा होकर रथ पर ब्र ही गया ॥६॥ 


संस्थाप्य चाश्ाच्‌ कौन्तेयः सचम्य च र्रिमभिः । 
, उत्तरच परिष्वज्य समाश्वासयदङनः |॥१०॥ 
„~ उन्ती अजन ने रस्सी सोचकर भ्र को ठहराया चनौर 
सजुपुज् उततर का आलिङ्गन करके उसको भएवासय | 
ह 1 ~. सन | 
दिया ॥१०॥ | ( तसह्ी - 


भभ्याय ४६ (अररपक ७दे 
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शरन वान 
मा भेश्टवं राजपुत्राग्र चुत्रियोऽपि परन्तप । 
क्व पृन्पथाद ल्ल शत्रसध्ये विषीदपि ।॥१ १॥ 
ससन धने लगा शरन्रुविजयी ! राजपुत्र ! उरो नही, 
तरम ता ताविव ह पुम्य-शादृूल ! शत्र के मध्यमं तुमको 
दल तरद्‌ चिन्नातुर नरी एना चादहिर (११ 
भरूनार्ने एहशन्दाश्च भेरीशब्दाश्च पुष्फल्लाः 
तःखरष्मा च नदतां व्युहानकृपु तषटताम्‌ ॥१२॥ 
स स्वं कथमिदानन शहुशब्देन भीषितः 
पिषरगारूयौ वित्रस्तः पुरुषः प्राक्ततो यथा ॥१३२॥ 
तुमने शद्धः रौर भेरि्यो के तथा इद सेना मे स्थित गजेते 
हग धिनो @ खन्द चुन स्वे, फिर इ युद्ध मे होने बाते इस 
गदः लव्यं फा सुनकर कैसे धत्रयगए हो । वमतो साधारणः 
पुमध की तरट्‌ कातरः श्रौर 7ग्राल हए जा रहे हो ॥२१-१२॥ 
न्तर. उवार 
श्रता मे शद्धशव्दाथ मेरीशन्दाश्च पुष्कलाः 
कुञ्लराणां च नदतां व्यूढानीकेषु तिष्ठताम्‌ ।१४॥ 
नेव विधः शङ्कशब्दः पुरा जातु मवा भतः.। -..- 
ध्वजस्य चापि सूयं मे च्छपूष न दीदशम्‌ ॥६१५॥ 


धरुषश्चपि निर्घोषः श्रुतपूत्रा तर म त्॑षत्रिद्‌, 


क ___ मकार _------- । सद्यामारते | मोहर्परपय' 


चतर कटने लगा--समे सन्देद नरी, कि नि शद्ध भसा 
-तथा दद देना मे गर्जते हुए हाथियों के वहत सं शाब्द युन र्खे 
है, परन्तु इस तरह शद शब्द, मेने तो कमी सुनानद्ं । इस 
सिवा चजाकाल्गमो दनद कामेन तेोपृत्ैभं कभी देखा 
नहीं चनौर न दे धतुप्रका घोष कनो मेरे कानमे प्राया १९.९५ 
ञस्य शह्स्य २ ब्देन धलुपो ।नःस्वनेन च \१६॥। 
अमातुषेण शब्देन भूताना धजवाषिनाम्‌ । 
रथस्य च निनादेन मन। ुद्यति मे मृश्‌ ॥१७॥ 
इस शङ्क के शठ, धतुष को ४.नि, ्वजार््रो पर छ कर रदे 
इए भूतो के भतुष्यातिशायी, कोलाहल एवे रथ के नाद्‌ सं मेरा 
मन च्सयन्त मोदित सा हु्रा जा रहा है ॥१६-१७॥ 
" व्याडलाश्र दिशः स्वा हृद व्यथतीव मे ¡` 
` ध्वजेन पिहिताः स्वा दिशो न प्रतिभान्ति मे। 
मार्डीवस्प च शब्देन कणौ मे ब्धिरी्रतो ॥१८॥ 
„ सारी दिशाय व्याल (अन्धेरे आद्‌ से आाच्छम्न्र) हो रही 
दे, मेरा हृद्य फट! जा रहा है । इस ध्वजा से ठकी हई सारी 


दिशाय सूतो हौ नदीं हे चनौर गाडी के शब्दने तो मेरे 
कान बहरे कर दिए।\१ ॥ | 


च्मज्ुन छवाच~~ 
` एकान्तं रथमास्थाय पद्धवां समनपीडयं |` ` 
दृढः च रश्मीन्‌ सयच्छ शह ऽमां्याभ्ये पुनः ॥ १६ 
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पकड़ा तो, श्यार सर्वौको स्त्सो (वाग) कोच लो, मै फिर 
श्द्धःं चलाते दु ॥१६॥ 
चेशाम्पायन उवाच-- 
ततः शहुुपाध्मासरीदारययिवे पर्व॑तान्‌! 
द्विषतो दुःखजनक स॒हदी देवद नम्‌ ॥२०॥ 
गुहा गिरीणां च तदा दिशः शेलास्तथेव च । 
उत्तरश्वापि संजलीनो रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥२१॥ 
सैशम्पायन वो्ञे-दहै राजन्‌ ! अव ज्जन ने पवेतों को 
चरता हश्च! सा, शू के दुःख का वदने वाला र भित 
का दर्णवद्धक, शक बजाया । इख शव्दः ने पयेतों की गुफाए 
दिशा श्नौर पटतां को भी कम्पायमान कर दिया । उत्तर भी स 
शब्द्‌ को सुनकर रथ के चिपक कर बैठ गया ॥९१॥ 
तस्य शद्टुस्य शब्देन रथनेमिस्वनेन च ¦ 
गाख्डीवसम च शब्देन पृथिवी समकम्पत ।. ... 
तं समादवासयामास पनरव धनञ्जयः -॥२२॥ 
इख शष्कः के शब्द श्नोर रथ. करी तेभि वी ध्वनि एवं गाण्डीव 
की द्धारः से प्रथिवी कंपने लगी । धन्य ने फिर राजपुत्र उत्तर 
को सान्त्वन दीवारशे। “ ` ` ` ध 
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द्रोण उवाच-- ध 
तथा रथस्म निर्घोषो यथा मेष उदी । 
प्रकम्पते यथा भुमिनपोऽन्यः सव्यसाचिनः ॥२३॥ 
द्रोण बोला--रथ का घोप इस तरह का प्रतीत टो ष्टा. 
लेसे मेव गज रहा है । भूमि इस दंग से कोप रौद, जिम 
पता लग रहा है, कि यह श्रजुन द श्रज्ञुन के सिवाय कोर 
श्नन्य दीर नी हो सकता ह ॥२३.। 
शस्त्राणि न प्रकाशन्ते न प्रहप्यन्ति याजिनः । 
अग्नयश्च न भासन्ते समिद्ास्तन शोभनम्‌ ॥२५४॥ 
आजनतो शस्तम भे तेज दिलाई देता है श्नोरन शर्व 
उत्साह प्रकट कर रहे हे । शरम परञ्.लत किया हरा प्रकाश 
नस दे रदा है। ये सव्र लकतण अच्छ नरे प्रतीत होति ह ॥२५॥ 
र्यादिस्य च नः सरै मृगा पोरप्रवादिनः । 
ध्वजेषु च निक्तीयन्ते वायसास्तन शोभनम्‌ ॥२५॥ 
शङुनाश्वापसन्या नो वेदयन्ति महद्भयम्‌ | 
वन्‌ के जीव-जन्तु सृथे की शरोर सुख कर वुरी तरद्‌ श्ट 
कदर द ओर कव्वे .वजाच्री मे चुप्ते जारहैदै। ये लर्ण 
भी श्रच्छे नहीदं 1२६ 
गोमायु सेनायां सन्मध्ये प्रथवति ॥२९॥ 
अनाहतव् नेष्करान्तो मंहदधेदयते भयम्‌] ` 
* ` भवता रोमकूपानि दषा शदुषटन्युपलत्तये ॥ २७. ; 
“अनेक पकी. चर्ाकरः ह ` 
महाभय की सुचना दते ह १९ आते वति 
सुचना देते । यह शृगाल मखल विलाता 


-श्ुष १. अरं च 
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श्रा खना के सध्य मे इधर उधर दौड जाताः । यह गीदड़ मी 
(विना षिटे दी) साफ निकल गया, यह चात तो अवश्य मय की 
डी सूचना करने वाली है । मुञ्चे तो ्ापलोगेों क मी रोमांच खड़े 
इए से दिखाई दे रहे है ॥२५॥ 
धवं विनाशो युद्ध षु त्रिया परदश्यते । 
उ्योर्तीषि न प्रकाशन्ते दारणा भरगपरचिणः ।२८॥ 
श्राज इस युद्ध मे निश्चय क्षत्रियो का वनाशा होगा । सारे 
सुया दिय अ्रह, नक्ते, ङु भी चमक नदीं दिखा रहे दे चौर सरग, 
पत्ती वड़े अशम शङ्गे को प्रकट कर रहे हु ॥२८॥ 
उत्पत्ति विविधा घोरा दृश्यन्ते चत्रनाशनाः । 
विशेषत इहस्थां निभिचतानि विनाशने ॥२8॥ 
त्यों के विनाश कं अनेक घोर उत्पात दिखलोईं दे रहं 
ह; परन्तु बिेष करके तो ये हमार पक्ञ के. नाशकः शान है।२६॥ 
उल्काभिश्च ्रदीप्तामिर्बा्यन्ते पृतना तव । 
याहनान्यग्रृष्टानि स्दन्तीव विशाम्पते ॥३०1 
ह चिशार्ते! प्रदीप्ठ होकर गिरतै इष उल्कापातो से 
चम्दारी सेना म वदनो खलजी मव गहै है छमीर ्रश्वादि सारे 
वाहन उदास होकर रोदन कर दे है. ।॥२०॥ 
उपासते च सै्यानि. यृद्धारतव समन्ततः । 
तप्स्यसे वाहिनीं दष्ट्वा पार्था णप्रपीडिताम्‌ ॥९९॥ 


७ सर्हाभास्त | [ गोदस्णपयं 
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हे राजन्‌ ! तुम्दारी सेनाम चे श्रोरसनेश्यारछर 0 
मपर रदे दं !देमाक्ञातदोता- दैः क्रि श्न क चन्धं स 
चिन्न-भिन्त हुई अपनो सेना को देखक्रर्‌ तुम प्रभी सन्ताप 
होने वाले हो ॥२१॥ 

पराभूता च नः सेना न कथि मिच्छति। 
` बिवश्छखमूथिष्ठाः सरव योधा विचेतसः 
गाच्र प्रस्थाप्म तिषटामो व्यूढानीकाः प्रहारिणः ॥३१ 
इति भ्रीमद्मभारत विरायपव सि गाहरणपर्बणि 
रत्पातदशने पट्चस्वरिशोऽध्यायः ॥९६॥ 
हमारी सेना का उत्साह भरसा गया ह श्नोर कोई भी 
सेनिक युद्ध करना नही चाहता दे । सारे योद्धारः ॐ सुख का 
वशे उद गया हे ओर वे अचेत से.हो रहे द। हम लो ने 
"गायं तो -तगिःको चलती करदी हे च्नर अय इम युद्ध 
से यहां सेना का व्यूहं बना कर खड ईहः ३२ 
इति श्रीमहाभारत विराटप 
उत्पात दशेन का छियालीसर्था अध्याय 


की आशङ्का 


बौन्तगैत गोहस्णपर्थं॑भ 
य समाप्त ह्र | 





व. ५६ 
(स १९ - 
सतातला र्वा अध्याय 

चैशाम्पायन उचाच-- 

श्रथ दुन्याधरनो राजा समरे मोम्पृमन्रवीत्‌ | 

द्रणच रथश्ाद्‌ सकृप खमहारथम्‌ ॥२॥ 

गन्तन तरल राजन ! इतना छन कर राजा दुयोधन. 
युद्ध के मध्यमं टी भीष्मपितामहः, मदारथियों सें सिर के समान 
पराक्रमी, दोखाचाय स्र महारथी श्रेष्ठ, कृपाचाये से कहने लगा. 

उक्तोऽयम्थं त्राचाय्यौ मया करन चासङद्‌ । 

पुनरव य वद्य्रामि नहि दठृप्यामिं तंन वन्‌ ॥२॥ 

मागो! सने त्र करे ने आचाय द्रोण से यह वात 

घारर्क्टदीद्र श्रौर मं फिर उस! बात को कता हू, क्योकि 
परिणाम के निकल विना उसको यञ्च बार कहना दही 


श) ए 


चादि [२ 
परराजितैर्हिं वस्तव्य' तेव दादशवस्सराद्‌ । 


वने जनयदेऽक्ञातेरेप रव पणो हिनः ॥२॥ 
हमारा श्रौर पाण्डवो का यट पण ( यत्त की शतं ) हये गयाः 


था, फि यदि हम हार गए) तो घारह वषं तक चन मे निवास 
करगे । तेरहवाँ वप, यन मे अज्ञात रूप खे प कर करां 


क{ट्ग (२ 
तेषा च तावजनिन् त्तं वत्तेते ठ तयाोदशम्‌ । 


चज्ञातवासो वीमत्सुरथास्माभिः समागतः. ॥४॥ . , - 


६ भदरामारत [गोदर्णपथे' 
त । 


वे लोग, प॑ने इल कथन का निवह नी कर. मके 
क्योकि यद तेरह व्ण व्यतीत हो रहा दै । श्रदयुन इस तेरदव 
-ब्ं मन अक्ञातबास करता हृश्रा दी हमारे सामने प्मागया द 11911 
अनिद तेऽपि निवासि यदि बीभत्सुरागतः । 
पुनदमद्शवपःसि चने वरस्यन्ति पार्डवाः ॥५॥ 
-अज्ञातबास का ससय परा नदते पर जो चह श्रजुन युद्ध 
के लिए सम्भरुख याह, इत से इन पाण्डवो को फिर व्रारह्‌ 
वषं तक वन मे निवास करन। पड़ेगा ॥५॥ 


लोभाद्य ते न जानीयुरस्मान्‌ वा मोह आविशत्‌ । 
हीनातिग्क्तिमेतेषा माष्मो वेदितुमहति ॥६॥ 

'पार्डवों को मा राज्य-प्रास्ति का लोभ लगा दै च्रोर दम भी 
-राज्य के लालच मे फेखे हुए समन्चे जा सक्ते हं, परन्तु हम 
-दोनो को समान मानने बलि भीष्म पितामह, इस अज्ञातवासं 
-की वपि को पूणता अपृणेता क निखेय च.र सक्ते हं ॥६॥ 

अरथाना ए पुनरदैये नित्यं मवति संशयः । 
६ क _ भ १५ [क 
अन्यथा चिन्तितो ह्यथ; पुनर्भवति चान्यथा ॥७] 
फक भ [+ = भ €~ = 
स्वाथे सवे विशद न्त येऽंप धर्मविदो जनाः । 

जब्र किसी बात के निस्वयं करने के समय उन विप्यों मं 

-मत-भद्‌ खड़ा दो जाता ईह, तो देवे समयमे संशय ही रहता ₹ 1 
किसी बात च अन्य प्रकार से निर्णीत कर लेने पर भी सम्भव 
दहे, बद्‌ अन्य प्रकार से न्याय युक्त हो संकी हे, क्योकि जो 


धमे क जानने वालि पुरषं हेमो स्वाथ के 
1 र्दः छ्रां पड़ने पर 
-मोदित खे दो जातिः ई +७॥ | 8 


ि 
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उत्तरं मागेमाणानं सत्स्यानाश्च धुभुत्सताम्‌ ॥८॥ 
यदि चीसत्सुरायातस्तदा कस्यापराध्नुमः । 
इस समय मत्प्य-राज के साय युद्ध ठनाहे । हम लोगों को 
शत्तर के सम्गुख वद्ध सँ खड़ा होना था । इस दशा मेँ यदि चीच 
श्रुः श्रा खदा हुश्रा त वताश्नो किस का अपराध है\॥२॥ 
व्रिगत्तानि वयं हेतोमेस्स्यान्‌ योद्ध मिहागताः ॥६॥ 
मत्स्यान विप्रकारास्ते बहूनस्मास्वकीररयन्‌ । 
तपा भयानिभरूताना तदस्म.मः प्रातन्रतम्‌ ॥१०॥ 
दम तो चिगर्तो क्रा पक्त लेकर मत्स्य-देश मँ युद्ध करने 
शऋ्माए ह | मल्स्व-देश्च के निवासी योद्धा था मस्स्यराज के बेहत 
सै श्रतु चिन व्यवहा का निगर्तोने दमारी सभा म कथन 
किया घा) उन निर यथी भयभीत चिगर्तो की सहायता करने का 
हमने यचन दे दिचा है ॥ ६-१० ॥ 
प्रथमं तेयु श्टीतथ्य मत्स्यानौ गोधनं महत्‌ । 
सप्नम्यामपराहणे वे तथा नस्तेः समाहितम्‌ ।११॥ 
श्ष्टम्या पुनरस्माभिरादित्यस्योद्य अ्रति। 
हमा गायो गृदीतन्या गते मत्स्ये गवाम्पद्म्‌ ॥१२॥ 
उस समय निधित्त होगया था, कि (रीष्मकाल की) चत्र छृष्ण 
पच्च की सघ्ठमी को दोपददर के अनन्तर वे विराट की गायं चेरलें 
नोट--पूनं भागम मार्मशीषं # सक्तमीः फेसा प गया हे 
४ 


र्‌ महाभारत [गोहस्णपयं 
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छन्द्ति मी हसको रेलाकरने का रचने दे दिया । चैत्र की शष्टमो 
ऊ प्रातःकाल सुय के उदय हने पर गायो का पीछा छोडकर मत्स्य 
वीं के चज्ते जनि षर हम लोग, इल गायो को ले श्यामे ॥१२॥॥ 
ते वा गाश्चानयिष्यन्ति यदि वा स्थुः पराजिताः 
असमान्‌ चौ ह॒ पसन्धाय इुय्येमेतयेन स्तम्‌ ॥१२ 
यदि त्रिगतं लोग, गाये कोले श्र्िगे,तो ठीक दीह श्रौर 
यदि त्रिगर्तो का पराम होगया, तो वे हमारे साय भिलक्रर मरस्य 
से युद्ध करं ॥१३॥ । 
अथवा तानपाहाय मस्स्यो जनपदैः स॒ह ! 
सथेथा सेनया साद संवृतो भीमरूपया ॥ १४ 
आयातः केवलां रात्निमस्मान्‌ योध यपागततः 
तेषामेव महावीय्येः कथिदेष पुरःसरः ॥१५।) 
यह्‌ देखो १ किभ्मस्यराज उन त्रिगकत को छोडकर शपते र्ट 


ॐ बीर शरोर अपनी सारी भयद्कुर प धारण करने वाली सेना 
से युक्त होकर केषल एक रातत मे ही हमारे सम्मुखे युद्ध करने 
ोश्राउटाह। उनसे ही यह कोई 


ई मदानीर ( चन सवसे 
अरे चलाथारहादहै॥ १४.१९ + 
अस्मान्‌ योद एुपायातो स्यो चा हि 
| यच 3 राजा मर्स्यानां यदि 
सनयाद्धन्यमस्प्रभिरिति च; ` 


स्वयं भवेत्‌ 
बीभत्सुरागतः ॥१६॥ 
समयः तः । 
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शस समेव भवे युद्ध कस्ते को मल्ध्यनदेश को.प्रजाका 
स्याम सच्स्ररान स्वयं श्रञ्चुन याको मोक्योन यारो, 
दमक ता स्रव बुद्ध कराह, क्योफि दमने तरिर्तो खे यही 
समय ( शर्तं) निध्ित किया दै ॥१६॥ 
रथ क्रप्पात्‌ स्थिताद्यते रथेषु नरषत्तपाः ॥१७. 
भीप्मा द्रोणः कृपय व्रिकर्णो द्रौशिरि च) 
सम्थ्रान्तमनतः सर्वे कराते दस्मिन्महारथाः ॥१८॥ 
द्पाच्रातह, जा य सारे वार-घेष्ठ, महारथो, मोऽ, द्रोण, 
कूप, वचसोः द्र)र पुत्र ऋअश्वत्थामा, वयौकम्ने होकर रर्थोमें चुप 
चाष वटे ई १८.१८ 
नान्यत्र युद्धाच्छे योऽस्ति तथात्मा प्रणिधीयताम्‌ । 
द्ाच्छिन सोधतेऽस्माकपपि देवेन चज्िणा ॥१६॥ 
यमेन वापि स्रामे को हास्िनपुरं व्रजेत्‌ । 
दुम प्रमयतो ह्र लागों को वृद्ध क ले क सिवा अन्य कोई 
माम कला एकरःरी, प्रतीत नदीं होता है । जो वज्रधारी इन्द्रः 
यमराज भी श्रारर इत युद्धमे हमे इन गार्भँकोदीननले, तो 
दोन रेखा. जो लौट कर हस्तिनापुर जा सकेगा, इस क्लिए तुम 
तारे चीर षते मन को गरुदध करी ओरं प्रस्त करो ॥१६॥ 
शरेरभिः प्रणुन्नां मग्नानां गहने वने ॥२०॥ 
को हि जीवेत्‌ पदातीनां मवेदश्वेषु सं शयः । 
दन हमि ब्रा खे वीय. लेने चेर गहन्‌ वन ममाग्‌ 4 
पर भ। कौन पैदल सेनिक वव सक्ता है? कन्दु चश्वाकेम 
यच निकलने मे संशयं ष्टी दै ॥रशा 


पथ मक्षामारत [गोरर 
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आचाय्यं पृष्ठतः कृत्वा तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ॥२१॥ 

जानाति हि मतं तेषां मनस्त्रास्रयतीव नः। 

अजु ने चास्य सम्प्रीतिमधि काञुपलचये ।॥२२॥ 

तथाहि दष्ट्वा वोभतमुपुपायान्तं प्रशंसति ॥२३॥ 

अव्र आप लाप द्रौणाचाये को पीये करे युद्ध की नीतिकां 

ह्री निश्चय क्ये । तुमलोग अचयेंके मत को जानतेदो, कि 
बे सदा हमारे मन को भयमीत करते रहते द । नैतो इनका तरेम 
अञ्चैन पर अधिक देखता हू । इन्देनि युद्ध मे श्रञ्ैन को श्राया 
इषा देल कर उलक्र प्रशसा के पुल बाधने आरभ कर दिर ह| 

यया सेना न भज्येत तथा नीतिर्विधीयताम्‌ । 

ह ` पितं ह्य पश्रृण्वाने द्रे सवं विधद्धितम्‌ ॥२४॥ 

अदेशिका महारण्ये प्रीष्मे शत्रुवशङ्खता । 

यथा न विभ्रमेत्सेना तथा नोतिर्बिधीय ताम्‌ ।२५॥ 


अवतो तुम लोग इस तरह को नोति (ढंग) स्वीकार करो, 
जिससे सेना भाग न निकले । अश्वो का दिनहिनाना द्रोचाय 

ने ही सारी सेनाम खलवल्ली मच गै. । अपने देश 
को छोड़ कर इस महावन भे म्रीष्मकाल मे हम श्न के वशम 
पड गए हं । अव जिस तरह्‌ यह्‌ सेना विखर व, 


न जवे, एेसी नोति 
का चिधान करो ।॥२९ -२५। 


इष्टा हि पाणडव। नित्यमाचार्य्यस्य विशेषतः । 
असयन्गपराजाथ रथ्ये स्म स्वयं तया ।२९॥) 
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श्राचाग्यै को पारुडव लोग, बद प्रिय दै । स्वाथे सिद्धिके 
टमो फो जानने वलति पारढवों ने पने प्रमो द्रोण को देमारे 
यदं छाड़ र्वा द । चद को दुपी चात नदीं, वे स्वयं एेसा 
क्ते रदत द ।२६1 
श्रश्चानां होपितं भरत्या कैः प्रशंसापरो भवेत्‌ 
स्थाने वापि व्रजन्तो वा सदाह पन्ति वाजिनः।॥२७) 


श्ना के िनदिनति दी अन्य कौन रेस) प्रशंसक ( भांड ) 
होगा-जो श्रञ्चन की प्रशंसता करने ल । अश्व तो अपने घर 


को लाति दण भी सदा हिनहिनाधा ही करते दं ॥२८॥) 
सषा च वायवो वार्ति नित्य वषाति वासवः । 
स्तनयित्नोश् निर्धोपः भ्यते बहुशस्तथा ॥२८॥ 
किमत्र काय्य पथस्य क्थवचास प्रशस्यते । 


यन्यन्न फामद्धेषाद्वा रोषाद्वास्मामु केवलात्‌ ।॥२६॥ 
सदा पवन चलता रहता दे ्रौरमेघ बरसते दहै तथ! बिजली 


द्री कडक च्या ही क्स्ती दै । इस म द्धन त्वा घुख 
चेढा, उसकी धरशंसा द्धी कोन वात ह । इस र तो केवल पारुडव 
से प्रेम जौरदम सेदपयादम पर क्रोध दहो ्रकट होता हे । 
श्ाचाय्यां चं कारुणकाः प्राज्ञाश्चोणयदशिनः। 
तते महायये प्राप्ते स्रष्टव्याः कथन्वन्‌ । २०॥ 
च्नाचाये, बडे बुद्धिमान्‌ श्र उपाय बताने वाले है, परन्तु ये 
बटे ही दयालु ई! इस तरह युद्ध के उपस्थित हो जनि. पर ठो 
इन श््दिखा प्र मी महात्मा से पुना दी नदीं चादि ॥३०। 


` थद महामारत [गो्टर्णपवे 
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प्रासादेषु विचित्रेषु गोष्टीपूपवनेषु च । 

कथा विचित्राः इर्वाणाः परिडितास्तत्र शोभनाः॥२१॥ 

र; पर्डित लोग तो उत्तम ~+ महल, गोष्ठो, उपना मे कथा 

करते हए दी खुन्दर प्रतीत होते हँ ॥३१॥ 

बहून्याश्वय्येरूपाणि इवेन्तो जनसंसदि । 

इठ्यास्तरे चोपसं धाने परिडतास्तव्र शोभनाः ॥२२॥ 

युष्या को सभा मे अनेक आश्चये मय द्रष्टान्त देते हण 

अथवा यज्ञ-रूपो युद के समयमे यज्ञ के साधन कपालादि के 
भोने पने मे ही परिडित लोग शोभा पाते ह ।॥३२॥ 


परेषां विवरज्ञाने मनुष्यचरितेएु च । 


हस्त्यश्चरथच्यांसु खरोष्राजाचिकर्मसि !३३।॥ 
गोघनेषु प्रतोलीषु बरट्ारष्खेषु च। 


. अन्नसंस्कारदोषेषु पण्डितास्तत्र शोभनाः ।२४॥ 
शश्र के चिद्रोंके पता लगनेरूमनुष्पो ॐ उपहारो के 
अघुशीलन, हागरीः अश्व, रथ, गुजरातो मश्वे, ऊंट, वक्री, भेड्‌ 
गार्यो, की पड़ताल या ओँगन था हार की र्ता एवं रसो वनाने 
सै दी नाद्मण शोभा प्रति । ३.२] 
-पणिडिखान्‌ पृष्ठतः कृता प्रपां गुखवादिनः । 
विधीपतां तथा नीतिर्यथा वध्येत चै परः ॥३५॥ 
शुं की प्रशंसा करने वाजे पण्डितां को पोछे करके तुम 
पेसा दंग स्वीकार कम्र जिससे शत्र मारा जावि ॥ 


३५ .. 


गावश्च सम्प्रतिषठाष्य सेनां व्युद्य समन्ततः । 
आरक्ता विधीयन्तां यत्र योत्स्यामहे परान्‌ ॥२६॥ 
इति श्ीमहाभारत विराटपर्बशि गोहरणपर्बरि 
दु््योधनवाक्ये सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४७॥ 
गायों को कीच में लेकर चाये ओर से सेना का व्यूह बना 
लो चनौर जिस स्थान पर हम श्र से युद्ध रंगे, उस स्थान 


पर रक्तको की नियुक्ति कर दो ॥३६॥ 
इति श्रीमहामारत विसाटपर्वान्तगेत गोहरणपव मे 


४५ [> ५ 
दुयोधन वाक्य का सेतालीलवां अर््याय सम्प हश्रा । 


~~~ >$ --~ 


्मड़ताषटीसवां अध्याय 

कशे उवाच- 

सर्वानायुष्मतो भीतान्‌ सन्त्रस्तानिव लक्तये । 

अयुद्धमनसश्वैव सवोरुवेवानवस्थितान्‌ ॥१॥ 

-की कटने लगा-दे राजन्‌ ! मै इस समय सारे वीं को 

अयभीत श्नौर कातर देख रहा ह । तथा ये सारेदी युद्ध कसना 
नदी चाहते ह श्नोर चौकरन्ने हृए चुपरचान खड़े देख रदे ह ॥१॥ 

यधा राजा मत्स्यानां यदि ब्रीभस्सुरागतः । 

अहमावारयिष्यामि वेलेव मकरालयम्‌ ॥ २॥ 


श्रै 
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= 


~ 


यदि यह स्वयं मसस्यराज श्रा गया या श्रजुं न चला चया ह 
चला निदो मै सभ्द्र को वेला ( सयदा ) के समान इसको 
वद रोकं दगा पाग 


मरम चापप्रयुक्तानां शराणां नत्तपरणाम्‌ । 
नावृततिर्गच्छतामस्ति सर्पाणामिव सर्पताम्‌ ॥३॥ 
मेरे घनुष पर चद्‌ कर निकले हृष, कुकी प बलि, सपे के 
समान लपलपाते हुए, वेग म जाने बलि मेरे वाणो से कभी 
लच्य नदीं बच सकेगा 1 
सुक्पपुद्धाः सुतीच्णाग्रा मुक्ता हस्तवता मया । 
छादयन्तु शराः पाथं शलभा इव पादपम्‌ ॥४॥ 
सुवणं क मूत्त वाले, अत्यन्त त.द्ण, मेरी भुजाच्नं से छदे 
गए बाण, इस तरह अजुन को दक लेंगे, जैसे शल म पक्षो चृक्त 
पर छाजाति ॥*। 
शरोणं पुद्धसक्तानां मौव्याभिदतया दम्‌ । 
श्रयतां तलयोः शब्दो भे्य्योराहतयोरिव \1५॥ 
समाहितो हि बीभस्सुवैरषाणयष्ठो च पश्च च ! 
जातस्नेदश्च युद्ध ऽस्मिन्‌ मयि सम्परहरिष्यति ॥६॥। 
म्व (धनुपषकी डोरी) खे बढ़ी ददता के साथ अपने मूल 
मे अच्छी तरह लगे हए बाणो के छोड़ने के समय येल्लिये की 
ध्वनि वजे हुदै नगादे की ध्वनि के समान सुन पड़गी 1 


अजुन भी तेरह वधै म युद्ध विया से बडा सावध है 
क यु दु नदहोगया दहे) 

शख युद्ध भे उसका बदा प्रम ह इस सेव 

कर प्रद्र भरेगा ॥\६॥ । ^ 


अभ्याय ट| विराटपये 9 


पात्रीभूतशच कौन्तेयो ब्राह्मणो युरवारिव । 
शरोधान्‌ परतिगरृहंणातु मयामुक्तान्‌ सदशः ॥७॥ 

, - दान के लिए प्राप्त हए गुखवान्‌ ब्राह्मण की तरह अजुन इस 
क युद्ध-दरिणा का पत्र दै । श्र बह मेरे छोडे हए, सस्नौ 
शरो के समूहो को अदश करे ॥५॥ 

एष चेव महेष्वासल्िष लेकेषु विधुतः । 
अदं चापि नरघरेष्ठादजैनान्नात्ररः कचित्‌ ॥८॥ 
अजु न, तीनों लोको मे प्रसिद्ध षनुधेर है रौर भी इयः 
वीर-भरेष्ठ अञ्जन सं किसी मी युद्ध कला मे कम नही हू ॥९॥ 
~ 0. न 0 0 (~ 
इतश्वेतशच निक्तैः काश्चनगाद्ध वाजितेः। 
दश्यतामय वे व्योम शलमेरिव संहतम्‌ ॥६॥ ध 
गृद्ध पत्ती ऊ पक्ता से युक्त, सु्रणे जटित इधर उधर. 
हए, बाण से आकाश इस तरह भर जावेगा- जैसे शलम पक्तिः 
से भर जाता है (६॥ 
तराणम पुरा वोचा प्रतिश्रुतम्‌ । 
धा ररास्व दास्यामि निहत्य समरेऽजुनम्‌ ॥१०॥ 
जिस ऋ को फी चुका नदीं सकता धा, उसी को अजि 
युद्ध म रजजन को मारकर राजा दुर्योधन को चक्रादूगा) द 
ऋण ऊ चुकाने की मैने उससे परतिज्ञा कर रली दै ॥१०॥ 
ध ¢ 
मत्कार्ुकविशुक्तानां शराणां नतपचणाम्‌ । 


[१ 
कः सहेताग्रतः स्थातुमपि सवैः उरष्रः 


न्ध 
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अन्तराच्छिवमानानां पदानां व्यतिशीय्मताम्‌ । 

शलमानामियाकाशे प्रचारः सम्परदश्यताम्‌ ॥११॥ 

सकी पं वति, मेरे घटुप से नकते हृष वारो ॐ सम्युख 
सुर चौर सुयो मे खे कोन ठर सकता ह| भीतर तक्र येद्‌ 
देने वाले उम मृलथारी सनसन चत हुए वाणं स्र उटृते हष 
-शलम परिय से भरे हए श्याकाश के समान द्ध्य दिखा दमा! 

हन्द्राशनिसमस्पशं पहेन्द्रसमतेजसम्‌ 
अर्दयिष्याम्यहं पार्थषल्कामिखि इञरम्‌ ॥१२॥ 
इन्द्रके जके समान द्द्‌ श्राकारधारी, महेन्द्र के समान 
"तेजसी, अज्ञेन को रल्काशरां (अग्नि के पतती) से हाथी के 
न्याङुल करन के सदश व्याल कर दृ गा ॥६२॥ 
रथादतिरथं श्रं सवंशखभृतां वरम्‌ । 
विवशं पार्थमादास्ये गर्त्मानिष पन्नगम्‌ ॥१३॥ 

म रथ से उतर कर, सव शखर धारयं मे शरेष्ठ, महारथी 
बीर अजुर को परषेश करके सपे को गरुड की तरह वल्- 
पचक पकड दगा ॥१३॥ 

तमेप्निमिव दुद पेमधिशक्तिश्रेन्धनम्‌ । 
पाणडवाग्निमहं दीप्त प्रदन्तमिवोदितान्‌ ॥१४॥ 
अश्ववेगपुरोगातो रथौषस्तर्नयलमान्‌ । 


 शरथारो महामेषः शमयिष्यामि पाण्डवम्‌ ॥१५॥ 


, भध्याय ४८। विरदपवे ` १ 





शसि, शक्ति, शर रूपी इन्धन व, शनो को द्य रते 
इए, प्रदीप्त, दु घेष, अजु न रूपी त्रण्नि को अश्व वेग हषी भीषण 
चायु, रथ समूह रूपी मेध घ्नौर बाशों रपी धारा धारी, मेँ महा 
मेघ, ण भर में बुभ दृ गा ॥१५-१५॥ 
मत्का्युकविनिर्क्ताः ` वमाशीविषोपमाः। 
शराः समभिसूर्षन्तां वल्पीकमिष पन्नगाः ॥१६॥ 
मेरे धलुष से निकले हु सप सदश बाण, अजुन की 
श्रो रेते लगद्गे, जैसे सपं शपते बाल्मीक की ओर 
लपकता है ॥१६॥ 
सुतेऽनैरकपपुहैः उपीतैनेतप्वमिः । ` 
दितं पश्य कौन्तेयं कणिकाररिवाचलम्‌ ॥१७॥ 
श्नत्यन्त तीर्ण , सुवर्‌ क सूलघारी, विष शादि मे बुह्चे हए 


कौ पम पाले, बाण से श्न को दख तरह ठका हत्रा देख 


लेना, जैव कणिंकार वृतो से प्त दका रहता है ॥१७) 
लासदश्रयान्मया ह्यख' सम्प्राप्तसषिखत्तमाव्‌ । 
तदुपाित्य बीययश्च ुध्येयभमेरेरपि ॥१७ 

ने जमदग्नि के पुत्र षि श्रष्ठः पर्छुराम से श्रस्र बिद्या 
खीखी है । उस पराक्रम का अव्रलन्ब लेकर मै देर्नो तक से लद 
खकता इ ।१८॥ । 
ध्वजात्रे वानरसितषठन्‌ भद्र न निहतो परया । 
अद्ोव पतवां भूमौ विनदन्‌ भेरवाद्‌ सवार्‌ ॥१६॥ 


१. 
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यह्‌ जो ध्वजा के उपर वानर वेड दै, यद मेरे याण खे 
धकर चीखता चिल्लाता हशर प्रा ही भूमिर गिर जावेगा) 
शत्रोर्मया विपन्न तानां ध्वजचासिनाम्‌ 
दिशः प्रतिष्ठमानानामम्तु शब्दो दिवङ्गमः ॥२०॥ 
ध्वजाश्रों पर रहने वाले प्राणियों च विपत्ति २ फं ,जानि 
खीर इधर उधर दिशाच्; को भाग जनि षर्‌ शचरर््रो का भया. 
न्वित शब्द आकाश तक पहुच जायेगा 11२०॥ 
अद्य दुर्योधनस्याहं शल्यं हृदि चिरस्थितम्‌ । 
समूलञद्रिष्यांम वौभत्सु' पातयन्‌ रथात्‌ ॥२१॥ 
अज म चरेन को रथ सि गिराकर राजा दुर्योधन कै हृद्य 
मे गढ़ हृष बहत दिन के बाण को निकाल कर फेक दगा ॥र६॥ 
हताश्च विरथं पाथं पौस्पे पर्यवस्थितम्‌ । 
निश्वसन्तं यथा नागम पर्यन्तु कौरवाः ॥ २२} 


भाज कोरव यह देख लगे कि च्र्गुन के अश्व मारे गये नौर 
च, रथदीन, पुरुषाथं करता हञ्चा, परतन् 


सपेकी तरह श्वास 
ते रहा ॥२२॥ 


कामं गच्छन्तु कुरो धनमादाय केवल्तम्‌ | 

ध चाप तिष्ठन्तो युद्ध" पश्यन्तु मामकम्‌ ॥ २३1 
श्री [प ४" [न 

इ 1 महाभारत पराटपवेणि मोहरणपर्शि 

कण विकत्थने अष्टचत्वारिशोऽष्यायः । ४८] 


अन्वावष६] _____ अिरादपये चद 


अव कौरव चाह तो इन गोश्च को चे एर श्रपनी राजधानी 
ङो चते जवे श्रथवा यहींपर रथ मे खड़े २ मेरे युद्ध का 
समाशा देखते रह ।॥२३॥ 

इति श्रीमदाभारत विराटपर्बान्तगैत गोरणपवे मेँ कणे के 
अपनी प्रशंसा कस्ते का अङ़तालीखवां ऋअष्र्ष्य सम्पर्‌ ह्या ; 


--:#--- 


उनचासवां अध्याय 
कृप उवाच-- 
सदेव तव राधेय युद्ध ऋरतरा मतिः 
अर्थानां प्रकृतिं वेस्सि नादुबन्धमबेचसे ॥१॥ 
कपाचाय बोल्ले-दे कणे ! तेरी इद्ध बद़ी करदे, जो खदा 
युद्ध की दीश्रोर तरशत करती रहती हे ननोर तु मी, केवल धन 
प्रास्ति की रदी ष्टि डालता हैः ॥१.. 
नया हि बहवसन्ति शास््रमाभित्य चिन्तिताः । 
तेषां युदधन्त॒ पष्ठ वेदयन्ति पुराविदः ॥२॥ 
रेने मी बहुत स शास्र का च्भ्यय करके बहुत सं शरीतियों 
प्र विचार क्रिया है, उन म युद्ध के विद्धानां ते पाप ही 
जताया हे ।(२॥ 7 
देशकालेन संयुक्त युद्ध" विजयद्‌ भवेत्‌ । 
, इनका तदेवे एलं न लभते पुनः ॥३॥ 
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यदि युद्ध का देशकाल उपस्थित दो जवि, तो युद्ध व 
लोर कल्याण ऋ प्राक होजाती है । चदि कालके विना सोचे युद्धः 
कर बेटे, सो वह्‌ फल नदीं मि गता, किन्तु विपयेत फल की प्राप्ति 
होती हे ॥२॥ 

देशो कासे च विक्रान्तं कल्याणाय विधीयते । 
्रानुक्ल्येन कारय्याणामन्तरं संविधीयते ।।४७॥। 
याद्‌ देशकाल को देख कर युद्ध का चारम्भ क्या, होतो 
कल्याण मिलता है अर समय की श्नुङ्कूलता पर काये करने 
खे ही कारं मे सिद्धि मिलती है ।४॥ 
भारं हि रथकारस्य न ग्यवसन्ति पण्डिताः 
परिचिन्त्य तु पार्थेन सन्निपातो न नः कमः ॥५।॥ 
रथकार की मिथ्याकी हुदै रथ की प्रशंसा का-आश्रय जकर 
ही सममदार योद्धा) उत रथ से युद्ध करते मरही चल देता दै । 
इन सब देशकालादि पर विचार करने से यदी प्रतीत होता दै 
कि अलेन के साथ युद्ध नं करना चाहिए 11५ 
एकः इरूनस्यरक्तदेकथाभ्निमतर्षयत्‌ । 
एकश्च पश्चवपाणि व्रहमचर््यमधारयत्‌ ६॥ 
एकः सुभद्रामारोप्य दवैरथे छष्णमाह्वयत्‌ । 
एकः किरातरूपेण रिथतं रद्रमयोधयत्‌ ॥७\। 
न 1 अकेला दी कौरवे खे लड़ने 


खाण्डव घन मे श्रभनिक्ो तृप्वे 
क्या था) इसने पांच चं तक ` श्खण्ड-मदचयं धारण किया 
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, है । इस अकरलेने दी खुमद्राको रथमेंकैठा कर युद्धे लि 
भीङृष्ण आदि यादवों को ललक्रारा ओर कितवष्य मे (६ 


भगवान शङ्कुर से इस अकेले ही रज्ैन ने 
किया था ॥६-ग न. 


अस्मिन्नेव बने पार्थो हं कृष्णामत्राजयत्‌ । 
एकथ पश्वपर्षाणि शक्रादश््ाणएयशिषत ॥८॥ 
इसी प मे जयद्रथने द्रौपदो का च्चहरण फिया, परन्तु 
श्रकेले अज्ञुनने जयद्रथकोदरा कर द्राग्दा को लोटाक्लिया। 
इसने पूर्वोक्त पांच वं तक ब्रह्मचये धारण करके इन्द्र से अस्त्र 
विद्या सीखी हे ॥>॥ | 
एकः सोऽयभरिं जित्वा इरूणामकरोचशः । 
एको गन्धर्वराजानं चित्रसेनमरिन्दमम्‌ ' &॥ 
विनिन्ञे तरसा सह्ये सेनां प्राप्य सुदुजंयाम्‌ । 
यह केऽ ही शन्न, को जीत कर कौरवो भँ अपना यश 
बदा लेता है । इस अरिमर्दन ने अत्यन्त दुजेय गन्धवे-सेना 
तथा गन्धवराज चित्रसेन को बडे वेग से युद्ध मे जीत लिय। दे॥६॥ 
तथा निवातकवचा कालखज्ञाश्च दानवाः ॥१०॥ 
देवतेरप्यवध्यास्ते एकेन युधि पातिताः । 
इसी तरह निवात-कवच ओर कालखल् दानव “जो देवों 
से भौ अवध्यये" इस ऋअकेलेनेही अज्ञेन ते युद्धभें नष्ट चष्ट 
कर दिए थे ।[१०॥ । | 
एकेन हि स्वया कर्यं किं नामेह छृतं परा ॥ :९॥ 
एदेकेन यथा तेषा भूमिपालाः वशे कता । = 


गो र्एपचं 
र - 
< __---- 


द कणे राज तक तुमने अकि ह कौनसा पे काये कर 
। दायः, जिस तरह अकेले दी अजुन ने. द्रौपदी के स्वयम्बर या 


दिग्विजय के समय बहुत से राजा जीत कर्‌ श्रषने चश मं कर 
स्तिए दै. \\११॥ 


इद्रोऽपि न हि पार्थेन संयुगे योद मदति ॥१२॥ 
यस्तेनाशसते योध कंततव्यं तस्य भेषजम्‌ । 
शजं के साथतो रण मे इन्द्र भौ युद्ध नदीं कर सकता दै। 
चुम उख। अजुन के सोय युद्ध करते 


की श्चाधलापा स्वत हय! 
तुमको तो छपे इस उन्माद की छोषय करानी चाहिए ॥१२॥ 


आशीनिषस्य क्रुद्धस्य पाणिशुद्म्य दकिणम्‌ ॥१२। 
अवञुच्य प्रदेशिन्यः दंष्रमादातुमच्छसि । 
मूढ ह विषे खपै के सम्डुल दायां हाथ उठाकर न्मौर 
खके सुख से तञनी अङ्गली उाल कर तुम उप्तकी दादु नम्या 
लेने की निष्फल चेष्टा कर रहे देः ।१३॥ | 
अथ वा कुञ्खरं मत्तमेक एब चरन्वने ॥१४॥ 
अनङ्क शः समाद्य नगरं गन्तुमिच्छसि । 
तुम सो चन्‌ मे मदोन्मत्त घूमते हुए हाथी पर धिना अदश 
ही चद्कर्‌ अकेले ही नगर मँ पूर जाना चाहते हो ॥१४॥ 
समिद्ध पाचकं चापि प्रतमेदोच डतम्‌ ॥१५॥ 
धृताक्तथोरबासास्त्व मध्येनोत्ससेभिच्छति । 
दे कशं ! तुम तो घृत, सेद, वस, (चश्च | 
इर माग मे पने शरीरमे ० 


घोसे मीगे > 
कर तिषेर चाना चतत से ५१ ५॥ -्ए्‌ फटे कपटे पेट 
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आस्मानं कः सयुदूबुष्य कण्डे बघा महाशिसा्‌१६ 
सथुद्र' प्रतरेदोभ्यो तत्र फं नाम पौषम्‌ । 
अपने ्रापको रस्सियों खे जकड़्‌ कर शरीर गले मे पत्थर 
चांधकर क्या किसी मे शक्ति हे? कि फिर युजानो से समुद्र को 
पार कर जावे ॥१६॥ 
कृतास्त्रः छरतास्तं वै बलषन्तं सुदु बलतः ॥१७॥ 
तादशं -कर्ं यः पाथं योद्ध मिच्छेत्‌ स दुम॑तिः । 
हे कण 1 अस््र-विया मे पूण पर्डित न होकर, बल हीन, 
रेखा कौन मूख रोगा, जो शस्त्रि भे छशल, म्ली अखन 
से लड़ने की इच्छा करेगा ॥१७॥ 
अस्माभिद्येष निकृतो वषांखीह त्रयोदश ॥१८॥ 
सिंहः पाशषिनिर्यक्तो न नः शोषं करिष्यति। 
हम ने छल से तेरह चं के लिए वने भेज कर इक्त को 
चडा अपसानित ्रौर कलेशित किया है, अव्र यदध रस्तो खे खु 
हए सिह के समान हममे से एक को भी शष नदीं रहने 
देगा (1६८॥ 
एकान्मे पाथेमासीनं कूपेऽश्निमिव संहतम्‌ ॥१६॥ 
्मन्ञानाद्स्यवस्कन्य प्राप्ताः स्मो मु्मम्‌ । 
खे सूचि करूष मे ग्नि पड हो, इसी वरद अञ न, पक. 
भे व था । दम ने अज्ञान चे शव दूष मं॑कव कर 
चदा मय खदाकरकियादे॥१६॥ . .“ | 


७. __ __र्नार्म भोदरणपव्र- 
= , महदाभासर्त 


"न ( © 
सहयुभ्यामहे पाथेमामतं बुद्द्मदम्‌ । ।२०॥ 
सैन्यास्ति्टन्त्‌ सन्दर व्यानीक्राः प्रहारिणः । 
द्रोणो दुर्य्योधनो मोप्मा भव्राच्‌ द्रणिस्नथा चयम्‌ २९ 
सै युध्यामहे पार्थं कणं मा साहमं कृथाः 
हे करणे ! अवर रो युद्ध में दुमद्‌, चाच हुए च्यु न सं हम 
सव मिल्ल कर युद्ध करेगे! हमारो छटेर्‌ यारात्रा = ग प्रर 
करते वासी सेना, बडी सावधानी सेतय्यरार दा जा । द्रः 
राजा दुर्याधन, भीष्म, तुमः श्रश्त्थातप ्रौप्मे चव मित्त कर 


दी अजुन से लद़गे, कटी तुम केले लने ऋास्राद्सन कर 
देठना ॥२० २१1 


चर्यं व्यवसिताः पाथं वज्रपाणिमिगोद्धत 


षडथाः प्रतियुध्येम तिष्ठेम संहता यदि । 
व्युढानीकानि दन्यानि यसाः परसधन्विन्‌ः | 


11२२) 


युध्यापदेऽनुनं सङ्धंय दानया इय वासवम्‌ ॥२२। 
इति शरीमहामारत भिराटप्रथैणि सोहरणपर्मणि 
 कृपवार्ये एकोनपन्वासोऽध्यायः. ॥४६।। | 

सब तरह सखे युद्ध के ल्ल सन्नद्ध, (तथ्या) इन्दर के - खान 

उठे हए श्जु न. से.दम. छः, सडारथो 


इक्ड दोकरदी 
युद्ध कर सकगे । सारौ सेना वह्‌ स्वना करल नौर हम धलुधेर 


शछ्मध्याय -८] विराटयरं ` ` 0 


भीःवड़े सावधानहो जा, त्रान तों इन्द्र से दानं के-घोर 
स्राम कौ माति दमारा अजुन. घोर संमराम, होगा ॥२२.२३॥ 

इति श्रीमह्ामारत विरादपर्वान्तगेत मोहर्णपयं मे कृपाचायेः. 
के कथन का उनचाव्ँ ध्याय समाप्व इया ।' 


पचाख्व्णं आख्याय 
छअश्वत्थामोताच-- 
न च ताधन्जिता गावोन च सीमोन्तरङ्गताः। 
न हास्तिनपुरं प्राप्ताम्तन्तु कर्थं विकत्थते ॥१॥ 
अश्वत्थामा कडने लगे-हे कणं ! अमी तकु हमने धिरार 
की गायोका खच्छौ तर अपहरण कर्के उनको अधिकार-में तदी 
करियाहैश्मौरनदहम विराटकीसौमासेी बारह है एवन 
हम अपने नगर हस्तिनापुर क प्राकार के भीतर प्च कर सुर्लितं 
दो खके ह, फिरठुम श्रमी से देती डींग कैसे साररहे दो ॥%॥: 
स प्रामाच्‌ सुबहून्‌ जिला छन्ध्या च विषं धनम्‌ । 
विजित्य च परां सेनां नाहुः किश्वन पौरूपप्‌ ।२॥ 
चीर लोग, नेक संग्राम जीत कर आरब सा धन पा 
करः तथा शत्र्या की सेनो कोजतकरमो अग्ने वज्ञ को 
देसी प्रशंसा ननं करते है ।२॥ 
दषस्यगनिरपकथस्युत्सरीं मातिदिवाकरः। 
तृष्णीं धारयतेः लोकानूःवदधधाः सत्राच राच्‌ः॥ र) 


{१०० ` मडामारत गोरणपषे 
^ ~ --------------~-------- 
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- देखो ९ श्चरिनि चुपचाप सवःको भस्मफरदेताद शरीर मच, 
घुपचाप ही अपे तेज से चमकता रहता दै ण्व यद, भूमिभी 
्वराचर लोक को चुपचाप ष्ठी धारण किर हु द. ।३॥ 
` -चातुतरय॑ स्य कमांणि षिदिताति स्वयम्भुवा । 
धनै यैरधिगन्तव्यं यच्च छव दुप्यति \॥०॥ 
स्वयम्भू ब्रह्मा ने चासं वर्ण के प्रक्‌ २ करः वना दिष्‌ ह, 
जिन से इनको घन भी प्राप्त कर लेना चादिए ] इन कर्मो को 
करके धन अरीन कर लेने सँ को$ दोप नदी माना है 13 
श्रधीस्य बाह्यणो वेदान्‌ याजयेत यजेत च । 
चत्रियो धलुराभित्य यजेच व न याजयेत्‌ ॥५॥ 
देश्योऽधिगम्य वित्तानि ब्रदाकर्माणि कारमरत्‌ । 
शद्रः शशरूषणं इयात्‌ त्रिषु वर्षु नित्यशः । 
बन्द्नायोगविधिभिवतसीं इृत्तिमाभिताः \1६॥ 
यण, वेदं का च्र्ययन करे यज्ञ करे नोर करा सता 
हे 1 क्रिय, धलुष का आश्रय लेकर राज्य-उधरवस्था करे श्नौर 
यज्ञ कर सकता है, उसको यज्ञ कराने की कोई आबश्यक्रता नदीं 
दे । इसी तरह वेश्य मी घन इकट्ठा करके धमे के कायै म 
उसका उप -ोगं करता रदे तथा शूद्र मी एशल्प च्रादि.खे चायो 
वर्णो " खेवा मे तत्पर हो जवे । यद्‌ बन्दना च्रादि ज्यवहार 
खे सव खे निरभिमान हो कर मिले ॥५.६॥ 
नचमाना यथाशास्त्रं पराप्य चापि महीमिमाम्‌ । 
इस्डुबन्पि मदामागा गुर्‌ निगुणानपि ॥७॥ 





^ 


प्राप्यद्यतेनको ह्य महति । 
तथा नृशंसस्पोऽय' धा सुशकःनिष्र रः १८ 
इस प्रकार शास्त्र के अनुक्त च तद) मदाभिग 
इस सरी ध्रथिवी को प्राप्तः करके अपने रष हए पूज्य की मी 
खेवा मे तत्९ होते है, परन्तु य॒त में राज्य पाकर कौन रेषा 
प्त्नियहो सक्ताहैजो प्रशंसा का पात्र माना जावि । इसी तरह 
यह धतरा पुत्र दुर्योधन, लल्ना छोड़ हुए निन्दा का तर बना 
ह्या है ।७.८ 
` तथाभिगम्य वित्तानि को विकत्थेहिचक्षशः 
निङृस्या वश्चनायोभेथरन्बौ त सिके यथा ॥8&। 
छल मौर ठगी से धन पाकरव्याधकी रण करता 
हुश्रा कौन देषा समभदार क्षचनिय ह्योगा, जो फिर सी अपनी 
भ्रशंसाकी दींग मारता रहे ॥६॥ 
कतमत्‌ द्वैरथं युद्ध यत्राजेषीद्ध नज्ञयम्‌। 
नङ्कलं खटदेव' वा धनं येषां सया हृतम्‌ ॥१० 
तम्डहारा कोई देसा दैरथ (खक 1बिल्ञे पर) युद्ध हृश्चा हे, जिसमे 
तुमने धनञ्जय को जीता हो आअथत्रा जिनका हमने छल से धन॒ 


द्धीन रखा, उन नछुज्ञ सददेव कुर वी दी 6 १०. 
युधिष्टिरो जितः कुरः भरी वे बक्लिनाःवरं 
इन्द्रमस्थं सया स्मित स॒ यामन पिजत पुरा।।११॥ 


[1 को जीता ओर किस, .स्णं 


किस युद्ध मं राजा 
बलवानों से श्रेष्ट, मदाबलौ,^भीभखेन को नीवा दै एवु,दुमने 


गोहरणपयं 
३०२ सदापान्रप गोह 


५ 


किस युद्ध से यर्‌ युविष्ठिप्की राजयानी इनदरप्ष्य नगरी को 
` जीत , जिया हे ॥१९॥ 
तथेव कतमच्‌ द्र यस्मिन्‌ कर्णा जिता परा । 
एकवस्त्रा समां नीता दुषटकभनू नस्ता ॥१२॥ =. 
हे दुष्टकमे-कारिन्‌ ! वह गेन सा दद्ध था, जिद 8 
द्रौपदी कः जीता ओर्‌ जिससे धोती धारणूकी हुई चप 
रजसा मो हदीसेसमामेत्ेानष्रा 
सूतः. +, मदत्‌ छर सारो चन्द्रं यथा | 
फेस कारयथाः घत तत्र किं विदुरोऽ्यीत्‌ ॥१३॥ 
दे सूतपुत्र ! धन की इच्छ वात्य सेते चन्दन ऊ वृ्नको 
चेद उा्तवाहै, वेदी धृतरा शत्र नेधसे के मलन्तदही 
खेदन कर दिया है । तुम लोमे ने जव च य॒त रुप अनुचित 
कमे भ्यिए तो बिषुरने दी समय क्या कहां धा; क्या तुमको 
स्मरण नी, कि यह्‌ खत, नाश का कारण होगा 1१ 1 
यथाशक्ति मनुष्याणां शममालचयःमहे । 
अन्येव चेव सन्यानायपि फौटपिषीलिक ॥१४।} 
 देमलेर्थारक्ति भुयो को शान्तिको देखते & र 
उनकी दी भशंषा करते । सतुभ्य ही क्या? कीटपिपीलिका 
आदि जन्तो क मी शान्ति देी जाती दे । जिसने शान्ति 
दै, उसका कोई बध नदीं करता है ॥1१घ। 
द्रौपचास्तं प्रिक्िशे न चनु पाएडयो 


0 ५ राष्ट ९ हेति । 
कयाय रात्रा भरादुभू तो षनङ्ञय्‌ः1११५॥ । ४ 


| 4 पदौ के क्जेश को रुसी त्तमा नदीं कर संकते ह । 
इस तरह तो यद्दी भरतीत होता दै, कि धृतराष्वंशके क्षये 
लिए दी धनञ्जय का प्रादुमौव हे ।१५॥ 
स्वे पुनः पणिडि गो भूत्वा वाच वतु मिहेच्छसि । 
 वेरान्तकरशो जिष्णुनं नः शेर करिष्यति ॥ १६ 
हं कणं ! तुम तो परिडत-मन्य बन कर इस समग्र व्याख्यान 
अड्‌ रहे हो, परन्तु वेर का अन्त (बदला) ता अज्ञेन लेकर 
योदेमा -छर बह हममे से छिसतोको भी रोष नदीं रहने देगा। 
नेप देवान्न गन्धर्वाारा् च राचशराच्‌ । 
सयादिह न युध्येत इन्तीपुत्रो धनञ्जरः ॥१७॥ 
 खंसारजें कई ठेखा देवः गन्धै, सुरः सुर नदीं 
` हे, जिसष्े मय खाकर छन्तो-ुत्र धनज्ञव युद्ध न`कर संकतादहो। 
यं यञेपोऽमिंतरद्धः सग्राभे निषदिप्यति । 
वचं गरुतमास्‌ वेभेन तरिनिइत्य तसेष्यति ॥१८॥ 
अयन्त कद्ध इश्रा अचुंनः जिल रपर च मै ऋपटेगा, 
रत पर मपे हए गरुड़ के, समान उस लाश करके दी चष 
वापिस लौट सकेगा ॥१८॥ | 
लतो विशिष्टं बो्यैण घदुभ्यमररा्दसमम्‌ । 
चाघुदेवसमं बुद्धं पाथं को वान पूजयेत्‌ ॥१६॥ ४ 
पकम सें तुमघे तो अयिक दी दिखाक््देतादै। 
इन्द्र॒ के समान पराक्रमो है च्रस्णमे 
रहे! रेखे अखन को कौन भरशस्ना नदीं 


अजुन 
यह तो धचविद्या भें 
शीह्ष्ण-के - सदश ची 
करण ॥१६।॥ = ` 


५१ 
श्ष्ड _____ म्यनार _ ----- मद्ाभार्त [गो्रणपषं 


` देवेन देवं युष्येत मालुपेण च मालुपम्‌ 1 
अस्र दयस््ेण यो हन्यात्‌ फोऽनेन समः पुमान्‌ 
देव, देवों से श्नोर मनुष्य, सनुष्यों से युद्ध कर सकता =, 
परन्तु कौन देषा अजन के तुर्य सनुष्य होगा, जो रपत श्चस्् 
से अजुन के अघ्लकोनष्टकर सकेगा ॥२० 
पुत्रादनन्तरः शिष्य इति धमबिदो चिदुः } 
एतेनापि निमित्तेन प्रियो द्रोणस्य पाण्डवः ॥२१॥ 
पुत्र के अनन्तर शिष्य का अधिक्रार दै --यह धम के जानने 
चाले मनुष्यो की व्यवस्था यदी कारण दै, कि मेरे पिता 
द्रोण का अज्ञुन से भी कु म दै ॥२१॥ 
यथा न्धमकरोध्‌ तमिन्द्रप्रस्थं यथाहरः । 
यथानेषीः समां कृष्णां तथा युध्यस्व पाण्डवम्‌ ।२२ 
जिस तरह तुम लोगो ने दूत रचा च्रौर इन्द्रप्रस्थ को छीना 
तथा द्रौपदी को सभा मे लाए, उसी तरह अव पास्डनं से लङने 
कोमीतय्यार हो जान्नो ॥२२॥ 
अयं ते मातुलः प्राज्ञः चात्रधमस्य दोविदः। 
दुध तदेवी गान्धारः शङनियूभ्यतामिह ॥२३॥ 
राजन्‌ ! यह्‌ तेरा मातुल, क्तात्नघमे की उ्यथस्था का जानने 
नाला, बड़ा बुद्धिमान्‌, छल से जुरा खेलने वाला, गान्धारराज 
शङ्कनि खडा द, इससे कहो, कि यह्‌ युद्ध करे । २३ 
नाच्तोन्‌ क्तिपति गाण्डीवं त कृत द्वापरनच । 


न्यतो निशितान्‌ बाणास्तीरणान्‌ पिपति गाण्डिव 


अथ्याय २०] -विराटप , १०४ 








` यह्‌ गारुडीव धञुष, पासे नदीं फैकता है ओौर न दय॒तमें होते 
वक्ति दो या चार अङ्क को यह निकालता है । यह तो जलते हए. 
तीदेण वाणो को दी वड़ी शीघ्रता से फैकने वाला दै ॥२४॥ 
न हि भाण्डीबनिर्ुक्ता गाद्धःपत्राः सुतेजनाः । 
अन्तरेप्बवतिष्ठन्ते गिरीणामपि दारुणाः ॥२५॥ 
गारडीव से भिकलते हृए गृद्ध-पत्ती के पांखो से युक्त, बडे 
तीच्णः, अञ्जन ॐ बाण, पठतो के भी मेदन कर जने वलि है,. 
ये बीच मे करीं नदीं रुक सस्ते हें ॥२९॥ 
न्तः पवनो शत्युस्तथाग्निवंडवादुखः । 
इ्यँरेते क्वविच्छिषं न ठु कुद्धो घनन्जयः ॥२९॥ 
यम, पवन, मयु, अग्नि, सयुद्र इनसे इलं बच सकता है, 
परन्तु कद्ध इए अजु न से कोई नदीं बच सकेगा ॥२६॥ 
यथा समायां च.तं खं मातुलेन साकरः । 
तथा चुद्धस्व संग्रामे सौश्लेन रवितः ॥२७॥ 
जव तुरने अपने मामा श्नि की सहायता से सभामें दृत 
मचाया, अव तुम उसी खुबल-पुत्र शङ्खनि कगे सायक बनाकर 
संग्राम मे लडाई करो ॥ र 
युध्यन्तं कामतो योधा नाहं योत्से धनञ्जयम्‌ । 
मत्स्यो द्यस्मामिरायोध्यो यधागच्छेद्रवा पदम्‌ 1 शय 
इति श्रीमहाभारत विराटपर्दसि गोहरणपवणि 


अश्वत्थामामत्सनवाकये पञ्चाशोऽध्यायः १५० 


५१४६ मष्टाथारत गोहरणएववं 
त 


योद्धा की इच्चादो, ते युद्ध क्रो, मंता व्रतय 
ध्वे ल्धगा नकं यदि मैव को स्त्म स्वयं विरज भोच्यातरा 
दयेगा सो मे उससे लते वर) तथ्यार दरू न्ना 
इति श्र सहामारत विसाटपर्व{ःतगत गोष साप मं श्घ्ल- 
-स्थपमाके चोक्यका प्रदं छष्यायपृरयटद्ा। 


त, ८91, 
[८11 


=---<--~--~ 


दृस्याददयां चया 
- भीष उाच-- 
साधु पश्यति वे द्रोणिः कपरथ साधर पयति । 
कणरतु कात्रधर्येण केवलं योद्ध मिच्छति \१) 
भीष्म बोल्े- रे राजन ) अभ्वत्धानाने ठीक कहा हे रर 
-छपाचायेने भी ठीक ही ससम है । केवल कणे दी क्ात्रन्यमे का 
-अबलम्ब ले वार गृद्ध करना नादता ह ॥१॥ 
सचाययो नाभिवक्तव्यः पुरुप विजानता । 
देशकासो तु सम्परर्य योदन्यमितिमे मतिः ॥४॥ 
„ समभर सनुध्य को अवायै द्रो पर कोई च्ा्तेप नदी 
करना चाहिए यही मेरा सतत है \२्‌॥ 
यस्य घुप्यस्माः पञ्च संपतनाः सुप्रहारिणः 
कथमभ्युदये तेष न प्सेत परितः (र३॥ 


५ 
५ 


व) 
जिस क सूर्य॑ के ससान पाच तेजखी शत्र प्रहार करनेवाले 
` सम्मुख खड़े हो, उस व्यक्ति के विजय से किस अस्र-विदयौ ॐ 
परिडत को सन्देह नदीं हो सकता है ॥२॥ 
स्वार्थे सभे विदधन्ति येऽपि धर्मविदो जनाः | 
तरमाद्वाजन्‌ ध्रवीम्येतद्वाक्यं ते यहि रोचते ॥४॥ 
हे राजन्‌ ! ज धसे के जानने वालि सतुष्य है, वे मी खां 
श्भा पड्मे पर सोहित दौ जाति) हं राजन्‌! नै तुम को 
इसीलिए एक चात कदता हू, तुम को अच्छी लगे तो सुनना ॥४्॥। 
दुरो हि यदबोचन्वां तेजः संजननाय तत । ` 
; आचार्यपुत्रः त्तमतां महत्‌ काय्येशपस्थितम्‌ ॥५॥ 
सायं कालो षिरोधस्य कौन्तेये सद्धुपर्थिते । 
हे राजन्‌ ! कं ते ते ्त्पनन कमे वाला कथन किया द 
ज्र आचार्यं पत्र, चश्वत्थामा ते युद्ध के टलाने कौ चात की 
ह । इस सुशयादमक धार्म को आ जनिः पर मेरी सप्मति मे भी 
युद्ध नीं होना चादिएः क्योकि साधने अचेतन श्राडया दधा 
चन्तम्यं भवता सर्वमाचाय्ये श येस च ॥६॥ 
भवता हि छतासतरस्ं यथादित्ये प्रभा तथा । 
यथा रस्द्रभसो सदसी; सर्वथा नापकृष्यते ७॥ 
एवं भवत्सु नादषएय' ब्रहास््च्च प्रिषठितम्‌ । | 
आद्रो चौर छप को सवके किष हमा करदेनी चार्टिए । 
प ज्लोग में अस्र-विद्या इस -तरह चमक. दे--नेसे सूम 


(द म्ाभारत [गरष 


प्रभा चमकती है, चन्द्रमा से जैवे चांदनी कभी दूर नही होती 
ह, एेसे दी तुम मे ब्राह्मण्य प्नौर ब्रह्यास्र चिद्य मान ई 1६-७॥ 


चत्वार एकतो षेद कतात्रमेकत्र दभ्यते ॥८॥ 
नेतत्समस्तञुभय' करिमिधिदनुशश्रमः। 
अर्यत्र भारताचाय्योत्‌ सपुत्रादिति मे मतिः 1\& 
एक ओर तो चारे वेद छर एक चोर क्तात्र-धर्म ऋा विकास 
दिखाई देरा है । ये दोर केवल भरत वंशकर स्माचार्म श्राप द्रोण 
चोर आपके पुत्र अरषत्थामा से ही विद्यमान द्-रेता मेरा मतद 
ब्रहमास्तरं ्ञ् वेदाश्च नैतदन्यत्र दश्यते 
अन्यत्र भारताचाय्यात्‌ प्रोत्‌ पुरुपसत्तमात्‌ ॥१०॥। 
नलया, न्यज्ञान ओर वेष्‌, अन्य किसी व्यक्ति मे इकर. 
मदी हं । ये तो पुरूपशरेष्ठ, भरत वश के च्राचायद्रोणएमेदीदे। 
वेदान्ताचच पुराणानि इतिहासं पुरातनम्‌ । 


जामद्ग्न्यमूरते राजन्‌ को द्रोणादधिको भवेत्‌ ॥११॥ 
दे राजन्‌ ! वेदान्त, परण, पुराने इतिहास, जमद्‌ ग्नि-पुत्र; 
परशराम को छोड़ कर द्रोस से अधिक अन्य किसी में नही दं 

आचाय्यं पुर नमता नाय' कालश भेदने । 
सव सह्य युष्यामः पाकशासनिमागतम्‌ ॥१२॥ 

९ करो, यह समय मग्डा करनेका 
नदीं है । अव तो इन्द-पुतर। अञ्न सम्युल श्आागया दे, इस खे 
इम सखम लोग मिज्ञकर्‌ ही युद्ध करेगे ॥१२॥ । 


अभ्याय १] _ ___ विरा्पवे , १०६. 
चलस्य व्य्नानीह यान्युक्तानि सनीषिमिः। 
मख्यो मेदो हि तेषान्तु पापिष्ठो विदुषां सत॥१३॥ 
युद्ध विया के जानने बालों नं सेनाके जो दोष बताए ई, 
दन मे सथ से अयि धिनाशकारी य भेद्‌ ( एूट ) दै-रेखा 
चिद्धन का सत है ॥१३॥ 
दरौरिरुबाच - 
सेदं न्याग्यमिदं बाक्यमस्माकं पुरुषर्षम । 
कषिन्तु रोषपरीतेन गुरुणो मापिता यणाः १४ 
श्रखस्यामा बोला-दे पुरुषषं भ ! हमारा "वाक्यः यद्यपि 
डीकनदींद्ःतोभी पवा जीनेरोषमें च्रैनके गुणो का 
कीर्तन कर दिया दै 1१ 
शत्रोरपि युणा वाच्या दोषा वाच्या गुरोरपि ¦ 
सर्वथा सर्वयत्नोन पुत्र शिष्ये हितं बदेत्‌ १५ 
चात तोयैः कि शत्र, के भी रुण कहने चाहिए 
भूज्यो के भी दोष बताने मे नँ दिचकना चादि । सज तरदं खे 
सव यल पूर्वक पुत्र चनौर शिष्य क दित करना ही उचित हे ॥१४ 


दुयोधन उत्राच -- 
चायः एषं कमता शान्दिरस्मिन्‌ विधीयताम्‌ । 
अभिद्यमाने ठु शुरो दरं शेषकारितम्‌ ॥१९॥ , 
` दुयोद्रन बोला चाये ! भाप चमा करट, इस कणं के 
बिषयमे शान्वि कुर । यदि चाप पञ्च रधन हए, वो केष काम 


चै पूरसि हो बाबेगी ॥१९५ 


१९० महासार्द | गोदरणपव 
स 


रश्म्पायन उवाच.-- 
ततो दुर्योधने द्रोशं चमवरामास्र दाख । 
सह करेन भीष्मे कृपे च महात्मना ॥१७ 
वैशम्पायन बले-हे सासतत ! राजा दुर्योनने कणी, भीष्म, 
महार छृष्‌ को साथ लेकर द्रोए को सत्र तरद्‌ शान्त कर दिशा) 
द्रोण उवाच - 
यदेतत्‌ प्रथमं वाच्य भीप्षः; शान्तनरोऽ्रपरीत्‌ 1 
तेनैवाहं प्रसन्नो वै नीतिर विधीयताम्‌ ॥१८॥ 
द्रोण ने कहा--शान्तनु-पुत्र भीष्म ने, जो प्रथम चचन कट 
दैः म तो उषसे दी प्रसन्न हो चुहरू! अवर तुम लग, भीष 
के कथनातु तार नीति का अ्रलभ्वन करो \1१=॥ 
यथा दुर्योधनं पाथो नेोपप्पेि सङ्गर । 
मथा दुर्योधनो राजा न गच्छ्‌ द्विपतां वशम्‌ 1\१६ 
साहसरा्दि वा मोदात्तथा नीतिर्विधीयताम्‌ ] 
यद्ध मे अजनः जिस तरह दे स्के, राजा दुयोधन के समीप 
नःपहुच सज्ञे श्रौर राजा दुयोधन, सादस या माह से जिस तरह ` 
शतरुबशमें नदो सके तुम वैसी ही जीति का अवलम्बन करो! 
` वनवासे निदं चे दर्ये स्वमर्जुन; ॥२०॥ 


भनचातभमानोऽन नाय तत्‌ चन्तुमर्हति। 
चन्वास-का समय 


परय हृ विना अञ्जन अपने को कट 
नद करेगा, परन्त- गोधन के.यहां न-पनि-दे मी उसफो. शान्ति,“ 
नदं दे परण) न क 
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यथा नायं समायुद्धवाद्वातराष्रः कथश्चन ।(२९॥ 
न च सेना पराजय्यात्तथा नीरिर्विधीयतोम्‌ । 
यदह अजजैन, जिस तरह धृतर् के पुत्र र्योधन से न .भिङ़ 
जावे श्नौर पारी सनाकोखण्डवण्डन करदे, एसी दी. 
लीति का प्रयोग करो ।२१॥ 
उक्तं दुर्योधनेनापि पुरस्ताद्वाक्यमीदशम्‌ । 
तदनुस्श्त्य गाङ्ग यो यथावरक्तमहति ॥२२॥ 
इति श्रीमहामारत विराद्प्दणि गोहरणपवंि 
दरोणवाक्ये एकपश्वाशोऽध्यायः ।५१९॥ 
हे गङ्का-युत्र. सीष्म ! राजा दुयोधन नेभी पूवं म रेखा दयी 
सबके सामने, वाक्य कहा था, कि.मी तेरद वष पूरे नीं हष 
ह| तुम इसको विचार कर इसके विषय म ठीक २ विवेचन 
करो ।\२२॥ ८ 
इतिं श्रीमहाभारतं विराटपर्बान्तगेत मोहरणप म द्रोणस्य ` 
का इव्याबनव्रां अध्याय सम्पूे हं । 





ध ‡१९ अहा मार्मत [गोष्रणपय्‌ 
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बावनवां अध्याय 
भीष उवाच - $ १५. 
-कलाकाष्ठाध युज्यन्ते युहृतताच् दिनानि च। 
शरद मासा मासा नतत्राति अरहास्तथा ।१॥ 
ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा सम्बत्रो ग्रपिं। 
: एवं फालविमागेन कालचक्र प्रवत्तेते ॥२॥ 
मीष्म कहने लगो--पल, घडी, सुते, दिन, ` पक्ष, मास, नक्त, 
"ह्‌, ऋतु, चौर सम्बत्सर छर्दि 
चलता रहता है. ॥१-२॥ 


तेषा कालातिरेकेण ज्योतिपाश्च व्यतिक्रमात्‌ । 


पश्चमे श्चमे वरं द्वौ मासाबुपजायतः ॥३॥ 
एषामप्यधिका मासाः पञ्च च ददश कपाः । 
त्रयोदशानां वर्षाणामिति मे वत्तेते मतिः ॥21॥ 


उपयुक्त काल के गमन के असर्‌ चौर सुप्र तथा चन्द्रमा 
के नतो के लङ्गन कने से पाच वर्भमेद्‌ौ मास्त अविक 


दोजाति द । इनके तेरह वर्ष मे पाच माष श्रीर्‌ चारह्‌ राति 
-अधिक दो गई है- मेरा तो पेखा मत दै ।४॥ 


सव यथावचरिते यदेभिः परिभरुतम्‌ । 
र भूता ततो वीमत्युरामठः ५५ 
श्न्दो व ९ बरतिजञाएको थोवेसासोर्व्योको स्यो निमा 
“शी द। इन्दोने मो पेखा दौ.निश्चय क्या दोगा 
॥५॥ 


। यदौ रस्णदे, 
कि नो चाज श्चञ्ुन सामने यभा डे ॥ भ 


निमाग से यहक ¶ल-चक्र 
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सर्वे.चैव महात्मानः स्व धर्मर्थकोषिदाः । 
४ येषां युधिष्ठिये राजा कस्पाद्धमेऽपराघ् युः॥।६ ॥. 
पार्डव सारे ही महात्मा ओर धमे का व्यवहार जानने 
बाले दै । जिनका नेता राजा युधिष्ठिर दै, वे धमं के व्यवहार 
भे कसे चक खक्ते दै ।॥६॥ | 
अलुन्याशचं च कौन्तेयाः छतवन्तत्र दुष्करम्‌ । 
न चापि केवलं राज्यमिच्छेयुस्तेऽबुपाथततःः ॥७॥ 
कुन्तीपुत्र, पाण्डव, लोभी लालची नदीं है । इन्दोनि बड़ा 
दुष्कर कायै कर दिखाया है । ये अधमे {भिव उपाय करके 
राज्य प्राप्त करना नदी चहते द ॥७॥ _ 
` तदैथ ते हि विक्रान्तभीषुः कौरवनन्दनाः । 
` धर्मपाशनिबद्धास्ते न चेलुः त्रियत्रतात्‌ ॥२॥ 
¦ चत > समय ही परिस्थिति देखी खड़ी हो गदे थी, कि इन 
रवं तेभ्य ते उसो समय पराक्रम कर दिखाना चाहा, परन्दु 
चमे की पाशा सें वभे रहने के कारण, दत्नियो के त्रत से एक पद्‌ 
( कदम ) मी पीले नदीं हदे ॥८॥ 
` यचारृत इति ध्यायः स गच्छेत्यराभवम्‌ । 
ुयु्मरणं पार्था नानुतत्वे कथन ॥६॥ 
जो मिथ्या उयवदार कररता दै, उसका अवश्य वरयम दोता 
ट । पारव, मर्‌ जाना सीकार कर लेग, परन्ठ म्वा त 
को स्वीकार नहीं करैगे.॥६॥ `` । 


[वं 


ध्व 
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्राप्ते कासे तु प्राप्तव्यं नोत्खजेयुर्मरपेभाः। 
प्रपि वल्रभृता मुप्तं तथावी्य्यां हि पाण्डवाः॥१०॥ 
प्रतियुध्याम समरे सवशस्त्रभृतां वरम्‌ । 
ये नरश्रेष्ठ, अपने प्राप्त करने योग्य भागको समय पर 
प्राप्त करके दी छोड गे- चदि इन्द्र दी उनके विरुद्ध उनके भाग 
कोकान्‌ दवायठेडाहो। पार्डव इसी ठंय के पराक्रमी &। 
दम को अव सवे-शसर"ाप्यां मे श्रेष्ठ चर्त से दूना दी 
होगा ॥१०॥ 
तस्मायद्र कल्याणं लोके सद्धिरुष्टितम्‌ ।११॥ 
तत्स विधीयतां शीघं मानो दर्थोऽभ्यमात्यरम्‌ ¦ 
इमको उचित हे? कि तुम सन्ने खे स्वीकार करिए हुए मासं 
घे लोक मं जिससे कल्याण प्ाप्ठ दो वैसा शीघ्र कसे कषः 
हमार स्वाथे नष्ट होकर अन्य पतत की सिद्धि न दो जवि ॥१९॥ 


न हि पश्यामि स ग्रामे कदाचिदपि कौरव ॥१२॥ 

एकान्तसिद्धिं राजेनद्र सम्प्राप्त धनञ्जयः । 

कौरव ! राजेनद्र } युद्ध मे वर्य दी विजय होगा, रेखा 
सचे तो किसी भी युद्धम हेता दिखाई नहीं देचा । जिस परतो 
इख युद्ध मे सम्मुख अजुन खड़ा हे ॥१२॥ 


सम्भतत तु स ग्रामे भावाभावौ जयाजयौ । 


अवश्यमेकं स्णशतो इष्टमेतदसं शयम्‌ ॥१३२॥ 
व के लिड्‌ जानि पर मरना या जोना तथा जय या पराम्‌ 
एक को भवस्य प्राप्त होगे, इसमे संशय नदी दै) 


ष्यः ५२] . विराटपवैः ११५ 
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तस्माच्‌ द्वोचितं कमं कमे चा घमस हितम्‌ । 
क्रियतामाश राजेन्द्र सम्प्राप्तो हि धनञ्जयः ॥१४॥ 
हे राजेन्द्र ! अव तुम या तो युद्ध करने को वभ्यार हो जानो 
` या धर्माजुसार उक्ला माग देकर धर्म के काय का शीघ्र सम्पादन 
करो, श्यो कि घलुप लेकर सामने अजुन श्रा डटा है ॥१६॥ 
दुर्योधन उवाच-- 
नाहं राज्य प्रदास्यौमि पाण्डवानां पितामह । 
युद्धोपचारिकं यतत तच्छीधर' स' विधीयताम्‌ ॥१५॥ 
दुर्योधन नोला--हे पितामड ! तै पाण्डवो को सीधी तरह 
राज्य नदीं सोप दूगा। अ्रतो जो युद्ध के मागे हैः आप उनको 
शीघ्र स्ीकार करो ॥१४॥ 
भीष्म उचाच-- 
अत्र या मामिका दधिः श्रयतां यदि रोचते । 
सरथा हि मया श्रेयो वक्तम्य" इरुनन्दन ॥१६॥ 
आीष्म ने क्ा-दे हरनन्दन ! यदि फेला ही दःतो जो 
तुमको खच्छ लगे, तो मेरी बात सुनलो, कथोकि सज्ञेतो तुम्हरे 
हिति की सात कनी ही हे ॥१६॥ 
सिग बलं चतुर्भागं ग्य गच्छं पुरं प्रति । 
ततो यपरथतुर्मागो याः समादाय गच्तु ॥१७॥ 
समाप सेना छा चतुर्था" लेकर शीघ्र अयने नगर की रता के 
जिए चलत दो श्नौर दुक्तस खेना का चतुथं भाग, गौनं को लेकर 


चतत! षने ॥१७॥ 


महाभार [गोदरखपये 


चयं स्वदूर्धन सेन्थेन ्रतियोरस्याम पाण्डवम्‌ । 
अहं द्रोणश्च कर्ण द्रौणिः शारदतस्तथा ॥१८॥ 
प्रतियोत्स्याम बीमत्सुमामत्तं कृतनिशथ्यम्‌ । 

, आधीसेनासे हम लोग अञ्न से लद्े। मे प्रेण, कणै, 
द्रोण-पुत्र चशस्थाम, शरदाम्‌ पुत्र छृपाचायं युद्ध के निष्त्यय से 
श्नाये हए श्रजुन से निट संगे ॥१८॥ 

मत्स्य वा पुनरायातमागतं वा शतक्रतुम्‌ । 
अहमावारयिष्यापि वेले मकरालयम्‌ ॥१९।! 

: यदि इस खमय तुम्हारे नगर को जाते हुए महप्यराजञ भी श्रा 
जावेगा या स्यं शतचऋछतु इन्द्र चला वेगा, तो मी सँ समुद्र को 
वेला की तरह सव को रोक दू गा ॥१६॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 


तदाक्यं रुरुचे तेषां भीष्मेणोक्तं महात्पना | 


र । 
, तथन कृतवान्‌ राजा कोरवाणामनन्तरम्‌ ।॥२०॥ 
नेशम्पायन चोले-दे जच ! महात्मा भीष्म की यद्‌ युक्ति 

उनकी समम मे चा गई ¦ कोरवोके राजा दुर्योधन ने बहुत शीतर 

एसा कर डाला ॥२०)) ॥ 


भीष्मः प्रस्थाप्य राजान्‌ गोधनं तदनन्तरम्‌ । 

पनाशल्याच्‌ व्यवस्थाप्य वयुहितं सम्प्रचक्रमे 1२ १॥ 
:. - भीष्म ने रजा दुर्योधन को चलता करक उसके पच गार्यो 
कौ चलती कर दियाच्चौर य॒ | 


। ह फिर सेना के र 
५९च' व्यूह्‌ बनाने लग! ॥२१॥ ` सख्य बीरों को इकट्धा, 
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भीष्म उवाच- । 
आचाय मध्ये तिष्ठ तखमश्वत्थामा तु सन्यतः । 
कषः शारदतो धीमान्‌ पाश्वं रक्षतु द्षिंणम्‌ ॥२२॥ 
श्रग्रतः घतपुत्रस्तु कशं स्तिष्ठत टं शितः । 
अदं सर्वस्य सैन्यस्य एथात्‌ स्थास्यामि पालयन्‌ २३ 
इति श्रीमहासारत धिराटप“शि गोहरणप॑णि 
भीष्मसैन्यव्युहे द्िषश्चाशोऽध्यायः ॥५२॥ 
भीष्म बोला--हे आचाय ! तुम तो मध्य मे ओर अश्वत्थामा 
बाई" श्रोर खड़ा हो जावे । शरद्वाच-पुत्र बुद्धिमान छृपाचाये दाह 
पाश्वं की रक्ता करे । सज तरह सावधान होकर रागे सूत-युतर 
करं लड़ा रदे रमै सारी सेना की रक्ता करता हा पीछे 
खडा होता हं ।२३॥ 
इति श्रीमदहाभारत विराटपवाँन्तगेत गोहरणपव मे भीष्म के 
उयूह रचने का बावननां अध्याय सम्पृशे हं । 
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तरेपनवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- न 
3 न्या टप्यनीकेषु कौरवाणां पदारथेः । 
उपायादर्जनस्तूणं स्थयोपेण नादयन्‌ ॥१11. _ 
चेशम्पायन वोले-दे राजन्‌ ! कौस्वांके सहार्रथर्या दसय 
चेना का उह (किि-वन्दी) कर लेने पर रथ पौव सं द्विश्ार््ोको 
शब्दायमान करता हच्रा चज्ञुन भी, शीघ्र ही वहां रा पर्टुचा ॥२ 
दद्थ॒स्ते ध्वजाग्रे वे शशरुध रथस्वनप्‌। 
दोधूयमानस्य भृषं माण्डीवस्य च निःस्वनम्‌ ॥२॥ 
कौरव दखेनापतियों ते अञ्जुनकी ध्वजाक्रा चन्रसाग देखा प्रर 
र्थ की "धरति सुनोत्तथाबार र्‌ 
टङ्कार को भी सुना ॥२॥ 


ततः सं समालोक्य द्रोणो वचनमव्रवीत्‌ । 
महारथमनुप्राप्तं दष्ट्वा गाण्डीवधल्विनम्‌ ॥३॥ 
गाण्डीव धनुषधारी महारथी च्रज्ञुन को आया हृश्ा देख कर 
द्रोण ने सनकी च्नोर देखा च्मौर कहा ॥३॥ 
द्रोण उवाच - 


चजाते हुए गारढीतव्र ध्रच्ुपकी 


एतद्ष्वजाग्र' पार्थस्य द्रतः संप्रकाशते । 
एष घोपः स रथजो रोरधीति च वानरः ।॥४ ॥ 


यह्‌ ध्वजा चज्ञुन कीदीहै, जो दूरसे दी चमक 
चर यह ध्वनिं भी अज्ञैन के 0 


हयी रथकीदहै। यह ध्वजा पर 
चखा हा वानर दी, किल-कार रहा हे ।४॥ 


वानरः सत्रंसेनायौ करोति भयषट तमस्‌ । 
एव तिष्त्रथशरष्ठे रथे च रथिनाम्वरः ॥५॥ 
उत्कर्पति लुः भेष भाण्डीवमशनिखनम्‌ । 
इमौ हि बाणौ सहितौ प्रदयोर्भे ज्यवस्थितौ ॥६॥ 
अपरौ चाप्यतिक्रान्तौ कणौ सस्पृश्य मे शय । 
यह रथ परर्वंडा ह्श्रा वानर दी सारो उतार सय उसपन्न 
कर राद) स्थ के भीतर वेढा हृश्मा सहारथी अज्चुन) वज्र के 
सदश ध्वनि करने वालन धनुःभेष्ठ गाण्डीव को बार २ खच रा 
्ै। ये दो वाण एक दम दही मेरे दोनों चरणे के ` पास आकर 
पडे ह । अन्यदो वाण्‌, मेरे कानोँकोद्धं कर निकल गए ॥६॥ 
निवर्म्य हि बने वासं कृत्वा कर्मातिमालुपम्‌ ॥७॥ 
ञ्रभिवादयते पाथः श्रोत्रे च परिपृच्छति । ` 
दुष्कर कम पूया करक श्नौर बनयास.से लोट कर अधनः 
चाज बाणो द्वय मेरे चस्णों में प्रणाम करता है च्रोर कानके 
वासर वाण एकं करः अनन्द मङ्गल पूं रहा द ॥अ। 
विरद्ठोऽयमस्माभिः ्र्ञावाच्‌ मान्धव्रयः | 
अतीव ज्वलितो लदम्या. पाण्डुपुत्रो धनञ्जयः ॥२८॥ 
` हमने भी आज बहत दिन मे चपन बुद्धिमान्‌ प्रिय शिष्य 
देखा हः । , यह पार्ड्-पुत्र धनञ्जयः माज त्यन्त ही रेश्वयेःसखे 


देदीप्यमान हो र्दा है ॥८॥ 


१२० महाभारत  [गोर्फपवे _ 


रथी शरी वारूतली निपद्गी शी पताकी कवची क्रिरीदी 
खदगीचधन्वीविश्यजपाथैः शिखी धृत मिमिरिवावत्नक्तः 


श्रा स्थ, वाण, उन्तम करतल-त्राण्‌, वीरः शद्ध, पताका 


कवच, सुकट, सङ्घ, धलुष धारण भिये हए, रञ्जन, फेस प्रदीप्व 


हो रहा दै- जसा सुवे के घतत से प्रज्यलित भि देदीप्यमान 
होता है ॥६॥ 


वैशम्पायन उवच-- 
ततोऽचैनः दुरुच्‌ दष्ट्वा संग्रामे समवस्थिताच्‌ । 
तत्कालसदृशं वाक्य मत्स्यपुत्रभभापत १४५ 
वैशम्पायन कहने लगे- हे राजन्‌ ! अव श्रञ्न.न समाम भे 


सम्युख खडे हए कौर को देख कर सरध्य-पुत्र सं उप समय के 
उपयोगी चचन कहा ॥१०॥ 


भजन उतराच-- 
इषुपाते च सेनायां हयान्‌ संयच्छ सारथे | 
यावत्समीत्तेसेन्येऽस्मिन्‌ कासो इरुहलाधमः ॥११। 
हे सार्थे ! जहां बाण केके जार्नैगे, तुम सेना के उसी स्थान 
पर शर्वो को ले चलकर खढ़ा करदो। मै दस सेनामें दृष्टि 
फकता ह , क वह हुरङुलाधमं दुर्योधन इस सेना मँ किधर ड 
स्वानेताननोदत्य दष्ट्वा तमतिमानिनम्‌ । 
तस्य सूद्‌च्नि पतिष्यामि तत एते पराजिताः ॥१२॥ 
मँ इन सबको छोडकर श्र उस श्रतयन्त धम्डी दुर्योधनं 


मस्तक पर दी दूूट पद्ध गा, क्योकि उघके 
सारे पराजित दो जागे ॥१२॥। 


को देखे कर उसके 
पराजित दने सेये 
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एष व्यवस्थितो द्रोणो द्रौणिश्च तदनन्तरः। 
भीष्मः कृपश्च कणं महेष्वासा व्यवस्थिताः ॥१३॥ 
यह सामने ही द्रीणाचाय श्रौर उसके पास ही उनका पुत्र 
अश्वत्थामा खड ह ॥१३॥ । 
राजानं नात्र पश्यामि गाः समादाय गच्छति। 


दक्षिणं मार्भमास्थाय शङ्क जीचपरायणः ।*१४॥ 
मतो इस समय सेना म राजा दुर्योधन को देख दी नहीं 


रहा हूं । वह तो यायं लेकर दक्किण मागे से चलत दिया प्रतीत 
होता है, कोपि वह युद्ध से अ्रपना जीव भी दिपता 
फिरता हे ॥१४॥ 
उत्खज्यौ तद्रथानीकं गच्छं यत्र सुयोधनः । 
तत्रव योल्से वैराटे वस्ति युद्ध' निरामिषम्‌ । 
तं जित्वा विनिवरससिष्ये गाः समादाय सवशः ॥१५॥ 
श्रच तुम इस सेना को होढ ओर जिधर दुयोधन जा रषा 
हे, उधर चलो । हे विराटभपुत्र ! मै वदं युद्ध करूगा। विना 
लाम के यं युद्ध करना निरथेक है । उससे युद्ध करके परथमः 
गायं तो लटा द ।।१५॥ 
वैशम्पायन उवाच- 
 एव्ठक्तः स वैराचदेयान्‌ संयम्य यलनतः । 
नियम्य च ततो रश्मीन्‌ यतर ते इरुपुक्गनाः ॥१ ६॥ 
अचोदयत्ततो वाच्‌ यतो राजा इुयोधनः। 


व -१२२ सहममारत | पोर ग्व 


वैशम्पायन चोले--£ राजन्‌ ! चज न कं इतना कते दी 
विराट-ुत्र ते अश्वो को यत्न-पूवेक उधर से रस्सी (वाग) खच 
कर रोक लिया, जिधर छुशसेनापति, खद थे चनौर अश्वो को 
उधर हांक दिया, लिधर राजा दुयो धन गया या ५६९1} 
इस्छञ्य रथव॑शन्तु प्रयाते श्वेतवाहने ॥१७॥। 
अभिप्रायं बिरित्वा तं कृपो वचनमन्रधीत्‌ । 
दन करव सेनापति ऊ रथ समूह को छोडकर श्वेत अवो 
वाले अरजैन के उधर जनि के अभिप्राय को सम कर छृपाचाय 
-यह वचन बोला ॥१७॥ । 
मेरोऽन्तरेण शजानं बीभत्सु; स्थातुमिच्छति ५१८ 
तस्य पाष्णिं गुहीष्यामो जवेनाभिप्रयास्यतः । 
न ह्यो नमतिसंक्रद्धमेको युध्येत संयुगे \९६॥ 
पन्यो देवात्‌ सदशा्तात्‌ इष्णाह्ा देवकीसुतात्‌ । 
अआचाय्याच् सपुत्रादा भारदाजान्महारथात्‌ 11२० ।॥| 
यद्‌ रञ्जन, थोड़ी दूरी पर ही राजा दुर्योधन को पकड़ लेना 
चाहता द । यहवेग से चलाजारहाहे, हम भी इसकी एडी 


दबाए पी २ चल दें । इस अस्यन्त 
कुपित. जैन स युद्ध भं 
अङेता दुयो धन नही लङ सकेगा त 


हां ? देवराज इन्द्र 

पुत्र चछष्ण+ मरद्वाजवंशोखन्न; मह^रथी णाच 
था अश्वत्थामा तो अ्करेते इससे लड़ सकते दै ५६.२०] 

नो सावः करिष्यन्ति घनं वा विपुर तथा । 


दुस्य्‌धनः पाथजजञे पुरा नौखि मञ्जति ॥२१॥ 


ये गायं या बहते से घन के प्रप्त हो जाने पर भी उसका 
हम क्या करेगे, जो इससे प्रथम ही अजुन रूपी जल मे दुर्योधन 
नौका-की तरह दूब जावेगा ॥२१॥ 
तथेव गत्वा बोमस्ुरनाम विश्राव्य चात्मनः । 
शलभैरिव तां सेनां शरैः शोप्रमवाक्िरत्‌ ॥२२॥ 
लो १ यह च्रज्जुन, बहां पुव गया चौर इसने अपना नाम 
योवितकर के आकाश को शलम पक्षियों की तरह बाणो से सारी 
सेना को दृक्‌ दिया ॥२२॥ | 
कीय्यमाशाः शचेवैस्त॒ योधास्ते वाथंचोदितैः। 
नापश्यनाटतां भूभिमन्परीक्श पत्रिभिः ॥२२॥ 
अजुन कै फैके हृद वाणो के भमूह्‌ से छिदे हए योद्धाश्रं ने 
सारी भूमि श्रौर च्णकाश को बाणौ घे मरा हा देखा (॥२३॥ 
तेषामापतता युद्धः नापयानेऽमवन्तिः । 
शीध्रस्वमेव पार्थस्य पूरयन्ति स्म वेतसा ॥२४॥ 
कौरव सेनापतिं को च्राता देखकर योद्धा भागते २ रुक 
गए! चे सारे कौरव योद्धा, मन दही मन च्रजुंन की शीघ्रता 
(ऊती) की भशंसा कर रहे ये ॥२४॥ । 
ततः शङ्क प्रदध्मौ स दविषतां लोमहष॑णम्‌ । 
विस्फाय्यं च धलुःग्रेष्ठं ध्वजे ५ ४ 
` शऋञयुल ने शत्रं के लोम खड़ा ॐ, देने बाला व 1 
ओर धनु-ष्ठ गास्डीव को बजाकर ष्वजा-निवासी मूर्ता 
: भ्रेरित किया (रेशा 


एष चर 
१२४ सद्दामारत | सोहरणपन्‌ 
७ __ भवामुष्प्वम _------- 


तस्य शद्धस्य शब्देन रथनेमिस्वनेन च । 
गाण्डीवस्य च पोषेण परथिवी समकस्पत ॥२६॥ 
दस शंख के शब्द, सथ की नेमि की ध्वनि रौर गारटीव के 
के घोष से सारी एथिवी काम्पने लगो ॥२६॥ 
यअरमाुषांणं सर्धषां भूतानां ध्वजवासिनाम्‌ । 
ऊध्वं पृच्छान्विधुन्बाना धावमानाः समन्ततः । 
माच प्रतिन्यचत्तेन्त दिशमास्थाय दत्निणाम्‌ 1२७) 
इति श्रीसदहाभारत विराटपयेण गोहरणपचणि 
मोनिवक्तने त्रिश्चाशोऽध्यायः ॥५३॥ 
मनुष्यां से अधिक शक्तिशाली, ध्वजा निवासी भूतो के शब्द्‌ 
सुनकर पूं पर को उडाकर सारी गायं चाये श्नोर भाग पड़ी 
शर दरङ्िणि दिशा में स्थित विराट.नगर को लच्तय करफे चल दी। 
इति श्रोमहाभारत विराटपर्बान्तगेत गोहर्णपर्ष मे गार्य के ` 
लोटाने का तरे पनवां ऋरध्याय सम्पू हश्ा । 





अध्याय ४४] विराटपर ` ६ 
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`  चावनवा अध्याय 
वेशम्पायन उवाच- । 
स शनुसेना तरसा प्रणय मास्ता विजित्नाथ धनुद्धराग्र् 
दु््योधनायाभिष्ुखः प्रयातो भूयो रणं सोऽभिविकी्षमाणः 
वैशम्पायन बोले-दे भारत ! धनुधेरो मे श्रेष्ठ, अञ्जन, । 
बड़े वेग सरे शत्र सेना को दवा कर चौर गायो को जीत कर युद्ध 
करने की अभिलाषा से दुयोधन की ओर चल दिया ॥१॥ 
गोषु प्रयातासुजवेनसस्स्यार्‌ किरीटिनं काय्य'छृतश्च मला 
दु््योधनायाभिञुखं प्रयातं इश्मरवीराः सहसामिपेदुः ॥२॥ 
, ग्य के वेग से मलय नगर को भाग निकलने पर अजेन को: 
शपते काये मे सफल देख कर त्था राजा दुर्योधन की रोर 
लपकते देख कर सरि छरीर मो बड़ शीघ्रता से उधर दी 
दौड़े ।।२।। । 
- तेषामनीकानि बहूनि गादं व्युदानि द्ष्ट्वा बहूलध्वजानि 
मस्स्यस्यपुत्र दविषतां निहन्ता ठेराटिमामन्त्य ततोऽभ्युवाच 
` शत नाशक अञ्जन, इन कौरव वीरो की अनेक घ्वजा््रो.से 
युक्त, गी तरह व्युह् वना कर खडी इई सेना को देख कर 
मरस्यराज-पुत्र उत्तर ' को अपनी श्र रत करके कहने लगा ।३। 
तेन वृं परतिपादयेमानश्वेतात्‌ हयानुकरा्चनररिमयुक्ताच्‌ 
जवेन सर्वैण इरु प्रयत्नमासादयेय ` इररिहदृन्दम्‌ ॥५॥ 


१६ महाभारत 0 [गोदरणप. __. 
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हे राजपुत्र ! तुम इतत मागं से वड़ो शोघ्रता से सुचररुमयी 
ररी से वये हए, श्वेत च्व को व्ड़े वेग से हांको । मै दस 
सारे कुर-योद्धाश्ं के समूह्‌ तक पहुंच जाना चाहता हू ॥४11 


गजो गजेनेब मया दुरात्मा यो योद्ध्‌ माकाद्क्ति दतपूत्रः 
तमेव मां प्रापय राजपुत्र दुर्याधनापाश्रयजातदपम्‌ ॥५॥ 
हे राजपुत्र ! दाथो से लङने" की इच्छा वाले दृसरे दायी की 
तरह दुरारमा सूत-पुत्र कणे, सुभे लदना चाहता है । यद 
दुर्योधन का आश्रय पाकर वड़ा उन्मत्त हो रहा हे, तुम प्रथम सुद्ध 
उसके पास ले चलो ॥५॥ 
स तैरयं ्वातजवेहद्धिः पुत्रो चिराटश्य सुवर्णकैः । 
व्यभ्यसयत्तद्रथिनामनीकं ततोऽवहत्पाणएडवमाजिमभ्ये ॥६॥ 
विराट-पुत्र॒ उत्तर ने, वायु क खान वेगशील्ल, सुव शेके भूषण 
(जीद) धारीःरथमेजुते हुए बड़े २ परश्वो खे महारथिर्यो की 
सेना का सदेन करफे रञ्जन को युद्ध के मध्य प्रदेशमे ले जाकर 
खड़ा कर दिया ।६ा 
ठ चित्रसेनो विशिखेर्विपाटेः संग्रामजिच्छ्रसदहो जयश । 
्रसुयुभांरतमापतन्तं महारथा; र ममीप्समाना; 1७] 
अञुनको आता हा देखकर चित्रसेन, श्रपने तीदण बाणो 
को लेकर तथा संभ्राम विजयी, शत्र का सामना सह्‌ लेने वाला, 


जय नामक महारथी, सामने आया । ये महारथी, कणं को सव 
अघातं खे बचाए रखना चादते.ये ॥७॥ 


अध्याय्‌ ५४ | विराटपय एद ` 
ततः स तेषां -पुरुषप्रीरः शरासनाचचिःशरषेगतापः | 
बातं रथानामदहत्समन्युषेनं यथाग्निः इरुपुङ्गवानाम्‌ ॥८॥ 
अबःयुरुष-भरष्ठ अजु न ने, अग्नि के तुल्य रूप धारण किया 
इसका धनुष, असि का लपटे वैर बाणो का वेग, अभिका 
संताप था । क्रोध मे भरे हृए अजुन ने कौरवो के रथ समूह 
को इस तरह जला दिया- जसे अभि, वन को जला डालता है॥८॥' 
तसिमस्तु युद्ध तुते भ्घत्त पाथं विकर्णोऽतिरथंरथेन। 
विपाटयवर्षेण छरुप्रवीरो भीमेन भीमायुजमाससाद्‌ ॥8॥ 
इस प्रकार घोर युद्ध के लिड जानि पर महारथी, भीमसेन कं 
दवोटे भाई, ज्ञेन को ओर अने वेगशील भीषण रथ से ऊुरु-- 
प्रवीर, चिकण, बड़े वेग सखे फपटा ॥६॥ 
ततो विकर्णस्य धलुर्िदृष्य जाम्बनदाग्र चोपचितं दटज्यम्‌ 
श्रपातयत्तं घ्वजमस्य मथ्य चिब््रजः सोऽभ्यपयाञ्जवेन 
अज्जैन ने इस के सुवण खे मंढि इष, टद भ््यच्वा्ारी, धु 
को काट डाला श्नौर इको ध्वजा को काट क भूाभि पर गिरा 
दिया प्वजाके कट जाने पर यह्‌ विकण. बड़े वेग ७ सामने आया ` 
हं शात्रवाणां गणबाधितारं कर्माणि इव॑नदम१ानु्ायि । 


शत्र न्तपः कोपममरष्यमाणः समार्दयच्यरवप-य पथम्‌ ध . 
कर 


शतु समूह को पीड़ित दीस मदु्यां अ अधि ॥ न 
वाले अदन को, शघ्रश्रों को सन्ताप देने श्रौर ष को नद. 


खदने बले चिकणेने बाण वर्षा से दक दिया ।१९॥ 





० ~ 


१२८ सह्मामारत [सोद्ररणपव 


स तेन शङ्ञातिसथेन विद्धो विगाहमानो ध्वजिनीं छृरूणाम्‌ ॥ 
शत्रन्तं पश्चभिराशु विष्वा ततोऽस्य खतं दणभिजंवान ॥ 
` इस रराज के महारथी विकरे से ्रिधे हृ कोस्य की सेना 
का आलोडन करने वलि, श््चैन ने इस शचु-तापी विकणे को 
पांच बाणो से वीध कर दश वाण स इक सारथि को 
-मार डाला ॥१२॥ 
तततः स चिद्रो स्त्पभेण बशेन गात्रावस्णातिगेन | 
गतासुराजो निपपात भूषो नगो नगाग्रादिव वातरूनः 1 
कथय के वीध लने बाल वासे, भरत वंश.श्रष्ठ अजेन छयसा 
बीघा हुखा, विकणे, अचेत होकर भूमिपर गिर पडा--जेसे 
-पवेत के सामने वायु से उखाड़ कर बृक्ञ गिरा दिया रचा दो ॥१३ 
नरषैमास्तेन नरर्षभेण चीरा रशे वीरतरेण भग्ना । 
चकम्पिरे चातवदेन काले प्रकम्पितानोव सहावनानि।॥१४॥ 
; कोरववीरः, वीर.रेष्ठ, अत्यन्त बीर, नर-प्रष्ठ अञ्जुनसे र्ण 
मे परास्त कर विए गष ।ये आंधीसे कपाए्‌ इए महावन की 
-तरह करने लये ॥१४॥ 
हतास्तु पार्थेन नरप्रवीरा गतासबोव्यी सुषुपुः सुवेशः 
1 पराजिता चासवजेन सद्यं १५ 
ये सुन्द्र क व ध र 1 1 । 
१ भूषन पर पड़ हुए सोते से दिखाई दे 


ख थे । दानदेने यलि, ईन्द्र के तुल्य पराक्रमी इन भोद्धाों 
युद = इन्द्रःपुत्र-जञु न ने -पुरास्त, कर दिया ॥ १५॥ 


अध्याय ४४ विराटपवं १९६ 


सुबरीकार््णायशवर्मनद्धा नागा यथा हेमवताः अद्धो 
तथा स शत्रुन्‌ समरे बिनिघ्नन्‌ गाण्डीवधन्ना पुरुषप्रवीरः 
यह गार्डीवधारी; योधा्रोँ मे भ्रष्ट, अजुन; सुवशे 
जटित लोष्टे के कवच धारी, हिमालय मे वहे हुए हाधिर्यो के 
सदश शत्र वीरो को युद्ध में मार २ कर बिछाने लगा ॥२६॥ 


{अ 


चचार सद्यं विदिशो दिशश दहननिवाधिननमातपान्ते । 
श्रकीर्णपर्णानि यथा वसन्ते विशातयित्वा पवनोऽमबुटांश 
भीष्म ऋतु भ बन करो जलति हए अम्नि ऊ तल्य, भजु न, 
युद्ध भे दिशा विदिशां को जलाने लगा । नसन्त मे पके हृष 
पन्तो को तोड़ २ कर श्र हलक २ वादो को पन, जेते दरा 
देता ह, वैसे दी चलन, शत्र ओं को उदाने लगा ॥१५७॥ 
तथा सपस्नाचविकिरत्‌ किरीटो चचार्‌ सह्य तिरथो रथेन 
शोराश्चवाहस्य हयाननिहत्य व क्चनभरातुरदीनसन्यः॥१८ 
इत प्रकार शचरश्रो को इधर उधर भगा कर महाबली 
महारथो अज्ञैन, युद्ध म्‌ मे विचरने लगा । इ ते सर्म पुत्र 
क्ण के भाई (घूत-पुत्र) के स्थ ऊ लाल अश्वं को मार डाला । 
एङेन संग्रामजितः शरेण शिरो जहाराश्च श्विरीटमाली । 
(~ € ० \ १ & 
तरिम्‌ हते भार घरतपुत्रो रकचनो बीव्यमथाद्दान्‌ः 
यद्धरधारी अ्ंन ने प्क बाण मै दी, नडे २ समाम चे 
चाल्ञि कश के राता का शिर काट डाला । अपन आई के .मरे 


ने आश्रय लेकर सामने 
जाने पर सूत-पुत्, कणे, शपनं पराक्रम का 


अया ॥१६॥। 


च = = मह्यसास्त [ मे दर पयं 


३९ 


क 


परगृह्य दन्तानिव नागराजौ सदर्भं व्याघ्र इ्वास्चध्रातत्‌ | 
स पाण्डवं द्वादशभिः प्पसतर्थेकचनः शीघ्रदधाजत्रान 
कणे, बडे च्रा्रह से पवत के तुल्य हा थयां क समान, 
अजुन छ्मौर उत्तर तथा चड़ भारी व्रपभ क ठुंल्य श्नं पर 
सिंह की तरह मपटा । इख सूर्यपुत्र कणे ने अति दी चुन 
को वरह बणोँ से वींघ डाला ॥२० 
विन्याध जात्रोषु हयांश्च सर्वास्‌ विरायपुप्रश्च करे निजष्ते ¦ 
तमापतन्तं सदसः फिरीदी वैकर्तन चे तरसाभिपत्य ॥२९॥ 
इस ने सारे अश्वो के शरीरो को येद डाला रौर विराट- 
पुत्रके मी हाथो म वाण्‌ गडा दिए । इस प्रकार फपटते हृए कण 
पर बडे बेग से अजुन पटा 1२१ 
प्रगृ्च वेगं न्यपतञ्जवेनं नायं स इत्धानिच चित्रपक्षः । 
ताृत्मो सचेधसुद्ध गणां महावलौ सवंसपत्नसाहौ।२२॥ 
कणस्य पथस्य निशम्य युद्धं दिच्चमाणाः इरुवोऽवतस्थु 
चड़ भारी सपे पर्‌ विचित्र पक्ञधारी गरुड़ ॐ तुल्य, अञ्न, 
दौदा\ अज्ुनने च्प्नेवेगसे करःकेवेग को रोक इद्या।ये 
दोनों सारे धलुष-धारियों मे उत्तम है नौर सारे श्‌ ओं के प्रहारो 
को सह्‌ तेने वाले महाबली वीर ह कणे अर अज्ञेन के युद्ध को 


सुनकर सौरि कौरव वीर देखनेकी इच्छा खे व्या के त्यो खडे 
ग्द गए।) २। ५ 

¢ “ © 
सपाण्डबस्तरदीणंकोपः कृतागसं करणु दीदय दर्षात्‌२३ 
चशेन सार्वं सरथं सछतमन्त्दवे घोरशरोषदष्टया । 


#। 


अध्याय २९४ ह 
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अञ्युन सी वड़े कोपमरे अर गयाः उसने बार २ अपराध 
करने वाजे कणँ को सामने ही खडा इमा देखा, जिससे इसको 
वड़ा दष चौर उत्साह इच्या । अञ्न ने कंणभर मे घोर बाण 
चरष्टि खे अश्व, रथ चनौर सारथि सदिव कले को ठक दिया ।२२] 
ततः खुषिद्धाः सरथाः सनागा योधा विनेहुभैरतषमाणाम्‌ 
अन्तर्हिता भीष्मञ्चलाः स हाश्वाः किरीटिनाङी्यंरथाःपषत्केः 
इसके अनन्तर रथ, हाथियों सदित विधे इए भरतैवश- 
रेष्ठ कौर के योद्धा म हाहोकरार मच गया । जिनके रथ 
छिन्न भिन्न हो गए, देसे मीष्म आदि कुरुप्रवीर को भी अश्वो के 
साथ २ वाणो से अञ्जन ने ठक दिया 1रछ। 
स चापि तान्नवाहृटक्ताद्‌ शराज्छरोषैः प्रतिहत्य बीरः 
तस्थौ महात्मा सघयुः सवाः सविस्पुलिङ्गाभिरिवाशकरणः 
अञ्जैन की बाहुं से निकले इष बा्ों को अपने बाण 
समूद से काटश्र, धलुष बाण लि हए महावीर, महात्मा कण 
च्विनगारी उड़ि बाल्ते अग्नि की तरद देदीप्यमान इमा बही 
डरा र्धा ।(२५॥ 
रतस्लभूदै तलतालशब्दः सशङ्खमेरीपणवग्रणादः ॥९५॥ 
शरद्वेडिवज्या तलनिस्वनन्तं वेकचन पूजयता कुरूणाय्‌ । 
धलुष की डोरो के खंचने से डोरी श्नौर करतल की ध्वनि 


नो त ली का 
को छोडने बाले कणे -का गौरव करते हए कौरवो की ताली 9 
शब्द्‌, शंख, भेरी सनौर पणव आदि वायो के साथ २ बहुत ही 


बद्‌ गया ॥२६॥। 


१३२ जहाभारत [मोहरणपचं 
~ 





उद्धतलाङ्ग लमहापताकष्वजोत्तमासाङ्लमीपणान्तम्‌ २७ 
गार्डीवनिर्थोषङ्तप्रणादं किरीटिनं म्र्य ननाद कणेः । 

उपर उठाई हुई पू के तुल्य महापताका चाली ध्वजाके 
उत्तम दोनो मागो पर बैठे हए, भौपण, भूतो के नाव्‌ के 


साथ २ गारदीव के नाद्‌ को करने चते च्रजुं न को देखकर कणं? 
भ गजना करने लगा 11२७} 


स चापि वेकर्चनमर्दयित्या सथं ससतं सरथं पयत्केः २८ 
तमाववषै प्रसभं किरीरी पितामह द्रोणकृपौ च दष्टा । 

` इस भकार अजुन, अपने वष्णो से च्रश्व, सारय शरोर रथ 
सहित की फो वींधकर दृसखरी चोर शुका । यहां सीपमपित्तमह 
चनौर द्रोण तथा कूप को देखकर उन पर बाण वर्प करने लगा 1 
स चापि पाथं बहुभिः पृरपत्केर्येकत्त नो सेव इवोस्यवप॑त्‌ २६ 
तथेव कणे किरीटमाजी संच्छादयामासर शितेः एषत्कः 

सुये-पुत्र कणे ने, अनेक वाणे हारा अयन पर मेध की 

तरह भडी लगा दी । किरीट-घारौ अञ्जुनने मी वीदण वाणोसे 
"करणं को बुरी तरह दक दिया ॥२६॥ 
तथोतीच्णानूजतोःशरोषाचूमहाशरौघास््रमिवद्‌रधने रणे 


रथे वरिलग्रायिव चन्दरघस्यौः षनान्तरेणाुददर्शं लोकः 
वड़े २ शरो क समू दयाय मारकाट से बहे हए रणए मे तोदण 
बाण समूह को छोडृने वलि.उन दोनो वीर करौ आर अञ्न 


स 


केस्थके पास लगे हए शौर बादलों मे ठके इष से सूथै चन्द्र, 
लोगो को प्रतीत दमे लर ।॥३०॥ ५ 


: श्रथाशुकारी चतुरो हयंश् पार्थस्य विग्याधशरैस्तु कं;३१ 


` भिभिस्त॒ यन्तारमगरम्यसाणो दिव्याध तूणं त्रिभिरेव केतम्‌ 


श्रव शीध { करने वाले (र्ब) कणे ने क्रोध मे भरकर 
चार बाणो से अजन के चारों अश्वो को चौर तीन २ बाणो से 
सारथि एवं ध्वजा को वीध दिया ॥३१॥ 
ततोऽभिविद्धः समरावमदीं प्रगोधितः सिंह इव असुप्त;२९ 
गार्डीवधः्वा प्रवरः इरूणामनिष्मेः केणेमियाय निष्णुः 

संग्राम से विध्वंस मचा देने वालाः श्र न, बाणो से धने 
के कार्ण सोते हए सिह के समान जाग उठा । चव कुरुवंश 
र्ठ, गाण्डीव धलुषधारी, विजयी अजुन, बड़े बके जति 
वाज्ञे बार्णो से कणे पर कपट ॥२२॥ 
शरास्वरष्ध्या निहतो महीत्मा परादुश्कारातिमचुप्यकम ९९ 
प्राच्छादयत्‌ क्रथं परषलकरलोकानिमान्‌ द्य इवानार 

कर्णी के शरो की वर्षा से विधकर महात्मा अजुनने भुः 
स्यातिशायी क्म कर डाला । इसने किस्णो के जाल से सूय 
द्वारा लोको से ढकं देने के सदश बाण से कणँ के रथ को पाट 
दिया ॥३३॥ 
स हस्तिनेषाभिदहतो गजेन्द्रः रव ष 
श्नाकपूर्णश् धसुर्विदरष्य विव्याध मात्र ष्वथ छत 
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स क व 
[र ह 
हाथी सं टस्कर दिषए हुए नृ्पति गजराति क समानि श्रम मने 
(; 
॥ 

4 ॐ" न~ स 0 7.1 भ्न भन 
पने तृ्ोरसे तेद्‌ वाण तदति प्रर नम न भनु ये 
= तपन 0 9 

५ प्रर सातु २ | य्‌] रं न प्र १६ ' ध | न्‌ ] 
। १, ॥ 

(+) ^" [ना शप {शर पन्थ [न च [7 8, 1 [मोरे [ॐ 29 
अथास्य नादुनन्साललाद सद मृत एसान् ३४ 
) ४ ॥ 4 ९५. ५ वनि # 
गि 0 ८ य न, , = 
(भ (५1 ५३)५.५ 4 {५1९1१ *\१. =^ व. त {६८ [षि ¡१ 1 

त सा ददन दरतः य, 
स प्म सदने दर्‌ दुन कम 44. 
५ 
प्रो भत्ति चप (ल, तद) पर्‌ ५ ५ ~ 
क~ (+ ~ ८ } तर ~= 4 = क = र ति 
, फ ब्रु ठा ! पर्‌) तहमट+ आधा ~: 9, 
५ ~“ ५१ 
ॐ 
1 सप्त > 
‹ चधं उरा 11241 
\ ) स र 
स ६1:६4 < २० ~. भ ^ 
५. १३.२९ ६८२ {५4 ६ {९63 ६ ६ {- ६१५ ५५ भ ०१८ नु ६1 | 
५ [ज ॥ 
भिद्मथ 1 स 
२ 1५५ ५, ९१ ९ 4 ~ {' त ५“, ^ ६ गन ` ^" 1 “~ 
४ ४ ~ १ “ ॥9 
~ ५ सुर = ५५ १.०७ = ०५ । {१ #॥ 
६१्वं ~. १ ~ ( 
। 11. 4 ध 
व 
ि ९९४ ५१६1 ~~~ ^~" ~~ न (24 
2 19 
श्रमः छ षहा; ~~. ^~ 
0 ९. ५४ 4 ~+ ~. ॥ > 
"ज हष य द वियते (धा. -ददिन-नं 


से बेदनायुक्तहो र्रर = 
. `+ उच द फरर्युक्‌ श्नर्‌ (सदि) च छेड़ 


॥ य 
„ दति ध्रीमहामारत चिराटपर्वान्तर्मत गोहरण॒प मं सो ~ 


कर 
यद भून स चले जाने का चौवतवां चरध्याय सम्पृरः हश्ना | 


६.धय्‌{२{ ४९ ) 


च 


†व्ररारपच॑ . ` 


7 





पदप व ध 
परचुपन्‌ता अभ्पीय 


1 
~~ > [4 - दयरपतपएशमदःः | 
-- + 4 ५१, -1 ^ 2, ~ १ ५४८६५ २१५८२६९ 
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प~ £ तार उनम दमाद्द्वाणां इ च्चाकरणण करती 
=: ८; ५. 
~ ~ ५ = ~ = 9 
द तदा 2 चयेत ता वैका (श्यद्ा) क 
८ = ~ ५ 
2 1 {1 ~ 111 
भ 
च [ज ५. 
~. ~ त~ रस्ते! ध्टेतदाहनः। 
१२८4 ~ {| 17. (कन्त 6 "८५१९९ 
न ८ 
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५ ध = 
शतत शृश्ा = शह्त वाल 


दुन्ती-पुत्र, सदारथी.-श्रेष्ट, 
जनये श्राव दस कर दिन्य-्रस्ते का प्रयोग किया ॥२॥ 
थरा रर्मिभिसदित्यः भरच्छादयति मेदिनीष्‌ । 


५ 


तथा माण्डीननिर्थुक्तैः शरेः पाथो दिशो दश ॥४॥ 
:` जते ्रिरण डाल से सूय प्रथिवी को व्याप्त कर देता दैः 


इसी. वरह श्रद्धन ने गाख्डीव से छोडे हए वण से दतीं दिशं 
को दक दिया ।घ्ा 


० 
४ 11 १. ० (2 ॥ “~ 
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न रथानां न चाश्वानां न गजानां न वभ॑णाम्‌ । 
अनिर्विद्ध' शितै्वाशेरासीदमयङ्ध लमन्तरम्‌ ॥५॥। 
रथ, अश्व, हाथी, कवच आदि को मी सेना मे एेली वस्तु 
नदीं बची, जिसको दो २ अङ्गल पर श्रजयुन ने नहीं वंध दियादे। 
दिव्ययोभाच्च पार्थस्य दयानायुत्तरस्य च । 
शिक्ाशिल्पोपपनत्वादस््ाणाश्च परिक्रमात्‌ ।६॥ 
वीय्य॑बस्वं द्रत चाग्रय' ष्ट्या जिष्णोरपूजयन्‌ । 
अज्जु न के दस दिव्य प्रयोग अश्व चनौर उत्तर की युद्ध-शिक्ता, 


अस्त्रा के चलाने के क्रम तथा अजुन के सर्बै्रेष्ठ पराक्रम 
ओर शी्रता (पुसी) को देखकर सव लोग च्रज्ोन की वदी प्रशंसा 


करने लगे \६॥ 
कालाभिमिव वीभस्सुनिदंहन्तमिव प्रजाः ॥७} 
नारयः भ्रक्षितु शेङुञ्वेलन्तमिव पावकम्‌ । 
भरजा को दग्ध करते हए कालाग्नि के सदश तथा प्रज्वलितः 
अभ्नि क तुल्य, अञ्जन को शत्र देख भी नह सकते ये 11५1॥ 
ताने म्रस्तान्यनीकानि रेजुरजेनमागेरैः ॥ =] 
शस प्रति नवाभाणि व्याप्तानीवार्द्रर्मिभिः । 


अजुन के बारे से छिदो है, शत्र सेना, सूयै किरणो खे 
उयाप्त पचेत की चोटी पर कत्ते 


हए नवीन मेघो ( लाल वादो ) 
के तुल्य प्रतीत होती थी ॥॥८। १ 


अध्याय ५९|| विराटपवं 1 अ + 


अशोकानां वनानीव फुल्लानि इुसुमैः शनैः ॥६॥ 
रेखः पाथंशरेस्तदत्दा सैन्यानि भारत । 
दे मारत ! अजगन क बाणों से बिथ हृदे शत्र सेना, लिलते 
हए सुन्दर पुष्पो से युक्त, अशोक ॐ वन के समान (लाल) दिखाई 
दे रही थी.॥६॥ 
सजोऽचंनशरैः शीं शुष्यत्‌ पु्पं हिरएमयम्‌ ॥१०। 
छत्राणि च पताकाश्च से दधार सदागतिः । 
खनरी पुष्पों की माला, जुन ऊ बाणो से बिखर कर सूखः 
गड श्रौर वायु बाणों से काटे हृए छतर तथा पताकां कोः 
आकाश मे उड़नि लगा ॥१०॥ 
स्वबलत्रोसनात्स्ताः परिपेतुर्दिशो दश ॥११॥ 


रथाङ्गदेशनादाय पार्थच्छित्रधुगा हयाः _ 
अपनी सेना के छिन्न मिन्नहो जाने से व्याङ्कल हए घोड़े, 


अजुन दवारा युगो ( जुड़ ) के काट डालने पर रथों के अवशिष्ट 

भगो को लेकर दशो दिशश में माग रहं थे ॥११॥ 
करंकलविषाेषु अन्तरोष्टेषु चेव ह ॥१२॥ 
मर्मसङ्ग षु चाहत्यापातयत्‌ समरे गजान्‌ । ध 

, कान) करमूल, विषाण, नीचे के चओष्ठ तथा समं स्थानों मे 

वाण मार २ कर अङ्गन, युद्ध मं हार्य को गिराने लगा ॥१२॥ 
फोरवाग्रयगजानान्तु शरीरेत्वेतसाम्‌ ॥१२॥ 
चरेन संता भूमिरमेषेरिम नभस्तलम्‌ । 
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कौरव सेना के उत्तम २ मरे हए दाथियो शरीरय सै मर्धो 
से श्माक्राशा के सदश क्षण सस्ये धुरि मर गई ॥१२॥ 


युणान्त्सये पस पथा सथावश्जङकश््‌ ॥१४ 
[कन 


प प्रण 57, नि । 
वटचयसधख दहल्युवु! [सख । 
सतर प्रः श (॥ (4 ॥ > 14१} 
सप्त पः य ष ८ (~ 
५५.६६ {धा “हद दह 2 ; ९ ५॥ 


४०९ न 
सारे क्तख न्रीण हृषु रशादर अदु यर्‌ श्म च्यां सरम 


४ [१ ५ 
सतः अ ८ 
ह, ०१८५५ ^~ (* ल ह “ 
१ ५३ 14 ९६४१९, ११५५६ ५५८. (प 1 
क, 
ग्न ¬ १9 ~~ ५ ७४ म्‌ १ 
९९३१८ ११६१५ ५; (~ (1 ~ 1: 8 
५ ०६११६९५१. ५९१५५ दद :} ~ \॥ 
स, € 
२५९ ् १, = ०४ ० द 
य । < ४ 
४९) ५९4 :*“* ५५५९. 4 1 ५ ५ ् ) 
[श = ^ % शः 
[जै { | ््‌ ~ 
राच प्रसद्रुशदारयन्दः लः प दमे ९१५७ 


भयद्स्पादयायास दलषानरियरलः | 

अव सारे अस्त्रं के तेज, धनुपद्धे व्‌, ध्वजावासी) 
देवियोनि-विक्षेप सूते क धोप घथा सद्या भयानक ध्वजा-स्ित 
चानर के सेस शब्द एवं श्कर्ष्वान से घलद्ान्‌ अरिमर्दन 
ह कसना मं बा भारी भव खडा 
रवशाक्तमसित्राणं प्रगेव निषतद्धवि ॥ १८] 


सोऽएयास्सहसा प्रात्‌ सदरसीचाभ्युपेयिवरान्‌ । 


प्याय रि 8 


रत्रआआक; रभ शक्तिको रजुं ने पहिलेसेहीभूमि पर 
गिरा द्यथा! इस्त रमय. एक वार तो दुर्योधन, सहा रण 


म्नौ [न्यनि 1 क्क, ¢ 
भसि सं चल दयः, पर्यु फिर साहस करके लौट आया ॥९ 
५ (न, [9 [२ [२.३ (> 
१} न) [| 24 भ ०४ ष्म | 
बदरा दः भुखल: <सादष्टः लशशरय 1 १56॥ 
(ञः ८.५ ॥। १1, 4 को) व = 9७4 अण भर > भ = 
“ॐ, ४, ५२.२४ समदत द| 


¢ ^ 
२५८. {>~ न 
सल स्न २ दार्दरषरम्‌१ | २०॥ 


~ [1 4, 4 +~ ~~ ~-* ८ <. | + द्भ 9० ५ ४ 1.1 ् 
[किरणं दस्रा 2) दृद तेच्ल पत्य दलाय ज्र क बसि 
+ 


ष, 
र [२] 


चसक एः 
छ दधात शिदस्यदस्येदसितं परे ॥२१।। 
अलन्धः पुनरश्वेस्तु रथाद्‌ सोऽिप्रपादयेत्‌ । 
शत्र ल्लोग, एक बार तो समीप श्चाये हए अज्जुन के स्थको 
यहिचानते थे, परन्तु फिर श्र्चुन अश्वो के ह्ारा.च्स.रथ से बड़ी 
दूर पड़ जाता था \२१॥ 
:. तै-शरा द्विट्‌ शरीरेषु यथेव. न ससञ्जिरे २२ 


दिडनीकैषु बीभत्सोनं ससज्जे रथस्तदा । 
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शत्र चनो ॐ शरीर मे वाण पार दीकर नेदे श्मगे 4 
जति वैदे दी अनका रथ शत्रो मे पच कर पार द 
जाता था ॥२२॥ 


स॒ तदिचोभयामास चरातिवलमञ्चसा ॥२२॥ 
अनन्तभोभो शुजमः कीनि महाण । 
अङ्धैतते शत्र कीखेनाको कण भर मेँ वि्तोमित कर 
दिया सुर मे अनेक फन वले सप की तरह प्मज्ैन रणः 
समुद्र मे चक्कर लगा रदा था ॥२३॥ 


अस्यतो नित्यमत्यथं स्॑मेनातिमस्तथा ॥२४॥ 
अभरत; भ्यते ूतेर्धलुषो पः किरीटिनः । 
गवार बास को पकते हए, सव प्रकार के शव्द को दवा 
लेने बाला, अजून ॐ धनुष के घोष को सव लोग सुन रदे थे \. 
रेखा धरुबौष पू मे उन्दने कभी नहीं सुना था ॥ २४ 


सन्ततास्तत्र मातद्का बाशेरल्पान्तरान्तरे ॥२५॥ 
संबृतास्तेन दृश्यन्ते मेषा इव गमरितमिः। 
थोड़े २ अन्तर (फासले) पर बाणो से धवे हुए हाथी; सूयः 
किरणो से व्याप्त, मेषो के सेदश दिखाई देते ये ॥२५॥ 
दिशोऽ्लुभ्रमतः सवौ; सन्यदक्षिणमस्यतः ।\२६।। 
सततं इश्यते युद्ध सायङासनमण्डलम्‌ । 
दयि बाये वाण्‌ फकते चौर चारो दिशाश्रौ मे चक्र लगतेः 
ध के धञुष का मण्डल, युद्ध भूमि मे दिखाई देते 


-भषयाय भ] विप १५१ 
_ चिव श 


पतन्त्यरूपेषु यथा चक्षि न कदाचन ॥२७॥ 
नालच्येषु शराः पेतस्तथा गाण्डीवधन्वनः । 
रूप रदित वस्तु पर जेखे कमी नेत्र नदीं पडते, वैसे ही 
-गाण्डीव-धारी अज्जुन के बाण ल्त्यदहीन स्थान पर नदीं पड़ते थे। 
मागो गजसहस्तस्य युगपद्‌ गच्छतो बने ॥२८॥ 
यथा सवेत्तथा जज्ञे रथभार्भः फिरीरिनः | 
वन मे गमन करते हुए सहसो हाथियों को जैसे मासै बन 
जातादहै, वैसेदीचजुनकेरथ को इस सेना मे माम बन 
जाता था [रप्‌ 
नूनं पार्थजयेषित्वाच्छक्रः सर्वाभरे, सह ॥२६॥ 
हन्त्यस्मानित्यमन्यन्त पार्थेन निहताः परे । 
, शत्र लोग, अजुन के प्रढाशों को देखकर यही खयाल कर 
रहै थे, कि अजुन दी जीत करने को सारे देवों के साथ, इन्द्र 
ददी हम पर्‌ प्रहार कर रहा है ॥२९॥ 
घनन्तमत्यर्थसद्ितान्विजयन्तत्र मेनिरे ॥२०॥ 
कालमज्'नशूपेश संहरन्तमिव प्रजाः । 
शत्र ओं को अत्यन्त मारते इए, अजुन को सैनिक यही 
सम रहे थे, कि अञ्जन के रूप खे काल सारी प्रजा का संहार 
कर रहा है ॥२०॥ 
: रुतेनाशरीराशि पार्थनेवाहतान्यपि ॥३१॥ 
सेदुः पार्थहतानीव पार्थकरमाचशासनात्‌ । 


५, महोमारत [गोदस्णपवे, 
अन से चिकग-भिन करिये हए, इर सेनिकोके शारीर भजन 
के छिन्न-सिन्न करने के ससान दी पड़ ये, क्योरि अजुन फे कसं 
तो धज्ञुनके समान ही द। इसको अन्य किस से उपमा 
दीजा सकरी दै ॥३१॥ | । 
ओषधीनां शिशंसीय द्विषच्छी्यासि सोऽन्ययात्‌॥३२। 
अवनेशुः करौ हि वी्यांस्यजु तजाद्धयाद्‌ । 
अञ्न ते ब्रहि चादि की चालोके सुदृश शमु ओं के शिर 
काट डले । कोरा के पराक्रम तो शरु फे भय से ही द्रीले 
पड़ गप ।(३२ । 
चलेनानिलभिन्नानि वनान्यमनविद्धिपाम्‌ ॥३३॥ 
चक्रलो हितथारभिर्धर्णी लोदितान्तराम्‌ | 
रजन ठगी चायु ने अजन के शच ओ फ शरीर रूपी वन 
को उलाढ्‌ कर फक दिया । इसने.रक्त की धारा चे मूमि को लाल 
कर दिया॥३३॥ 
सोधिन समायुक्तः पशुभिः पवनोद्धतेः ॥३४॥ 
¢ [4 
नभूषुलो हतास्तत्र सृशमादित्यरश्मयः | 
२०९ युत पथने से इदा भूति से सूं की किरं नौर 
भी लाल २ प्रती होने लगी [रा । 
९ 
भरू सन्तद्‌ चणेनासीत्‌ सन्ध्यायाभिव सोदितम्‌ ३५ 
भसत प्राप्य दर्यो निवर्तेत म पाण्डव; । 


अध्याय ४] विराटपवे ` ` १४३ 


इस समय सुयं सदित काश, सन्ध्या काल ते लालदहो जने 
के सदश ताल दिलाई देने लगा । अव सूयै मी अस्त हो यया, 
परन्तु पाणड-पुत्र, चैन, युद्ध से निवृत्त नदीं इया ॥३९५॥ 
तान्‌ सर्वांच्‌ सररे शर पौरवे समवस्थिताद्‌ ३६॥ 
दिन्यैरस्त्रेरचिन्त्यात्मा सर्वानाच्छ॑द्उुध॑राव्‌। 
जिसका पराक्रम विचार भे नही आ सकता है, एसे शूरवीर 
्रजुन ने युद्ध में पराक्रम दिखाने बलि सारे शेन के धुधरय. 
को अपने दिव्य अस्र से व्याङ्खल कर दिया । 1२६॥ 
स तु दरों तरि्प्तत्या जरप्राणां समापयत्‌ ॥२७॥. 
दुःसहं दशभिर िमष्टामिरेव च । 
दुःशासनं द्वादशभिः पं शारहतं तरिभिः ॥३८॥ 
सीष्मं शान्तनवं षष्ठया राजानं च शतेन इ । 
कर्णश्च किना कर्यै विव्याध परवीरहा ।२६॥ 
अजुन ने द्रोण को इकीस, दुःसहं को दशः, शरश्वस्थामा- 
को आठ, दुध्शासव को बारह शण््रानपुत्र कृप को तीनः 


शान्तलु-युच को साठ अर राजा दुर्योधन कोसौ बार से बधा 
से कणं के कान मष्‌. 


एवं कान तक खँचे इए एक बाण 
कर डाला ।।३७-३८॥ 
तस्मिच्‌ विद्ध महेष्वासे कर्यै सर्वास्तिकोबिदे । 
हताश्यदते विरथे ततोऽीकममज्यत्‌ ॥४०॥ ` 


१४४ महाभारत {गोहस्णपवें 
"न ---------~------------~~=---------------------~-------- 


सब अस्त के ज्ञाता, महाधवुधैर कणे के र्विध जाने पर 
मौर अश्च तथा सारथि के मरने से रथी ददो जाने पर सारी 
ससेना माग निकली ॥४०॥। 
तत्‌ परमम बलं ष्ट्वा पा्थमानिस्थित परः । 
द्मभिप्रायं समाज्ञाय वेराटिः पाथमन्रवीत्‌ ।॥४१॥ 
इस प्रकार सेना को भागती हु चोर अयन को युद्ध मे 
सम्मुख खडा देखकर एवं अजुन का अभिप्राय पहिचान कर, 
बिराद-पुत्र, उततर, श्रजु न से कहते लगा ॥४१॥ ` 
छत्तर उवाच - 


स्थाय सुचिरं पार्थं रथं सारथिना मया । 


 :कतमद्यास्यसेऽनीकशक्तो योस्याम्यहं त्वया ॥४२॥ 
हे पाथं ! मे सारथि रूपसे आपके रथ पर्‌ वैर। हुं । रव तुम 
-ताच्नो, मे कौनसे मागे से चद ! जव आप कटोगे-मैँ उधरही 
अपने रथ को हक दृगा रा । 
अजेन उवाच -- -` `ˆ ` - 
 लोहिताश्वमरिष्ट' यं वेयाघ्रमनुपश्य॑सि 
# सीसं पताभोभित्य रथे तिषठन्तश्ुं्र ॥४३॥ 
छृषस्यतदनीकाग्र ्रापयस््े तदेषं म र्‌! ` 
एतस्य दशेयिप्यामि शीघ्रास््ं ददथन्विनः ` 11४५ ॥ 
अञ्न ने कहा-हे उततर ! लाल 


. अश्वो के रथ से युक्त, व्याघ्र- 
-चमनधारीः शुने चौर.नीली 


पताका.बाज्ते रथ में स्थितः 


[ 


महाभारत चित्रं र्या 
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त अध्याय ५५] विराटपले १४५ 


कृपाचेःहे ज्र यही इसकी सेना का अमरभाग दै; उदे अव 
म वहां पहु चादो । मै इस दद्‌ धमुषधारी को -अपने धनुष 
-का कौशल दिखाओगा ॥४४॥ 
कमण्डट्ष्यजे यस्य शातङ्म्भमयः शमः । ` 
द्राचाय्य एष हि द्रोखः सवंशस््रभृतां वरः ॥४१५॥ 
जिसको सवणे की ध्वजा में कमण्डलु.का चिन. है, यह 
- -सव शस्त्रधारियां मे श्रेठ, गुरुवर द्रोणाचायं दै ।४५॥ 
सद्‌ा ममष मन्यस्तु सवचश्चस्रयतामप। 
सप्रसनं महावीर इरुष्वेन प्रदकतिणम्‌ ॥४६॥ 
त्रो व चावरोहेनमेष धमः सनातनः । ` 
मेरे हृदय.मे इन की बड़ी प्रतिष्ठा है । ये न्य्भी. सारे . 
शस्रधारियों के पूञ्य , प्रसन्न-चित्त बड़े वीर महात्मा है। 
तू प्रथम इनकी प्रदक्तिणा श्रौर यदीं पर इनके मान प्रदशेन 
के नियम का निर्वह केर, क्योकि सनातन से यही धसं चला 
आता टं ।\४६॥ 
यदि मे प्रथमं द्रोणः शरीरे प्रहरिष्यति" +४७॥ 
- ततोऽस्य प्रहरिष्यामि नास्य कोपो भवेदिति। 
, ` यंदि मेरे शरीर पर आचाय द्रण नेश्रथम प्रहार करः दिया, तो 
परमै इन पर परहार कू गा । इख तरह ये कतित नदीं होगे ।४७। 
अस्याविद्रे च धदुध्व जाग्र यस्य श्यते ॥४८॥ 
आचा्यस्यष पुत्रो व अश्वत्थामा, महारथः 


२० 


च ___ महाभारत ~ सहाभार्त [गोहरणपरवं 
= 


-खदा ममैष मास्यथ सव शस््भृतामपि ॥४६॥ 
एतसय त्य' रथं प्राप्य निवतेथाः पुनः पनः । 
इस के पास ही जिस की ध्वजा मं धनुपा चिन्ह दिखाई 
देता है, यद्‌ आचाय का पुत्र, महार्था अश्वत्थामा ह । यह्‌ मेरा 
तथा अनन्य सारे शखनधारियो का पूज्य दै 1 तुम इस के पास 
पटच करभी मेरे स्थ को वार २ प्रदक्षिणा के स्प मे 
घुमाना ।॥६८.४९॥ 
य एष तु रथानीके सुबरणंकवचादतः ॥५०॥ 
सेनाग्रेयस वृतीयेन व्यवदाय्ये श तिष्ठति । 
यस्य नागो ध्वजाग्रे बे हेमकेतनस "वृतः ।५ १) 
शृतराषटरूसुतः श्रोमानेष राजा सुयोधनः। 


जोरथोकी सेनाम सुवरू का कवच पहिते हए, सवे-श्रठ; 
युद्ध के योग्य, तीसरी सेना के साथ खड़ा है, जिस को ध्वजा मे 


हाथी का चिन्ह हे, जो सचरणे की अन्य पताकां से युक्त है यह 
घतराष्ट-पुत्र, श्रीमान्‌ राजा दुर्योधन ह ॥५०.५९१॥। 


एतस्यामिथुलं वीर रथं पररथारुजम्‌ ॥५२॥ 
भापयस्वं ष राजा हि प्रमाथी युद्धदुर्मदः; ; 
हे बीर ! शन के रथ को पीड़ा पहुःचा देने बाते मेरे इस 
स्थ॒ को अब इस दुर्योधन के सम्मुख ले चलो ! यह राजाः 
ह सजा 
दुर्योधनः, बड़ा शन्‌, विजयी चोर युद्ध मे दुमद दैः ॥४२॥ 
एष॒ रेणस्य प्ष्याणां शीघ्रास्त्र प्रथमो मतः ॥५३॥ 
. एतस्य दशेयिष्यामि शीघ्रास्रे विपुर रखे। 


` यही द्रोणाचायै के शिष्यो मं शीघ्र-शाश्न फैकने मेँ प्रथम 


। माना जातादै । अवै इसरस्णमे इस को चपने शीघ्र बाण 
पकने के कौशल को दिख।,ॐँगा ।\५३॥ 


नागकच्ा तु रुचिरा ध्वजाग्रे यस्य तिष्ठति ।॥५४॥ 
एष॒ बौ कर्तन: करणो षिदितः पूव मेव ते। 
हाथी की सुन्दर शला भिस की ध्वजा भे दिखाई दे रही 
है--यह सुये-पुत्र कण्द्ै । इछ कोतो तु पूवे से ही जानता 
ह ।।५४॥ # 
एतस्य रथमासाद्य राधेयस्य दुरात्मनः ॥५१॥ 
यत्तो भवेथाः संग्रामे स्पद्ध ते हि सदा मवा । 
ठम इस राघापुत्र कणे के सम्मुख रथ को फिर खड़ा करके 
सावधान हो जारो । यह सद्‌ा युद्ध मे मेरे साथ सधां (जराबरी) 
करता रहता दै (५५ 
यस्तु नीलाचसारेण पश्चतारेण केतुना ॥५६॥ 
दस्तीवापी शृहृडधन्बा रथे तिष्ठति वीय्य' वान्‌ 1 
यस्य ताराकचिघ्रोऽसौ रथे ध्वजयरः स्थितः ॥५७११ 
यस्यैतरपाण्डुरं छत्रं विमलं मूर्दिष्न तिष्ठति । 
महतो रथवंशस्य नोनाधष्वजपताकिनः ॥*८॥ 
बलाहकामरे सर्य वा य एष प्रखे स्थितः । 


देमचन्दराकसङ्काशं कवचं यस्य दश्यते ॥५६॥ 


श्च _ _ _ महामार्व _ भारत [ गोहूरसपन 
॥ 


जोतकूपशिरस््राणं सनस्तापयतीव म । 
एष शान्तनवो भीष्मः सर्वेपां नः पितामह; ॥६०॥ 
यह्‌ जो नील सं पांच युधं के मण्डल वाली ध्वजा से खशो- 
भित, हस्त-त्राएधारी, बृहत्‌ धल्ुप-वाला, वीर्यवान्‌ रथमें चटा द्‌ 
जिस की ग्रह्‌ श्नौर सयं के सदश चित्र विचित्र ध्वजा ट, श्वेत, 
निल छव, जिस के सस्तक पर विराजमान दै, जो नेक ध्वजा 
पताका वाले रथ समू मेँ प्रमुख रथ पर रै है, जो बादलों मं 
सुय के वुल्म चमक रहा ह, सुवे, चन्द्र श्रौर सूये क सदश 
जिसका कवच चमकता है, जिख का छुं का शिस्स्राण दः 
जो सेरे मनम भी उदेग उसन्न कर रहा हे, यह शान्तदु-पुत्र 
भीषम, इम सव फौरथों का पितामश दे ॥५६-६० ॥ 
 रोजश्रियाभिबद्ध् दुस्योधनवशानुगः । 
पशवादेष प्रयोत्तव्यो न मे विध्नकृरो भवेत्‌ 1६१॥ 
एतेन युष्पान य यच्चः स॒यच्छ मे हयान्‌ । 
यह राञ्य-नदमी से सुशोभित हो करदुर्योधन के वश मे 
ह । तुप सरसे पे इसक प॑त पर्वन । यद्‌ कदींमेरे इस 
विज मं बिन न कर इलि । ज इल चे युद्ध दोने लगे, तव 
डे साधान हो कर मेरे रथ को चलाना ॥६१॥ 


ततोऽभ्यवहदन्यो बेराटः सव्यसाचिनम्‌! 

यत्रातिषठत्‌ कपो राजन्‌ योर्स्यमानो धनञ्जयम्‌ ॥६२ 
इति श्रोमहामारत -पिराटप्थशिगाहरस्णपर्बणि उत्तरं प्रति 
छपाचाय्यादीनौं परिचयदाने -पश्चपश्वाशोऽध्यायः ।५५॥ 


¦ ययि ६] ___ विरद ५ 
"स क 


` षै राजन .! इसके अरतेन्वरं विराटपुत्र उत्तर ने बडी 
निद्धन्धता से सव्यसाची श्चन की वह ले जां कर खड कर 
दिया, जहां ृपाचाये युद्ध केर रहा था ॥६२॥। 

इति श्रीमहामारत षिरटपर्वान्वगेत गोहर्णएपव्रे म उत्तर 
को छप श्रादि महारधथियोँ के परिनय कराने का पचपनवां 
अध्याय समाप्त हो गया । 


छुष्पनव अध्याय 
दैशम्पायन उवाच- 
तान्यनोकान्यदश्यन्त इरूणादुप्रधन्विनाय्‌ । 
सुसर्षन्तो यशा मेषा घमान्ते मन्दमारताः ॥१॥ 
दैशम्पायन बोत्ते-हे राज्‌ ! अब उप्र तुषन्यारी? कौर 
की सनार्द, मन्द्‌ वायु से वर्षा ऋतु मे चलाये हए मेधो के सदृशं 
दिखाई देने लंमी ॥१॥ ध 
 ज्रभ्यासे वाजिनस्तस्युः समारूढा; प्रहारिणः । 
भीमरूपाश्च मातङ्ास्तोमरादक.शचोदिताः ॥२॥ 
महामात्रैः समारुढा विचित्रकवचोज्ज्वलाः । 
इस सेना मँ पास मे दीं श्रव द्धे ये, जिन पर शरद्ार करने 
वाजे सवार आरद्‌ घे । तोभर तथा अङ्कश से चलाय हए भीम 


£ =-= ~~ 
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द्य । 


शूप वि, इसमे हाधी थे, जिन पर मावत चद्‌ रदे थे श्रौ 
जो विचर कवर्चो से उञ्ञखल थे।२॥ 
ततः शक्रः सुरगणः समारुह्य सुदशंनम्‌ ॥३॥ 
सहोपायात्तदा राजन्‌ विश्वाशिमरतां गरैः । 
हे राज्‌ ! अव इनदर, सदशेन हाथी पर चद्‌ कर विश्व, 
आवि श्रौर सरतो के गण तथा देषो फे साथ उल युद्ध के 
देखते को आया ॥२॥ 
तद वयक्गन्धेमहोरगसमाडलम्‌ \1४॥ 
शशमेऽभरषिनिधक्त ग्रहाणामिव मण्डक्म्‌ । 
ईस समय यहं भूमि भागः, देव, "यक्त, गन्धवे, महोरग आदि 
देवयोनियों से व्याप्त हो कर मेष रहित मरह कै म्ल की 
तरह देदीप्यमान हो रहा था ॥४॥ 
अस्त्राणाश्च बलं तेषां मनुष्येषु प्युञधताम्‌ ॥५॥ 
तच घोरं मह्‌ द्र" कपाजैनसमागमे \ . 
द्रष्ट मभ्यागता देवा विमानैः सरैः पृथक्‌ एथक्‌ ।1६॥ 


छृपाचाये शरोर अजुन के भिद़ जाने ॐ समय मनुष्यों मेँ 
भयक्त इए वेषां के चस्त्रौ फे बल चनौर स धोर मदायुद्ध 
को देखने की इर > 


४ चो से देवता, प्रथक्‌ २ अपने २ विमानं पर 
चेठ कर आए ॥-६॥ =. 


` शरं तरहस्राशां यत्र स्थृणा हिररमयी । ` 
मशरलमयी चान्या भासादेयुपधारयत्‌ ।।७) 


ध १1 ~ रवप ९५ विराट ९९१ 


जिस संख्या मे सेकं लाखो कौ . यवसं शी.धूनी कसी 
इद थी मौर एक मध्य मे मशि-रलें से जरितं यणा (भून) 
-थी । इनके जाधार पर इनदर का प्रासाद ( विमान ) सुशोभिव 
होरहाथा॥॥ 
ततः कामगमं दिव्यं सर्वर्षिभूषितभ्‌ | 
विमानं देवराजस्य शुशयमे सेचरं शुभम्‌ ॥८॥ 
कामना के अनुसार गमन करने बाला, सत्र रत्नों घर 
विभूषित, देवराज इन्द्र का विमान, आकाश मेँ घूमता. हा बड़ा 
द्धी मनोह दिखाई देता था ॥८॥ 
तत्र देवपस्रयसिविंश्तिषटन्ति सहवासवाः । 
गन्धवां राचसाः सरथाः पितरश महिं भिः ॥६॥ 
तथा राजा वषुमना लाक युप्रतदेनः । 
अष्टकश्च शिबिशैव ययातिर्नहुषो गयः ॥१०॥ 
, मनुः पूरुः इशाखः सगरो नलः । 
विमानन्देवराजस्य सभृदश्यन्त सुप्रभाः ॥११॥ 
उस समय अन्तयीक्त मे इन्द्र ॐे साथ तेतीसों देवता थे 
-तथा महिष्यां ॐ साथ, गन्धर्व; राक्तस, सप, पितर मी विद्यमान 
ओ । इस समय राजा वसुमना, बलात, सुप्वदेन, अटक, शिबिः 
ययाति, नहुष, गय, मनु, पुर रघु, भातुः कृशाश्व, समर नर्व भी 
वहीं ये । खच देवराज इन्द्र का र्यन्त-कान्ति-धारीः विमान, 
श त ही समीप द्रिखाईदेनेलगा ॥६-११॥ 


। ^~" 
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“.  अग्निरीशस्य सोमस्य ्वरृशंस्यं भरजापतेः ! 
` तथां धौतर्विधांतु इुषेरंस्य यमस्य च ॥१२॥ 
` श्र्ेम्बुषो्रसेनानां गन्धर्वस्य चं तुम्बुरोः । 
यथाभागं यथोह शं विमानानि चकाशिरे ।॥१३॥ 
` अग्ति, ईश, सोम, घरण्‌, प्रजापति, धाता, विधाता, कवेर 
यम, अलम्बुष, तुम्बर आदि गन्धो" के अपने २ स्थान श्रौर कमः 
से विमान चमकने सगे ॥१२-१३॥ 
सवेदेवनिकोयाश्च सिद्धाथ परमपेयः । 
अजनस्य इरूणाश् युद्ध' द्रष्ट पागताः ॥१४॥ 
सारे देका समूह, सिद्ध, बडे २ ऋपि, अञ्न छरीर कौरवो 
का युद्ध देखने को वहां आए ॥१७॥ , 
दिभ्यानां तत्र माल्यानां गन्धः पुख्योऽथ सेशः । 
प्रससार वसन्तादौ वृक्ताणामिय पुष्पिणास्‌ ॥1१५। 
उन देवो की.दिग्य मालां का दिठ्थ गन्ध, वसन्त मे -पूरलो 
से रदे हृष दृतौ से फेरुते हए गन्ध के तुल्य फेल रद! था १५४ 
ञ्रातपत्राणि वासांसि ध्वजाश्च व्यजनानि च । 
तत्र. रस्नादिदेवानां स॒मद्श्यन्त तिष्ठताम्‌ ॥१६॥ 
, अन्तरोक् भे स्थित देवो के छ, वस्त्र, प्रजा, चन्द्‌ चनौर 
रल्‌ दुर खेद चमक, रे २.५।९६॥ | 
-..उपाशाम्यद्रजो भोम सबं व्याप्तं सरीवि.मः 1 
दिव्यान्‌ गन्धानुपादाय्‌ बायुयोधानसैतरतः ॥ १५७॥ 


अयाय ५६] ` विरोदिप । १० 





भूमि से उठा हरा रज, शान्त हो गया श्रोर सारा युद्ध-स्थल 
देवों के दरिरण समूहं खे व्याप्त हो गया । वायु, दिव्य गन्ध को 
धारण करके योद्धारो की सेवा करने लगा ॥ १७ 
प्रभासिंतमिवाकाशं चित्ररूपमलङ्क तम्‌ । 
सम्पतद्धिः स्थतेथपि नानारत्नवभासितेः ॥१८॥ 
अनेक रत्नों से जाञ्वल्यमान, खड़े हृए या ईधर उधर 
विमानं से उडत इए देवों से आकाश बडा चमकीला, चित्र 
विचित्र जीर अलोङृत ह रहां खा ॥१८॥ 
वि मानर्धिविधेधितरर्पानीतैः सरोत्तमेः । 
वेजभृच्छु्मे तत्र पिमानस्थः सुर तः ॥१६॥ 
नेक श्कार के चिन्न विचिन्न, देवों से लाए हए, अनेकः 
विमान जौर देवों से युक्त, विमान में स्थित, वरधारी, इन्द्र 
वडादही सुशोभित हो रहा या ॥१६॥ 


बिभ्रच्‌ मालां महातेजाः पद्मोतपलसमयुताभ्‌ । 
चिरेहमासो बहुमिंनातप्यत्‌ स॒महा्वंम्‌ ॥२०॥ 
4 [ + 0 (५ | [+ 
इति श्रीमहाभारत विरोटपचाण गोहरणप्यणि 
देवागमने षट्पश्चाशोऽभ्यायः ॥*५६९॥ 

महातेजसरी, पद्म नौर उत्पल से युक्त माला को पदिन हुए; 
देवराज इन्द्र, बहत से देवों के साथ ईस युध को देखता हा 
तृप्तं नदीं होता था 1 रना „`. च ध 
* इति श्रीमहारत .विराटपबान्तगेत गोहरणपवे में देवो कः 


श्ाममन का छप्पनवां अध्यत्य समति डरा“. 
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१. 
पत्तावनका अध्याय 
वैशम्पायन उवाच- 
दृष्ट्वा व्युढान्यनीकानि इरूणां पाण्डनन्दनः। 
तत्र वैराटिमामन्भ्य पाथो वचनमव्रवीत्‌ ॥१॥ 
सशम्पायन बोले-दे राजन्‌ ! कौरवो की व्यृष् रचना करक 
-खढी हई सेना को देखव,.र पाण्डु-नन्दन, अजुन, निराटपुत्र. 
उत्तर को श्रपनी शरोर सम्बोधितत करर बोला ॥१॥ 


जाम्बूनदमयी वेदो ध्वजे यस्य प्रदश्यते । 
तस्य द्तिणतो याहि कृपः शारदतो यतः ॥२॥ 
जिसकी ध्वजा मेँ सुवण की वेदी चमक रही हे, तुम इसके 
दाद ओर से चलो, क्योंकि कृपाचार्य इधर ही हे ।२॥ 
वेशम्पायन उवाच-- 


धनञ्जयवचः भुत्वा बेरारिस्स्वरितस्तदा । 
,६ याच्‌ रजतसङ्काशान्‌ हेमभाण्डानचोद्यत्‌ ॥२॥ 
वशम्पायन बोले-े भारत ! धनञ्जय के वचन सुनकर 
`विराट-पुत्र उत्तर, चांदी के सदर श्वेत, सुरण के अलङ्कार धारी; 
अग्नो को उधरं ही हांकने लगा ॥३॥ । 
आनुपूर्या तु तत्सवं जवमास्थाय चोत्तमम्‌ | 


मादिणोचन्द्रसङ्काशान्‌ इपितानिव तान्‌ हयान्‌ ॥४॥ 


क ७ ५ 
अस्ना मं क्रम से बडधवेग को धारण करके उत्तर ने चन्द्रमा 
के सदश श्वेत, कुपित हए से श्रो करो बडे श्रावेश-मं चलाया.। ` 


त ` विरावं १५८ 
= 


स गत्वा इरुसेनायाः समीपं हयकोवरिदः। ` . 
पूनराघत्तयामसि ताम्‌ हयान्‌ बातरहश्च .॥५॥ . . 
अश्वो के हांकने की शिका म शल, उत्तर, छरुसेना ॐ ` 
ससीप पहुंचा ओर वायु के समान वेगशील अश्वो फो फिर 
उसने वापिस ्लौदाया ।५॥ । 
दकिणियपाव्रष्य मण्डलं सव्यमेव च । 
कुरच्‌ संमोहयामास मत्स्यो योनेन तत्वबित्‌ ॥६॥ 
वायं मण्डल की प्रदक्षिणा करे यान चलाने के तत्व के 
जानने वाजे, सस्स्य-युत्र उत्तर ते ऊरुओं को अपने यान चलाने 
के कौशल से चकित कर दिया ॥६॥ 
कृपस्य स्थमास्थाय वे रारिरङृतोभयः। =, 
परद्तिणयुपाघृत्य तस्थौ तस्याग्रतो बली ॥७॥ 
निर्भौक बिराटयुत्र, महाबली उन्तर छृपाचायं के रथ के पास 
यह्व कर रर उसकी भ्र दक्तिणा करके सामने अ खदा हता । 
ततोऽंनः शङ्कवरं देवदत्ते महास्वनम्‌ । 
अदध्मौ बलमास्थाय नाम विश्राव्य चात्मनः ।८॥ 
इसके श्नन्वर अञ्न ने वदी ध्वनि करने वले, सर्ब 


'देवदन्त नामक शंख को च्चपना नाम्‌ उद्धोषित करके बड़े बल स 


स्वेजाया (ना ४ 
तस्य शब्दो महानासीद्‌ ध्मायमानस्य. जिष्णुना । 
., . तथा वीय्यंबता सद्धेव प्केतस्येव दीय्यतः ॥६॥ ` 
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बलशाली श्र्जन दारी बनि इए शद्ध का युधं भूमि में 
बडा भारी शब्द्‌ ह्रां । इस समय रेसा प्रतीत इमा जैसे कोई 
पतेत फट रहा दो ॥६॥ 
पूजयोश्वक्रिरे शष" रवः सहसैनिकाः । 
अर्खुनेन समाष्मातः शतधा यन्न दीर्यते ॥१०॥ 
अञ्न के वल.पूर्वक वज्ञाने पर भी इस शंख के सौ दके 
नहीं हए, इसंसं सैनिको के साथ, कौरेवों ने सं शंखे की वडी- 
प्रशंसा की ।१८॥ 
दिरवभीच्स्य शब्दस्तु निदत्त; शुश्रुवे पुनः । 
खट मघवता वजः प्रपतन्निव परते ॥२१॥ 
आकाश मे जाकर शह को भतिर्वनि हृदे । इस समय यदी: 
भरतीत हुः कि कहीं इन्द्रस फेका इञा वज, पर्वतो पर पड़ा हे * 
एतस्मिनन्तरे वीरो बलदर्पसमन्वितः । 
अशृष्यमाणस्तं शब्दं कपः शारदतस्तथा ॥१२॥ 
अजुनं परति सन्धो युदधाथी स महास्थः । 
` महोदधिजभादाय दध्मौ वेगेन वीर्यवान्‌ ॥१३॥ 
इसी अन्तर मे बल अर गवै से युक्त, उस शङ्क शव्द कोः 
नदी सदने चा, शरान्‌ सुत, महारथो चीर छ्पाचारय, बङ्ा- 
क टीकर भञन से छद करने को आ उपस्थित दुभा ¦ इस 
नेरी भपतरा शङ्ग लेकर बढ़ बल से व॑जयि ॥१२-१३॥ 


५ ५ 


अभ्याश २७] विटप ` नशः 


= -~--- ध ` 





स तु शब्देन लोकांस्ीनादृत्य रथिना वरः 1 
वञुरादाय समहज्ज्याशन्दमकरोत्तदा ॥१४॥ 
.श्स महारथी ने भी पने शङ्क की ध्वनि तीनि : ` 
-लोकों को पूर कर दिया ओर फिर यह वदा मारो धटुष लेकर 
"उसकी भ्रत्यच्चा का शब्द करने लगा ॥१४६॥ 
तौ रथौ घय्यंसङ्ाशौ योत्स्यमानौ महाबल्लौ । 
शारदाविंष जीमूतौ व्यरोचेतां व्यवस्थितौ ॥१५॥ 
सूये के समाने तेजस्वी, महाबली, महारथी अजुन श्नौर 
"कृपः युद्ध-भूमि मे खड़े हए, शरद्‌ ऋतु के मेघ के समान सुशोभित 
हो रहे थे ॥१५॥ । 
ततः शारदतस्वृशं प्रथं दशभिराश्गेः । 
विव्याध परवीरघ्न निशितेमंमेमेदिभिः ॥१६॥ 
इसके अनन्तर शर्वन्‌-पुतर कृषाचाये ने शीघ्र ही शत्र नाशकः 
:अञ्यैन को म्-मेदी तीदण, दश वाणो से वीध ङ्य ॥ १६॥ 
पार्थोऽपि विश्रुतं ज्लो$ गाण्डीवं परमायुधम्‌ । 
विष्यः चिकतेष बहूलाराचान्मममेदिनः ॥१७॥ 
' अर््खंनने भी लोकप्रसिद्धः वड़े मारी च्रायुध गारडीव 
धज्चुष को सेच कर ममे-सेदी, अनेक बाण छोड़ना आरम्म 


कया ॥ १५] निर्न ¢ 
तान्‌ प्राप्ताशि्िते्शिनाराचाच्‌ः रक्तमोजनान्‌ । 


कृपश्चिच्छेद पार्थस्य शतशोऽथ सशसशः ॥१८॥ 
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अञ्न के चाण अभी श्नाक्र भी नदी पहुचे थे कि उन रक्त 
ढे चाटने बलि बाणो को कृणचाये ने श्रपने संकडा हजार 
बाह से कार गिपपा १८ 
ततः पार्थ संकरदधभित्रान्‌ मार्गान्‌ प्रदशयन्‌ । 
दिशः भाच्छादथामास बाणौधेः प्रदिशस्तथा 1\१६॥ 
अजुन बडा छपित हा ! इसने अनेक चित्र विचित्र माने 
( पैत्रं ) दिखा कर अने बाणो के समूह्‌ से दिशा विदिशा 
को दुक दि" ।॥१६॥ 
एकच्छायमिवाकाशमकरोत्‌ सरवतः प्रयः । 
प्राच्छादयदमेयासमा पार्थः शरशतैः कृपम्‌ ॥२०॥ 


शक्तिशाली महाबली अजुन ने स्व शरोर से श्राकाशः 
या दिया चर सकद शर खे कृपाचप्यै को दुक दिया ॥२०॥ 


स शतेरर्दितः क्रुद्धः शितैरग्रिशिखोपमेः । 
तूं दशसहस्ेण पार्थमपरतिमोजसभ्‌ ।॥२१॥ 
अयित्वा महास्मानं ननाद्‌ समरे कषः । 
अग्नि की शिखा के समान जलते हए सौ बाणो से विध 
जाने पर रद्ध हए छप ने दस हजार वार्णो से अत्यन्त-तेजस्वी, 
महात्मा अजुन को वीध कर युद्ध मे बद़ी ग्ना की ॥२९॥ 
ततः कनकपर्वाग्रं वीरः सन्रतप्भिः ॥२२॥ 


धतुरादाय विव्याध पाथं दशभिराशुगैः । 


` अध्याय ७] विरारखपवें १५६ 


छव धतुष लेकर सुवे के मोल (पानी) से चमकते हृष. 
स वाले, सको पवधारी, दश बाणो से कृपाचायं ने फि(. 
अजुन को छद्‌ रिया ॥२२॥ - 
त्वरन्‌ भाण्डीवनिर्धुक्तेरजनस्तस्य वाजिनः ॥२३॥' 
चतुर्भिंथतुरस्तीच्णेरविष्यत्‌ परमेषुभिः । 
श्न ने भी बड़ी स्वरा (छी) से गाण्डीव घलुष से छेदः 
हए, तीण चार बाणो से छप के चां अश्वो को बंध 
लिया ॥२३॥ 
ते रया निशितेरविद्ा ज्वलद्धि रिव पावकेः ॥२४॥ 
उत्पेतुः सहसा सर्वे कषः स्थानादथाच्यवत्‌। 
जलती हई आग के समान तीच बाणो से धे हए. 
घोडे, अचानक उच्ल खड़े हृए ओर उन्नि क्रपाचाये को अपने 
स्थान से च्युत कर दिया ॥॥रा 
च्युतं गौतममालोक्य स्थानात्‌ कुन्ती सुतस्तदा ॥२५॥ ` 
नािध्यत्‌ परवीरघ्नो रलमाणोऽस्य गौरवम्‌ । 
छ्मपने स्थान से हटे इए गौतम-गोच्नोखन्न छपाचाये को देख 
कर कुन्तीपुत्र, शच्र-बीर-नाशक, ञज्ञन ने छृपाचाये के गौरव 
शनो रक्ता करने के ध्यान खे किर उन पर प्रहार नदीं किया।॥२९५॥ 
सतु लब्ध्वा पुनः स्थानं गोतमः सन्यसाचिनम्‌। २६॥ ` 
जयाथ दशमिवशिस्वरितः कङ्कपत्रिभिः । 
भौतम दशोतपन्न छप ने फिर अपने स्थान पर आक्र कद्ध 
पन्रणारी चुकले दशा बाणो चे अजन को छेद्‌ डाला ॥२९॥ 
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ततः पाथो धनुस्तस्य भल्लेन निभिितेन च ॥२७॥ 
चिच्छेदेकेम भूयस्तु हस्तावोपमथाहरत्‌ । 
अवं अजुन ते रीच्छ माले से उसके धटुप को काट गिराया 
मौर एक बाण से उसके दस्त-त्राण को काट दिया ॥२७॥ 
अथास्य कवचं वारोर्मिरितैममभेदिमिः ॥२८॥ 
व्यधमन्न च पार्थोऽस्य शरीरमवपीडयत्‌ , 
अजुन ने अपतेम्ं भेदी तीच्छ वणो से छषावार्यं के 
-कचच को दवित्च-भिन्न कर डाला, परन्तु इसने अभी तक छुप के 
शरीर पर चोर ही पटच! 13 | 
तस्य निशयेच्यमानस्य कवचात्‌ काय त्ावभौ ॥२8॥ 
समये छच्यमानस्य सपैस्येव ततुर्यध। । 
जव कवच करकर गिरा दिया, तो छृषाचार का शरीरदेसा 
रमकने लगाजेसे कांचली छोड़ने पर सर्प का शरीर चमन ल्म 
जति है ॥२६॥ | वा 
शिस्न धलुषि पार्थेन सोऽन्यदादाय का्ंकम्‌ ॥२०॥ 
चकार गौतमः सञ्जस्तदद्धतमिवाभवत्‌ । 
स. द्प्यस्य कोन्तेययिच्छेदं नतप्ंशा ।॥२१॥ . 
चने ह्यरा.धतुप्रके काट गिरने प्र 
राया 1 अब्‌ गोतृस-वंशी कृपते 
-दी अदूसुत.था { अजुन ने. 
उ घडुष को भी काट ,गिराया 


प्रन दूसरा धलुष 
उस घलुष को चड़ाया, जो वडा 
पने. सुकी पच बाति काण सखे 
॥२०.२९}} । 


क न 


"== 


एवमन्यानि चापानि बहूनि कृतहस्तवत्‌ । 
शारद्वतस्य चिच्छेद प्रारुडवः परवीरहा ॥३२॥ 
ू रात्र-चार नाशक अन, ने इसी तरह हाथ मे लिए हए 
भत्यक्र धनुष को काट दिया । इस तरह शर्वम्‌ पुत्र कृपाचायं 
के अनेक धुव काट गराष ॥३२॥ 
स छिधलुरादाय रथच्च्छक्त प्रतापपराच्‌ । 
प्राहिणोत्‌ पारडपुत्राय प्रदोप्तामशनीमिव ॥३३॥ 
जब छृपाचाये का घनुष कार दिया, तो उ प्रतापी ने शक्ति 
उठाई श्र रथम सही प्रदीप्य बिजली की तरह पाण्ड्-पुत्र 
अज्ञुन पर पैक दौ ॥३२॥ । 
` ताधञुनस्तदायान्तीं शक्ति हेमबिभूषिताप्‌ । 
बियद्रतां भहोल्कामां चिच्छेद दशभिः शरैः ॥३४॥ 
सापददशधा छिन्ना भूमौ पार्थेन धीमता ! 
अजुन ने सुरण के पानी सखे विभूषित चती हु, सहा-उल्का 
के समान चमकती हई, शक्ति को आकशमें हो काट गिरया। 
-वीर-शरषठ, वुद्धिमान्‌ , अञ्जन ने भूमि में दशों खण्डो मे उसे काट 
डाला, जिख से वहं भूमि मे गिर पड़ी ॥२४॥ । 
युगपच्च व सल्लेस्तु ततः सञ्यघलुः डप: ॥२५॥ 
तमा निशितैः पाथं विभेद दश्िः शरः । 
छप ने फिर धनुष चदृाया अर अनेक वाणे से उसे खुसञ्जित 
कर नके बड़ी शीतता दश बाणे से चछुन को वधि 
अला ॥६५॥ ४ 
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ततः पार्थो सहातेजा विशिखान्रितेजसः 1\२६॥ 
चिप समरे कृदधस्षयोदश शिलाशितान्‌ । 
महातेजस्वी अज्लुन ने कद्ध होकर युद्ध में अग्नि के समानः 
भ्रचण्ड, शिला पर तेज किये हुए तेरह वाण छोड ॥(२-॥ 
अथास्य -युयमेकेन चतुर्भिशतुरो हयान्‌ ॥२७ 
षष्ट न च शिरः कायाच्छरेण रथसारथेः। 
त्रिभिसतिरिवेुं समरे इास्यामक्त महारथः ॥३२८॥ 
हादशेन तु भन्तेन च कर्तास्य ध्वजोत्तमम्‌ । 
महारथी छलुन ने इनमें से एकचाण से रथ क्रा युगः 
(ज्य ) चार वाणे से चारों अश्व,चछठे वण खे शरी से 
सारथि का शिर, तीन बे सेरथ क तीनवेखु,दो वाणो सेः 
र्थ का अक्त तथा वारदने वाण॒ से इतकी ध्वजा को काट दिया ॥ 
ततो वजनिकाशेन फाल्गुनः अरहसन्निव ॥३९॥ 
्रयोदशनेन्द्रसमः कृपं वच्यस्यविध्यत | 
इसके अनन्तर हसते इए इन्द्र के समान अञयैन ने व्रोपमः 
वाण से छपाचायै का वन्त्य वीध लिया ॥३६॥ 
` स छिन्नधन्वा विरथो इताशचो हतसारथिः ॥४०॥ 
गदापाणिर स्य तृणं चिरेप तां गदाम्‌ । 


इसका धनुष कट चुका था, रथ ट्ट गया, अश्व श्ौर 
सारथमारे जा चुकेभरे | व यह्‌ गदा 


| दाथ लेकर वडीः 
शीता स्र रथ से दरदा 1४० 


| 


मथ्य) २८७ | विरारष॑व 2 
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सा च शक्ता गदा युवी कृपेण सुपरिष्कृता ॥४१॥ 
¢ = ¢ [प € 
अनेन शरेखु ना प्रतिमागमथाभमत्‌ । 
५ न्‌ ने अत्यन्त देदीप्यमान भारी गदाको च्जुन पर 
फोका | चअञधेननेसार्गमं चातो हृदं को ही चरषने वाणो से 
` चापिसर लौटा दिया ॥४१॥ 
तन्तु योधाः परिप्सन्तः शारदढतममषशम्‌ ॥४२॥ 
सर्वतः समरे पाथं शरवषैराफिरन्‌। 
असदिष्यु शरद्ान्‌ के पुत्र, कृप की सहायता में अन्य योधा 
आ पद्टरुचे । इन्दोने मी अजुन को युद्धम चेर कर चरर भोर 
से बाण बरसाना आरम्भ किया ॥४२॥ 
ततो विरायस्य सुतः सव्यमाच्रूत्य वाजिनः ।॥४२॥ 
यमकं मरुडसं कृत्वा तान्‌ योधान्‌ प्रत्यवारयत्‌ । 
अच विराट के पुत्र उत्तर ने बाई ओर अश्वा को हटा कर 
चौर रथ का शत्र निसोधक मस्डल वना कर उन ॒योद्धाच्रा दो 
वहां रोक दिया 11४२ 
८ २ 
तततः कृषञ्चषादाय विरथं ते नरषमाः 
अपजह महावेगाः इन्तीपुत्राद्भनज्ञयात्‌ ॥४४॥। 
ति श्रीसहाभारत विराटयवेणि गोरणप्ण 


पापान सप्तपच्वाशोऽध्यायः ।॥५७॥. 


॥ 
श्र ` _ मण्दानार्त  ------ ॥ सन्दायारत [गोहर्णपच , 
(नका =. १ पुत्र 
घे चीरःप्रेष्ठ, रथ दीन छरुपाचायैकोच्डेवेगसं कुन्ती-पुत्र 
अजर क पासते दूर हटा ल गये 1४४1 
<~ ५, ८ 9 
इति श्रीमहा्ारत विराटपर्वन्वगत मोटरण्पन 'मं करप के 
६९/ सती द. ट्य 
यद्ध भूमि से चले जनि का सन्तावनर्वा श्रध्याय सम्पृरण हदा । 


ह 9 
1 नवी 


अद्दिनव्‌ा अध्याय 
दशम्पायन उवाच-- 
ङ्पेऽपनीते द्रोलस्तु प्रख्य सशर धुः । 
अभ्यद्रवदनाधृष्यः शोखन्धः श्वेत्तवाहनय्‌ 11१1 
से शम्पायन वोल्लि-हे राजन्‌ ! छृपाचाये के रस॒ भूमि से चते 
जाने पर लाल अश्वो के वाहन बाले, दुराधर, द्रोणाचार्य, वाख॒- 
खदित घलुष लेकर, श्वेतवाहन अज्ञ पर सपटे 1111 
स तु सद्मरथं दष्ट्वा शुदसायान्तमन्िकात्‌ । 
अजनो जयतां भष उत्तर वाक्यसनरवीत्‌ ॥२॥ 
खव रथ में चेठे हए गुरु, द्रोणाचाये को पास सँ आता 
डर देख कर विज्य; खजं न, उन्तर से यह्‌ वाच्य चोला \\२॥ 
जुन उवाच-- 


१० 
यत्रेषा कोञ्चनी वेदी ध्वञ्ञे यस्य प्रकाशते । 
उ्छूता रबर दण्डे पताकोभिररंछृता ।३॥ 


ध्याय ४८] विराटपरं :. +. २.६५ 





तत्र मां वह भद्रन्ते द्रोणानीकाय समरथ । ` 
०५ 
रहे है चौर वड़े उत्तम सुवे के दण्ड मे 
र सुबणे के दण्ड म पताकां से अल छत 
हई ध्वजा फडफड़ा रदी है, इसके पास सं खड़ी इई द्रोण 
की सेनाम ञ्चे ले चल। दे ये द्रोण के बड़े २ उत्तम ठ्य 
से सवारी देने बालि लाल अश्व, दूर से ही चमक रदे दँ ।३-४॥ 
लिग्धविहूमसङ्काशास्तात्रास्याः प्रियदशंनाः । 
युक्ता रथवरे यस्य सवंशित्ताविशारदाः ॥५॥ 
बडे सुन्दर चकने विद्र म ( मृगे ). के समान लाल खं 
चालले, अस्थन्त मनोहर, सव युद्ध विया मेँ इशलः अश्व, इनके 
उन्तम रथ म जडे इण द ।\॥ । 
दीर्धवाहुर्महातेजा बलरूपसमन्वितः । 
सर्वलोकेषु विक्रान्तो मारद्राजः प्रतापवान्‌ |> 
। तापो मरहाज हुलोत्पन्न, द्रोणाचाये, बड़ी २ चुना 
वाले, मदातेजस्वी, बल अर रूप से युक्त, सारे संसार से .महा- 


पराक्रमी द ।॥६॥ 
बुद्ध्या त॒ल्यो चय्‌.रनसा रहस्पतिसमो नये ।. 


वेदास्तथेव चत्वारो बह्मचय्य तथेव च 1\७1॥। 
ये बुद्धि मं ्ुकराचाये के तुल्य रौर नीविः मे ब्दस्य ति के 
समान. । इन्देनिः चासो वेदःपद््ख नीर देखा ही ईका 


-ऋंदु भुतः ब्रह्यचये टेः. 1\७1। 


१६६ महाभारत _ [गोहस्णवर 
ससंहाराणि सर्वांश दिव्यान्यस््राणि मासि । 
धनुर्वेदश्च कार्स्यन यस्मिनि्यं प्रतिषितः ॥८॥ 

हे महाभाग । इन द्रोणाचार्यं मे सारे श्रस््, प्रयोग श्रौर 
संहार सहित विद्यमान दहै चौर धतु्द्‌ मी सारसाद्ी इनमें 
अकाश्तदहोरहा हि २ 
चमा द्मथ सत्यश्च आनृश्यमथाजधम्‌ । 
एते चान्ये च बहवो यस्मिन्नित्यं द्विजे गुणाः ॥&॥ 
इस िज-शष्ठ सें क्षमा, दम, सत्थ, उदारता, सरलता आदि 
गुण तथा देखे ही अन्य बहुत से गुण देदीप्यमान ह्‌ ।।६॥ 
तेनाहं योद मिच्छामि महासागेन संगे । 
तस्मात्त प्रापयाचार्यं चित्रुत्तर बाह्य ॥१०॥ 
, & उत्तर ¦ अव मेँ इन महाठुभावसे ही युद्ध करना चाहता 
ह । तुम शीघ्र सुद्धे आचार्या के पास पदु 


चादौ ओर श्व तुम 
जरारथ को ्रागे चलान्नो | १०।। 


वेशम्पायन उवाच - 
जैने 2, भ 
अथनेनवयुक्तस्तु वैरारिद मभूपणान्‌ ¦ 
चोदयामास तानश्वा 


ध च्‌ भारद्राजरथं प्रति ॥११॥ 


॥ £ रजन ! श्रज्ुन के इतना कहते दही 
। ) मे 
पुत्र, उत्तर ने, सुवसी के ॐ षणएधारी, अश्बो को 

गोघोत्पन्न द्रोणाचार्य व ॥ 





भव्याय ८ विराटपटे 
॥ चिराटपर त. 


अहर'चया ग शष्ट) पस्ड्ु-पुत्र अजुन को बधेवेग से 
मपटते देख कर मदोन्मत्त हाथी पर मदोकट चन य हाथी की 
तरह द्रोणाचार्यं पटा ॥१२॥ 
ततः प्र्मापयच्छह्न' भेरीशतनिनादिनम्‌। 


प्रचुज्ञुभे बलं सवेुद्ध त इव सागरः ।॥१३॥ 
संक सेरी ऊ शब्द्‌ क समान भीषण शाब्द करने वाले 


शंख को अञ्जन ने बजाया । जिससे द्रोण की सारी सेना 
उदछलते हए समुद्र की तरह डगमगाने लगी ॥१३॥ 
अथ शोखान्‌ सदश्मास्तार्‌ हंखवशेमनोजवैः 
मिश्चिताच्‌ समरे दष्ट्वा व्यस्मयन्त रशे नराः ॥ १४ 
द्रो के उत्तम लाल अश्वं को हंस के समान उञ्वल, श्वेत 
सन के समान वेग वलि अञ्जन के अर्वां से रण में सिते हृ 
देख कर रण॒ के सारे मनुष्य, बड़ा अचम्भा करने रगे ॥१४॥ 
तौ रथौ चीय्यंसम्पन्न दष्ट्वा संग्रासमूद्ध नि । 
आचाय्यांशिष्यवजितौ कृतविद्यो मनस्विनो ॥१५॥ 
समाश्चिष्टौ तदान्योन्यं द्रोणार्थं महावल्ली । 
दष्ट्वा प्राकस्पत युहूुमरताना सहद्धलम्‌ ॥१६॥ 
संग्राम के मध्यमे शक्ति सम्पन्नः अस्नन विया मं शलः 
सनस्वी, जीतने मे नदीं आने वाले, महाबली, गुरू-शिष्यः द्रोण 
र अञ्जन, एक दूसरे क लिपट ` ग 1 ईसं सम्‌. भरतः वंशो- 
सन्न कौरवो की बड़ी भारी सेना भी कांप उटी ॥१६॥ 


। & 
६ मष्ाभारत |गोहरणव न 





` इषयुक्तस्ततः पार्थः प्रदसनिव वीर्यवान्‌ । 
रथं रथेन द्रस्य समासाध महारथः ॥१७॥ 
श्भिवा् सहावाहुः सासपूञमिदं वचः । 
उवाच च्छया वाचा कौन्तेयः परवीरहा ॥१८॥] 
शत्र -विजयी, वीर्थशाल्ी, हं से समन्वित, सदहार्थी महा- 
बाहु, ङन्तो-युत्र, अज्ुनने छपनेरथसेद्रौएके सथ कै पास 
पहं च कर, हसते २ नमस्कार की चनौर स्पष्ट मधुर वाणी से 
शान्ति-पूवेक यह्‌ वचन कहा ॥१७.५२८॥ 
उप्तिः स्मो चने वास' प्रतिकर्म चिकीर्षवः 
कोप नाहि नः करः सद्‌ सभरदुर्जय ।१६॥ 
हं गृद्ध ञे दुज्य ! रुरो ! हम ने वनवास कर लिया द चौरः 
अनव उसके अनन्तर करने योग्य कर्म ( युद्ध ) को करना चाद 
रहे ह । आपको दस विषयमे हम पर कोप नदीं करना 
चाहिए ॥१६॥ 
हन्तु म्रह्ते पूव प्रहरिष्यामि तेऽनघ । 
इति मे वत्ते बुद्धिस्तद्धवाच्‌ करमर्हति ॥२०॥ 
दे धनव !सँतोपूर्दमे आप द्वारा परहार कर तेने पर फिर 


शार करू गाय निश्वय कर चुका है, इससे न्नव आपः 
. श्रथस प्रहार करो ॥२० 


तंतोऽस्मे भादिशेते द्रोशेः शरानधिकर्विंशतिम्‌ । 
अरप्तोचव्‌ तान्‌ पाथभिच्छेद 


च्छेद कृतहस्तवत्‌. ॥\२१।४ 
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इतना कऽते ही द्रोखने चऋज्ुन पर इक्कीस से अधिक 
नाण लोड । वे वाण आकर पचे मी नहीं ॑थे, किः सिद्धस: 
चअज्ुननेवे मागें ही काट गिराए ॥२१॥ 
ततः शरसहस्न श रथं पार्थस्य वीर्यवान्‌ । 
वाफिरत्ततो द्रोर ; शीघ्मस्त्रं विदर्शयन्‌ ॥२२॥ 
अव वीर-शालो द्रोणाचाये ने अपने शस्त्रो के फुतौलिपन कोः 
दिखाते हए अज्जुन क रथ पर सदो बाण छोड ॥२२॥ 
ह याथ रजतग्र ख्याय्‌ कड्पत्रेः शिलाशिरैः । 
अवाकिरदमेयात्मा पाथं" संकोपयक्निव ॥२२॥ 
शिला पर वीद्ण किए हुए, कङ्कपक्ती के पत्रों वलि, बाणो से 
चांदी के समान श्वेत अजुन के अश्वो को महान द्रोण ने छेद 
डाला, जिससे अञ्जन बड़ा ही कुपित हो उठा ॥२३॥ 
एवं भ्रवधघृते युद्ध भारद्वाजकिरीटिनोः । 
समं पिद्ुश्चतोः सङ्क च विशिखान्‌ दी प्ततेजसः॥ २४॥* 
इख प्रकार भरद्वाज -"शोलन्न, द्रोणाचाये ओर अजुन मेँ 
युद्ध होने लगा ! ये दोनो ही युद्ध मे अत्यन्त तेजस्वी बाणो को. 
छोड रहे थे ॥ २४ 
तावुभौ ख्यातकर्माणाबुभौ वायुसमौ.जवे । 
उभौ दिन्यास््रविदुषाबुमाबुत्तमतेजसौ ।॥२५॥ 
ये दोनों युद्ध बिया मे भ्सिदध, वाु के समान वेगशीलः- 
दय्‌ रतो क ज्ञाता ्ौर अलयन्त.तेजसती य ॥५॥ 


५ „~ ~ 


^ 


“१७० महाभारत | गोदरणएपष 


-चिपन्तौ शरजालानि सोहयामासतुन पान्‌ । 
-व्यस्मयन्त ततो योधाः ये तत्रासन्‌ समागताः ॥२६॥ 
ये दोनो, बाणए-समृहो फो कते हए, देखने बलि राजान्न 
-को मोहित्त कर रहे थे च्रौर उस समय चहं जो योद्धा उपस्थित 
न्यते इर युद्ध को देख २ कर चकित हो रहै थे ॥२६॥ 
शरा्‌ विसुजतोम्तृणं ` साधुसाधिविस्यपूजयन्‌ । 
द्रोणं हि समरे कोऽन्यो योद्धु मर्हति फाल्गुनात्‌॥ २७ 
ये इस शीघ्रता से वाण छोड़ रहे ये, फि जिसको देखकर 
सब योद्धा के युख से वाह † बाह ¶ की ध्वनि भिकल रही थी 
ओर सथ यही कह रहे ये, फि कौन अञ्न के सिवा दूसरा वीर 
हो सक्ता दै, जो द्रोण से युद्ध कसते मे समथं हो सकता हो २० 
रोः चत्रियधर्मोऽयं गुरुखा यद्युदधत । 
इत्यनु-बुन्‌ जनास्तत्र सग्रामशिरसि स्थिता ।॥२८] 
त्रिय धमे वड़ा कठोर है, जिसमे समय पर गुरु से मी 
2 करना पड़ जाता द । वीर मनुष्य, इस प्रकार युद्ध के एक भाग 
मं स्थित हुए वातै बना रहै थ प२८॥ 
वीरो ताबभिररब्ौ सनिदृष्टो महाञ्नौ । 


छादयेतां शरत्रातरन्योऽन्यमपराजिततौ ॥२ ६॥ 

ये दोनों भहासुजाारी वीरः क्रोध मे मर गए ह! किसी 

से पराजित नदीं बाले, रोण चनौर अञ्जन, अय पास २ पहुंच चुके 
ओर शर समूहो से पक दूसरे को जिन पि करन हे र६॥ " 


(ष 
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विरफाय्यं सुमहचवापे हेमपृष्ठं दुरासद । 
भारद्वाजोथ संरन्धः फाल्गुनं प्रत्यविध्यत ॥३०॥ 
-खुबणे की पीठ वाले, दुरासद, बिशाल धलुष को चद्किर 
` कुपित इच्यां द्रोणाचाये, अजुन को वींधने लगा ॥३०॥ 
स सायकरमयेजांलेरजैनस्य रथं प्रति । 
भावुमद्धिः शिलोधौ तेमनिराच्छादयत्‌ प्रभाय ॥२१ 
अव द्रोण ने शिला पर तीद्ण , किए हए, चमकीले, बाणो के 
जाल से रजन केरथ के उपर पड़ने वाली सूरं कीधूपको 
रोक दिया ॥३१॥ 
पाथंश्च सुमहावाहुमेहवेगेमहारथः । 
विव्याध निशितेषंशेमधो धृष्य व पचतम्‌ ॥२२॥ 
महारथी महाबाहु द्रोण ने, बड़े वेग वति, तीदण बाणो से 
अजुन को इस तरह ठक दिया, जिस तरह वषां से पवेत ठक 
जाता है ॥३२॥ 
तथेव दिन्यं गाण्डीवं धनुरादाय पाण्डवः! 
शत्र घ्नं वेगवान्‌ हृष्टोमारसाधनश्ुत्तमम्‌ ॥२२॥ 
विससर्ज शरांधित्रास्‌ सुवर्वितान्‌ बहुच्‌ । 
` नाशयच्छरवर्षाणि मारद्याजस्य वीर्यवान्‌ ॥२४॥ 
इसी तरह बड़े उत्साह मे भरे इणएः महापराक्रमी, वेगवान्‌ 
ऋद्ुन जे युद्ध के भर के सद लेने चाले, उत्तमं, शच्रनाशकः 
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की चप को 


1 


दन्य गा्डीव धलुप क्रो लेकर, द्रोण के कारणा 
काटते हृ, सुवे से चित्रित बहत खे वाग चछ ॥ 
तूशे चापत्रिनिषकस्तद दतमिवा भवन्‌ । 
स रथेन चरन्‌ पाथः प्रैलणोयी धन्य 
चढ़ी शीघ्रता से घडे हए वाणो से वद. वुद्न्धन्‌ ॥ र 
अदत हो गया । पने स्थ से युद्ध भमि मे घृतता हुच्रा ्रछन 
वड़ा दी दशेनीय दो रहा था \1३४ 
युगपदिज्ञ सर्वासु सर्वतोऽम्व्ाएवर शयन्‌ । 
एकच्छायमिवाकाशं वाणेधक्र खमन्ततः ॥२६ 
च्रज्ञुनने सारी दिताघ्रांमेषएक दम सवच त्सरा का 
चमत्कार दिखाया । इसने चाय श्रोर से प्ते वारणा स एक 
छान की ततरह्‌ आकाश को पट दिया ॥३६॥ 
नाश्श्यत तद्‌ द्रोणो नीहारेणेव सवरतः) 
तस्यामवत्तदा रूपं संच्रतस्य शरोत्तमः ॥३५७ 
अञुनके वशो से ठक जनि पर श्येसेवठ्के हृएद्रौख काः , 
रूप रेता हो गया जैसे कुश्रेमे छग्गयादहो । यह इस्त समयः 
दिखाई मौ नर देता थः ३१) 
जाज्यल्यमानस्य तद्‌ परतस्येव सर्थेतः । 
इण्ट्वा तु पार्थस्य रणे शरैः स्वरथमाृतप्‌ ॥३८\\ 
स विस्फाग्य धलुशरेष्ठ मेषस्तनितनिस्वनम्‌ । 
अभ्िचक्रोपमं घोरं व्यकरषैत्‌.परमायुधय्‌ 1३६४ 


ह 
2५! 


।२५॥ 


(41 
ह्य 
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>. 


सव आर से जलते हुए पर्व॑त के समान अजुन के बाणो 
से अपने रथ को ठका हा देख कर द्रोणाचाये ने घुष पैलाया 
शरीर उस पर मेघ गजेना के तुल्य शब्द्‌ करने वाल, अग्नि.चकर 
के तुल्य सहावर परस दिव्य-शस्त्र को चद्ाया ॥२६॥ 
व्यपातयच्छरांस्तीदणाच्‌ द्रोणः समितिशोमनः। 
महानभूत्ततः शब्दो टशानामिव द॑द्यताम्‌ ॥४०॥ 
, युद्ध मे चमक्रने वलि द्रोण ने, बड़े तोखे बाण लोड, जिन से 
-जलते हर बौँसों कं सदश बड़ा मारो शब्द होने लगा ।४गा 
जाम्बूनदमयैः पुद्धेथित्रचापविनिर्तेः । 
म्राच्छोदयदमेयात्मा दिशः द्य॑स्य च परभास ॥४१॥ 
मह्ा-शक्ति-शालो द्रौणाचायं ने सुवे के मूल वाले, अद जत 
-धनुष से छोड इए, वाणं से दिशा ओर सूये क धूप को खव आर 
से रोक दिया ॥०श। 
ठतः कनकषुद्धानां शराणां नततपवेणाम्‌ । 
, ` वियवराश्वं वियति दश्यन्ते बहवो बजाः ॥४२॥ 
इख सम्रय सुरण के मूलधासेः सुक पथे वाल, द्माक्राशचारो 
-वाणें के अनेक-ससूह चाकाश में दिखा देने लगे ॥५२॥ 
द्रोणस्य पुद्खषक्ताश्च भ्रभवन्तः शरासनात्‌ । 
एको दीष इवादृश्यदाकाशे संहतः शरः; ॥४९॥ ` 
द्रोणाचाये के धल्ुष से निकले हृएट वाण एक दूसरे की जङ्‌ 
मे गडः जाति ह, जिम्से वे सरे दी वाण चकारा मे एक लम्बे 
बाण के सट दिखाई देने लगते ईह ४३॥ 
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एर तौ वरशंविकृतान्विशुश्वन्तौ महाशरान्‌ । 
आकाशं संवृतं वीरावुल्काभिरिवि चक्रतुः ॥४४॥ 
हरस तरह वे, द्रोण रोग अजुन, सुवण से जडे हुए ऋपर्णो 
को द्वोड्‌ र९ थे, इससे इन दोनों वीये ने उल्काश्रो (तारे टूटने) 
से व्ग्राप्त सा ्ाक्राश वना दिया । घ 
शरास्तयोरतु विवशः कड्वर्दिणवाससः । 
पक्त्यः शरदि खस्थानां हटाना चरतामिव 1९१। 
कङ्क-पक्ती के श्वेत पक्तौ से संयुक्त, इन दोनो के वाणो खे णेता 
प्रतत होता था, जैसे शरद-ऋतुमें हंसो को पक्ति श्राकाशमें 
उड्‌ रही हो ॥२५॥ 
यद्र सममवत्तचर सुसंरब्धं महात्मनोः । 
दरोणार्डवयोर्घोरंयु्रव्रासवयो खि ॥४६॥ 
इन दोन महावीरो द्रोण ओर पाण्डुपुत्र रजन का वड़े 
वेग के साथ युद्ध आरम्भ इचा । यह युद्ध, इन्द्र श्र वृत्रासुर 
के महावोर युद्ध के तुल्य भयङ्कर था 1४६ 


प [० [ख्‌ ६ 
तो गजाविव चासा परिपाणपरैः परस्परम्‌ । 


=. { ५ [श्वं 

_ शरः पृशायतोस्छष्टेरन्योऽस्यमभिजष्नतुः ॥४५७।। 
अपने १ से परस्र रक्कर सारते हृए, दो महा- 
ग क तरह पृण सचे हुए धनुषसे छोडे हृए वाणो से एकः 
दूसरे को मार रहे ये ।४५७॥ ८ 

तौ व्यवादरतां युद संरब्धौ र्णशशेभिने | 


उदीरयन्तौ समरे दिष्यान्यक्ञणि भागशः \1४८}} 
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र्ण मे सुशोभित होने बाले, अविश मे अ हए, ये दोनो, 
युद्ध मे घर -पूषेक परहार करते धे । ये पनेर कम से इस युद्ध मेः 
दिव्य श्मरस्त्रो कामी प्रयोग कर रहं थे ॥४८॥ 
= ¢ 1 (= (र 
अथ त्वाचाय्यञ्ुख्यन शरान्‌ ख्ष्टान्‌ शलाशताच्‌ ॥ 
ह (>~ नवा) ि 
न्यवारयच्छिते वाेरजनो जयतां वरः ॥४६॥ 
छव शिला पर तीदण किए हुए श्रौर चाये द्रोण से छोड: 
इए, भीष बाणो को, विजयी श्रज्न ने अपने तीखे बाणो सेः 
कट डाला 11४६ 
दर्शयन्‌ बीकरूभाणानामस्तरभ्ुग्रपराक्रमः। 
इ षुभिस्तूर्णमाकाशं बहुभिश्च समा्रणोत्‌ ॥५०॥ 
१ ) © # 
जिधांसन्तं नरन्याघ्रमञुनं तिग्मतेजसम्‌ । 
द्माचायस्मु ख्यः समरे द्रोणः शस््रशताम्ब्रः ॥*५१॥ ` 
© (५ 
अर्जुनेन सदाक्रीडच्छरेः सच्चतपचभिः । ू 
च्य पराक्रमी, शस््रधास्थिं मे प्रष्ठ, देखने वलि योद्धारो 


को अपना कोशल दिखाते इए, आचायेवर द्रोण _ नेः युद्ध भे 
मारने की चेष्टा करते हुए, अत्यन्त-तेजस्वी नर-श् जन को 


अपने बहुत से बाणो से ठक लिया। इस समय आचाये ने 
अपने बाणो से चाकाशकोमा चाय ओओरसरे मर दिया। इस 
` `प्रकार शुकी पः बल बाणो से आचाय द्रोण, शञ्चैन के साथः 
युद्ध-कीड़ा करने लगे ।। ५०५१ ॥ | ६ 
दिव्यान्यस्त्राणि रुवन्तं भारढाजो महारणे ॥५२॥ 
असतेरस्राणि संबाय्यं फाल्युनं समयोधयत्‌ । 
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भरदा वंशोसन्न, द्रोराचारे, इस मद्ययरद्ध मं श्रपने 
अस्रो से अञ्जन के अस्रं को रोक कर वदाघोर युद्ध कर 
- रहै ये ॥५२॥ क 
तयोरोसीत्‌ सम्प्रहारः ब्द्रयोनेरसिंदयो॥५३।; 
अमपिंणोस्तदान्योऽन्यं देवदानवयोखि । 
यह वरश्रेष्ठ, ८क दूसरे पर श्रवरेश श्चरौर क्रोध में भरे हए, 
- अञ्चुन च्चौर द्रोण, देव (मौर दानवं क घोर संयाम क्र समान 
- भीषण संम्राम कर रहै थे ॥५३॥ 
एन्रः चायच्यमाग्नेयस्त्रमस्त्रेल पाणडवः ॥५४॥ 
द्रोणेन इक्तमात्रनतु ग्रसति स्म पुनः एनः। 
अजुन, द्रोणाचाये के छादे हुए दनद, वायज्य, चौर 
आग्नेय अस्त्र कोवारय्‌ यन्न अनो क प्रतोकार से सेक 
- रा था ॥५४॥ ० 
एव श्रौ सहेषवासौ विजन्दौ शिताञ्छरा्‌ ॥५५॥ 
एकच्छायं चक्रतुस्ताधाकाशं शरदृषटिभिः । 
इन दोनो महाधनुधर, महागरीर, ताव्ण शसं को छोडते हए, 
द्रोण शरोर जनने ्रपने २ वासोंकी वर्षां से आकाश को 
- एक छया दाला कर दिया अर्थात्‌ बाणो सें रन्ध ही नहीं रहा, 
` जिस चे वीच से पूप आ सके ॥५८५॥। 
तनाजजनेन शक्तानां पठतां वै 


व शरीरिषु ॥५६॥ 
पयेतेष्विव वज्ञाणं शराणां 


भयते स्वनः । 


: २१ 
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अजुन के छोड़ हए ओर शरीर भं आकर लभत हद वारो 
छा शच्द पवतां पर पड़ने बले वके समान प्रतीत होतः था ॥ 
ततो नाग रथाश्च व वाजिनश प्रिशुम्पते ॥५७॥ 
शोशिताक्ता व्यद्श्यन्त पुष्पिता इव कि शकाः । 
दे विशाम्पते ! इस समयाय, महारथी चौर ्मश्प, रक्त 
मे लथपथ इए पले हए, किंशुक [८ ढाक ) वक्त के समान दिखा 
दे रहं थे ॥९८५॥ ॥ 
बाहुमिव् सकेुरषि चतरं च महारथे: ॥५८॥ 
सखुक्णचित्रः कथवेश्वजेश षिनिपातितेः । 
योधेथ मिहतैस्तत्र प्ाथंनारप्रपीडिैः ॥५६॥ 
. बलमासीत्सञ्ुद्धान्तं प्रोणाजुनसमागमे । 
इस द्रोण ओर अजुन के संग्राम म केयूर ( बानुबन्द्‌ ) 
भूषण से युक्त । विचित्र सुजा, बहे २ रथ, सुवण से विचित्र, 
कवच, कट कर गिरी हई ध्वजा, मारे हए वथा वाण से पीडति 
{ घायल्ल ) योधाश्नों से सेनाः चकित हो गई ५८४६] 
विधुन्धानौ ठ तौ तत्र घतुषी भारसाधने ॥६०॥ 
आच्ादयेतामन्योऽन्यं संतचन्तौ महेषुभिः । 
ये दोनो, युद्ध के भार उदाने मेँ समथ, घलुषो को वजा 
र्ये नौर वदे बाणो से कतत करते हृष, एक दूसरे को 


पाद रहै थे ॥६०॥ ह 


१७८ `महामारत [भोहरणापव 
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$ 1 
"तथोः समभवद्‌ द्न्तुएल सरतपभ्‌ ।६१॥ 
द्रोण्ोन्तेययोस्तत्र यलिवायवयोखि । 
हे भरतर्षभ ! यह द्रोण श्रौर जञ्जैनकाप्रोर संग्राम, बलि 
अर हनद्रके युद्ध के.समान वड़ा ही भग्र घ्रा 1६१ 
गथ पूायतोस्णष्ट शरेः सद्चतपवेभिः ॥६२॥ 
व्यदाखेतासन्योऽन्यः प्राणयते प्रवर्सिते । 
प्राणँ का पर॒ (बाजीगलगा कर प्रवृत्त हण, इन संग्राममे बद्री 
दूर तक धनुषको खेच २ कर छोड हृष्‌, की प वानि बाणो 
से द्रोण च्रौर रजन, एकं दूसरे को चीर च।र्‌ रहे प्रे ॥६२॥ 
ग्रथान्तरीे नादोऽभूत्‌ द्रोणं तत्र प्रशंसताम्‌ \६३॥ 
दुष्कर कृतवान द्रोशो यदजँनमयोधयत्‌ । 
९ ।४। ५ * 
माधनं महावीव्यः ददुषि" दुरासदम्‌ 1६४॥ 
जेत * ० ( 
रर दवदत्याना सचेपाञ् महारथम्‌ । 
अव अन्तरोन्त में द्रोण कौ प्रशंसा की ध्वनि होने लगी, कि 
रए ने वड़ा दुष्कर कम॑ षय काद, जो इसने चलन चे युद्ध 
भ टक्कर ले ली । यह्‌ अजुन, सारे देष श्नौर दैवयो का जीत ते 
य महारथी ह ॥६२-६४॥ 
अनिभ्रसथ्च शिक्ताश्च लाघवं द्रपातिताय्‌ ॥६५॥ 


४ म्‌ 
पथस्य समरे दृष्ट्वा द्राणस्याभूत् भिस्मयः। 
व के कपरी नदी चकने, अस्र शक्ता, ताघघ, ( पुर्व). 
र तक च जाने आद्‌ अजुन के. युध कौश्तल को. 
` कर द्॑एाचायेको भी वड़ा अचम्भा हुच्ा. ॥६५। 1. 


अध्यायश्न] भिराटपवं । १५६ 
न 
अथ गार्डीबञ्यम्य दिभ्यं धनुरमषणः ॥६६॥ 
पिचकरषे रणे पार्थो बाहुभ्ां. भरतषभ । 
व हे भरतषभ 1 विशम भरे हए अञ्जुन ने दिव्य, गारडीवे 
धनुष को उढाया श्रौर उने उको अपनो .सुनाध्रों से बड़े 
जोर से खें चा ।॥६६॥ 
तस्य बाणमयं वषं शलभानामिषायतिम्‌ ॥६७॥ 
च््ट्‌ वा तें विस्मिताः सपं साधुशाध्वित्वपूजयच्‌ | 
` अञ्जन क वाणो को वर्षा, शलम पत्तो के सुण्ड कौ तरह 
पड़ने लगी । इस कौशल को देखकर सारे महारथी घन्य {धन्द्र 
का[ शच्छ उच्चारण करने लगे ॥६५॥ 
न च बाशणान्तरे वायुरस्य शक्नोति सपितुम्‌ ॥६२८॥ 
अनिश सन्दधानस्य शरायुत्छजतस्तथा । 
अलयन्त शोघ्रता घ वष्ण को चढ़ाधा मोर होड द्या, इस्त 
प्रकार निरन्वर चूटने वज्ञे अञ्न के बो के गुच्छो मे चे 
वायु भी पारनदींदो सरता या ॥३॥ 
, ददर्शं नान्तरं कथित्‌ पथंस्याददतोऽपि च ॥६६॥ 
तथा शीघ्रा्तरषुद्ध ठ पत्तमाने खुद्णे । 
-शीघ्रं शीघ्रतरं वार्थः शरानन्यादुदौरयत्‌ ॥७०॥ 
इस श्रकार शीघ्र र्नो के छोड़ने से प्रघरत हए, दारु? युद्ध 
मे अञज्जनका बाणो के निश्ालने ओर छोड्ने में कसी अवकाश्च 
नदीं सदवा था 1 -छञ्जन ते इत गुदर मेँ शरस शोर वार 
दोङना आरम्भ किया ॥६६-५०॥ 


ए † जहाभारत [मोटरंणपय 


~~~ ~" 





ततः शतसहक्चाणि शराणां नतपर्वणाम्‌ । 
युगपत्‌ ग्रापतस्ततर द्रस्य रथपानतक्र्‌ {1५१} 
अव भुकी पये बलि, संक्डां हजार जुन ऋ चाश, णकः 
द्म च्राकर द्रोण के स्थ के पाप्त-पड 15६1 
श्रकीय्यंमाशे प्रे त॒ रेमाण्डीवधन्यना । 
हाहाकारो बहानासीस्सेन्यानां मरतपष ७२॥ = 
हे भरेम ! गा्डीव धारी, श्रज्जुन दवाय प्रण च्ल चारणो 
से ठक तेने.पर कौर क सेनानां मे महान दादाकरार मच 
गया ॥७२॥ 
पाण्डवस्य तु शोघस्त्र मवत्राय्‌ प्रस्यपूजणद्‌ । 


गन्धर्वाप्छरसथैव ये च तवर समामताः ॥७द३॥ 
ञ्ुनके इस शीघ्र थघ्लों के फक्त की इन्द्र, गन्धयं 
अप्सरा तथाजो अन्यदेवता बां श्राप्‌ हुए ये, सव प्रशसा 
करने लमे \५३॥ 


ततो वृन्देन महता रथानां रथयुथपः 


अआचान्वपुत्रः सहस्ता पारएडव प्रत्यवारयत्‌ ॥७४॥ 
इसके अनन्तर रथ यूथ क पालकः श्राचाये पुत्र, श्रश्वसथामाने 
चदे भारी सथ कं समूह्‌ को केकर पाण्डु-कुच् यङ्खुंन को रोका 
श्रशवत्थामा तु तस्कमं हयेन सदात्मनः । 


पूजयामास पाथस्य कोपश्वास्पाकरोद्धशम्‌ ।।७५।। 


अश्वत्थामा ने भी महाीर अञ्न के इस महान्‌ कम की 
ष्मपने मन ही मन वड़ो प्रशसा दयी इसके उनेन्तर इखने श्रञ्ञुन 
को वदी कोष क्रिया ५७९ 


५ 


ध्याय ४८ यू 
अध्याय अ, ॥ ..वराटपुच १८१ 


= 





स मन्युवशमापन्नः पार्थमभ्यद्रबद्रशे । 
किरश्छरसदस्राशि पजेन्य इव वृष्टिमान्‌ ।॥७६॥ 
इस युद्ध मं अश्वत्थामा क्रोध मं भरकर मेघ के सदश 
सदर्खो बाणो ₹ वषँ कर ता ह्यो, ऋअज्ञुन परं टूट पडा ।७६॥ 
्ाघ्ुःय तु महाबाहू्य॑तो द्रौशिस्ततो हयान्‌ । 
अन्तर प्रददौ पार्थ द्रोणस्य न्यपसर्पितुम्‌ ॥७७॥ 
श्रव महाबाहु अछेन ने जिधर द्रोए-पुत्र था, उधर अश्वो 
को चलाकर, द्रोणाचाय कं चलते जानेको अवकाश दे दिय ॥१५।॥ 
स तु लन्ध्वान्तरं तूखं व्यपायाज्जवनेदंयेः । 
छिन्नवर्मध्वजः श्रो निकृत्तः परमेषुभिः ॥७८॥ ` 
इति श्रीमहाभारत निराटपवंशि भोहरणपवेणि 
दरोणापयाने अष्टपश्चाशोऽध्यायः ॥५८॥ 
द्रोणाचार्य, समय (मौका) पाकर अपने वेग-शील श्रश्वोँ 
` स चल्ल {दिया । इख शुरवीर द्रोण के कवच . ओर ध्वजा कट 


गए थे ॥७८॥ ॥ ग 
इति श्रीमहाभारत विराटपवान्तगत गोहर्णपर्वं मे द्रोण क 


युद्ध से चले जानि का अछावनवां अध्याय सम्पूण ह । 





ष 
१८२ मनह्मम्गरत ____ ग्नारर्त- 1 [ गोरणा 
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उ्न्वद्वी. अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
ॐ ® ¢ ९.९ रशे 
ततो द्रौशिष्टारा प्रययावज्च न रर । 
तं पाथ प्रतिजग्राह वायुषेमभिवोडतम्‌ ॥१॥ 
शरजालेन सहता चष्माशमिव म्बदम्‌ । 
देशस्पायन चोल्ञे-रे महाराज ! इसके च्यनन्तर द्रोणपुत्रः 
अश्वस्थामा, रण मे अरयैन की च्नोर भटा | वायु के वेग के 
समान उद्ध त, अश्वत्थामा का जुन ने भी वड़ी बुरी तरह खे 
सामना ( मक्राविला ) क्रिया । श्रश्चस्थामा, चड़ मारो शर समूह से 
मेष के तुल्य चषा क सी भड़ी लगा रहा था ॥१।॥ 
तयोव्वासुरसमः सन्निपातो सहानूर्‌ ॥२।। 
फिरतोः शरजालानि धत्रवासवयोरिव 
वाण समू को फकते हए व्श्वस्थामा च्रोर शज्ञैन का 
चत्राुर तथा इन्द्र के -घोर सप्राम-कीत -रह भीषण संग्राम टो 
रहाथा (२ 
४ [प [० 
न स्म घ्यस्तदा माति. न च चाति समीरणः ।३॥ 
शरजालावरते व्योम्नि छायाभूते समन्ततः । 
शर समूह्‌ से आकाश के व्याप्त हो जानि पर सव श्रोर 
छाया छा गह । इस समय न तो प्रसूय चसक सकता था श्नौर 
` नन्दी बाणो से पारं होकर चल रहा ण 11३ 
महान्‌ चटचटाशब्दो योघयोदैन्यमानयोः \\9॥ 
दद्मतामिव षेण्नामासीत्परपुर्यः । 


अध्याय ५६] "विराटपवं १५६३ 


हे शर खय ! परपर भार करते हए, इन दोनों हारय 
के शरत्ों का चटात्रट श्द्‌ दोन क्मा-जञेसे चन मेँ राग लगने 
पर बरसां ऊ फटने का शब्द होता है 1४ 
हयानस्य नः सर्वाच्‌ कृतवालल्पजी विता ॥५॥ 
ते राजन्नप्रजानन्त दिशं काश्चत मोहिता, । ` 
हे राजन्‌ ! अजगन ने अश्टत्थामा के अश्वो क्रो इतना घायलं 
र ःद्या, कि उनसेवःत ही थो प्रण रह गए । इस समय 
डन श्रश्वों को किसी मी दिशा का ज्ञान नहीं रह गया था, किं 
क्रिधर जाना हैः ॥५॥ ४ 
ततो द्रौशिर्महावीरय्यः पार्थस्य विचरिष्यतः ॥६॥ 
विवरं छदममालोक्य ज्यां चिच्छेद ज्ञुरेण ह । 
तदस्यापूजयन्‌ देवाः कमं दष्टेवातिमाङुवम्‌ ॥७॥। 
इसके अनन्तरः द्रोए-पुत्र महाबली दश्वत्थामा ने चञ्ैन का 
यड़ासा छिद्रदेख कर युद्ध-भूमि में विचरते हए, श्रयुने के 
अनुष की डोरी को ्षुरोषम शस्त्र से काट डाला । श्र॑श्वसथामा के 
, मसुष्यातिशाय्ी इस कर्म कौ देखकर ` देवों ने इसकी बडी 
अशंसा की ।६-७॥ - । 
दोशो मीप्मथ कर्ण दृपैव महारथः । 
` + ्ताधुसाध्विति भाषस्तोऽपूज्यन्‌ कमं तस्य तत्‌ ॥८॥ 
महारथी दा, सोप, करौ चौरं छप्‌ ने अर 


चाहः१ बाह १ देते हए इसके ई कमं की वदी भरशेसां की ॥=॥ 


प्छ ` महाभ्मरत ` (नोस्एप ` 


[वाका गं 


ततो द्रौरिषलपरेष्ठमपद्ष्य रथपमम्‌ । 
पुनरेवाहनद्‌ पोथं हृदये कङ्कपत्रिभिः ॥६॥ 
ञव द्रोए-यत् अश्वस्थासा ने पने उत्तस रथ फो पी 
हटा कर नोर धनुष सच कर अजुन के दय मे कद्ुपत्ती के 
यक्त बलि बाणो को गडा दिया ॥६।॥ 
ततः पार्थो महावाहुः ग्रहस्य स्वनवत्तदा | 
योजयामास नवया मौर्व्यां भारडीचमोजसा ॥१०॥ 
महाबाहु अज्ञुनने, जोरसे देस कर वड़ेवेग के सा 
गाण्डीव धनुष पर फिर नई डोरी चढ़ा ली ॥१०॥ | 
` ततोऽ चन्द्रमाधृसय तेन पाथः समागमत्‌ । 
बोरेनेव स्तेन मत्तो वारणयूथपः ॥११॥ 
श्रपने अधे चन्द्राकार ललाट को पं कर श्रज्ञुन) मस्त, 
` . यूथपति गज शे मदोन्मन्त इाथी क्री तरह अश्वत्थामा से 
भिड़ गया 1१९ 
ततः प्रववृते युद्ध एथिव्यामेवर्ःरयोः। 
रणमध्ये दयोरेवे सुमदल्नोमह"णम्‌ ॥१२॥ 
बि त परथिची पर भ्नीय वीरो मै गते जने 
व स्थामा का तौमहर्भण महाघोर युद्ध 
तौ वीरौ ददशः स हरो मिस्मयाम्विताः । 
ुन्यमानो मदीयो" यूथपाविव संङ्तौ ॥१२\ ˆ 


~. छष्याय्‌ः. € | विराटपर ५१८५ 





इन दोनो . महापराक्रमी, यूथपति हाथियों की तरह युद्धकरते ' 
इए, अञ्जन चौर अश्वस्थामा को सारे कौरव देख कर अचम्भा 
करने लगे ॥१३॥ । ^ 
तौ समाजग्मतुवीरावन्योऽन्यं पुरूपर्षमो । 
> (~ =, 0 ~ = 
शरेराशीविषाकारेज्यलद्धिरिव पननगेः।॥१४॥ 
ये दोनों वीर बडे, भारो विंषज्ते, लपलपाति हए. सर्पो के 
समान आअकारधारी बाणो से एक दूसरे पर प्रहार करः 
रदे ये ॥१४॥ 
्क्तय्याविषुधी दिव्यौ पाण्डवस्य महात्मनः ।. . 
तेन पाथा रणे शरस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥१५॥ 
` महावीर पारडु-पुत्र, अजुन के पाप दीण नदीं होने बाले 
तरकस थे ¡ इसी से शूरवीर अजुन, रण मे पठत की तरह अचल 
खड़ा रहा ॥१५॥ 
द्मश्वत्थास्नः पुन्वांणाः चिपरमप्यस्यतो रणे । 
जग्धः परिक्षयं ूरंमभूत्तनाधिकेोऽज्च नः ॥१६॥ 
बड़ी शीघ्रता से युद्धमें बाणे के पौकते इए, अश्वत्थामा के 
बाण शीघ्र ही व्यतीत हो गए । जिससे अञ्जन का बल चौर 
भी बद्‌ गया ॥१६॥ । 
ततः कर्णो महाचापं विदृष्याम्याधक तथा । 
ञ्जनाक्षिपत्ततः शब्दो हाहाकारो महानभूव्‌ ॥९७॥ 
अन यौ ते अपने. डे सारी धुष्‌ को.बढे जोर खे खच 5? 


जोडा, इससे बड़ा दी दादाकार मच गया ॥९५॥ 


१८६ सहाथारत्ः [गो इर्यपयं 


भ [94 ¢ 3 
.ततश्वल्ुदेषे पार्थो यत्र विस्फा््यते धनुः । 
-ददशं तत्र राधेयं तस्य कोपो न्यवद्ध'त ॥१८॥ 
अज्जुनने मी उधर दृष्टि फेरीःजिथरर से श्रतुष की टकार 
"आ रही थी । इसते वहां राघा-पुत्र कणं को दख, जिससे 
-इसका शौर भी कोध बढ़ गया ॥१८॥ 
स रोषवशमापन्नः कर्णमेव निधांसया । 
तमेचतं षिषतोस्यां नेत्राभ्यां छसपुङ्वः ॥१६॥ 
अव्र रोषमें भरे हुए डुरु" राष्ठ श्रज्ुन ते त्रांख फंड कर 
"कणे को मारने की अ्कां्ा से देखा. ॥१६)। 
तथा तु विशसे पार्थ द्रोणपुत्रस्य सायकान्‌ । 
त्वरिताः पुरुषा राजन्नुपाजह ; सहस्रशः ॥२०॥ 
& राजन्‌ } इस तरद्‌ अञ्न के कणे क प्ररे ्रष्ेव हो जाने 
"पर सेषको ने द्रोए-पुतर अ्रश्वस्थागा के वारो का बड़ी शीघ्रता 
“से चुनना आरम्म फिया ॥२०। । 
उस्छज्य च महाबाहु्दरोणपुत्रं धनञ्जयः । 
ज मददरा सदसा कणेमेव सपतरजित्‌ ॥२१॥ 


 “ शबु-विजयी; महाह धनञ्जय ने द्रोण-पुतर, अ्रसथामा 
"को छोड़कर सहसां कण का पीला क्रिया ॥२१। 


तमधिदुरय कन्तेयः क्रोधसंरक्तलोचनः । 
„ "मवत्‌ ६रथं तेन युद्ध बचनमन्रवीव्‌।२२॥ 
९ त.ीमहाभारत बिरादपर्बणि ` गोदैरयपरमणिः 
ख नाश्त्थामयुदधं एकोनपषठितनोऽष्यायः 1५६॥ ` 


ता विराटपवं ` ब 








जगोध से लाल २ आंखें ` करके. कुन्तीपुत्र अज्जुन, करके 
न्साथ मष्‌ युद्ध कीः कामना से यह्‌ वचन बोला ॥२२। 

इति श्रीमहाभारतत चिराटपर्वान्तर्भतत गोहर्णपवं से अजुन 
अर अश्वत्थामा के धुद्ध का उनसठां अध्याय समाप्त इञा । 


क क 40० कक 


साड अध्याय 


अज्जुन उवाच - । 
करणं यत्ते सभामध्ये बहु वाचा विकत्थितम्‌ । 
न मे युधि सप्रोऽस्तोति तदिदं सञ्परस्थितम्‌ ॥१॥. 
श्न बोला-दे करं ! तुमने सम 1 के बीच मे अपनी बड़ी 
अशसा की थी, कि श्रजुन मेरे समान युद्ध में नदीं है । यव यह 
दिखने का सौका चा गया दहै. ॥९॥. 
सोऽय कर्णं मया साद्ध व्यवहृतय महाम्रधे । 
ज्ञास्यसे बलाटमीयं न चान्यानघमन्यसे ॥२॥ 

ड करं ! आज तुम मेरे साथ इस मदायुदध मे लढ़कर अपने 
चल का ज्ञान कर सकोे, जिससे भविष्य में किसी अन्यकी 
निदा नदीं करोगे ॥*२॥ ` 

अयीचः परुषा वाचो घर्मधुत्छज्य केवलम्‌ | . , 
ऽद तु दुष्करं मन्ये यदिदं ते विकीर्ितम्‌ ॥२॥ 


शतन महार त [गोहरण्पवे 


तुमने धर्मं को छोडकर व्यथे ही कटर वाणी का र 2 
किया है, परन्तु तुम जो करना चाहते हो, उसको तो मे दुष्कर 
ही समभता हू ॥३।, 

यदत्वया कथितं पूवे मामनासाच फिञश्चन । 

तद्य इर राधेय इरमध्ये मया सह ॥४॥ _ | 

द राधेय ! मेरे नह रहने पर तुमने जो पृठेकाल ओ गि 
मारी है, राज तुम उनको मेरे साथ युद्ध करे कौरवा के मध्यः 
मे सदी कर दिखाच्चो ॥४॥ 

यत्सभायां स पाश्चालीं क्विश्यासानां दुरात्मभिः । 

च्वानसि तस्याद्य एलमाम्‌ दि केवलम्‌ ॥१॥ 

दुःशासन शादि दुरात्मा से क्तशित की हई, परौपदी कोः 
तूने मी ऽसन्नतापूच॑क देखा था, इससे श्नाज तू इसका पल 
-छअवेश्य भोगेरा ॥*५॥ 
` ` धमेपाशनिषदधं न यन्मया मर्षितं पुरा ! | 

तस्य राधेय कोपस्य विजयं पश्य मे मृधे ॥६] 

द राधेय ! षम की पाश मे ववे हए, सेने जो यद्‌ सन इक 
सहं लिया था, राज तुम उसी कोप के रोक लेने के कारण इसः 
युद्धम भेरे विजय को देख जेना ॥६॥ - 

नने दवादशवपांपि यानि सोढानि दुर्मते । 

प च फलमाप्नुहि केवलम्‌ ॥७॥ 

द.द्मते.।.हुस तो बारह वषे तक्र वन भे कोश सहे है, , 
४ तरि कोप के लेको प्रप्त करो ।1५॥ 


छ्ध्याय ९० | {वराटपद `" \` (८६ ` 


`` न 








, एहि कणं मया साद्ध प्रिषुष्यख सङ्गरे । ` 
परलकाः कुरवः सरे मवन्तु तव सैनिकाः ॥८॥ 
हे कणं ! श्रो जौरमेरे साथ इसस्णमे युद्ध करो। ये 
सारे कौरव श्नौर तेरे सेनिक खड़े २ तमाशा देखते रहं ॥०॥ 
कणे उवाच-- । 
` वधीषि याचा यत्पाथं कमणा तत्समाचर । 
अतिशेते हि ते वाक्यं करमैतत्‌ प्रथितं शेषि ॥६॥ 
कर ते कडा-हे अजन ] तुम जो चपरनी वाणी से कहं 
रहे हे, इसको पूरा करके दिष्वा थो । यह्‌ वति प्रथिवी पर अ्रकट 
दध, क्रिय तेरी डींग तेरे कमे से आगे बढ़ी हई दै ॥६॥ 
यत्‌ त्वया सर्पितः पूवं तदशक्तेन मितम्‌ । 
इतो गृहशीमहे पाथ तव दृष्टवा पराक्रमप्‌ ॥१०॥ 
जोत्‌ने काल मे सभा मे सह लिया था, वह सवतो 
अशक्त दाने क कारण हयी रुदाथा। ह अरज्ुल ! हम तेरे पग" 
ऋम को जानते ह , इते यड सम ङ सनम चु दै ॥१०॥ 
धर्मपाशनिशरदधोन यत्‌ सया मरत ' परा । 
तथौव बद्धमात्मानमनद्धमिव पन्यसे ॥११॥. 
हे पाथ !तू करवा द, कि उस समय तो मने धमै से 
चद्ध होक्रर यह सब छुं सह लिया थाः तो आज भो तेरी जला 
वैसी हा वेषौ हृद दैः क्था चवर ठ्‌ अपने को स्वतन्त्र 
समता द ॥११।। 


९६८० महाभारत [गोहस्णुपवं 
न 


यदि तादने कसो वयाक्तश्चरितस्तयया । 
तत्‌ स्वं धर्माथःवित्‌ क्रः स मया योद्ध मिच्छसि।।१२ 
` हेःपार्थं 1 _ कहता डे, कि मैने अरतिज्ञानुसार नवास कर 
लिया, तो तृ धर्मास्मा, तपसी, क्त श-युक्त होकर क्या सुक से 
लड़ने की आशा रखता हे ॥१२॥ 
यदि शक्रः स्वयं पाथ युध्यते तव कारणात्‌ । 
तथापि न व्यथा काचिन्मम स्याद्िकरमिष्यतः ॥१३ 
ह अजुन } यदि तेरा पत्त लेकर स्वयः इन्द्र भो युद्ध करने 
चला अविगा, तो मै उसके साथ मी पराक्रम कर दिखाञगा 1 
य॒ञ्चे इसमे सी कोई व्यथा नदीं होगी ॥९३॥ 
अय -कोन्तेय कामस्ते न चिराद्‌ सथुपस्थितः । 
योत्स्यसे हि मया सद्म द्र्यसि मे बलम्‌ ॥ 
दे कौन्तेय ! तेरी सुक से लने को कामता व दो खी 


हदे हे । अव जघ त्‌ सुमा से युद्धक रेणा, तथ तुक्च मेरे बल का 
पता लगेगा ॥१४॥ 


अज्ञेन उाच-- 


इदानीमेव तावत स्वमपयाती रखन्मस । 
तेन जीचसि राधेय नि हतस्स्वनुजस्तव ॥१५॥ 


० ५. षे [ि 
चखंनने कहा रापेय! तृतो च्रभी सेर सामने से युद्धः 
करता हुच्रा हट गया था, 


इमीसेतृजीताहै शनौ रो 
माई मारा गया है । १६ दै ओर तेरा द्ोटा 


- अध्याय ६५] -विसंटपर 





| षट 
भ्रातरं घातयित्वा कैस्त्यक्त्यी. स्णशिरश्च कः । 
त्वदन्यः कः पुमाच्‌ सत्सु ्.यादेवं व्यवस्थितः ॥१६. 
अपने भाई को मरवा कर श्रौर रण की अरगवानो को छोड 
कर तेरे सिवा कौन देखा पुरुष हो सकता है, जो ससुर के. 
मभ्य मे एेसे खडा हखा अपनी डींग सार रहा दो ॥१६॥ 
वेशम्पायन उवाच-- 
इति कं त्र बनैव वोभस्मुरपराजितः। 
ऋअम्ययादिखजन्‌ बाणान्‌ कायावरणमेदिनः 1१७. 
दैशम्पायन बोलते -- हं राजन्‌ ! क्रिस से पराजित नदीं होने 
वाला अज्नुन, इस तर्द कण से कहता हूं, शरीर के आवरण 


श्नौर कवच के वीध देने वाले बाणों को छोढ़ता हा, कणे पर 
पटा ॥१७॥ 


प्रतिजग्राह त" कखः प्रीयमाणो महारथः । . 
, महता शश्वषण वर्षमाणएमिवाम्बुद्म्‌ ॥१८॥ 
महारथी कणं ने चड़ परल्तन्नता से बडे जोरसे वर्षां करने 


बक्ति मेव क्षी वरद बाणो की वषं करने वाल्ते अजुन का 
सामना किया ॥ १८॥ 


उत्वे; शरजालानि पोररूपाणि सवशः । 
अविभ्यदश्वाच्‌ बाह्यो हस्तावापं एथक्‌ थर्‌ ॥९९. 
इस समय चाये ओर मदा घोर बार्णो की वर्षा होने कगी । 
इन बाणो खे कंणौ नेच्रञ्धुनके अश्व द्मर वाह्यो को छेद. 
दिया तथा केर-तण करे-दटडे र कर दिए ॥१६॥ ' 


१६००. पहाभारत [गोदरेणएपस ` 





सोऽपृभ्यमाणः कर्णस्य निषङ्गस्यावल्तम््रनप्‌ । 
` चिच्छेद निशिताग्रेण श॒रेणानतपर्थणा ॥२०॥ 
अज्ञन को इसे वडा क्रोध उत्पन हुश्ना श्रोर्‌ उप्तन कणे 
-के तृणीर के लटकते हुए, सूत्र को अत्यन्त तती चण नोक्र वालि, 
-सुकी पवे धारी वाण से काट डाला ।।२०॥ 
2 उपासङ्घादुपादास कर्णो वाणःनध्रापरान्‌। 
विव्याध पारडवं दृस्ते तस्व बुष्टिरिशी्य॑त ॥२२॥ 
चछरव कने अपने तूणोर सं शचन्य वाण निकालते नौर 
:इसने अजुन के हथ मे मारा, जिश्तस उमक्री सुद्धि खुल्ल ग । 
ततः पार्थो महावराहः कषंस्य धवुरच्छिनव्‌ । 
स शक्ति प्राहिणोत्तस्पे ता पार्थो व्यधपच्छरै; ॥२२॥ 
अन सदावाह जज्ुनन क्रुद्ध दोकर कणं केधनुप को काट 
'इष्लाः तो कणे ने अजुन पर शक्ति छाडी । च्र्खनने उसक्रोभी 
-बःणो से काट दिया + २२ 
ततो निपेतुर्बहधो राधेयस्य पदानुसा; । 
ताश्च गाण्डीबनि्क्तः प्राहिणोचमसादनम्‌ ॥२२॥ 
अव केके अनेक पदाति उपकी सहायता को आए, जिनको 
गाण्डीव से्योडे हए बाणो से जोन ने यभज्ञोक पुव! दिथा॥२३ 
ततोऽस्याश्वान्डर रतोच्णेवीमसषुर्मारसा धनः । 
अकणसुक्तरहनत्‌ ते हताः प्रापतन्‌ शुषि ॥२४॥ 


_अभ्योय.६०] “ -विरसपवे ता 
अर नए ते ज > 
को कान तक खेच कर दोड़ हृए बाणो से कं कँ अश्म को मार 
डाला । वे अश्च हत होकर एथिषी पर गिर पड़े ॥२४॥ । 
अथापरेण वशेन ज्वलितेन महौजा । 
विव्याध कण कोन्तेयस्तीररेनोरति वीर्यम्‌ ॥२४ 
वीये.शालौ इन्तीुच रुन ने अन्य मह्‌। ओजस्वी, जलते 
ए तोक बाण से कणं का हृद्य वेध डला ॥२९॥ 
स्य भित्वा तसुत्राणं कायमभ्यमच्छरः | 
ततः सतमसावि्टो न स्म क्षितिर्‌ ्रजङ्खिवाच्‌ ॥२६॥ 
यह वाणः कणे फे कवच को बींध कर शरोर म घुस या, 
इससे इसको वेहोशो सी आ गई, जिसे करं को छद मी ज्ञान 
-नदीं रहा ॥२६॥ 
स गाढवेद्नो हिला रणं प्रायादुदङ्यखः। 
ततोऽन उदकरोशदुरथ महारथः ॥२७॥ 
इति श्रीमहामारत षिराटपषंशि गोहरशपवणि 
कशीपयाने षष्टितमोऽध्यायः ॥६०॥ 
कणौ को इस बाण से बड़ी मारी बेदना हई, जिस से यह 
रण को दोड़ क उत्तर दिशा कौ ओर चल दिया । यह देख कर 
अजुन शरोर महारथी उत्तर, बड़ गजना करने लगे ध ध 
इति ्रीसाभारत विराटपर्ान्तगेव य | कणे के 
चुन चे चते जनि का साहं नयाय समप ता । । 


४ 
९६ सहाभारत [ गोहर्णपवे 
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ईश्द्र्वा अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
ततो कचनं जित्वा पथो मैरारिमन्रवीत्‌ । 
एतमा प्रापयानीकं यत्र तालो दिरएमयः ॥१॥ 
ठेशम्पायन बले राजन्‌ ! अव सयै-पुत्र करे को जीत 
कर अजुन, विराट.पुत्र उत्तरसे कहने लगा, कि व तुम 
यन्ञे उस सेना में ले चलो, जहां यह सुनदरी ताल धृक खडा दै 1 
यत्र शान्तनवो भीष्मो रथेऽस्माक पितामहः । 
काद्क्तमाणो सया युद्ध तिषटत्यमरद्श॑नः ॥२॥ 
जहां पर शान्तनु-पुत्र, देवों के तुल्य, दिन्य दृशो बाला, 
हमारा पितामह भीष्म, खड़ा हे । यह्‌ सुभेसे युद्ध करने की 
अभित्ताषा कर रहा है ॥२॥ 
- अथ सेन्यं महद्‌ ष्ट्वा रथनागहया्लमू । 
अन्रवीदुततरः पार्थमप्विद्धः शरे भुं शस्‌ ॥३॥ 

. ` स्थ) हाथी, अश्वो से व्याप्त, बड़ी भारी सेनाको देख कर 
अव्यन्त बशो से घायल हुता उत्तर श्रञुन से कहने लगा ।। 
नाहं श्यामि वीरेह नियन्तु ते हयोत्तमान्‌ । 
विषीदन्ति मम प्राणा मनो विहल्लतीव मे \४॥ 

६ वीर ! अव भं तु्दारे अश्वो को नदी हांक सकता हूं । 
मेरे प्राण पीडति हो ररे है ओर मन व्याङ्घलहुमाजा रहा है 


अध्याय ६१] विराटपवे ~ | 


अस्त्राणामिह दिव्यानां मभावाद्‌ सम्पयुज्यताम्‌ । 
त्वया च इरुमिश्वव द्रबन्तीव दिशो दशः ।।५॥ 
तम चर कौरवो से प्रयुक्त किये इए, दिव्य अस्रो के प्रभाव 
से दशां दिशा पिघलली सीजारहीहै ॥५॥। 
गन्धेन मृच्छ तथाहं वसारुषिरमेदसाम्‌ । 
देधीभूतं मनो मेऽ तव रव अपर्यतः; ॥६॥ 
मै वसा (चर्वी) स्धिरश्रौरमेद्‌की गन्धरसे मूलित हया 
जारा । तुम्हारे भीषण रूप को देखते हए तो मेरा मन 
फटा दही जारहा ह ॥६॥ 
अदृष्टपूर्वः शूराणां मया सङ्क समाम; । 
गदाघातेन सहता शङ्खानां निखनेन च ॥७॥ 
सिंहनादश्च शूराणां गजान च 'हितैस्तथा। 
गारणडीवशब्देन युशमश्निध्रतिमेन च ॥८॥ 
~. शरुतिः स्प्रतिच मे सीर प्रनष्टा भूढ्चेतसः। 
मैने तो पूवेमे छिसी युद्ध मे मी रेल वीरो का घमसान 
युद्ध नदीं देखा । गदा्नों के महान्‌ आघात, शङ्खं के शब्द्‌, 
शूरवीर की गजना, गजो की चिघाङ, वज के तुल्य कड़कने 
वाल्ते गारडीव धलुष के घोष से मेरी श्रवण शक्ति ओर स्छति 
उडसी गई हे ओौर मै किंकरंञ्य विमूढ दो रदा हू ॥७-८॥ 
अलातचक्रप्रतिमं मण्डलं सततं त्वा ॥६॥ 
व्याक्िष्यसाणं समरे गाण्डीवश्च प्रकषतः । 
दृष्टिः अचलित्ता बीर हृदयं दीर्यतीव मे ॥१०॥ 


शधद _ _ मदागारतण (त्न त [गोदस्प ` 
ह चीर ! गार्डीव धनुप करो खेंचते २ तुमने 
अलाव-चक्र (पलीवा जलाकर घुमाने के चक्र) के समान मण्ड 
घना दिये दे । इसको देखकर भेरी टट पत्तस!गदं श्रीर्‌ 
हृदय फटासा जा रहा दे ६१०] 
वपुर तव रणे करद्स्येव पिनाकिनः । 
व्यायच्छतः शरान्‌ घोसंन्‌ दष्टा भीरमे भवरस्यपि ।११ 
ध हए पिनाक-धारो शंकर के समान र्ण मं तुम्दाय 
वड़ा विकराल शरीर दो रहा दै! घोर शरोको द्योते इण 
तुम्हारे इस भीषण ्माकार को देखकर तो सुघ्चे बडा दी भय 
लगता दे ॥११॥ 
नादंदीनं न सन्धानं न युश्वन्तं शरोत्तमान्‌ । 
स्वामहं न प्रपश्यामि पश्य्पि धिचेतनः ॥१२॥ 
उत्तम २ वाणो को तृखीर से रेते; घलुप पर चदृति तथा 
छोडते हृष, तुमको देखकर भी मै अचेत सा हुश्या वुम्दं नदीं 
देख रदा ॥१२॥ 
अवसीदन्ति मे प्राणा भूरियं चलतीव च । 
न च प्रतोदं रश्मी संयन्तु शक्तिरस्ति मे ॥१३॥ 
मेरे प्राण वेदे चक्रमे ह । एथिवी घूस सी रदी है 1 प्रतोद 
(सादा) चौर अश्व की रस्सी (वाग) के धारण करने की भी 
मः मे शक्तिं नरी रद गई ३ ।॥१३॥ 
अजुन उचाच ~~ 
मा मषीः स्तमंयासानं लयापि नरघुङ्कव । 
अत्यद्ध तानि कमणि कृतानि रणभू नि ॥१४॥ 


युदधभूमि भं 


थ्य .1 दे 
विरादुपने १६७ 


~~ ~~-~---~ 





अजन ने कडा-हे नरपुङ्गव ! तुम डरो नीपे ्ापको 
सर रोके रखो । तुमने इस सं्राम मे बड़े अदूभुत कम कर 
दिखाए ह ।॥१४॥ 

राजपुत्रोऽसि भद्रन्ते इले मत्स्यस्य विभ्रते । 
जातस्सवं शनुदमने न विषीदितुमहसि ॥११५॥ 

दे उत्तर ! तुन राजयुत् सौर शत्र-दमनकारो मलस्यराज के 
सिद्ध वंश मे उत्पन्न हए हयो । तुमको इस तरह चिन्तित नहीं 
होना चाहिए ॥२५५॥ ¢ 
वैशम्पायन उवाच- 

धृत्तिं कृत्वा सुधिपुलां राजपूत रथे पनः । 
युध्यमानस्य समरे हयान्‌ संयच्छ शत्रुहन्‌ १६॥ 

&े शतरु-विलयी ! राजपुत्र ! कुम महान धैय को धारण 
करके रथ म वेड जाश्नो श्नौर युद्ध मे लदृते इए मेरे अश्वं का 
एक बार ओर संयमन कर दो ॥१६॥ 

एव्ुक्ता सहाबाहूर्वैराटिं नरसचतम्‌ । 
अञ्धःनो रथिनां शष्ठ उत्तर वाक्यमन्रवीत्‌ ॥१७॥ 


लोज्ञे-दे नरसत्तम ! महाबाहु महारथियों में 


वैशम्पायन 
ट-पुत्र उत्तर से य्ह 


भ्रष्ठ, अलु नः इतना क कर पिर व्रिर 


वाक्य बोला ॥ १७ शा 
सेनाम प्ीष्मस्य प्रापयस्तदन मा्‌ । 


अच्छितस्याम्यहमेतस्य धृलुर्यामुपि चाहवे ॥१८॥ 


क हाभारत [गोहरणपय 


मह्‌ की सेनः के श्रगि ले 


३ उत्तर ! अब तुम भीष्म पिता 
दृनके धनुष की डोरी को 


चलकर युदने खड़ा कर दो । मँ अभी 
युद्ध मूमि मे काट डालता हुं ।\१-॥ 
त्रस्यन्तं दिव्यमस्त्रं मा चित्रमद्य निर्‌मय । 
शतहदामिवायान्तीं स्तनथिलमोरिषाम्बरं ॥१६॥ 
अव तुम सुद्धे रण मे विचित्र दिव्य श्रस्न क्रो पते हुए 
` देखोरो, ञेसे श्राकाश मे मेयो मे विजली चप्रकती श्मास्हीहो। 
¢ | ४ [# 
सुवशंष्ट' गाण्डीव द्यन्ति कुरवो मम । 
दविशेनोथ वामेन कतरेण स्विदस्यति ॥२०॥ 
इति म सङ्गताः सै तकेयिष्यन्ति रात्रः । 
ये शघ्-भूह, कौरव लोग, सुवण की पीठ वाले मेरे गाण्डीव 
घुष का चमत्कार देंगे शौर इसी तकैना मे इक हष सोचते 
रगे, कि अजुन दायं बाय किस मागे से वाण फक रहा दै ।२० 
शोरितोद र्थावन्ती नागनक्रान्दुरत्ययाम्‌ ॥२१॥ 
` नदीं प्रसकन्दयप्वामि परलोकपरवा्िनीम्‌ । 
र रूपी जल से भरी हद, स्थ रूपी जल भमो से संयुक्त 
ए वि < ९8 ७ स सयुक्त 
र रूपी नक्र से व्याप्त, दुम; परलोक के माग मे वहने वाती, 
(बत्तरिणी) नदी के समान सदी बहा दूंगा 1२१ 
पारिपद्सिर्‌ः पृष्ठमाहुशाखानिरन्वसम्‌ (२२॥ 
१ ^~ वरं इर्खाः छेत्स्यामि शर सन्नतपन्मिः |: 
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मे, हाय, पर, शिर, पीठ, सुजा रूमी गहरी शाखा वि, 
कौरवो के शरीर रूपी वन फो अपते सकी पं वलि, बाणो से 
काट क्र फक दूगा॥२२॥ 
जयतः कौरवीं सेनासेकस्थ मम धन्विनः ॥२३॥ 
शतः मागां भविष्यन्ति पावकस्येष कानने । 
कुरुं की सेना के जीतने के समथवम को जलाने बले 
अग्नि के समान, सुम धनुषधारी को अनेक मागं निकल च्रविगे। 
मया चक्रपिवाविद्ध ' सैन्य' द्रस्यसि केवलम्‌ ।२४॥ 
इष्वश्व शिषित' चित्रम दशंयितास्मि ते । 
, तम अव चक्र की तरह मेरे द्याया पुमाई दै, सेना को 
देखोगो शरोर चार मँ मेरी बाण तथा अन्य शस्त्रो की शिक्ञा को 
चुभक्रो दिखाड गा ॥२४॥ 
अशम्धान्तो रथे तिष्ठ सषु विषमेषु च ॥२५॥ 
दिवमाघ्रत्य तिष्ठन्त गिरिं भिन्य स्म परतिप्ः । 
त॒म खरल या कटिन परिस्थिति सरे विन धव्रडाए रथ पर, 
डैड रहो । यदि च्राकाश को व्याप्त करके कोई पवेत भी बीच 
मे आकर खडादहो जवेगा, तोमी सै बसो से उखके ईकड २ 


ऋर डाद्टूगा ॥२५८॥ 
` अहमिन्द्रस्य वचनात्‌ सं्रामेऽम्यदन पुरा ॥९९॥ 


पौलोमान्‌ कालकज्ञाध, सदसा शतानि .च 4 


२०० सह्ाभार्त [गोहरणपः 
न ~~~ ~~ 


सेने पूर्वकाल मेः इन्द्रकी आज्ञा से संरा ये सेको. दजायें 
प्रोहोम चनौर कालख्ञ्ञ सुरों को मस्य के घाट उतार 
द्या था ॥२६॥ 
अहमिन्द्राद ढौ यष्टि बरह्मणः कृतहस्तताम्‌ ॥२७]) 
प्रणाद" तुलं चित्रमभ्यशिक्त प्रजोपतेः। 
मैने इन्द्र से अपनी मुष्टि को शस्त्र पर गदी तरह जमाना 
नहया से दस्तलाघव (पुती) च्चौर प्रजापति से संकट के समय 
अवृसुत ठंग से घोर युद्ध करना सीखा दै ॥२७॥ 
अहं पारे सथुद्रस्य दिरण्यपुरवासिनाम्‌ ॥२८] 
जित्वा प्ष्टिसहस्राणि रथिनयुग्रघन्विनाम्‌ । 
मैने ससुद्र के पार दिरण्यपुर निवासी, उप-धनुष-धारी, साठ 
दयार, महारथियों को जीत किया है ॥२८॥ 
शीय्यंमाणानि तूलानि अद्ध नेव वायुना ।॥२९॥ 
मया इरूणं बन्दानि पात्यमानानि पश्य वै। 
भल वेग से चलने वलि वायु से उड़ाए हुए, तूल (रुद) 


क चन्द्‌ क तुल्य, ऊर्ना के न्द्‌ मुभ से मूस म बिद्धाए हए 
देख लेना ।२६॥ 


५वजव्ृक्तं पत्तिवृणं रथिसिदगसायुतम्‌ ॥३०॥ 
वनमादीपयिष्यामि ुरूगानसरतज सा । 
ध्वजा रूपी -टृक्त, पैदल सैनिको रूपी दृण 


स्थी रूपी सिहादि हिंसक जन्तुं से यक्त. 
अपने अस्त रूपी अग्निः सरः जला भ ॥ 


वात्ते तथा महा- 


रथों के वन को 
२३० . , ` 
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तानहं रथनीडेस्यः शरेः सन्नतपर्वभिः ॥२३१॥ 

पर्तीस्‌ सर्वानतिवलाच्‌ योत्स्यमानानवस्थितान्‌ । 

एकः सङ्कालयिष्यामि वज्रषाशिरिवाछरान्‌ ॥२२॥ 

मै अपने सकी पर्वं बले बाणो से रथ रूपी घोँसलों मे से 

सारे चैदल संनिक तथा अति-बली युद्ध की इच्छा से सन्युखः 
उपस्थित, योद्धा रूपी पक्षियों को, असुरो को चजपा.ण इन्द्र की 
तरह अकेला ही गिरा छ्ंगा ॥३१-२२॥ 

रोद्र' सुद्रादहं द्यस्न' बशूणादपि बाक्णम्‌ । 

द्स््रमाग्नेयमग्नेश्च वायव्य" मातरिश्वनः। 


व॒च्रादोनि तथास्त्राणि शक्रादहमवाप्तवान्‌ ॥२ ३॥ 
सने सद्र॒से रद्र, बर्ण से वारण, अग्न से आग्नेय) वायु 
से वायन्य, इन्द्र से वज्र आदि अस्र प्राप्त कर लिए हे ।३३॥ 
थारा घनं घोर' नरसिंहामिरचितम्‌। 
अहञत्पाटयिष्यामि वैरटे व्येत ते भयम्‌ ॥३४॥ 
के पुत्र घोर वन दैः शः 


हे विराट-पु्न ! उत्तर ! शृतरष्टर 
को श्रमी उखाड़ कर फकः 


वीररसे सुरित दै । भँ इख वन 

देता दं, तुम डरो मत 1३४॥ 

वैशम्पायन उ्राच- 
एवमाश्वासितस्तेन 
` व्यवगाहद्रभानीकं भीम 


्रेराटिः सन्यसाचिना। 
भीष्माभिरकितम्‌ ॥२५॥ 


आर भीषणा धलुष बिं 
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वैशम्पायन वोले--दे राजन! इस प्रद्र सन्यसावी श्नञुन 
छरा समये हुए विरोटुत्र उत्तर ने मीप्म सं सुरित, भौपण 
रथो से युक्त सेना का अ्ल्लोडन करना छर म्म क्रिया दश्वा 
तमायान्त' पहावाहुं जिगीपन्त' रणे इस्न्‌। 
दभ्यघ।र्यटव्यम्रः करूरकर्मापगासुतः 1३६॥ | 
रण मे कौरवो को जीने के चरभिलापो, महावाहृ श्ज्ुन को 
आता हा देख कर करूर कमं करने मे समथ, गङ्घा-पुत्र, भीष्मने 
विना श्िसी प्रकार की व्याप्ता कै {उसको श्यामे वदने स 
-रोक दिया ॥३६॥ 
तस्य जिन्णुर्पा्तय ध्वजं मूलादपातयत्‌ । 
( (० [4 
विष्य कृलधोतागैः स बिद्धः प्रापतद्धवि १२७ 
अन ने धुप खेच कर सुसं से चिघ्रित अमम भाग वलि 
बाण से मीप्म की ध्वजा फो जड़ से काट दिया। यह्‌ कटी हष 
ध्वजा भूमि मे भिर पड़ी ३७ ॥ 
ते चत्रमाल्याभरशः कृतपिचा मनसिनः } 
अगच्छन्‌ भीमधन्वानं चत्वारश महावलः ॥३८॥ 
इ व समय चिच विचित्र माला धारी, चख चिद्या मं कुशल, 
मूर ई ॥ षः < 
१ चार 0 व धनुष-घारी अज्ञुनके पास श्रा । 
न सोऽय विशतिः । 
ह र ¡ पथ्यः 
- दुःशासन गि ॥ भभु वारयन्‌ ६ 
".." ५ दुःसह विक्िशति, हन चार महरथि्योने 
महारथी अजुन को चेर लिया ।३६॥ 


¦ भयाय दश] ____ वरप च 





दुःशासनस्तु सल्लेन विध्वा वेरारिशत्तरम्‌ । 
दवितीयेनाजु्लं वीरः भ्त्यविभ्यत्‌ स्तनान्तरे ॥४०॥ 
बीर दुःशासने बाण से विराट-पत्र उत्तर को बध कर 
दूसरे बाण से अजुन के हृदय को वीध डाला ॥४०॥ 
त्य जिष्णुरूपाघृस्य प्रथुधारेण काकम्‌ । 
चकस माद्ध'पत्रोण जातशूपपरिष्डरतम्‌ ॥४१॥ 
अज्जुनने ज्ञौट कर गृद्ध की पक्त बलि, पुष्ट धार धारी, वाण 
सखे, सुवै से चमकते हए, दुःशासन के धनुष को काट डाला।४रा 
अथेनं पथ्वमिः पथात्‌ प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे । 
सोऽपयातो रणं हिसरो पार्थवाणम्रपीडितः ॥४२॥ 
अज्ञैनने पाच बाणो से दुःशासन की छाती को वीध लिया । 
श्जुःन के बाण से पीडित होकर दुःशासन, स्प को द्धोड़्‌ कर 
चल दिया ॥४२्‌॥ 
तं विकरः शरेस्तीष्योगा द्र पतररमिदयणेः । 


विव्याध परवीरध्नमरलनं धृतराषटूनः ॥४२॥ 
ने गृद्ध पक्तौ के पततो से सुशोभित 


अब धृतराष्ट्र विकणे 
शक, श्जुंन को 


सीधे आनि वाते ती बाणो से शतर-ोर न 
खेद डाल। ॥४३॥ । 
ततस्तमंपि -कौन्तेयः शरेणानतपर्वणा । ` 
:+ ललादेऽम्यहनतृण.स विद्धः प्रापतद्रथात्‌ ४४। 


०५ 
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सुकी पं बलि वाण से छन्तीुत्र श्न ने वड़ी शीघ्रतः 
के साथ विकणे फ ललाट से-मारा । यह बाणो से विध कर रथः 
से नीचे गिर पड़ा ॥४४॥ 
ततः पाथेममिदरूतय दुःसहः सवि्िशतिः। 
गवाछिरच्छरैस्तीदणैः परीप्सुरातरं रणे ॥४५॥ 
अच पिर्धिशति फे साथ दुःसहनेर्ण मे श्रपने. भई का 
बदला लेने के जिए श्र्ैन पर धावा वल्ल कर तीच्ण वाणो से 
वीघना श्ारम्भ किया ॥४५॥ 
ताबुमो माद्ध पत्राभ्यां निशिताम्यां धनञ्जयः । 
विध्वा युगपदन्यग्रस्तयोव्राहानश्यत्‌ ।४६॥ 
गृद्ध पत्ती के पतनं से युक्त, तीदए वाएते से किसी उ्याङुलताः 
ॐ धिनादही उन दोनों को एक साय वीधकर श्रञ्जुन ने उनके 
अश्वो को भी मार डाला ॥४६॥ 
तो इताश्वौ विभिन्ागौ धृतरोषसजाबुभौ ! 
शरभिपृत्य रथेरन्येरपनीतौ पदालुरेः ॥४७॥ 


इन दोनो धृतरा पुत्रो के अश्न मर चुके श्रौर इनके शरीर 


¶व विक्त हे गए, त्व क्न दोय को अन्य रथ में डालकर पैदल. 
सनिकः; रण से से गए ॥४७॥ 


सवां दिशशवा्यपृतद्‌ बीभत्सुरपराजितः । , । 
'भ्रीरमासी. कौन्तेयो लनपरल महावलः ।४८।४ 


भष्योय दर्‌] ___ निर्वै: का 
~---------- ~~~ 


इति श्रीमहाभारत विराटपवंशि मोहरणंपवशि ` 
अजेनदुःशासनादियुदध एकषषटितमोऽभ्यायः ॥६१॥ 
किसी से पराजित नदीं होने बाले किरीट-धारी, महाबली, 
छन्ती-पुतर श्ञ्चैन अपे लदय मेँ नदीं चक्रता हृश्रा रण मँ चारों 
रोर सब दिशां में घूमने लगा ॥४०॥ 
इति श्रीमक्भारत विसदपर्वान्तगेत गोहर्एपर्वं मे अञ्न 
-इुःाखन आदि के युद्धका इकसटठतरां अन्याय पूरा हया । 


1. 


वाद्वा अध्यय 


वैशम्पायन उवाच-- 
छथ सङ्गम्य स्वै ते कौरवाणां महारथाः । 
ञ्रसनं सिता यत्ताः प्रत्यविध्यन्त भारत ॥९॥ 
रशल्पायन बोल्े--हे भारत ! अब दौर के सारे महारथी 
कह हो गए शरोर चड़ी सावधानी से चर्जुन को बे से 
-बींधने लेगे ॥१॥ 
स सायकंमयेजिः सैतस्तानमहारथाय्‌ । 
आच्छादयदमेयात्मा सीहारेशेव परतान्‌ ॥२॥ 
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इ विशाल-शक्तिशाली श्जैन ते भी श्रपने वाणो 
के जाल से उन सारे महारथयों को इस तरद्‌ दक लिया- जख 
पवतो को कुहरा दक लेता हे ॥२॥ 
नदद्धिथ महानागेहेपमाशैथ वाजिभिः । 
भेरोशहुनिनादे स शब्दस्तुयलोऽभवत्‌ ।३॥ 
चड़ २ हाथियों के चीखनं ओर अश्वां के हिनदिनानें तथा 
भेरी ( नगड ) शंखो की ध्वनि से रण्‌ शब्द्‌ वहतत दी भीपणः 
हो गया ॥२॥ 
नागाश्चकायानिर्भिच ज्तोहानि कवचानि च । 
पार्थस्य शरजालानि विनिष्पेतुः सहस्रशः ॥४॥ 
अञ्न वाण हाथी बोद्ध के शरीर श्रौर लोद के 
कवचो को वीध र्‌ कर सखो की संख्या मे गिरने लने 1 
त्वरमाणः शरानस्यन्‌ पाण्डवः प्रभौ रे , 
सध्यन्दिनिगतोर्चिष्मान्‌ शरदीव दिथाकरः ॥५॥ 
चड़ शीघ्रता ( फी ) से वाणो को रकता हा," अञ्न, 
रण भें एला चमक रहा था- जैसे शरद्‌ ऋतु मे वराकर स्थ 
चसकता है ।॥५॥ 
, उप्षवन्ति वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तथा । 
सादिनश्भशवपृष्टेभ्यो भूमौ चेव पदातयः ॥६॥ 
शख युद्ध मे र्थो मे देठे हुए महारथी 


व स्थो से, अश्वो के सवार, 
अश्वो से इर छूर एव दर; भूमि 


पर भाग निके ।।£॥ 


(५ ६२ | विराखपवं . ह 
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शरः संच्छियमानानां कवचारा महात्मनाम्‌ । 
अ. 
ताम्रराजतलीहानाम्प्रादु रासीन्महास्वनः ॥७॥ 
महारथयो के तंबि चान्दी चौर लोह के कथचों के बाणो से. 
बींधने से बड़ा मारी शब्द्‌ हाने लगा ॥७॥ 
[४ ष्ट [नि मेते 
छन्नमायोधनं सवे शरीरगतचेतसाम्‌ ) 
गजाश्वसादिनां तत्र शितमासाच्तजीवितेः ॥ ॥ 
तीच्ण बाणो से अपहरणं किये हए, प्राणं बले, मरे एः 
हाथी, घोडे श्नौर श्रश्वो कै सवाय के शरीरो से सारो युद्ध भूमिः. 
शाच्छुन्त हो गड ॥८॥ 
रथोपस्थाभिपतितेरास्थिता मानवेमही । 
प्रनस्यतीव संग्रामे चापहस्ती धनञ्जयः ॥६॥ 
रथ कं पास त्ते का आकारा से अयि हुए. 
मनुष्यों से रण भूमि विर गई! इख समय धञुक दाथ य लय 
हृए श्दयैन, गुदध-केत्र मे नाच सा कर ष्टा चा 11६ | 
श्रुत्वा शारडीवनिषषं परिस्पूजिवमिचार्नः | 
ब्रस्तानि सव॑सैन्यानि व्यपागच्छच्‌ महाहवाद्‌ 1१०) 


ववति ॐ ठुल्य गार्डीव धष का निवि सुन करः 


वज्र ची 
ग निकली ॥१०८॥ 


सारी सेना व्याकुल होकर इस यु भूमिसेम 
इर्डलोष्णीषारीयि जारूपस्चजस्तथा । 


पतितारि स्म द्श्यन म शश्र रणशरद्ध नि । १९१।॥। 
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ख्डल शौर पगे पषिने इए, सुवण की माला धारी योद्धाच्मो 
. के शिर, रणंभूमि भे चारों नोर पड़े दिखाई दे रदे थे ॥११९॥ 
विशिखोन्मथितेगतर बाहुभिश्च सकारयकेः । 
सहस्ताभरशेशवा्येः प्रच्छना माति मेदिनी ॥१२॥ 
वें से चिदे हृद शरीर चनौर धदुष तथा हाथ के भूषणं 
- खे भूषित बाहुश्नों से एथिवी द्की हई दिख दे रही थी ॥१२॥ 
शिरसां पात्यमानानामन्तस निशि्तिःशरः। 
अश्मब्रष्टिरिवाकाशादभवद्धरतषमः॥ १२॥ 
हे भरतषभ ! मध्य मे खड़े हुए तीदण बाणोँसे युक्त शिरो के 


- पड़ने से ठेखा प्रतीत होता था, जसे आकाश से परथसे कौ वर्ष 
हो रदी हो ।॥१३। 


दर्शयिसा तथात्मानं रौद्र रुद्रपराक्रमः। 
अवरुद्रोऽचरत्‌ पार्थो वाणि तिदशानि च ॥१४॥ 
करोधाश्रिुस्छजन्‌ घोरो घा्तराष् षु पाणडवः। 
भोषए पराक्रम करने वाला अञ्जैन, तेरह वष तक वन मेँ 
क्त श सहता रहा । इस समय यह्‌ महावीर, धतराष्ट्‌ के पुन्ना पर 


 करोधकी ग्नि को वरसातः हुश्रा अपने को भीषण बनाकर युद्ध 
- भूमि म चरने लगा ॥१४॥ 


तस्य दहतः सेन्य' इष्ट्वा -घोरं पराक्रमम्‌ ॥१५॥ 
ध सच शान्तिपरा भूत्वा धासैराष् स्य पश्यतः । 
ना को दहन करते "हए, "अन का घोर पराक्रम देख कर 


` धतरष्ट. सुत राजा दुर्योधन क देखते 
व सारे यो चाप 
-खड़े टो गए ॥१५॥ "6 


ध नया , विपः (गण २] , , विसाटप [1 
विन्ासयित्वात्‌ सैन्य्द्रावयित्वा महारथा ॥१६॥ 
अजनो जयतां शरेष्ठः पय्यैव्तत मारत । 
सरत ] सेः 

| ५ क क (9 व 
ध जुन वापिस लौट पड़ा ॥१६॥ 
। भ्रावत्तयननदी घोरां शोणितोदां तरङ्किणिीम्‌ ॥१७॥ 
अस्थिशेबालसम्बाधां युगान्ते कालनिर्भिताम्‌ । 
शरचापक्चवां घोरां केशशेबरशाद्रलास्‌ ॥१८॥ 
तजुत्रोष्सीषम्बाधां नामदूर्महाहिषाम्‌ । 
सेदोवसादक्प्रचहां महाभयविवर्दविनीय्‌ ॥१६॥ 
रौद्रह्ां सहामीमां श्वापदैरभिनादिताम्‌ । 
तीतत्छशस्त्रमहाग्राहौ ऋरन्यादगशणसेविताभ््‌। ।२०॥ 
युक्तादारोर्भिकलिला चित्रालङ्रुदभ. दाम्‌ । 
शरसक्कमहावत्तौ नागनक्रान्दुरत्ययाम्‌ ॥२१॥ 
सहारथमङाद्वीपी शङ्कदुन्दुभिनिस्वनाम्‌ ; 
चकारं च तदा पार्थो नदीं दुस्तरशोणिताभ्‌ ॥२२॥ 
इस युद्ध भूमि में अजुन ने वरङ्खो से युक्त, रक्त की घोर 
नदी बहादी । यह रे्षी भीषण प्रतीत होती थी, ससी प्रलय के 
समय कराल द्वारा ञ्ची गई हो । इसमें यैद्धा्नों के अस्थिजल 
के वालों के जाल से दिखाई पढ़ते.ये 1. इस वोर नदी में धुष 
अर योद्धा के शिर 


बाण ङोगियों को तरह तरते फिप्तेये अं 
। व 0 


# 1 
ध ममर  _ “~ भारत स 





के बाल कक शेषाल श्नीर कीं हरी २ दृव के रच्छ से दिखा 
देते थे ! कवच चनौर पगदि्यो से व्याप्त स तदी में दाथीः 
कलयुए नौर क जल गज से प्रतीत होते थे। यद मेद (चयी) 
द्वौर रक्तं के प्रवाह से बड़ा दी भय वदा रही थी! जा 
. बढ़ी - षीस, सथानक ओर वन केः मोप जन्तुर 
से शब्दायमान थी । इस तीच्ण शस्त्र, वड़े २ प्राह से 
प्रतीत देते थे । यह मां खानि बाले जन्तु के गणो से व्याप्त 
थी न्नर योद्धा की मोतियो की माला तथा हाररूपी लदर्यो 
से गहन एव अदभुत अलङ्कसेसे वुदर दो बाली मास होती थी? 
इसमे बाणो के समूहं के बडे प्रावतं श्नौर हाथो के मगर 
धूम रदे थे ! यह्‌ बड़ी ही टुगम थी । इसमे बडे सथ के वड्‌ २ 
दीप पड़े हृए से दिखाई देते थे । यह शद्धः इन्दुभि की ध्वनिः 
से भयानक नाद साकर रदी थी 1 ्रजञुनने इस युद्ध मे इस 
प्रकार स्तं की दुस्तर नदी बहा दी ॥१७-२२॥ 
आददानस्य हि शरान्‌ सन्धाय च बियुश्चतः। 
विकषैतश गाण्डीवं न फिथिददशो जनः ॥२३॥ 


इति भरीमहामारत विराटयर्चणि गोहरणपर्थणि 
| अजेनसङ् लयुद्र॒द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥६२॥ 
` बाणे के निकालते, धनुष पर चदि श्नोर होडते तथा बडी 


शीघ्रता से गाण्दीव धनुष को सेचते हुए अञ्न को कोई भी 
योद्धा नदीं देख पाम था ॥२३॥ ॥ 


_ अध्यायष्दि] _ __ त्िरद्पने २९१. त्रिराटपच २९१ 


इति श्रीम डामारत भिराटपर्बान्तगेव गोहर्णपवं मै अजुन 
का सत्रसे सभ्मिचित युद्ध कर्ने का बा्तठवां अयाय 
समाप्त इच्मा । 


५८९ 
क क न = क ॥ 


क 1) 
तरसठबा अध्याय 
दैशम्पायन उवाच-- 
ततो दुर्योधनः कर्णो दुःशासनविविंशती । 
द्रोणश्च सहपुत्रं ण कृ पशापि महारथः ५९॥ 
पुनयप्युश सं रज्या धनज्ञयजिषोसवः। 
निस्फारयन्तश्चापानि बलवन्ति खानि च ॥२॥ 
वेशम्प्रायन बोले -दे राजन्‌ ! अत्र राजा दुर्योधन, कणैः 
दुःशासन, लिर्धिंशति, अश्वस्थामा ` के साथ द्रोणः महारथी 
करप ये सारे, अजन के मारने की इच्छा से विश में आकर 
फिर दौड़े । ये, अपने बलशलो दद्‌ धनुषौ को वजा रहै थे ।१-२। 
तान्‌ विकीणंपताकेन स्थेनादिः भवचच॑सा । 
प्रत्युघयौ महाराज समन्ताद्यानरभ्वजः ॥२॥ 
हे महाराज } अत्र वानर क्री ध्वजा धारी अजुन फहराती 
ध्वजा वाजे, सूये के सदश चमकी्े स्थ खे उन महारथियों की 


"द्रोर मपटे ॥३॥ ` 


“२९२ भर हामाग्टत [मोटर एषचं 
र ___ न 


तत! कृपश्च कर्णश द्रोणश्च रथिना चरः) 
तं महास महावीय; परिवास्य धलञ्जयम्‌ ॥४॥ 
शरौधान्‌ शस्यभस्यन्तो जीमूता इच वार्षिकाः । 
ववषैः शरवर्षाणि पातयन्तो धनञ्जयम्‌ ।.५॥ | 
वर्षां करते वलि, मेषो की तरद शये के समूह को फकते 
हृए, महारथियें मे उत्तम छप, कण श्रौर प्रौणाचाये, वडी २ 
शक्ति रखने बल, बडे अस्रो से चेरफर धन्य अज्ञुन को शर्ते 
की चष से पीडित्त करने लो ॥४.५/। ४. 
इषुभि्ेहमिस्त्शं घमरे लोमथारिभिः । 
अदूरात्‌ पर्यवस्थाय पूरयासासुरदताः ॥६॥ 
ये योद्धा इस युद्ध मे चडी शीघ्रता के प्राथ कद्कु-प्रधारी, 
अनेक बाणो से बहे ध्यान पूरक अजुनको वेरक्रर समीप 
खे हो बीँधने रमे ।॥६॥ 
तथा तेरबकीशे .य दिव्ये रसैः समन्ततः । 
न तस्य द्यङ्ग समपि विचतं सम्प्रदश्यते ॥७॥ 
इन द्रोए आदि महारथे द्वारा दिञ्य अस्रो से विधे हए 
अजुन का शरीर दो अङ्गल पर भी छद्‌ से खाली दिखाई नही 
देता था! 
ततः प्रहस्य बीमत्सुरदिव्यमेनद्र' महास्थः । 
अस्रमादित्प्सङ्काशं गाण्डीवे समयोजयत्‌ ॥८।। 


महारथी अजु न ने भी नव हंसकर सुय के समान चसकीले 
इद्र सम्बन्धी अस्त्र को गारडीव धनुष पर चदाया ।(*॥ 


अध्याय. ` प्रिसाटफ्व ‰ = स 
| 


शरररिमरिवादित्यः.्रतस्थे समरे बली । 
किरीटमालौ कौन्तेयः सर्वान्‌ प्राच्छादयन्‌ कन्‌ ॥६॥. 
मावली जुन, बाण रूपी किरणों से युक्त हा सूये के 
ल्य खमर में अगे बदा । इसत कियीद धारी अन्न ने सारे 
कोरबों को अपने बाण से ठक लिथा ॥६॥ 
यथा बलाहके वि त्पावको वा शिलोचये । 
तथा गण्डोवभभवदिन्द्रयुधमिवाततम्‌ ॥१०॥ 
जिस तरह बादलों मे विजलो या प्े्तोमे आग दहो, उसी 
तरह इन्द्र -धलुष के समान याण्डीव, ब्ञ विस्ठृत होकर देदीप्य 
मान हो रहा था॥\*०॥ 
यथा वर्ति पजेन्ये विध्‌ दवि श्राजते दिषि। 
दयोत्तयन्ती दिशः स्वां; पथिवीश्च समन्ततः ॥११॥ 
तथा दशः दिश सर्वाः पतद्वाण्डीवमाटृणोत्‌ । 
नागाश्चरथिनः सर्ज युुहुस्तत्र भारत ॥१२॥ 
नेष के बरसने के समय आकाश त बिजली सारी दिशा्रों 
श्रोर सब ओर से प्रथिवी दो चमकती हुई चमकती है, उसी 
तरह गाण्डीव ने अपनी चमक से सब को ढक किया | हे मारत) 
इस समय सारे हाथी, घोड़े जर रथायोदी वीर, मोहित से 
ह्यो गए ॥११-१२॥ 
स्वे शास्तिपरा योधाः स्चित्तानि न लेभिरे । 
संग्रामे धिद्खाः सरव योधास्ते हतचेतसः ॥१२॥ 


२१४ महाजरत [ गोष्टरणएपवं 


सारे योद्धा युद्ध को चन्द कर देना चाहते थे! इस समय 
इनको अपने चित्त का ज्ञान नदीं था।ये सारे योद्धा चेत 
से हए युद्ध करने के विरुद्ध ये ॥६३॥ 
एवं सर्वाणि सेन्यानि मग्नानि भरतर्षभ । 
व्यद्रवन्त दिशः सवां निराशानि स्वजीतिपे ॥१४॥ 
इति श्रीमहाभारत विराटपर्वशि गोहरणपर्बणि 
शरजनसङ्क लयुद्ध मरिषष्टितमोऽभ्यायः ॥६३॥ 
हं भरतषेभ ! इष प्रकार सारी सेना अपने,जीवन मे निराश 
होकर सारी दिशश को माग निकली ॥२४॥ 
इति श्रीमहाभारत विराटपर्वान्त्भत गोहरणं मे ्रञयैन 


के सारे महारथियों के साथ युद्ध होने का तरेखघट्वौँ शरध्याय 
सम्पूणं हा । 





< ¢ 
चाक्ततल्वा अध्याय 
वैशम्पायन उवाच ~ 
, ततः शन्तनवो भीष्मो भरतानां पितामहः । 
बभ्यमानेषु योचेषु पनज्ञययुपाद्रवत्‌ ॥१॥ 
गद्य का्यंकश्ष्टं जातरूपपरिष्कृतम्‌ । 
. शरानादाय तीचणाग्ान्मर्मभेदान्‌ प्रमाथिनः ॥२॥ - 
चशम्पायन बोले-हे राजन्‌ ! 


५ । इसके अनन्तर शान्तनु-यत्र, 
` भस्वरिशरं का पितामह 'भष, सरि योद्धं के भार सह्‌ लेने 


अध्याय ६४ | विराटं ६ 


कलिः खुचणे सरे महे हए, धलुष श्रेष्ठ तथा तीर्ण अभाग वाले, 
समे-भेदी, रात्‌ नाशकः बाणो केरलेकर अजु न पर. भपटा॥१-२॥ 
पाण्ड्रेणातपत्रेण धियमाशेन मुद्ध नि । 
शशमे स नरव्याघ्रो गिरिः खर्प्योदये यथा ३॥ 
इस नर श्रेष्ठ ने अपने मस्तक पर श्वेत छत्र धारण कर 
रखा था, जिससे सुयोदय के समय प्रत की सो शोभा हो 
र्दी थी ।३॥ 
प्रध्माय शाङ्खं गाङ्गयो धात॑राषटरान्‌ प्रहषैयच्‌ । 
ग्रदक्सिणयुपाघत्य बीभत्सुः समवारयत्‌ ॥४॥ 
उस गङ्ग पुत्र भीष्म ने धृतराष्ट्र पुरो को हषिं त्त करते 
इष अपना शद बजाय! चनौर दाह शरोर से चक्र ल्गा कर 
अज्ञुन को श्रा घरा ॥४। 
तञ्चदीदय समायान्तं कौन्तेयः परवीरहा । 
प्रत्यगृह णात्‌ ब्रहृष्टात्मा धाराधरमिषाचलः ॥५।॥ 
भीष्मको आता हा देखकर शत्र वीर-नाशराक कुन्तीपुत्र 
दे मेष को पवत की माति भीष्म के 


(० 


मज्जन ने बड़ी भ्रसन्नता 
वेग को सहं लिया ॥५॥ ॥ 
ततो मीष्मः शरानषटौ ध्वजे पाथेस्य च॑स्यचान्‌ । 
, --समर्ययन्महावेगान्‌ धसमानानिबोस्गाच्‌ ॥९॥ 
;.. अव बीयैवान्‌ भीष्मने अजुनकी ध्वजां सपं के सच्श . 


= हए, मं रा ॥६॥ . 
श्वास लेते इए, महावेगाय श्र? बाणो को मारा ॥ 


श ॥ गरषठायारतं [गोदरणपेव | 


` त वं पारडुुत्रस्य समासाच्च पतन्विरः। 
ज्वलन्तं कपिमाजष्यु; ध्वजाभ्रनिलयांथ तात्‌ ७ 
इन वाणो ने पारडु-युत्र, अजुन की ध्वजा को काट कर 
जाञ्वल्यमान वानर पर आक्रमण ।कण्न रौर जो ध्वजा पर अन्य 
भूत निवास करते.थे , उनको भी जा वधा ॥ज्‌] 
ततो मल्लेन महता पृथुधारेण पाण्डवः । 
खर चिच्छेद भीष्मस्य तृणं तदपतद्षि ॥८॥ 
पाण्ड-पुत्रः अजुन ने भी तीद्ण धार वलि, वाण से भीष्म 
के छत्र को काट डाला, जिसे वह्‌ व्ड़ाही शीघ्र भूमि पर गिर 
पड़ा ॥८॥ 
ध्वजं चैवास्य कौन्तेयः शरेरभ्यहनद्धशम्‌ । 
शीघ्रडद्रथवाहांच तथोभौ पाष्णिसारथी ॥8}) 
बड शीघ्रता ठे वाण चल्लाने वाज नने अपने वाणो 
से इसकी ध्वजा को भी वड़ी अच्छी तरह से छिन्न भिन्न कर 


डाला तथा रथ के अश्वं नौर पाष्णिं (पीट) रक्तक तथा सारथि 
को भी घायल कर दिये। \)६। । 


अद्म्यमाशस्तद्भीष्मो जानन्नपि सपाण्डवम्‌ । 
दिव्येनास्में महता धनद्धयमंया करत्‌ ॥१०॥ 
येपि भीष्मं अजने .का पराक्रम जानता था, परन्तु 
इस श्राकमण को सेदं नदीं संका ¡ इसने भी बड़े दिग्य स्त्र 
धनस्य परे श्रक्रमरशं किया ॥ श्ण} ` । 
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तथेव पाण्ड्यो भीष्मे दिव्यमद्पुदीरयत्‌ । 
परत्यगृह शादमेयात्मा सहामेषभिवाचलः ॥११॥ 
इसी तरह पाण्डु-पुत्र अदन ने भी भीष्म पर दिव्य च्रसत्र 
चलाया । इस द्व्य अस्र कोभी सहात्मा भीष्म ने मेव को. 
पयैतं के समान सह लिया ॥११॥ 
तथोस्तदभवय्‌ दर ठं लोमहषणम्‌ । 
` भीष्मस्य सह पान वक्िवास्रषयोरिव ॥१२॥ 
इन भीष्म ओर अर्न का बलि चौर इन्द्र के ससान वज्ञ 
घोर नोम खड़े कर देने बाला युद्धं होने लगा ॥१२॥ 
मचन्ते ङ रवेः सरे योधौश्च सहसे निकाः। 
मह्न भल्लाः समागम्य भीष्मपाण्डवयोयु धिं ॥१३॥ 
अन्तरीन्ते व्यराजन्त खधोताः प्राढृषीव दि । 
इन सीप्म र जगन के युद्ध मे जव मालो से आकर 
भलि टक्षराने लगे, तो उनको सैनिको के साय सरि योद्धा त्रौर 
कौरवो ने वणा लु मे अञ्च मे लधोत (जगन्‌ ) चमकने के 
सेशं देखा ॥१३॥ 
ञ्मग्निचक्रमिवाविद्ध' सन्यदक्िणिमस्यतः ॥१४॥ 
-आरडीवमंभेवद्राजन्‌ पार्थस्य जतः शरान्‌ । 
ह राजन्‌ ! दायै वाये धलुष को. माते इष ओर वारणो कोः 


‹ ~ र्दी (> ्भ्तिं 0 ~ ४ धूमेन 4 लंगा.॥, 
ददते हष; अजने क गारिदीव का अम्तिचक स॑ कृत 
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ततः संछ्यादयामास मोप्पं शरशतंः शितेः ॥१५। 
पवेत" बारिधाराभिन्डादयन्निव तोयदः | 
जिस तरह मेघ पवेत को जल धार! से ठक लेता, उसी तर 
-अज्ञुन ने अपने डुकीकले वाणो से भीष्म को दक लिया ॥१५॥ 
तां स वेलामिवोदधमतां शखर सषस्थिताम्‌ ॥१६॥ 
व्यधमतसायदेमीप्मः पाण्डयं समवारयत्‌ । 
मीष्सने प्सुदर की बेला के तुल्य, उठी इई वाण वर्प को 
अपने बाणो से काट डाला चोर अज्ञेन को वद रोक दिया ॥१६ 
ततस्तानि नि्त्तानि शरजालानि भागशः ॥ १७ 
समरे च व्यशी्यन्त फाल्गुनस्य रथं प्रति । 
भीष्म द्वारा काटो हहे, अञचैन को वाण वर्षा, युद्धे में 
अजुन के रथे पास दी कट कट कर धिखरते लगी ॥ १५ 
ततः कनक्पुह्धानां शरबृष्टि सथुस्थिताम्‌ ॥१८॥ 
पाण्डवस्य रथातूणं शल्तमानामिवायतिम्‌। 
व्वधमत्तां पुनस्तस्य भोप्पः शरशतैः शितैः ॥१६॥ 
सुरणेके पु खों (जङ्‌) बलि, शलभ पक्षियों कौ पक्ति सदश, 
अञ्युन के रथ से बडे चेगकत साथच्ठे हृईवणो की वर्षको 
भीष्म ने अपने तीदण॒ सै बां से काट गिराया ॥१८-१९॥ 
ततस्ते ह्रः सथ साघु साध्विति चात्र वच्‌ । 
` ` इकर छतयान्‌ मीम्मो यद्जनमयोधयत्‌ ।|२०॥। 


कि मीष्मने बड़ा कठिन क्म कर दिखाया है, जो अञ्जुन से युद्ध 
की.टकररतल्ते ली हे ॥२०॥ - 
यलवांस्तरणो दन्तः किप्रफारी धनञ्जयः । 
कोऽन्य समर्थः पार्थस्य वेगधारयितु' रणे ।२१॥ 
ज्जन वड़ा बली, युवा, चतुर श्नौर चिप्तकारी (फुषीला) दै 1 
इस अजुन के वेग कोरण मे अन्य कोन रोकने में समथ दहो 
सकता है १ ॥२१॥ | 
ऋते शान्तनवात्‌ भीष्मात्‌ भ्णाद्वा देवकीसुतात्‌ । 
द्ाचा्स्यप्रवराह्यापि भोरदाजान्महावलात्‌ ॥२२॥ 
, अर्जुन के वेग को शान्तचुःपुत्र भीष्म, देवको पुत्र श्रीरृष्ण, 
महाबली, भरद्ाज-पुत्र द्रोण के सिवा कोन सह सक्ता है १।२२॥ 
अस्तरैरस्नाणि संवार्य क्रीडन्ती मरतषमो । 
चकत पि सर्वभूतानां मोहयन्तौ महाबलौ ॥९२॥ 
ये दोना मरत वंशोसखन्न भीष्म रौर अजुन, श्मपने २ अस्त्र 
खे एक दूसरे वे, अस्रं को रोक कर युद्ध क्रीड़ा कर रहे थे । यहं 
दोन महाबली, अपने युद्ध शल से सारे भासय के चक्षुरा 
को सुरध कर रहे थे ॥ २॥ 
| प्राजापत्यं तथवेन्द्रमाग्नेयं रीद्रदारुणम्‌ । 
कौबेर" वारुणश्च व. याम्यं वायल्यमेव च ॥२४॥ 
अयुल्जानौ महा त्मानौ समरे तौ षिचेरतः। 
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विस्मितान्यथ भूतानि तौ दृष्ट्वा संयुगे तदा ॥२५॥ 
साघु पाथ महाचाहो साधु भीष्सेति चान्‌ वस्‌ । 
प्रजापति, इन्द्र, भि, रुद्र, कवेर, वरूण, यम, चायु आदिः 
देवो के दारुण अस्त्री का प्रयोग करते हुए, ये दोनों महात्माः 
युद्ध म विचरने लगे । इनको युद्ध में इस तरह देख कर सारे 
भरणी चकित होकर देखने लयो ओर हे महावाहो ! चज्ञैन } तुमः 
बड़े अच्छ लड़ । हे भीष्म ! तुमने ठीक प्रहार किया. इतर तरह 
कहने लगे ॥२४-२५॥ 
नायं युक्तो मनुष्येषु योऽयं संदृश्यते सहान्‌ । 
सहास््राणं सस्त्रयोगः समरे भीष्मपाथ यो ॥२६॥. 
` इस युद्ध मे भीष्म ओर अञ्न को बडेर अस्रो का जो 


महान्‌ प्रयोग दिखाई दिया, बह कभी अन्य मनुष्यां मे नदीं देलाः 
गया था ।२६॥ 


वेशम्पायन उवाच-- 
एवं सर्वासत्रविदुषोरस््रयुदधमवर्चते । 
अस्त्रयुद्ध तु निवर्ते शरयुद्धमवर्चत ।२७॥ 
येशम्पायन वोज्ञे- हे राजन्‌ ! इस प्रकार सारे अश्नोंके 
जानने वल मीष्ष चनो श्चज्गुन का असर युद्ध हा । इस शस्त्र 
युद्ध के समाप्त हो जाने पर बाणो से युद्ध प्रवर्त इमा ।(२७ 


अथ जिषएरुपाृत्य जुरधारेण का्युकम्‌ । 
चकते भीष्मस्य तदा जातरूपप्ररष्छितय्‌ ।।२८।\ 
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२२१ 
अव अलुनने लौटकर -घुर के स नि तीक बाण से 
खषणे से उञ्डवल भीष्म के धञुष को काट दिया ॥र्त ` 
निभेषान्तरमागरेण भीष्मोऽन्यतका्ं रे 
` . पप्रादाय महानाहुः सज्यं क्रे महारथः ॥२६॥ 
रारि सुब कुद्धो मोचा धनञ्जये ` 
` केण मात्र में दी मष्टावाहू महारथी मीष्मते युद्ध मे अन्य 


धदुष जकर उतको चदा लिया श्नौर कद्ध होकर अर्जुन पर 
, बेहत से बाण चलाए २६॥ 


अनोऽपि शरस्तीच्णाम्‌ भीष्माय निशिताय्‌ बहूम्‌ ॥ 
चित्ते सुमहातेजास्तथा मीष्मश पाडत । 
अञुनने मी बहुत से तीर याण, मष्म पर छोड अर 
इसी तरह महातेजः मीष्म ने अजुन प्रर वाण्‌ वर्षा की ॥२०॥ 
तयोर्दिव्यस्प्रविदुषोरस्यतोर्भिशिताञ्छराय्‌ २३९ 
न विोषस्तदा राजन्‌ क्च्यते स्म महात्मनोः । 
ह -तजन्‌ ! दिव्य श्रस्नों के जानने बल, तोच्ण वाण पैकते 
इए, इन दोनों महावीर, मीष्म ओर श्ज्ञैन मे कोई भेद्‌ (फक) 
"दिखा नदीं पड़ता था ॥३१॥ 
अथादणोदशंदिशः शररतिरथस्तदा ॥२२॥ 
, किरीटमाली कौन्तेयः श्रः शान्तनवस्तथा । 
। खट धार), छुन्ती-पुतर सारथी, अजु न चौर शरीर भीष्मने 
अपने २ बाणो से दश दाभां को दक सा लिया ॥३२॥ 
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अतीव पाणडगे भीषये भीष्मश्चातीव पाण्डवम्‌ ॥२३२॥ 
वभूव तस्मिन्‌ संग्रामे राजन्‌ लोके तदद्धूतम्‌ । 
हे राजन्‌ ! इस सग्रास मे भीष्म से अ्रधिक श्न शरोर 
श्रज्ञुन से अधिक भीप्म, पराक्रम करके दिखा राथा ॥ यद 
ल्लोक के क्लिए बड़ अद्भुत वात थी ॥(२३३॥ 
पाएडवेन इताः शूरा भीष्मस्य रथर किणः ॥२४॥ 
शेरते स्म तद्‌ राजन्‌ कौन्तेयस्याभितो र्थम्‌ । 
दे राजन्‌ ! भीष्मके स्थ के रक्तक, श्रजुन से मारे हए 
शूरवीर च्रजुन के रथ के इधर उधर पडे हए दिख दे रहे थे। 
ततो भाण्डीवनि्ंक्तो निर्भित्रं चिकीर्षवः \\३५॥ 
` श्रगच्छन्‌ ृहसंश्िटाः श्वेतवाहनपत्रिणः । 
अब शच के नाश करने को चेष्टा बालि, मा्डीम्र धतुष से 
खोदेगण, अपनो जड़ मे जदे हुए, श्वेत श्रवो के वाइन बालत 
अजने के बाण, वेग ऊ साथ चलते लगे (३५॥ 
निष्पतन्तो रथाचस्य धौता हैरए्यवाससः ॥२६॥ 
आकाशे समदृश्यन्त हंसानामिव पङ्क्तयः । 
अज्तुन कै रथे निकलते हुए उञ्ञ, कंकन्प्न-घारी, 
सवशे जित बाण, आकाशा मे सों की पक्त समान उडते 
हए दिखाई देते थे 11६ 
. रस्य तदिव्यमस्त्ं हि बिगादं चित्रमस्यतः ३७ . 
चन्त स्मान्तरीच्थाः सवै देवाः सवासवाः । ` 


ज चे 
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दिव्य अस्र को बड़ी गाढ़ी श्रौर श्दूत रीति से एते 
हट ख न को अन्तरीर्‌ मे स्थित इन्दर सहित खरे देव, बडे 


अरचम्भे सरे देख रहे थे ।२.१॥ 


त इष्ट्वा परमग्रीतो गन्र्वित्रमद् तम्‌ ॥२८॥ 
शशस देवराजाय चित्रसेनः प्रतोपवाच्‌ । 
इस अदभुत वेगस्रे अस्त्र के चलाते को देख कर गन्धं 
राजः भ्रतापी चित्रसेन, बड़ प्रसन्न हा चौर देवराज इन्द्र चे. 
अजुन की प्रशेसाकरने लगा ॥३म॥ ` 
पश्येमान पाथनिशक्ताच्‌ संसक्तामिष गच्छतः ॥२९॥४ 
चित्रस्यमिदज्ञिष्णोर्दिन्यमस््रशुदीय्यंतः । 
दे देषराज ! तुम चज्ुनके छदे इए ओर एक दूसरे चे 
मानो जुड़कर चलते हृट बाणो को देखो । इस समय दिव्य असर. 
चलाते हए ्ञ्यैन का यष रूप बडा ही अदूभुत दिखाई दे रहा दै 
नेदं मनुष्याः संदण्युनेदीदं तेषु विद्यते ॥४०॥ 
पौराणानां महास््राणां विचित्रोऽयं समागमः । 
मवुरष्यो मे ये अस््रदै ही नदी, इपसेवेइन के गौरवको 
नदीं जान सक्रते है । इन प्राचीन सहा अस्रो कम आजतो बडाही 
अदूमुत संघषे हो रहा है ॥४०॥ 
आददानस्य हि शरान्‌ सन्धाय च विश्वतः ॥४१॥ 
- विक्षतश्च गाणडीवं नान्तरं समदृश्यत । 
शरो के केने श्र दोढृने.तथा घलुष के सेचने के समय भे 
ङं सी अन्तर (क्ासला) दिखाई नदीं देता दै ॥४४श 


। द 
२२४ महाभारत [सोहरणपत्र 


सध्यन्दिनगतं घय्यं प्रतपन्तमिवाम्धरे ॥४२॥ 
ज शक्नुवन्ति सैन्यानि पार्यं प्रतिवीचितुम्‌ । 
` तथेव भीष्मं शद्ध द्रष्टं नोसहते जनः ॥४३॥ 
प्रकाश मे.दिनके मध्यमे प्रचरुड चमक्रत हुए सये के तुल्य 
युद्ध मे को$ मी सैनिफ च्रज्ुन के देखने म समथ नरी दं । 
सी तरह गङ्गा पुत्र भीष्मको भीक वीर नदीं देख 
सकता श्रा ॥४२.४३॥ 
उभौ विशरतकमांशावुमौ तीत्रपराक्रमौ । 
उभौ सद्शकर्पाणादुभौ युधि सुदुर्जय ॥४४॥ 
दोनो के बीरत। के कमे वड़े प्रसिद्ध प्रे श्रौर दोन बड़े तीत्र 
-पराक्रमी थे । दोनो हौ भीषम चौर अजुन, एक से वीरता के कमं 
कर दिखाने बलिथे ओर दोनों दी युद्ध में दुर्मद भरे । । घा 
इत्युक्तो देवराजस्तु पाथंभीप्मसमागमस्‌ । 
पूजयामास दिव्येन पुष्पेण भारत ॥४५॥ 
दे.भारत ! इस प्रकार चित्रसेन गन्धवे ने. भीष्न चनौर श्रज्ुन 
. का युद्ध इन्द्र को बताया । इन्द्र ने मी प्रसन्न हो कर दिव्य पुष्पौ 
; की बषाँ से इन का चादर प्रकट किया ।६५॥ 
ततः शान्तनवो भीष्मो वामं पाश्चमताडयत्‌ । 


` पृश्परतः प्रतिसन्धाय विष्यतः सव्यसाचिनः ॥४ ६॥ 


अवे रान्ततु पुत्र, भीष्म ने, अपने धष प 
वधते की चेष्टाकरते द 


ए सन्य.साची अजु . 
-को वाण सेधा द्विया ॥ ् ¦ जुन के वाम-पा९ 
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अध्याय ६४] । रविराटपवः ` ` एध 





ततः प्रहस्य बीमस्मुः प्रथुधारेण काकम्‌ । 
चिच्छेद गाद्ध' पत्र भीष्मस्यादितयतेजसः ।॥४७॥ 
इस समय शरजुन कुचं हस दिया ओर इसने भी विशाल 
धार वाले, ग्र पक्वी के पक्त से युक्त बाण से श्रादित्य के समान 
तेजस्वी, भीष्म के धनुष को काट डाला ॥४७॥. 
अथैनं दशभिर्बाणैः प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे । 
यतमानं पराक्रान्तं इन्तीपूुत्रो धनञ्जयः ॥४८॥ 
कुन्तीपुत्र धनञ्जय ने बड़े पराक्रम चौर प्रयटन करते हए, 
मीष्म की छाती को दश बाणो से बींध लिया ॥४८॥ 


स पीडितो महाबाहुर दीस्वा रथकूबरम्‌ । 
४ ० 0 0 (~. 
- . . गाङ्घेयो युद्धदुरधर्षस्तस्थौ दीषंमिवान्तरप्‌.॥४६॥ 
महावऋह युद्ध-दुमद, गङ्गायुत्र भीष्म, इस प्रहार से वड़ा 


पोड़त इरा नौर कड काल के लिए रथा कूबर (जूए को धारण 
करने वाल्ला रथ काभाग पकड कर ञ्य कार्स्यो खड़ा रहा ॥४६ 


तं विसंज्ञमयोवाह संयन्ता रथवाजिनाम्‌ । 


उपदेशमयुस्खत्य रक्माणो महारथम्‌ ॥५०॥ 


` इति श्रीमहाभारत विराटपर्थसि गोहरणपवेणि 


. मीष्मापयाने चतुःष्टित मोऽध्यायः ॥६४॥ 
रथ ओर अश्वो का चलाने बाला सारथि श्रचेत हए, मीप्म 
को युद्ध. मूमिं से ले गया, क्योकि खारि का-कते्य वत्ताया यया 
ड; कि रेखे समय मे सारथि महारथो स करे [५०॥ 


२२९६ महाभारत [ गोहरणपर्ये 


५ ६ ७७ 
इति शीमहामार्त विराटरपवान्तगत गोदरणएपवे मे भीष्मके 
+ ४५५ 
युद्ध से चले जाने का चौसटठवां अध्याय सम्पूण हरा । 


# ११, नट 
८26 शनेः 


$ (| ल 4 ट र ४ 

पसठवां अध्याय 
चशम्पायन उवाच- ( ह 
भीष्मे तु संप्रामशिरो विहाय पलायमाने धृतराष्ट्रपुत्रः । 
उत्छरउय केतु" निनदन्महात्मा धलुर्विगृद्याजुष्नमाससाद।१॥१ 


वंशम्पायन बोक्े-हे राजन्‌ ! युद्ध भूमभिको छोडकर भीष्मके 
चलेजाने पर धृतसाष्ट्‌ पुत्र महावीर राज दुर्गोध्न अपनी ध्वजा 
को बडाग हा चौर गता हृच्ा, धनुष लेकर स्वय श्रज्गन के 
सम्मुख आरा पहुचा ॥२॥ 
स भोमघन्वानयुद्ग्रवीय्यं धनञ्जयं शनृगणे चरन्तम्‌ । 
आकणेपूरणायतचोदितेन विव्याध भल्लेन ललाश्मध्ये।२॥ 
भयङ्कर धनुष धारी, महाबली, शनुचों के मध्य मे धूते 
हर अजेन के सामने पहुंच कर राजा दुर्योधन ने कान तक सचे 
इए धनुष से युक्त बाण से अजुन के मस्तक को वीध दिया ॥२॥ 
स तेन बाशेन .समपितेन जाम्बूनद प्रेण सुसंहितेन । 
रराज राजन्‌ः महनीयकर्मां ययेकपवा रुचिरेकशङ्कः ।३॥ 
७ चार्ज । उव से अयमा भे जटित, लुकीलेः छोड हृष 
उख वाण सेःमशंसनीय. कसं कर अञ्न. एक लम्बे बांस. 
क णः, 


ने बाला, 
युक्त, पवेत की भाति, सुशोभित्त होने लगा ॥३॥ 


श्ध्याय ६९] तरिराटपवें २२७ 


अथास्य चाखेन बरिदारितस्य प्रादुमे भूवाखगजसयुष्णम्‌ । 
स तस्यजाम्बनदपुद्धचित्रो मितो ललाटं सुविराजते स्म ४ 
. बाण से चीरे हुए, अञ्जैन के मस्तकं से लगातार रक्त की 
धारा बहने त्गी । इस समय सुत्रणं से चित्रित मूल बाला बाण; 
इसके मस्तकं को वींधकर बड़ा ही चमकदार दिखाई दे 
रहाथा+॥६।। | प, 
स तेन. पाशाभिहतस्तरस्वी दुर्योधनेनोद्धतमन्युवेगः । 
शरायुपादाय विषाशिश्न्पास्‌ विव्याध राजानमदीनसत्वः१ 
महा-बल-शाली, दुयोधन के बाण से विधा इचा, अत्यन्त 
कोप से युक्त, वेगवान्‌ अजुन, बिष बरं बुञचे हृष व्रा को लेकर 
राजा दुयोधन को बंधने लगा ॥५॥ | 
दुस्योधनश्वापि तथुग्रतेजा पार्थ हुयो धनमेकथीरः । 
अन्योन्यमाजौ पुर्रवीरौ समौ समाजध्नतुराजमीढ ॥६॥ 
डमर तेजस्वी दुयोष्वन, अञजैन को चौर जगत्‌ मे एव साते 
वीर, अञ्चैन, दुयो घन को बीधने लगा । ईस प्रकार अजमीदू- 
वंशी, दोनों बीरशरव्, अजुन ओर दुयो धन, युद्ध मे एक दृश्षरे 
पर प्रहार करने लरो ॥६॥ , नं वनी ध 
तदः भरभि्नेन महायजेन महीधरामेनं पुनविकरणः । 
रयेषठभिर्गजपादरकैः इन्तीुर. कः ॥७॥ 
` इसे बाद्‌ मद्‌ टपकाति इए. पवत क। श्माकारधारः, मडागज 
ओर यज ॐ सतक चर सथं स युं होकर विक च इन्र 
अञ्न पर क्रमेयं किवा॥७॥' | 


२२८ महाया.रत: [ोदरणपव 
---------~--~-------------------------------- 


तमापतन्त' खरि ' गजेन धनञ्चपरः कुम्भविमागमध्पे । 
आङणूरयेन महायसेन वशेन विव्याध मदा जवेन ॥२॥ 
बडेवेगसे तिहु, इस गजेन्द्रको दै कए धनन्जय 
अजुन ने उपक मस्तक के मध्य मकान तकर घनुपखंव कर्द 
ले से निमिव वाण से बह वेण के साय मारा न 
पार्थेन ष्टः स तु गाद्धपत्रः आदुहुरेशाद्‌ प्रभिवेश नागम्‌ 
बिदाय्ये सैलपवरमर काशं यथाशनिः पर्वतमिन््रछए्ः॥॥ 
छेन से छोड़ा हश्च, गृद्ध-पत्तो के पतो से युक्त वाण, हाथी 
के शरोर से जड तकर इष तरह गड गय।, जसे पवेत को चीर 
कर इन्द्र क छोड़ हु्ा वज्न, पवेत में घुस जाता ३ ॥६॥ 
गारप्रतप्तः स तु नागराजः प्रवेपिताज्ञो व्पथितान्दरात्मा 
संसीदमानो निपपात मयां वजाहतं शृङ्कमिधराचलतस्य।॥१०॥ 
` ` बाण खे सन्तप्त हुमा, नागराज; वडा पौडित होकर कोपने 
लमा यड्‌ गजराज, बडा कजेशित हा प्रथिवी में देखे भिर 
गृया-नजस 


वज्र स छिन्न-पिन्त हकर पवेत का शिखर गिर 
त्ता है ॥१०॥ 


निपातिते दन्तिवरे पृथिव्या त्रासाद्िकर्णः; सदसाचतीय्यः । 
छ पदान्यष्टशतानि मसा विर्विशतेः स्पन्द्नमाररोह ॥ 
अञ्न रा दायो को भूमि पर भिरा-देने पर विकर्ण, मय. 


मीत ५ बहुत रोघ. उञ कर्‌ पड़ा चनौर - बड़ी शीघ्रता से 
अठ सौ पद्‌ (कदम) जाकर विर्िराति के रथ पर चडढ . गया॥११॥ 


अध्याय ६४] त 





निहत्य नागन्तु शरेण तेन वजोपमेनाद्रिवरम्बुदासम्‌ । ` 
तथाविधेनैव शरेण पार्थो दुर्योधनं वक्षसि निविभेद १२ 
इस वजोपम बाण से पवत या मेव के तुल्य दाथी को मार 
कर वेसो दही अन्यबःणसे अजुनने दुयोधन के वक्त-स्थलकौ 
जींध दिया ॥१२५ 
ततो गजे राजनि चैव भग्ने तथा विकर्णे च सपाद्रकते । 
गार्डीवय॒क्तर्विंशिखैः प्रणन्रास्ते योधश्ु ख्या; सहसोपजग्युः 
इख प्रकार हाथी चौर राजा दुयोधन तथा पाद्‌ रक्तको के 
सदत, विक के बींध केने पर गार्डीव से छोड़ हृए वाणो से 
दिभ-भिन्न इए, अन्य ञख्य २ योद्धा भी एक दम रण-मूमि से 
भाग निकले ॥१२॥ . ष 
दष्ट वब पार्थेन हतश्चनागं योधांय सवी द्रवतो निशम्य 
रथं समावरत्य र्प्रवीरो रणात्‌ प्रदुद्राव यतो न पाथः ॥ 
अञ्जन हारा हाथी के मार लने तथा सारे योद्धा को रणं 
से मागे इए देखकर डर-वंश-प्ष्ठ यो घन भी अपने स्थ को 
ज्ञोरा कर उधर से भाग निकृलाः ज्िघर अञ्जन नदीं था ॥१४॥ 
तं भीमरूपं सरितं द्रवन्तं दुर्योधनं शत्र सदहोऽभिपङ्गत्‌ । 
्रारफ्रोरयचोद्ध मनाः किरीदी बेन विद्ध रुधिरं वमन्तम्‌ 
शन का सहने वाला, युद्ध ऋ अभिलाषी, सट-पार 
ते इए, बाण से विद्ध, रक्त वमन 


अज्जु न, भयभीत होकर भग | 
करते इए दुयोधन को दिखाकर अपनी सुनार की | ताल 


देने लगा ॥१९॥ ` 


ष 
२३० सह्ामारत [ गोहरणएपमे 
अज्ञं न उवाच-- 


विदहाय कीरषि विपुलां यशश्च युद्धात परराघ्रत्य पलायसे किम्‌ 
न तेऽ तुर््याशि समाहतानि तथैव रोज्याद्वरोपितस्य 
युधिषठिरस्यारिमिनिदेशकारीपार्थस्ृतीयोधुधिसंर्थितोऽस्मि 
तदथमाधरत्य खं प्रयच्छ नरेनद्रवृत्त' स्मर धातरा १७ 
अजु न बोला--हे दुर्योधन ! अपनी घिपुल कीतिं श्रौर यशा 
को छोड्कः युद्ध स रुख मोड हृए कैसे भागो जारटेहो | आन्न 
तेरे जय के बाजे कहां गए । मँ राच्य से हटाए हए, राजा युष्व- 
ष्ठिर का आरक्ञाकारो सेव 7, तीसरा दन्ती का पुत्र चछञ्योन, 
युद्ध कौ अभिलाषा से खडा हूं । तुम युद्ध करने को लौटकर 
जरा ्रपरना मुख तो दिखलानच्नो | हे धृतराष्ट्‌ पुत्र ! तुम राजां 
के कतेव्य को पहिचानो ॥१६-१५७॥ । 
मोषं तवेदं श्वि नामयेयं दुर्योधनेतीह छृतं पुरस्तात्‌ । 
नदह दुर्योधनता तवास्ति पलायमानस्य रसं विहाय ॥ 


षय ५ 
द पनन! तु्दारा जो यो घन नाम रखा गया है, यह्‌ 


जगत्‌ सं व्यथे हो जवेगा । दुयोधन उपे कहते ह, जिससे शत्र 
कठिना खे लड़ सङके ! अब स्फ को मे 


.₹ ॥ छोडकर भाग जनि में 
उन्दारा इुयाधनपन कैसे वचा रह्‌ स 


केगा"॥ शय] 
न ते पुरस्तादथ पृष्ठतो वा पश्यामि दुर्योधन रक्तितारम्‌। 
अपेहि यदधात्‌ पुरुषप्रवीर प्राणान्‌ प्रियान्‌ पाण्डतोऽद्य रक 
इति श्रीमहामरतः विराटपरशि गोहरणपर्बशि 
इव्याधनपलायने पश्चषष्टितमोऽष्यायः ॥६५॥ 


शभ्यायः । (व 
8 


, हे दुर्योधन ! इस समय तेरे ्ागे या पे मै किसी र्तक 
को नदीं देख रहा ह । हे पुरुषप्रथीर ! श्राजःतुम इस युद्ध से 
चले जाश्रो श्मौर चछपने प्रिय प्राणों को सुक पाणडु-यत्र मे 
चचा लो ॥१६॥ 
इति श्रीमहाभ।रत विराटपर्वान्तगेत गोहर्फपवं मे दुर्योधन 
के पलायन का पैंसठ अधराय सम्पूण हा ॥ 


=-= 


[ ® ॐ 
, छियास्चहवां अध्याय 
वेशेम्पायन उवाच-- 
आहूयमानश्च स तेन स्वय सहात्मना तै धृतराष्ट्रः । 
-निवर्सितस्तस्थय गिरंद्शेन महागजो मत्त इवाडू शेन ।।१ 
वेस्पामन बोलि--दे राजन्‌ ! महावीर श्ञंन फे दयो धन 
कोइ प्रकार लकारे पर युद्ध मे शरतरषट-पुत् श्रजुलके याणी 
रूप अश से रेखे लौट श्राया--जसे जङ्श से मदोन्मत्त 
महागज लौट श्रि है ॥ १॥ 
- सोऽगृष्यमासो वचसामिश्ो महास्थेनातिर थस्तरस्वी । 
पर्य्याघिवर्ताथ रथेन वीरो मोगौ यथा पद्तलाभिखः॥२॥ 
महीरथी अजुन से श्रमिमूतं इम चरस्यन्त वेगवाच्‌महस्थी 


घै (4 
दयोःधस सखे चञ्ुन का केचन नदीं सहा गया । यह च्वर पर्‌, खे 


छचति इए सपर के सरा तपते सथ से वापिस ज्ञैदा। २॥ 


0 सहाभारत [मोहस्फपन 


तं परय कर्थः परिवर्चमानं निवर्त्य संस्तभ्य च विद्धगात्रम्‌ 
दुव्यीधनस्योत्तरतोऽम्यगन्छत्‌ पाथं नूबीरो युधि हेममाली 
सुश्णे की माला धारी नरष, कणं ने वाण से विद्ध 
दुयोधन को लौटता इमा देख कर वहीं रोक द्या पौर यह 
स्वयं दुयोधन को उन्तर दशा से रक्ता करता इतरा ्मज्ञुन के 
साममे आया \ ३॥ 
भीष्मस्ततः शान्तनवो विद्य हिरण्यकचस्त्वरयाभिपङ्गी । 
द्याधनं पशिमतोऽस्यरकत्‌ पाथान्महावाहुरधिज्यधन्वा ४ 
सुवे की काञ्ची पदिने इए, शरु के विज्ञय मे समथ, घुष 
धारी, महाबाहु, शा्नु-पुत्र, भीष्म भी, लोट कर पञ्चिम की च्रोर 
से अज्ुनसे दुर्याधन की रक्ता करने लगा 1181॥। 
द्रोणः कृयशरेव विविंशतिश्च दुःशासनश्चेव चिचरत्य शीघम्‌। 
स्च पुरस्ताद्विततेषुचापा दुर्थाधनाथं स्वरिताभ्धुषेथु; ॥५॥ 
इसी वरह द्रोणः कृप, विविंशति चनौर टुःशाघनमशीघ्र क्लौटकरः 
दुर्योधन की सामने से रक्ञा करने को बडी शीघ्रतासे ्राखदे 
इए । इन सव ने अपने धनुष बाण खच रखे ये 111५ 
स तान्यनीकानि निवर्चमानान्यालोक्य पूरीधनिमानि पार्थः ` 
हंसो यथा मेषमिवापतन्तं घनद्यः प्रत्यपतत्तरस्थी ॥६॥ 
नदौ के पृश प्रवाह की तरह इन सेनाञ्यो को लौटती देख कर 


चेगशीकल्, छन्ती-पुत्र अजुन, चये हष मेषः मे सूर्यं की तरह चम 
कने लगा ॥६्‌] - [ १ 


॥ 
प 


अशभ्याय ६६ | : ^ विसटपदच २३द्‌ 


ते सवेतः सम्परिवाय्यं पाथं शस्त्राणि दिव्यानिसमाददानाः 
चवप्‌ रभ्येस्य शरेः समन्तान्मेषा यथा सूधरम्ुषेपः ७1 
ये सारे महारथी, सब अर से अञ्जन को घेरकर दिव्य 
मस्र लिये हुए बाणो से इस तरह बरसने लगे-जेसे जलकी 
धाराम से मेघ, पटेत पर बश्स पडता है ॥५॥ 
ततोऽस्रमरत्रेण निवास्य तेषां गाख्डीवधन्वा कुरपुङ्गवानाष 
संमोहनं शत्रसहोऽन्यदस्तरं आदुकारैन्द्रमवारणीयम्‌ ॥२८॥ 
गाण्डीव-घनुष-घारी, श्र के राक्र को सहन करने वाले). 
अज्ञुन ने अपने अस्त्र से उन कुर्वंश वीरो के अस्त्र को रोक 
कर उन पर नहीं सकने बलि, इन्द्र॒ ॐ संमोहन अस्र का भरयोग, 
किया ।८॥ ति 
ततो दिशथावुदिशो विदरत्य शरः सुधार निशितेः घुपुत्रः । 
गाण्डीवधोषेख मनांसि तेषां महाबलः प्रव्यथयाश्चकार्‌।&।! 
इसने तीखी धारवाल, तीचण, पत्ती के परतो के धारी. 
बाणो से दिशा, विदिशाच्चों को व्याप्त करके अपनी गाण्डीव. 
धलुष के घोष से उन कौरवो के मरो को व्यथित कर दिया 1॥६॥ 
ततः पुनभीमरवम््रयृह्-दोभ्या, महाश्छद्ारपोपम्‌ । ॥ 
व्यनादयत्‌ स प्रदिशो दिशः ख अचश्च पाचा द्विषता नदन्तः 
इसके अनन्तर शत्न-विजयी अचु न भीषण शब्दकारी, द्र 
तक शब्दं के पहुंचाने वाले, शंख को पने दाय लेकर 8 
लगा, जिसके घोष से दिशा, विदिशा, चक्रा रौर म 


शब्दायमान कर्‌ दी .॥१०॥ 


यद महाभारत [गोहरणपहे 


ते शर्ठनादेन इरुभवीराः संमोदिताः पार्थसमीरितेन । 
-उर्छञ्य चापानि दुरासदानि सर्वे तदा शान्तिपरा वभूवुः 
अज्ुनके किये हुए शंख नाद्‌ से सारे करवीर, संमोदहित 
ददो ग) ये सारे, दुगस धनु को दोडकरर वटीं चुपचाप खड़े हो 
गए ॥११॥ 
तथा बिसेषु बसेषु पाथ॑ः स्मृसा च वाक्यानि तथोत्तराः 
-नियांहि मध्यादिति मत्स्यपुत्रमुवाच यावत्‌ हरो विसंज्ञाः 
दस प्रकार सेना के अचेत हो जाने पर जुन वो उत्तरा का 
कचन याद्‌ च्राया.। इसने मस्स्य-पत्र उत्तरसे कदा-अव तुम, 
जव तक ये कोरव च्नचेत् है, तब तक तुभ इनके मध्य से निकल 
-चलो ॥१२॥ 
आचाय्यशारदरतयोः सुशुक्ते कर्णस्य पीतं रुचिरश्च वस्त्रम्‌ 
दरव रा्श्च तथेव नीले वस्त्रे समादस्स नरभवीर।। १२ 
हे नरपरवीर ! तुम, चाये द्रो शौर शरान्‌ पुत्र-कृप के 
उजवेल श्वेतः कशे के सन्दर पीके, राजा दुर्योधन चौर द्रोएःपुत्र 
अश््स्थामा क नीले चस््र उठा लो ॥१३॥ 
 मीम्यस्य सज्ान्तु तथैव मन्ये चानारि सोऽखप्रतिथादमेषः 
एतस्य बाहान्‌ हरु सव्यतस्त्वमेधं हि यातन्यममूदरसजञेः१४ 
अश्वोःको बाई ओर दछोढदो म 


› क्योकि देखे सवधान रहने बालत 
न्भीप्मादि के सामने दो बचाकर ही निकल जाना चादिर 11१६॥ 


` अन्याय ६६] विराटपटं व = 


रश्मीन्‌ समुखञ्य ततो महात्मा रथाद्वक्च त्य पिराट पुत्रः 
वस्त्राण्युपादाय महारथानां तृणं पुनः स्वं रथमारुरोह १५ 
महावीरः विराट पुत्र्यं की रस्सी छोड कर रथसे नीचे करद 
पड़ा ओर इन महारथो के वस्त्र लेकर बहुत शीघ्र, फिर अपने 
रथ पर या चला ॥१॥ 
ततोऽन्वशासचतुरः सदश्वाद्‌ पुत्रो विराटस्य हिरण्यककान्‌ 
ते तद्धयतीयुष्यजिनामनीकं श्वेता बहन्तोऽ्छनमाजिसध्यात्‌ 
खुव्रणे के भूषणं धारी, चार उत्तम श्रश्वों को विराट -पुत् 
उन्तर हांकने लगा । वे श्वेत अश्व, श्जुन को युद्ध के मध्यसे 
लेकर भ्वजा-धारियों की सेना को पार कर गए ॥१६॥ 
तथानुयान्तं पुरुषप्रचीरं भीष्मः शरेरभ्यहनत्तरस्वी । 
स चापि भीष्पस्य हयान्निहत्य विव्याध पाथदश्चसिः पृषत्कः 
इख भ्रकार निकल कर. जाते हुए, पुरुष-गरेष्ट, अजु नको वेग 
चान्‌ भीष्मने अपने बाणो से ्बीधा। श्रजुनने मी भीष्मके 
अश्वो को मार कर दश बाणो से भोष्म को बोध दिया ॥१७॥ 
ततोऽज्खंनो भीष्पमदास्य युद्ध रिश्वास्य यन्हारसार्‌ एवन्वा ` 
तस्थौ विशक्तो रथव्रन्दभध्यान्मेयं बिदारर्व सहस्तर्मिः 
उत्तम धलुषधारी, अजुन, युद्ध मे भीष्म कोउसो दशाम 
छोड़ कर रौर अपने सारथि को सब तरइ तसल्ली कर क रथ 
चन्द*के.मध्यं से देसे निकल आया जते मेव को चीरकर सुय 


निकल अता हैः।॥१८॥ 


२३६ सषह्ामारतः [गोहरणपवं 


लब्ध्वो रि संज्ञां तु इरुमवीरा पाथं निरीदयाथ सुरेन्द्रकफल्यम्‌ 
रे विषक्तं स्थितसेकमाजौ तं धार्वराषस्त्वरितं बभाषे १८ 
जव छरीरं को चेत हुता, चो उन्न इन्द्र के समान रधक 
समूह के मध्य से वाहर निकले हुए अकेले युद्ध मे स्थित, श्रज्ञंन 
को देख) । अव घरृतराष्ट्‌-पुतर दुर्योधन भीष्मस कहने लगा ॥१६॥ 
अयं कथंस्विद्धवता विक्त स्तथा प्रमथ्नीहि यथा न मुञ्चेत्‌ 
(+ भू + वी ५ 
तमनवीत्‌ शान्तनव.प्रहस्य कते गता बुद्धिरभूद्‌ क वीर्यम्‌ 
दे भीष्म ! क्या इस अजुन को तुमने द्योड़ दिया ह । 
अव तुस इनो इतना चेरो, क्रि यह निकल न जायें । शान्तनु- 
पुत्र भीष्म द्योधन से हंस कर चोला, कि तेरी वुद्धि श्रौर 
पराक्रम कहां चला गया है | २०॥ 
शान्ति पराप्राप्य यदास्थितोऽभूरुर्खल्यवाणांअधुर्विचित्रम्‌ 
न स्वेष बीभत्सुरलं नृशंसं कत्तं न पापोस्य मनो बिशिष्टम्‌ 


हे राजन्‌ ! जव तुम विचित् धनुष च्रौर वाणो को छोड़ कर 
डो शान्ति प्राघ्र करके चुपचाप खड्‌ श्रे उस समय भी इस. 
अजुन ने तुम पर नीच कमं का व्यवहार नदीं किया । यह्‌ पापी 
नदीं है, इका मन वज्ञ हो विशाल है ।॥२९१ ॥ 
वैलोक्यहेतोनं जरेत स्वधम सय न 


विभ इर्‌ यादि इरुप्वौर 
मा ते स्वकोऽथो निपतेत 


तस्माज्निहता रणेऽस्मिन्‌ 
विजित्य गाश्च प्रतियातु पार्थः 
मोहा्त्संविधात्तव्यमरिष्बन्धमू | 


~ अभ्याय ६ ६] : विसटपच ` २२७. 


। 
कन 
81 


[व 
९ 


, . , यह चिलोष्ठी के राज्य प्रप्रहोनेकेलोभसे मी अपने धसं 
को नदीं छोड सकता है । इसी से 'इसने इस रण में तुम सबको 
नदीं मारा है। हं कुश्परवीर ! अश्च तुम शीघ अपे ऊुरुदेश को 
चलो ओर अज्जुःन अपनो गायो को जीत कर लौट जवि । तेरे 


4 ॥] व ^~ [ब्‌ 7 भ 
अद्धान से तेरे स्वर्थं कानाश नदो जवे) यव दतुम अपने 


कल्याण के मार्गं का खोज करो ॥ २२॥ 
वैशम्पायन उवाच - 
हु्योऽधनस्तस्य तु तन्निशम्य पितामहश्यात्महित वचोऽथ 
अतीतकासो युधि सोऽत्यमषीं राजा तिनिशव्यवभूव च्म्णीम्‌ 
वैशम्पायन बोले-हे शाजन ! राजा दुयोधन पितामह 
भीष्म से, पते हितकारी बचन.खुनकर युद्ध क विजय की 
मना द्ोड जडा । यह अस्नशील- रज 1 न लम्बी श्वास 
तेकर चुप हो गया ॥रद॥ | 
तद्धीष्पवाकय' हितमीद्थ सर घनञ्जयाग्निच विवद्धं मानम्‌ 
निवस्य नायोव मनो निदष्युस्यो धनं ते परिरतमाणाः॥ 
¦ . सरे कुरुयोद्धा्मो ने अञ्जन रूपी अग्नि को बढते देखकर 
छोर भीष्म क` हितकारी वचन छन श्र दुर्योधन की स्ता करते 
इष, लौट. चलने का ही अने सनम विचार क्रिया ॥२४॥ 
तौनूप्रस्थिताचूपरीवमनाः सपाथा्धनञ्जयःरेचयड्रपनीराच्‌ 
-आभाषमासोऽद्नय' अहतं यचोऽनीव्‌ सम्परिहत्प भूयः 


[ 4 
र्दन __ __ मदागारत _ _ ५--- सहामास्त गोहरणपवे 
~ 


उन छरप्रवीय को इख तरट्‌ जाति हुए देखकर कुन्तीपुत्र 
अञ्न बड़ा भरसन्न हरा । इसने लोट $र थोड़ी देर वड़े नम्र 
वचनो का व्यवहार किया ॥र्शा। 


पितामहं शान्तनवशव बद्ध द्रोशं शुरू प्र शिपत्य मूदष्ना 
द्रोशि कृपञ्चेव इुरूख मान्याञ्छरेर्विचित्रेरभित्ा्य चव ॥ 

शान्तनु-पुत्रने बद्ध मीष्म पितामह, गसुवर द्रोण को मस्तक 
सुका कर प्रणाम किया र द्रोए-पुत्र अश्त्थामा तथा कृप 


श्नोर अन्य मान्य कौरवो कामो, चरणो मे छोडे हए विचित्रः 
बाणो से अभिवादन किया ।२६॥ 


दर््योधनस्योत्तमरत्रचिन्रं चिच्छेद पार्थो युङ्कटं शरेण । 

आसन््यवीरांचतथेवमान्यान्‌गाण्डीवधोषेणविनायलेकान्‌ 
अजन ने उत्तम रत्नौ से जडे इए, दुर्योधन ऊ सुट को 

बाण से काट डाला । इसी तरह यह गारुडैव धनुष के ` घोष सखे 


सारे लोको को शब्दायमान करके अन्य वीरो का आहान करने 
लगा 1रभे 


स देषदत्तं सहसा बिनाद्य बिदाय्यं विरो दविषतां मनांसि । 
ध्वजेन सवानभिभूय शत्रून्‌ सहेमजासेन विराजमानः २८ 
इसने अब अचानक देबदन्त नामक शंख को बजाया, जिससे 


शन्‌ क हृद्य फटने लगे \ यह अञ्धन, सुरै के समूह ञे 


"चमकती इई, वजो खे सवं शत्रं ओ कां मान मदेन ' करता ह्या 


ष्वरने हमा रन] ५४ ५ 


भ. । ट } 


. अन्याय ६6 | विराटपवे २३६ 


दष्टृवाप्रयातास्तुङुरून्‌किरीरीदोऽरवी्तरसमत्स्यपत्म्‌ ॥ 
आरयाश्वानूपशवोजितास्तेयाताःपरेवाहिपुरं पहः २९ 
अव कोर्वोंको लौटकर जाति हए देखकर बड़ा प्रसन्न हा, 
खङ्कटधारी. चञ्चु न, बड़ी प्रसन्नता चे मत्स्य-पुत्रउत्त से कने. 
लगा--ः राज-पुत्र { अव तुम अर्शो को लोटा लो । मनि तुम्हारे 
पशु जोत क्लिए हे । शत्रु लोग, चल दिए । अव्र तुम मीः प्रसन्न 
होकर पुर को,चलो ॥२६॥ 
देवास्तु दष्ट्वा महदद्धतं तथुद्ध रुणं सह फाल्गुनेन । 
जग्युयंथा स्वं मघनं प्रतीताः पार्थस्य कमांि विंचिन्तयन्तः 
इति भरीमहाभारत विराटपवणि गोहरणपर्चणि 
अजुनयुद्धनिवत्त ने षडधिकपष्टितमोऽभ्यायः ॥६६॥ 
` देवता,. कौरबों के. साथ श्रज्ुन कै इस महा विचित्र घोर 
युद्ध को. देखकर बड़ी प्रसन्नता से अनयन के कर्मो काही विचार 
करतेः हए, अपने २ सवन को चल दिए ॥३०॥ ॥ 
. इति श्रीमहामारतः विराटपवांन्तगेत गोहरणपवे में श्यनः 
को युद्ध से लौट अनि का दियासटवां अन्याय सम्पूण इचा । 








-वैशस्पायन उवाच- 


ततो विजित्य संग्रमे रू स व्रपभेकर्णः । .. 
समानयामास्त तदा प्रिराटस्य धन सहत्‌ ॥१॥ 
वेशम्पायन . बोल्तेहे भारत ! वृपम ऊ समान भिशाल नेतर 
धारी, अजुन, संम्राममे कौरवो को जोत कर राजा भरिरार के 
"बहुत से गोधन को लौटा लाया ॥९॥। 
मतेषु च प्रभग्नेषु घार्चरष्टषु सर्वशः । 
-वनानिष्कम्य गहनादहवः इरुसेनिक(ः ॥२॥ 
भयात्‌ सन्त्रस्तमनसः समाजग्डुस्ततस्ततः। 
 -यक्तकेशस्त्वद्श्यन्त स्थिताः प्राञ्जलयस्तदा ॥३॥ 
६ धृतराष्ट्‌ के पुत्रो क अच्छी तरड्‌ जोर जानि पर्‌ वहत इ्र- 
खनक, गहन घन से निकले रौर भयस उद्टिग्न वित्त बाले हो 
कर इधर उधर जाने लगे । इन के वाल खुज्े इए थे । ये सव 
दाथ जोढ्‌ कर अन के सामने आ खडे हुए ॥२-३॥ 
खत्पिपासापरिभ्रान्ता विदेशस्था षिचेवसः । 
चुः 2 सम्न्रान्ताः पाथं किङ्रवाम ते ॥४॥ 
ये सारे छर सेनिक, भूर प्यास खे यङे हष, देशम 


त खेदोरदेथे। थे घ्रा हए, अजुन को प्रणाम करे 
च्तकदिए-दम आपकी क्या चाज्ञा पूरो कर ।\४॥ 


[रि 
द ५ 


भभ 





अध्याय ६७ ] ८.५ र 
दभ्याय ६७] _  विराटपद) अ. ( 


अजुन उवाच- । 
स्वस्ति व्रजत बा भद्र" न भेतव्यं कथञ्चन । 
नादमार्ताच्‌ जिधांसामि भृशमाश्वाचयामि बः ॥४॥ 
अजुन ने कटा-हे सैनिको ! तुम सुल-पृवक जाश्रो.तमहारा 
कल्याण हो । तुम किसी बात से डरो नदीं । मँ व्याङल मलुष्वो 
को मारना नहीं चाहता हू" । मै तो तुम को बड़ा च्राशासन देवा 
ह, कि तुम धेयं धारण करो ॥५॥ 
वैशम्प्रयन उवाच-- 
तस्य तामसयां राच शृत्वा योधाः समागताः । 
आयुः कीर्तियशोदामिस्तमाशीर्भिरनन्दयन्‌ ॥६॥ 


चौशम्पायन बोले-हे राजन्‌ ! अन के अभयदान की 


` चाणी घन कर योद्धा वह्यं चराई ओर अजुन को श्रुः कीति, 


यश देने वलि अश्वदा से प्रसन्न करने लगे । ॥६॥ ` 
ततोऽुनं नागमिव प्रमिन्त्छज्य शनम्‌ विनिषत्तमानम्‌। 
विराटराष्टमिश्खं प्रयान्त नाशक्ुषस्तं इरबोऽभियतुम्‌ 
मद्‌ टपकानि चलि हाथी ॐ सदृश, शत्रं को जोत कर 
लोटते हए एव विराट नगर कौ श्रार चनते हु, च्रजुनका 
कड भी कौर पीदा नहींकर सके ॥७॥ ॥ छ | 
चतः स तन्मेधमिवापतन्तं विद्राव्य पाथः इुरुमेषसेन्यम्‌ । 
मत्स्यस्य पूत दविषतौ निहन्ता वचोऽत्रीत्‌ 44 भूयः 


& 
षर. _ __ गदामर्ड  _ ----- हाभारत [ गोदर्णः 
य 


छुरवीसे की सेघ के सेमान मिरे वाली खेन। को अ च 
त्न -विज्यी श्चन, सस्यराज के पुत्र उत्तर का श्रालङ्गनं 
कर ॐ उस से कहने लगा ॥८॥ ि 
पितुः सकाशे तव तात सै वसन्ति पाथा बिदितास्तर्च ¦ 
तान्मा प्रशंसर्मगः प्रविश्य भीतः प्रणश्येद्धि स मत्स्यराजः ` 

हे तात ! तेरे पिता के पास हम सब पाण्डव, रह रह च 
यह्‌ तुमको ही ज्ञात हता हे । तुम नगर मे जाकर हम पाण्डवो 
की प्रणसा न करना, क्योकि तुम्हारी प्रशसा ख पाण्डवो सं ङः 
कर सतस्यराज्ञ कदी भाग न जवे ॥६॥ 
मयाजितासाध्वजिनीह्रूणांमयाचगावोविजितादिषद्भ्यः 
पितुः सकाशं नगर' प्रविश्य त्वमात्मनः कम कृतं जवीहि 

मेने दी फरो की सेना जीती है च्रौर मेनि दी श्चं से 
गाये छीन ली ह । नगर मे जाकेर पिता के पास तुम इस विजय 


को अपनी ही प्रकट करना ॥५०॥ 
उत्तर उसोच-- ` 


यते कृतं कम न पारणीयं तत्क कतत मंम नास्ति शक्तिः 
नत्वीपवच्यामि पितुःसकाशेयावन्नमोवच्यसि सव्यसाचिन्‌ 
ट सव्यसाचिच्‌! तुमने जो काम.कर दिखाया ह, उसका पार 


नरी हे इस काम के कर दिखाने की सुख मे शक्ति कडा है । हा 
जब तक हुम युक खं न कहोगे, मै तुम्हारो धिजय की कथा 
पिताजी सेनं कृटूगां ॥११॥ + 


अध्याय ६७] ˆ . ॥विराटपवंः रदे 
1. 
~ 

वेशम्पायन उवाच- 


स शतुसेनामवनित्य जिष्णुराच्छिय सरश्च धनं कुहभ्यः 
रमशानमागत्य पुनः शसीं तोमम्येत्य तस्थौ शरविक्ताङ्ग; ' 

चशम्पायन बोज्ञे-हे राजन्‌ ! अज्ञेन, शच सेना को जीतकर 
ओर सारा धन कौरवो से छ्ोन कर उसी शमी वृहत के पास आ 
कर शमशान में लड़ा हो गया । इस समय इसका सारा अङ्गः 


वाणो से दिदा हुश्चा था ॥१२॥ 
ततः स बद्धिप्रतिमो महाकपिः सहेव भूतेर्दिवशधत्पपात । 


. तथेव माया विहिता बभूव ध्रजश्च सेहं युधे रथे पुनः ॥ 
इसके अनन्तर अग्नि के समान तेजस्वी, महाकपि, उन भूतो 
के साथ आआकाशको उड्‌ गया । वह्‌ पू्रोक्त माया उसी तरह लीन 
हो गई ओर उत्तर की ध्वजा का चिन्ह सिंह उसी तरह फिर सथ 
मे लगा जिया गया ॥१२॥ 
पिधाय तत्रायुधमाजिवद्ध नं इरूतमानामिष्ुधीः शरांस्तथा 
.भ्रायात्समत्स्यो नगरं प्रहृष्टः किरीरिना सारथिना महात्मना 
कुरु वशोतपन्न, पाण्डवो के युद्ध में विजय करने वालि. तूीर 
शरोर बाणो को उसी तरह रखकर महावीर अजुन सारथि के 
साथः वह. मह्स्यराज-पत्र इन्त र, अपने नगर में भ्रविष्ट हच्ा ॥१४ 
पाथेस्तु कृत्वा परमार्यकमं निहत्य शत्रून्‌ दिषतां नि हन्ता 
चकार वेशीश्च तथैव भूयो जग्राह रश्मीन्‌ पुनङ्त्तरस्य । 
वेश हृष्टो नगरं महात्मा इहन्रलारूपष्पेत्य सारथः।(१५॥ 


श 1 क 2 
श्छ ___ सह्याभास्त सहामास्द | गीर एप 


शत्र नाशक चैन ते मी इख उत्तम कम तंथा शत्र छ का 
नाशा करके फिर श्रपनी वैसी ही स्वयो कीसी वेणी वना ली 
= हष ६। (० 
चौर उत्तर ॐ अश्वो की रस्सी पकड ली ((वीर-श्रषठ श्चजं न न 


फिर व्रहन्नला का रूप धारण करके सारथि के रूप से नगर 1 
पवेश किया ॥ १५॥ 


वैशम्पायन उषाच-- 
ततो निब्त्ताः कुरवः प्रभग्ना वशमार्थिताः । 
हस्तिनापुरभदिश्य सर्वे दीना ययुस्तदा ॥१६॥ 
वैशम्पायन बोले-ह भारत ! चहं से कौरव, शत्र से पराजिव 
दोक्रर सप्ग कर चापिख लौटे ये सारे हस्तिनापुर को ल्य करके 
वदी उदासी से चत दिए ।१६॥ 
पन्थानगुपसङ्गम्य फाल्गुनो वाक्यमन्रवीत्‌ 
राजपुत्र प्रत्यवे समानीतानि सर्वशः ॥१७॥ 
गोडलानि महाबाहो वीर गोपालकेः सह । 
ततोऽपराहे यास्यामो विराटनगरं प्रति ॥१८॥ 
आश्वास्य पाययित्वा च परिश्चव्य च वाजिनः । 
_ अजुन मी छं आगे मागे में पर्हंच कर उत्तर से कदने लगा 
ह्‌ महावाहो \ चीर ! राजपुत्र ! तुम सारे गोसमूह को म्बालों 


क साथ भ्राता देख लो । ये इस सारे मोधन को च्रच्छी तरह 


वप व] 
५ ला रह द हम लोग, दोपहर श्ननन्तर अश्वं को 
श्‌ पिं हि| = ५ 

“~ कर जल पलार एः. इधर उधर दला कर नगर को 
च रे १.९७-१८॥ | - 


गच्छन्तु त्वरिताशवेमे मोपालाः प्रेषितास्तवया। 
नगरे प्रियमाख्यातुं घोषयन्तु च ते जयम्‌ ॥१६॥ , 
ठम इन श्वा को भेजो, ये कड़ी शीघ्रता से नगर मे इस 
प्रिय समाचार को सुनाने चले जाय नौर दम्हारे विजय का 
देढोरा पीट दुबे ॥१६॥ 
वैशम्पायन उवाव-- 
अथोत्तरस्त्वरमाणः स दृतानाज्ञापयद्रचनात्‌ कालुनस्य। 
आचक्तध्यं विजय पार्थिवस्य भप्राः एरे मिजिताथापि मावः 
वैशम्पायन बोले-हे राजन्‌ ! अव उत्तर मे अञ्न के कहने 
से बड़ी शीता से दूतो को चाज्ञा दौ, कि तुम जाकर विराट- 
राज से अपने विजय का समाचार सुनाश्रो च्रौरक्ह दो, कि 
शन्ते, भाग गष हे ॥२०॥ 
इत्ययं तौ भारतमस्स्यवीरो समन्त्य सङ्गम्य ततः शमीं तास्‌ 
अभ्येत्य भूयो विजयेन वृप्ताबु्छष्टमारोषयतां स्म भाण्डम्‌ 
इस श्रकार विजय से सन्तुष्ट, उन दोनो भरत चौर मल्य- 
सशी वीरे ने एक होकर अरर सम्मति करके तथा शमी वृक्तके 
पास जाकर पूर्वं मेँ छोड़ हृ सारे अलङ्कार धारण कर लिए २१ 
स शतुसेनामभिभूय सरवामाभ्छिय सवश घनं _इरुग्य | 
वैराटिरायान्नगरं प्रतीतो बृ्वलासारयिना प्रवीरः ॥९२ 
इति श्रीमहाभारतत विराटपवणि गोहरणपयणि 
उत्तरागपने सप्तषष्टितमोऽध्यायः ।६७॥ 


९४६ महाभमएरत [ गोहर एःपतर 
= क 

इखके श्रनन्तर ब्रहन्नला को सारथि वनाय हए, चीर शरष्, 
विराट-पुत्र उत्तर, बड़ी प्रसन्नता से नगर में प्रविष्ट हा ॥२२्‌॥ 


इति श्रीमहाभारत विराटपर्बान्तिगेत गोहर्णपययं भे उत्तर के 
आगमन का सड़सठवां अध्याय सम्पूरौ हुच्रा 
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अड व्टचा अध्याय 
रशास्पायन उवाच- 
धनं चापि प्रिजित्याश॒ विरायो वाहिनीपतिः 
विषेश नगरं हषशरदर्भिः पाण्डरैः सह ॥१॥ 
वेशम्पायन बोले राजन्‌ ! उत्तम सेनाका पति, साजा 


बिरट, विजयी होकर, चास पार्ढयो के साथ, डी प्रसन्नता से 
विराट नगर मे प्रविष्ट इञा ॥१॥ 


जिता त्रिगर्तान्‌ संग्रामे गाश्ैवादाय सच॑शः ¦ 
अशोभत महाराज सह पार्थः भरिया वृतः ॥२॥ 


० महाराज } संमा भे त्रिगर्तं को जीत कर च्नोरं पनी 


भ्् [नप 
सारी गायं ज्ेकर राटरज) चायो पाण्डवो ऊ साथ राज्य-ज्मी 
से सुशोभित हो रहा था ॥२्‌॥ 


तमासनगतं वीरं सुहृदां दषमद्धःनमू 
उपासा्तरिरे स सह पार्थैः परन्तपाः ) ३॥ 


अ्याय ६८ विराटपवें श 


अपने भिं छा हषं वदनि बल, राञ्यतिहास्न पर्‌ बैठे हए, 
चीर विराटराज की सेवा मे पाण्डो के साथ नेक शत्र. 
विजयी बीर, उपस्थित थे ॥२॥ ५ 
उपतस्थुः प्रकृतयः समस्ताः ताक्षशैः सह । 
सभाजितः ससेन्यस्तु प्रतिनन्द्याथ मत्स्वराट्‌ ॥४॥ 
विसजंयामास तदा द्विजांश प्रकृतीस्तथा । 
इस राज-समा (दरवार) मेँ ब्राह्मणों के साथ सारी प्रजा मी 
ईउपस्थित थी । प्रजा ने सेना-षष्ित राजा की बड़ी पूजा की, मस्स्य- 
राजने भी प्रजा का मादर कर सारी प्रजा नौर द्ि्जोको 
विदा क्रिया| 
तथा स राजा सत्स्यानां षिराटो वाहिनीपतिः ॥५॥ 
उत्तरं परिपप्रच्छ क यात इति चाज्वीत्‌ । 
इसके च्रनन्तर सेनाधीश्वर मस्म के स्वामी विराटपत्ति 
ने उत्तर ऊे विषय मे पृह्वा, कि उन्र कहां गया हे ॥५॥ 
्माचख्युस्तस्य तत्सर्व; स्तियः कन्याश्च वेश्मनि ६ 
अन्तः पुरचराश्दैष इ रुमिर्गोधनं हतम्‌ । 
महल मे स्थित, सारी स्त्री, चरन्तः पुर के अन्य वपबर 
(नद सक) रादि मलुष्य शौर कन्याश ने .कहा- कि ्रिप्तो से 
डाई हु गायो को वीचमेंदी कौरव छीन ले गए ॥६॥ 
` विजेतुमभिसंरन्ध एक एवातिसाहसात्‌ ॥७॥ 
चदशनलासदहायश्च निगेतः पथिवीञ्ञयः 1 






४. हा भारतः ? [ भोहस्णपवं * 


उपायातानतिरथाच्‌ भीष्मं शान्तनच ईषम्‌ । 
कणं दुर्योधनं द्रोणं द्रोणपुत्रश्च षडथाच्‌ ॥८॥ 
हे पृथिवीपते ! बड़े आवेश मे आक्र अत्यन्त . साहस खे 
बहन्नला को साथ ज्ञेकर आये हुए रथ, मे स्थित, शान्तचु-पुत्र 
भीषम, छप, कणे, दुयोधन, द्रोण, द्रोएपुत्र अश्वत्थामा इन 
हः महारथयो के विजय के लिए अकेला दी उत्तर, चला 
गया ई ॥७.८। 
देशम्पायन उवाच- 
राजा बिराटोऽथ भशाभितप्तः श्रत्वा सुतं त्वेकरथेन यातम्‌ 
बृहन्नलासोरथिमाजिवद्ध नं प्रोवाच सर्वानथ मन्तियख्यान्‌ 
रशम्पायन बोल्ते-अपने पुत्र को एक रथ से युद्ध मे शलः 
बृहन्नला को सारथि बनाकर गया हुआ सुनकर निराटराजः 
बड़ा ही चिन्तित हुमा ओर अपने मन्त्रसुख्यो से बोला ॥(६॥ 
सवथा ङुरवस्ते हि ये चान्ये वरुधाधिपाः। 
तरिगत्तीनिःखतान्‌ भरूतवा न स्थास्यन्ति कदाचन १० 
तस्माटच्छन्तु मे योघा चज्ेन महता व्रताः | 
उत्तरस्य परीप्साथं ये त्रिगत्तेरविक्षताः ॥११॥ 
ये कौरव, तथा अन्य उनके साथी राजा, त्रिगर्त को गण 
हए छनकर कमी नदीं ठदहरगे अयत्‌ गाये लेकर चलते बरगे, 
इसलिए मेरे सारे जो त्रिगर्तो से घायल नदी इए है, योद्धा, 


बडी सेना से सुखाज्जत होकर उत्तर की सहायता के लिए 
चत्‌ द्‌ ॥१९१॥ 


नन ^~ 


४ 
द 


= रिराटपर्वं , . ज अ, 


२४६ 





हया नागां रथां शीघ्रं पदातिपङ्कांश ततः परवीरान्‌ 


` प्रस्थापयामास सुतस्य हतोर्विचित्रवस्त्रामरणोपपन्नान्‌ १२ 


[1 
१ 


[1 


(१ श 


अश्व, हाथी, रथ, पेदलों के समूह तथा विचित्र वस्र श्र 
भरण से युक्त, उत्तम २ वीरो को श्नपने पुत्र की सहायता 
के लिए चिराटराज ते भेजा ॥१२। 
एवं स राजा मस्स्यानां विराटो वाहिनीपतिः । 
व्यादिदेशाथ तां क्षिप्रं वाहिनीं चतुरङ्कशीस्‌ ॥१२॥ 
इस प्रकार उत्तम सेना के अधिपति, विराटपति मे अपनी 


चतुरङ्गिणी सेनाकोशीघ्दीजने की आज्ञा दी ॥१३॥ 


इमारमाशु जानीत यदि जीवति वान वा। 
यस्थ यन्ता गतः प्रण्डो मन्येऽहं स न जीवति॥१४॥ 
त॒म जाकर शीघ्र प्तालगाश्यो) कि ङ्कमार जीताहै या नदी, 
जिसका सारथि ही नपु सक गया है, बह मेरे खयाल मे चरवः 
जीवित नहीं दोगा ॥२४॥ 
रैशम्पायन उवाच. 
तमनरीद्धम॑राजो विहस्य विराटराजं ठ गृशाभितप्तम्‌ | 


बहन्नलासारथिथेन्नरेन्द्र परे न नेष्यन्ति तवाद गास्ताः१५. 
वैशम्पायन बोज्ते-हे रजन्‌ ! त्यन्त दःखी हुए, विराट-राज 


खे हंसथ.र धराज बोला । ह नरेन्द्र ! तुम चिन्ता न करो । यदि 
बृहन्ला सार्थ वन गया है, तो बुम्हारी गायो को, कौरव, तदी 


ले जा सके ॥१९५॥) ` 


५९ महाभारत | [नोहरणपये 
---_________________`_`_`___ 


1. [ = म ^ 
स्वान्‌ महीपाम्‌ सहितान्‌ ुरू थ तथेव देवासुरमिद्धयत्तान्‌ 
रं विजेतुं समरे सुतस्ते सुरदितः सारथिना दि तेन १६ 
देव, असुर, सिद्ध, यज्ञ, कौर नौर उनके सायक राजा 
-को जीतने मे तेरा केला पुत्र पर्याप्त दै, क्योकि व्ह इस 
चरह्नला सार्य से सुरक्षित ह ॥१६॥ 
देशम्पायन उवाच-- 
अथोत्तरेण प्रहिता दूतास्ते शीध्रगामिनः। 
विगाटनगरं प्राप्य विजयं समवेदयन्‌ 1.१७ श 
वैशम्पायन वोले-दे राजन्‌ ! इसी समय उत्तर के भेजे हृष 
शीघ्रगामी दूत आए आर उन्होने विराट नगर मे पर्टुंच कर उत्तर , 
के विजय का समाचर्‌ सुनाया ॥१८॥ 
¢ (~ 
रा्गस्तत्सचमाचख्यो मन्त्री विजयत्तमम्‌ । 
पराजय इरूणाश्वाप्युपायान्तं तथोत्तरम्‌ ॥१८॥ | 
भन्त्ी ने उत्तर का विज्य शरोर करयो का पराजय एवं 
उत्तर के लोट अनि का समाचार, राजा को सुनाया ।1१८॥ 


सर्घा प्रिनिरजिता गावः करश्च पराजिताः 
उत्तरः सह घतेन .इशली च परन्तप ॥१९।॥ 
हे परन्तप ! सारी गायं वापिस जीत लो । कौरव पराजित 
दो गए ओर सारथि के साथ उत्तर, कुशल से है ॥९६॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- 
दिष्ट्या विनिर्जिता भावः इरवथं पसायिताः । 
नाद्धत त्वेव मन्येऽहं यत्ते पुत्रोऽजयत्‌ कुरून्‌ । 


च एवं जयस्तस्य यस्य यन्ता चरन्नता ॥२०। 


व २५१ 





युधिष्ठिर बोल्-हं विराटराज ! यह बडे हर्णं कौ बात हे, 
कि गाये जीत ली गई श्रौर कौरव भाग यद, परन्तु मै इस वात 
को अद्यत नदीं सममता हू, जो तम्हररे पुत्र ने कौरवो को जीत 
लिया । जिसका सारथि ब्हज्नला दो गया, उसकी जीत हो जाना 
निर्चित है ॥२०॥ ` 
देशम्पायन उवाच-- 
ततो विराटो नृपतिः सम्प्रहषटतनूरुहः । 
श्रत्वा स विजयं तस्य इमारस्यामितोजसः ॥२१॥ 
वैशम्पायन बोले-हे राजन ! अपने अत्यन्त तेजस्वी कुमार 
उन्तरकी इस विजय को सुनकर राज्ञा विराट के शरीरमे आनन्द 
के रोमांच खड़े हो गए ॥२९१॥ 
आआाच्छादयिल्वो दृतास्तान्‌ मन्त्रिणः सोऽस्यचोदयत्‌। 
राजमार्गाः क्रियन्तां मे प्रताकाभिरलङ्क,ताः ॥२२॥ 
पुष्योपहारिर्यन्ता देवताश्चापि सवशः । 
मारा योधयुख्याश्च गणका स्वल. ताः ५।२३॥ 
वादित्राणि च सत्रांणि ऽस्ुचयान्तु सुत मम । 
इसने इस आनन्द के समाचार सुननि चाले दूतो को वस्र 
आदि से सन्तुष्ट किया चौर मन्त्रयां ति कड --अव तुम राज 
माम॑ (सङ्को) को पताकां से अलंकृत कर दो, सब भांत खे 
देवताओं क पुष्पों की सट खे पूजा करो । इसी तरद कुमाय को 
भिष्ठनन, शरोर मुख्य २ योद्धा का सत्कार कथे । गरिकाच्रा, 


२५२ महाभारत [गोहरणपयें 


को विभूषित करके नृय कराश्च । नेक भांति के वजि मेरे 
पन्न ॐी छगवानौ मे वजये जाव ॥२२-२३॥] 


परए्टावोन्मोनवः शीघ्रं मत्तमारुद्य वारणम्‌ ॥२४॥ 
श्रङ्घाटकेषु सवपु समाख्यातु जयं मम | 
कोई मनु५, हाथ मे घण्टा लेकर श्नौर मस्त हाथी पर वेट 
कर शीघ्र सारे चौय पर मेरे पुत्रकी विजयी चोपा करे 1 
उत्तरा च ्ुमारीभिवेहिभिः परिवारिता । 
शृङ्घारवेशाभरण प्रत्युद्यातु सुतं मम ॥२५॥ 
अनेक कुमारियों को साथ लेकर उभस्य व्री से सजी 


हई, मेरी पुत्री उत्तरा, मेरे पुत्र को मांगलिक रीतिखे रेने को, 
अगवानी मे जावे ।२५॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 


भत्वा चेदं वचनं पार्थिवस्य सवं पुरं स्वस्तिकपाणि भूतम्‌ 

भस्य तु्स्याणि च वारिजाशच वेशैः पराद्ध; प्रमदाभ॒माश् 
 बेशम्पायन बेल-& राजन्‌ ! राजा की इस आज्ञा को सुन कर 

सारा लगन कल्याणकारी दृादि हाथ मँ लेकर तथ्यार हो गया ) 


इस समय भेरी, तुरी शरोर शंख चजने लगे श्योर उत्तम २ वेशों 
से स्वि सज २ कर निकल श्याई ।२६॥ 


न 


तथवद्लतः सह मागधे नान्दीरबाचयाः पणवास्तूय्यं वाच्याः 
शृणारारस्य महाबलस्य प्रसयुचयुः पत्रमनन्तवी्य म्‌ २७ 
ध धित ;मरागध छादि स्तुति क्सने  वार्तो के प्राथ, आशीर्वादं 
" उचारण करने बले जने के सहत पए भेरी आदि मोग- 


-अल्वाय धन्‌] _____ चिराटपवं, रर अश्याय ६] विराटपवं - २५२ 





लिकं जाजे बजने वाले लोग, अव्यन्त शक्तिशालो, मङघली 
विराट-पुत्र के स्वागत के लिए पुर से बाईइर निकले पड़े २७ 
चैशम्पायन उवाच-- 
प्रस्थाप्य सेनां कन्या गणिकाश्च स्वलकृताः । ` 
मत्स्यराजो महाप्राज्ञः प्रहृष्ट इ्दमन्रवीत्‌" ॥२८॥ 
चै शम्पायन बले-हे राजन ! विभूषित सेना, कन्या श्रौर 
गणिकां को भेज कर महाबुद्धमान्‌ सस्स्यराज, बड़ी प्रसन्नता 
खे यह्‌ वचन बोला ॥२८॥ 
अक्तानाहर सैरिन्धि कड चतं प्रवततताम्‌ । 
त' तथा वादिनं दृष्ट वा पाण्डवः प्रत्यभाषत ॥२६॥ 
हे सैरिन्धि ! तुम पासे उढा लानो । हे कङ्क! तुम युत का 
रम्भ करो । राज्ञा विराट को देखा कते देखकर राजा युधि- 
छर बोला ।(२६॥ 
न देवितव्य" हृष्ट न फितवेनेति नः भतम्‌ । 
 त' त्वाम दाशुक्तं नाहं देबित्त्सहे । 
प्रिय" तु ते चिकीर्षामि वत्त तां यदि मन्यसे ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! प्रसन्नता ॐ समय छली जारी के साथ नहीं 
खेलना चादिए, इसीलिए आज भ्ानन्द युक्त हुए, तमसे मेँ खेलना 
नदीं चाइता हूः, परम्तु मँ तो ठन्डार प्रिय फरना चाहता ह ' यदि 
आपकी. इच्डा है, तो शप खेलने की"भाक्षा दे दीजिए ॥२०॥ 


रै [ र 


+~ 


विराट उवाच-- 
{स्त्रियो भावो हिरण्यञ्च यचान्यद्वसु किञ्चन । 


न ञे फिथित्त स्च्यन्त श्रन्तरेणापि देवितुम्‌ ॥२१॥ 
विराट बोला-स्तरियां, गाये, सुरणं या जो कुचं श्नन्य धन (ण 
ने आज यत को बोडकर ङ्ध भी वचा कर नहीं रु गा ।३९१॥ 
कड उवाच- 
किन्ते च तेन रजेन्द्र बहुदोपेण मानद । 
देवने बहवो दोषास्तस्मात्तत्‌ परिवजंगेत्‌ ॥२२॥ 
कङ्क बोला-दे राजन्‌ ! बहुत दोप वाली ज्या के खेलन मे 
क्या लाम है ! इस ज्मा के खेलने म बहुत से दोप टं, इस खे 
तुम इस को छोड दो ॥३२॥ 
श्रतस्ते यदि वा चः पारूडवेयो युधिष्ठिरः । 
सराष्ट' सुमहत्‌ स्फीतं भ्रातर च त्रिदशोपमान्‌ ॥२२।४ 
राञ्यं हारितवान्‌ सबं तस्माद्‌ यतं न रोचये । 
श्रथ चा मन्यसे राजन्‌ दीव्याम यदि रोचते ॥२४॥ 
तुमने पारुड्-पुत्र राजा युधिष्ठिर सुनाया देखा होगा) 
अपने विशा राट्‌) देवों के सदश भाई चौर राज्य को यतमे 
दार गया, इस से जया कमी नदीं खेलन चादिए ! है राजन्‌ ! 


यदि तुष्दास बहुत दी आप्रह्‌ है, तो आश्चो, खेल लं ।(३२.३४॥ 
वशस्पायन उवाच -- `  , - 


परवत्त माने द॒ ते तु मस्सष्यः पाणडवमजमीत्‌.। 
पश्य पुत्रेण मेय; तादशपः+कुरवो जिताः ३।३५॥ 


` मध्याय दत्‌ | विराटपके. “ २४५ 


यैशम्पायन बोले राजेन्द्रं ! य॒त ॐ प्रघृत्त होते दी मलस्य. 
राज, पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर से बोला-तुमने देखा सेरे पुत्र नेः 
- कितने चली कौरव जीत लिए दँ ॥३५॥ 
ततोऽब्रवीन्महात्मा स एनं राजा युधिष्ठिरः । 
जरहन्नला यस्य यन्ता कथं स न जयेत्‌ युधि ॥३६॥ 
छन इस से महातमा पुधिष्ठिर ने कहा-जिखके रथ चलने 
वाली इृदन्नला बन गै, वह युद्ध मे कयां न विजयो होगा ॥२६॥ 
इत्युक्तः कुपितो राजा मत्सयः पाण्डवमनवीत्‌ । 
सम" युत्रोण मे षण्डं बरह्मवन्ो प्रशंससि ॥२७॥ 
यह सुन कर .मत्स्यराज बङा पित हच्रा छर पार्ड्पुत्र युधि- 
ष्ठर से बोक्ता बेखमस ! बाह्मण ! क्या तू उस नपु सक को. 
मेरे पुत्र के साथ प्रशंसा का पात्र बनाता हे ॥३६-३५॥ 
वाच्यावाच्यं न जानीषे नूनं मामवमन्यसे ¦ 
मीष्मद्रोणडखीन्‌ सर्वान्‌ कस्मान्न स विजेष्यति ॥३८॥४ 
तुम लने यां नदं बोलने की बात को पहिचानते दी नदीं 
हो श्नौर व्यर्थ सेरा अपमान करना चाहते हो । मेरा पुत्र बड़ा 
वीर ड, कया वह भीष्म, द्रण आदि को नदीं जीत सकता दै ॥ 
. वयस्यत्वातु ते जह्मन्नपराधमिमं क्षमे । 
, . नेदृशं तु पुनर्वाच्य यदि जीवितुमिच्छसि ॥२६॥ 
इससे इस तेरे अपराध को त्तमा 


। _े बराह्मण! तू.मेरा सिज हः 
फिर कमी देवा नक्ररा! - 


करता हू। यदि तु जोना चाहता हतो 


महाभारत, र. __ -गदामारव-, ------ ` (गोदर्णपर् 


। 
> ९ = 





युधिष्ठिर उवाच-- 
यत्र द्रोणस्तथा भीष्मो दौरि केनः कृषः। 
दुर्य्योधनथ रजेन्दरस्तथान्ये च महारथाः ॥४०॥ 
-अरुदरेः परिघः साक्ादपि मरुत्पतिः । 
 `कोलन्यो वृद्रलायास्तान्‌ प्रतियुष्येत्त सङ्गतान्‌ ॥४१॥ 
`, युधिष्ठिर बेक्ति-जिस सेना में द्रोण, सीष्प, द्रोण पुत्र शरश 
"त्थामा, सू पुत्र की, कप, राजा दुर्योदरन तथा अन्य रेसेदी 
महारथी है, वीरो से युक्त, उस सना से वरदलला को छोड कर 
देवो से युक्त इन्र भी नदीं लड़ सकता हे ॥४०.४१॥ 
, यस्य बाहुबले तुल्यो न भूतो न भविप्यति । 
अतीव समरं दृष्ट्‌ वा हर्षो यस्योपजायते ॥४२॥ 
जिस केबाहु बल मे बरारी करने वाला पुरुषः चाज तक 
-इश्रा न अगि होग' ! घोर्‌ युद्ध को देख करतो इस के चित्तम 
६ डा ही उत्साहं होत ह ॥४२॥ | 
थो जयेद्‌ सदिताच्‌ सर्वान्‌ ससुरासुरमानान्‌ । 
ताद्शेन सदायेन कस्माद्‌ स न विजेभ्यते ॥४२॥ 
जो वीर, (इदन्नला) सारे इकरटर हए सुर, अघर श्रौर मानवं 


को न्ीत सकता दै, उप. सहाय के साय -होनि पर उत्त, क्या 
-न विजयी दोवा'1६।॥-` ` - ` . `` ` ` : 


| विराटभव ६ 








तिराट उवाच - 
हुशः प्रतिषिद्धोऽसि न च वाचं नियच्छसि । 
निथन्ता चेन्न मि्योत न कृथिद्धर्ममाचरेत्‌ ॥४४।॥ 
विणट ने कहा-दे कङ्क ! तुमको मैने बार २ रोका, परन्ु 
सुम अपनो बाणी को नदीं रोकते हो । यदि कोई रोकने वाला 
नहो,ठो कोष मी ध्म यानियरभं का पालन ठीक २ नदी 
करता हे ॥४९९॥ 
वैशम्पायन उवान - 
ततः कुपितो राजा तमह्ेणाहनद्धशम्‌ । 
खे युधिष्ठिरं कोषान्मेवमिव्येव मत्संयन्‌ ॥४१॥ 
वैशम्पायन बोल्ते-ह राजन्‌ ! इतना कहकर राजा बडा ही 
पित हृच्रा ओर सुमला कर युधिष्टिर के ल पर पा 
दे मारे वथा कोपे युधिष्ठिर कोफटकारते हए कदा--इस 
तरह की बातें मेरे सामनं न किया कर) ॥४५॥ 
बलवत्‌ प्रतिविद्धस्य नस्तः शोणिमाव्रहत्‌ । 
तदप्राप्तं महीं पार्थः पाणिभ्या परतयगृहणत।४६॥ 
ओर से मारे दए पासो के आघातसे राजा युधिष्ठिर की 
नाकसे रक्त वहने लगा । यड रक्त प्रथिवी पर अभी पड़ा नदीं था, 
कि युधिष्ठिर ने हाथ मेदी ओर लिया ॥९६॥ , ., 
अयैचत स धंमेतिमी द्रौपदीं पारयतः स्थिताम्‌ । 
स ज्ञत्वा वर्ममिपर्थं भत्तुधित्तवशंचमा ॥\५७॥ 
१७ 





ोदरणएपर्यं 
रश्म महदाार्त ¡ गोहर्णपय 


` पारं गीला सौव्रशं जलपूणंमनिन्दित्ता 
तच्छोशिरं त्यगृह्‌ णाद्यद्‌ प्रसार नस्ततः ॥४८॥) 
धर्मात्मा युःधष्ठिर ने पामे खड़ी हृद द्रौपदी की शरोर 
देखा । अने पति की इच्छा के अनु्तार चलने वाक्ली द्रौपदी 
उसके छ्थिप्राय को समम गई 1 सत्र तर्द स प्र्तमा के योगय 
द्रौपदी, इस समय एक जल-पृ सुचणे का पात्र ले श्या श्रौर 
इसने न।कसे टपकते हुए उस रक्तको इसी पाच्रमेल लिया।।४७-षटन 
अथोत्तरः शुभेगन्पेमाल्येश्च विविैस्तथा । 
अवकीय्यमाणः संहृष्टो नगरं स्वैरमागतः ॥४३॥ 
सभाज्यमानः पौर स्तरीभिर्जानपदेस्तथा | 
आसाद्य मवनदार पत्र सम्रत्यवदयत्‌ ॥५०॥ 
इसी समय शुभ गन्ध युक्त, अनेक पुरप्पो की माला से 
अर्लंत हुश्ना, उत्तर, वड़ो प्रसन्नता से नगर मे घुसा श्रौर 
महल के ःर पर पहुंच फर इसने श्रपते अनि की सुचना अपने 
पित्ता को कराई 1४६-५न 
ततो दास्थः ्रविश्येव विराटमिद्भव्रवीद्‌ | 
खदन्लासह।यस्ते पुत्रो दयाव्यैत्तरः स्थितः ॥५१॥ 
साल -भा्तर्‌ जाकर राजा विराट से कने लगा-किः 
उदन्नला के साथ आपका पुत्र उत्तरः दार पर खड़ा हे ॥५१॥ 
रतो दष्टो मत्स्यराजः चत्तारमिदमव्रनीत्‌ 
भनस्यतृद्म। तुए, दशनेप्पुरहं तयो-।॥५२॥ 


# 


-श्भ्वाय ईन] स षिराट्परै ` २९५६. 


, _ मल्स्यराज, यद सुनकर बङा प्रसन्न हशरा चनौर कत्ता (नाहण 
से शूद्रो मे उत्पन्न) द्वारपाल से यट वचन बोला-तुम इन दोनों फो 
शीघ्र भीतर लाश्रो, मै इनको देखना चाहता हू ॥५२॥ 
कत्तोर इुरुराजस्तु शनेः कशं उपाजपत्‌ । 
उत्तरः प्रविंशत्वेको न प्रवेश्या अहन्ना ॥५२॥ 


कुरुरान्न युधिष्ठर ने द्वारपाल के कणं मँ क द्या, कि 
. भ्रथम तुम उत्तर को लाच्यो, अमी ब्रृहृन्नला को न लाना ॥५३॥ 
एतस्य हिं महाबाहो बतमेतत्‌ समाहितम्‌ । 
यो ममाद्धे बणं इर््याच्छोणितं वापि दशयेव्‌ ॥१४॥ ' 
अन्यत्र संग्रामगतान्न स जीवेद्‌ कथश्चन। 
` दे महाबाहो ! ब्ुदनला का यह्‌ अतदहै, करिजोमेरे अंग मं 
तरण कर देता है, चौर युद्ध ॐोडकर (किसी तरह रक्त निक्राल 
देत हहे, बह उसको जीवत नदीं छोडता ई ॥५॥ 
न परष्याद्धशसंक्रद्धो भां दृष्ट्वा त॒ सशाशितम्‌ । 
व्रिरारमिह सामात्यं हन्थात्‌ सबलब्रा निधू ॥५५॥ 
मृ्चे रक्तं म लिप्त देखकर यह बडा कपितं हो उटेगा चर 
इसको कमी सहन नदीं करेगा । इस घटना से कुपित इचा, वह 
मन्ी सेना ओौर वाहनों के साथ विराटन्तज को मारे विना नदीं 


छोडेगा ।(५५॥ ि 


" च्रास्पायन उवाच-- 
तो राज्ञः धतो जयेष्ठः ोविशत्‌ ए्थिवीञ्जय 


्ोऽभिवीय पितुः पदीं कड्श्वप्युपतिष्टत ॥५६॥ 


द ___ _ मषर्व ------ महाभारत "(मेोद्रण्पच. 


देशम्पायन वोले-अव राजा का वडा पुत्रः भूमिद्चय (उत्तर) 
सोदर च्या । इसने पिता के चरणं छरीर कङ्क द्विज (युधिष्ठिर) 


` क्तो प्रणाम कच्ता ।५६॥। 


तत्तो रुधिरसंयुक्तमनेकोग्रमनागप्म्‌ । 
भूमावासीनमेकान्ते स रिन्ध्रया प्रसयुपर्थितम्‌ \\*७1 
इसने भोतर आक्नर रक्त छे भागे दए प्क ननोर भूमि मं 
ठे हए, प्रीपदी से सुदषेवित, निरपराधो गविष्ठिर करो वडा 
व्याङ्कल देखा {1५11 
ततः पप्रच्छ पितरं खरमाण इोत्तरः । 
केनायं ताडितो राजन्‌ फेन पापमिदं कृतम्‌ ॥५८॥ 
उत्तर मे बद़ी शीघ्रता से पूद्ला-हे राअन्‌ ! इनको ्रिसने 
मास योर यह पाप किसने किया ह ॥५॥ 
विगर इवप्व- 
मयायं ताडितो जिह्लो न चाप्येताबदरति ! 
प्रशस्यमाने यत्‌ शूरे खयि पएड प्रशं परति 1५ ६॥ 
विरा नोला--इत टिल कारमैन मारा है । यर्‌ इतनागमो 
नही.वचना चाहिए था । तुम शूरवीर की इस युद्ध के विजय कं 
व ध . 
खन्तर इव्च- 
रकाय कृतं राज्ञ्‌ किमेव प्रसार । 
मा. सता ज्रहत्रिरं प्रोरं समूलंमि तिदह ॥६९॥ 


उत्तर वोलला- षे राजन्‌ ! आपने तो बह बुश कोय कर 
डाला । इसको शीघ्र प्रसन्न करो, नदीं तो तुमको यह बराह्मश 
४ अपमान का घार विष, मूल सहित नष्ट कर डज्तेगा ॥६०॥ 
वेशम्पायन उवाच-- 

स पुत्रस्य वचः श्रत्वा विराटो राष्रबद्धनः 
त्मयामास कोन्तेयं मस्मश््,चव न्तम्‌ ॥६१॥ 

य राम्पायन बोल्ञे-हे राजन्‌ ! अपने पुत्र के वचन सुनकर 
राष्ट के हित को अभिलाषी, विराट सज, भस्ममें दृकी च्रागके 
वल्य न्ती" राजा युधिषिर चे त्त मांणने लगा ॥३२॥ 

चमयन्तन्तु राजानं पाण्डवः प्रत्यभाषत । 
चिर क्ञान्तमिदं राजन मन्युर्विद्यते मम ॥६२॥ 
न्मा मांगते हए चिराट-राज च राजा युधिष्ठिर चोले-हे 
राजन्‌ ओने तो पहिल सेहा कतमा कररला है । मुञ्चे इ वात 
पर कु कोप हो नह ह ॥६२॥ 
यदि ह्यो तत्‌ पतेद्धमौ रुधिर मम नस्ततः । 
स राष्टस्त्वं महाराज षिनश्येथा न सशयः ॥६२॥ 

हे महाराय ! यदिमे नाक से यइ रक्त, यमि परर गिर्‌, 

जाता, तो तुम राष्ट सदहित नष्ट दहो जाते, इते तन्दरेद नह्य ट । 8 
न दषयामि ते राजन्‌ यद हन्याददृषकम्‌। 
बलवन्तं प्रभं राजन्‌ किप्रं दरणमाप्छुयोत्‌ ॥९४॥) 


२६२ महाभारत [ मोहरएपनं 





हे याजन्‌ ! श्रापने जो मुम दोपष्टीन को मार दिया, मदम 
से सी आपको द्रोप नशं देता । वलवान्‌ सवामी ऋ इन तर्‌ 
डी तोघ्रताम दास्ण करं करतरेठना स्दाभाविर दीद ।॥६५॥ 
वैशम्भायन उवाच-- 
शोणिते तु व्यतिक्रान्ते प्रचिवेश ब्रृदन्नला | 
अभिवाद विराटन्तु कक" चाप्युपतिषएत ॥६५।॥ 
वैशम्पायन बरोले-हे भारत ! जव राजा युधिष्टिर का रक्त 
टा दिया गया, तो चरडन्नना भीतर बुलाई गई । इने भिरार 
को प्रणाम करके कङ्क द्विज (युधिष्ठिर) को प्रणाम किवः ।६५॥ 
कामयित्वा तु कौरव्यं रणोदुत्तरमागतम । 
प्रशशंस तततो मत्स्यः शुणवत्तः सव्यसाचिनः ।६६॥ 
छर-वश-श्ष् युधिष्ठिर से क्षया मागन क अनन्तर राजा 
विरा, रण॒ से धियो होर श्राये हु 
खनते २ प्रशंसा करने लगा ॥ ६६॥ 


त्वया दायाद्वानभ्मि कैकेयानन्दावद्ध्न । 
स्या मे सदृशः पुरो न भूता न भग्रप्यति ॥६७॥ 


~+ = 
अपनी मात। केकेयी कं अनन्द कं वदनि वाले ! उत्तर 1 


मैतमपुत्र सेहो एनान्‌ हू । तेरे समान "मेरे पुत्र,न ह्न 
अगे होगा ॥६७॥ | 


उत्तर कः श्रजुन क 


पदं पदसहस्ते श यश्चरन्नापराध्तुयात्‌ । 
| तेन कणन ते तात कथमासीत्समागमः ॥ ६८॥ 


अध्याय £< | विराटपवें २६३ "` 


| ट पुत्र! जो कणं एक लाव लत्योप्रमौ वाण द्धोइने पर 
शके को भी चिना वेवे नदीं छोड़ सकता है, उस करः से तेरा 
सम्राम किस तरह हुश्रा ।६<॥ 


मनुष्यलोके सक़से यस्य तुल्यो न षिते । 


तेन भीष्मेण ते तात कथमासीत्समागमः ॥६९॥ 

हे पुत्र { इप्त सारे श्यु्ोकमे जिसके बरावर कोई वीर नहीं 

- डे, उस भीष्म से तेरा युद्ध फिस तसह हुश्मा ॥६६॥ 
आचार्य्यो बृष्शिवीराणां कौरवाणाश्च यो दिजः । 
सेकषत्रस्य चाचा्य : सर्वशसरभृताम्पर रः ॥७०॥ 
तेन द्रोणेन ते तात कथमासीर्समागमः। 

उ ब्ुष्णि-वंश के वीर, कौरब वीर तथा प्रायः सारे ही 
क्षत्रियो का आचार्यं है । जो सव शसनधारियों से प्रष्ठ है, उस 
द्विज द्रोखाचाये से तेरा युद्ध किस तरह हरा ॥७गा 

आचाय्य पुत्रो यः शूरः सरवंशस्त्रमृतामपि ॥७१॥ 
अश्वत्थामेति विख्यातस्तेनासीत्‌ सङ्करः कथम्‌ । 
चिसका चशवस्थामा यह नाम भ्रलिद्ध दै, वद आचाये-पुनः 
-सारे धतु मेँ शूरथीर हें । दुम्हारा उनके साथ कखे २ 
-युद्ध ह्म ।1>१॥ । 

रणे य प्रेदय सोदन्ति हृतस्वा वणिजो यथा ॥७२॥ 

दपेण तेन ते तात कथमासीद्‌ समागमः । 


हे तात! सिंसको रण सदेख कर बीर, ले । हृष चरण 
को तद ञं शित दनि लगते ह, उस छपराचयि नं तया युद 
केसे हया ॥७२॥ 
पर्वतं योऽमिषिष्येत राजपुत्रो महेषुभिः 1७३1 
दुर्योधनेन ते तात कथमरासीत्‌ समागमः । 
ह चात ! ओ राजपुत्र दुर्योधनः श्रपते बाएं स पचत ठो भो 
„छि सिन कर सकता दै, उस रात्रा दुयोधन के साथ तेरा करसि 
तरह युद्ध इ। ।७२॥ 
ञ्वयगाढा द्विषन्तो मे सुखो वातोऽभियाति मोमूपेऽ५। 
यस्यं घनमथानेषीः कुरिरं स्तमाहये } 
तुमने मेरे शघुत्र को जीत लिया तथा दशनां स छीन 
हृ गोधन वापिस जीत लिया--इस समाचार स युक्त वायु 
मण्डल मुञ्चे वडा दी सुख देता दै ॥८श्रौ 
तेषां मयाभिपन्नं सयषां वसशालिनाम्‌ 1\७५। 
नूस प्रकाल्य तान्‌ सचोस्खया युधि नरपेम्‌ ) 
च्छिन्न गोधनं सं शाद्‌ लानामिवामिषय्‌ ॥७६॥ 
इति भ्रीमहाभारत धिरादपर्वखि गोर्णसि 
 विरटो्तरसबादे शरष्टपष्टितमोऽध्यायः ।६८।। 
हं नरपे म॒! सारे चलवानें को भयभीत ऊर श्नौर यु द्धमे 
ललकार कर सिद के मोजन भूत मांस के सदश तुमने अपनाए 
गोधन वापिस दीनं लिया दे ॥७५.७५॥ 


इति शोमहाम्त विराटपथेन्त्ैत गोहरणपरः मे विराट 
उत्तर के सम्बाद्‌ का च्दृसटं अध्याय समाप्त हा । 


29; 
* 


"~ 
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य॒ 6 
गहतरवा ध्याय 
उत्तर उवाच- 
न मया निर्जिता गावो न मया निर्जिताः परे । 
कृ तं तत्सकरं तेन देवपुत्रेण केनचित्‌ ॥१॥ 
उत्तर बोल्ला- ड पिना ! नतो मैने गायं जोती है बौरनर्मैने 
शचं को ही जीता दै । यह सव छं किसी देवपुत्र ने आकरः 


, कर दिया--तुम सुच समो ॥*॥ 


स हि मीत' द्रवन्त' मां देवपुत्रो न्यवारयत्‌ | 
स चातिष्द्रथोपस्थे वन्नषंहननो युत्रा ॥ रा 
म तो इन योद्धा से डर कर माग निकलः था, परन्तु स्च 
ओं उसी देवपुत्र ने युद मे रोका चनौर मेरे स्थमें वही वज्रके 
समान शरीर धारी युचा आकर बैठ गया ॥२॥ 
तेन ते निर्जिता गाधः रवश्च पराजिताः 
तस्य तस्करं वीरस्य न मया तात तत्कृतम्‌ ॥२॥ 
उसी ने ये गाये जीती ह शर कौरर्वोको परामित किया है। 
रे तात ! यह्‌ का्यैउसी बीर काद, मैने इसमे इमी हीः 
किया है ।॥३॥ 
स हि शारदतं द्रो द्रोण त्र्च पड्धाच्‌। 
सूतपुत्रश्च भीष्मश्च चकर पिशाच शरः ॥४॥ 
उक्ती देवपुत्र ने शरद्‌ पुत्र छ» &1ए 1 
मीष्म, शौर राजा दुयोधनरईन चः महार थयो का अपन्‌ वार 
पराजित्त किया. है ॥२॥ : . 


४ ६ [भोर वं 
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दुध्यौषनं विशश्च स नागमिव बूथपम्‌ । 
गरभग्नयन्रवीद्धीतं राजपुत्र महावलः । ५॥ 
न होस्तिनपुरे त्राणं तव पश्यामि किश्चन । 
व्यायामेन परीप्स जीवितं कौरवान 1६॥ 
उस मदावी देवपुत्र ने यूथपति हाथी की, तट भणते 
इए, मयमीत, रायपुर दुयोधन शरोर विकणे से क्ट था" 
ह कोरर । यव तुम्हारी सता करने वता हरस्तिसपुरमे भी 
को सचे दिखाई नक देवा है । दुम किरी अन्य देश मै 
वले आशन, बिसे तुम्हारा जीवन वच उवे 119६ 
न सोच्यसे पललाय॑स्तयं राजन्‌ युद्ध मनः र । 
पृथिवीं मोदयसे जिता हतो बा स्वगेमाप्स्यसि ।७। 
हे सागन्‌! दुर्योधन ! अव भारते से भी तुम्दारे प्राण 
नही बचेगे, इससे तुम श्रपना मन युद्ध मं लगाच्रो । यद्वि तुम 
विथ दो सष तो प्रथितौ को सोगोे श्रोर मर गए, तो सगे 
प्राप्त कर्‌ लोगे \ ७ \} 
स निषत्तो नरव्याघ्रो युख्वन्‌ वजनिभाच्‌ शरान्‌ । 
सचिवः संदृतो राजा र्थे नाम्‌ इव सन्‌ ॥८॥ 
इतना सुनकर अपने सचि से युक्त, वीरश्रेष्ठ राजा दुर्यौ- 
घन, लोटा चनौर वज के तुल्य, बाणो को चोडने लगा ! यद्‌ स्थ 
स, कदर हुए, सप को तरद्‌ खोस ले रहा था ॥ ~ ॥ 
ते दष्ट वा रोमहर्षोमृदृरकम्यश्च मारिष । 
स त॒त्र सिदसङ्ाशमनीकं व्यधमच्छरेः ॥&] 


ध्याय ६६.) वराये २६ ` 
न पुः न ठ | 


हे माननीय ! इष समय राजा. दुयोधन को देख कर मेरे 
रोमाञ्च खड हुए ओर कोपने लगे, परन्तु उप देवपुत्र ते सिंह के 
सदश पराक्रसी उस सेनाको मी बाोँ से चित्र भिन्न कर दिया। 
तेद्‌ प्रणुध रथानीकं िंहसंहननो युबा । 
छुरू स्तान्‌ प्रहसन्‌ राजच्‌ संस्थितान्‌ हृतवास्तसः १० 
हे राजन्‌ ! सिंह के समान शरीरधारी सी युवा देवपुत्र ने 
इन र्थोकी सेनाको चिन्न भिन्न करके हसतेर सारे संमो- 
हित से खद हए ऊरु महारथियों के कपड़े उतार लिए ॥१०॥ 
एकेन तेन वीरेण षडथाः परिनिर्जिताः । 


शादृम्तेनेव मत्तेन यथा वनचरा सृगाः ॥११॥ 
इस श्यकरजते बीर ने ही, शक्तिशाली सि {-जैषे बनमें घूमने |] 
वाले जन्तुशनोको मार लेता दै-फेसे दी छतों महारथो को मार 


भगाया॥११॥ 
विराट उवाच- 
कर स धीरी महाबाहृदेवपप्रो महायशाः । 
यो मे घनपथाजेषीत्‌ कुरमिगरस्तमाहवे ॥१२॥ 
ह्‌ पुत्र ! व सहायशस्वी, बीर देवपुत्र कां 


विराट ने कर 
छरणं किये हृ मेरे गोधन को उनपे 


हे, जिसने कौरवो द्वास 
युद्ध मे वापिस छीन लिया है १।१२॥ 
इच्छामि तमहं दर मवि महव । 


, येन मे त्वश्व गात्र रविता देवठडुना-॥१३ 


(7 महा भारतं गोशस्णदच 





मै उष देवपुत्र से मिलना श्नौर उस्र पूजा करना चाह्ना 
हू, जिसने मेगी गायं ओर तुम्हारी रक्ता को ह । १३॥ 
उत्तर उवाच-- 
अन्तर्धानं गतस्तत्र देवपुत्रो महाचलः । 
स तु.श्षो वा परश्वो बा मन्वे प्रादुर्भविष्यति \1१४॥ 
उत्तर ने उत्तर दिया-ह पिता ! चह महावरली दृवपुत्र; उस 
समय व्ही अलक्त हो गया-परन्तु कल या परसो वह क्िरग्रहं 
भरकट हो जावेगा ॥१४॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
एषसाख्यायमानन्तु छनं सत्रेण पोणएडघम्‌ । 
वसन्त तत्र नाज्ञासीद्िरायो वाहिनीपतिः ।१५॥ 
येशम्पा न बोल- ह याजन्‌। त्तरके इस प्रकार कह देते पर 


चुपकर रहते हए अदन को विशाल सेना का अधिपति, धिराट- 
रजःजान नदीं सका ॥१२५॥ 


ततः पार्थोऽभ्पनुज्ञातो षिरारेन महाव्णना | 
प्रददौ तानि वासांधि विरटदुहितुः खयम्‌ ॥१६॥ 


इसके अनन्तर महासा वियटसाज ते वृहन्नरला को जते 
की आज्ञा दी । बृहन्रला ने कौर केवे वस्त्र, स्य विराटपुत्री 
उत्तरा को दिए ॥१२॥ 


उत्तरा तु महाहांशि विविधानि नधानि च । 
मतिगृह्याभव्रत्‌ प्रीता तानि बासांसि मानिनी ॥१७॥ 


.अच्याय ६६] "विराटपवं २६६ 
न 


महाभागा उत्तरा सी बड़ > मूल्य बालि. अनेक नये कौरवे 
के उन घस्रो को लेकर बडी प्रसन्न हई ॥९७॥ 
मन््रयित्वा ठु कौन्तेय उत्तरेण रहस्तदा} £ 
इति कतःज्यतां सवो राजन्‌ पर्थं युषिष्टिरे ॥१८॥ 
ततस्तथा तद्भश्यद धा्यथात्‌ परुपर्षभ । 
सह पच श मत्स्यस्य प्रहृष्टा भरतषेभाः ६१९६॥ 
इति श्रीमहाभारत बिरोरपवेशि गोहरणपरणि विरायो- 
तरसंवादे एकोनसप्ततित मोऽध्यायः समाप्तश्च गोहस्शय्षं 
हे जनमेजय ! छन्पी-पुत्र अजुन ने एकान्त मे उत्तर से 
-मन्त्रणा (सलोह) करे राजा युधिष्ठिरे स.थ जो २ व्यवडार 
करना चाहिए, निश्िन कर दिया । हं पुरुषषमभ ! उत्तरने राज्ञा 
युर्धिष्ठिर को उचित आसन आदि पर वैठने की सारो ठ्यवस्था 
उसी समय टीकर कर दी । अब मन्स्यराज के पुत्र उत्तर के सथ 
'मरत-वंश-श्रेष्ठ पाण्डव, वड़ो, प्रतन्नता से रहने लगे ॥१८-१६॥ 
इति श्रीमद्यभारत विराटपर्वान्तगे्त गोदरणपवे मे धिराट 
ओर उन्तर करे सम्बाद का उनङइत्तर्वा छध्याय सम्पूणं इचा त्रोर 


-यदीं पर मोदरणपवे खमघ्र हो गया । 





र ह &् & + 
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अथं वैदाहिरूपव 
पत्तरहय्‌। अध्याय 


वं शस्पायन उवाच-- 
ततस्तरीये दिये तिरः पञ्च पाण्डवाः । 
स्नाताः शुङ्काम्बस्थराः स॒पपरे चरिततर गः ॥१॥ 
युधिष्ठिरं पुरस्य सर्वाभरणभूषिताः । 


दवारि सन्ताः यथा नागा भ्राजमानो महारथाः 1२॥ 
वैशम्पायन बोल्ते- दे राजन्‌ ! इसके अनन्तर तीसरे दिन, 
पांचो पाप्डयो ते समय पर्‌ च्रपने त्रत को समाप्त करफरे स्नान 
किया श्नौर शुक्त वस्त्र धारण करिए 1 इने सारे भूषण पिन 
रखेथे।ये राजा युधिष्ठिर को आगे करके विराटयाज की राज. 
सभक द्वार पर पटचे । ये महारथी 1 हार पर रेसे देदीप्यमान 
हो रदे य-स कोई मस्त हाथी लुम रदे हो १1१२ 
विराटस्य समां गखा भूमिपाल्तासनेष्वथ 
निषेदुः पावकश्रख्याः सवै धिष्एये प्विवागनयः ॥३॥ 
ग्नि के समान तेजसो, पार्त; राजा विराट को सभाम 
जाकर राजा के आसनो पर बैठ गए । रोस ग्नि, अपने २ 


मण्डप म चमकती है, वेदे दी ये भी अपते र्‌ रासो पर 
चमक रह्‌ यथे 1३॥ 


_ऋभ्याय ७०] विरादपव २७१ ७०] विराटश ३७१ 


तेषु तत्रोप चष्ट षु वराटः प्रथिवीपतिः । 
द्ाजगाम समां कत्ते राजकार्याणि सर्वशः :*४॥ 
इन सग के वंठ जाते पर प्रथिवीपत्ति विराट भी राज-कायेः 
करने को समा में चाया ॥४॥ 
श्रीमतः पाण्डवान्‌ दष्ट्वा जलतः पावकानिष । 
महत मिव च ध्यात्य। सरोषः पृथिवोपरतिः ॥५॥ 
अथ॒ मस्स्योऽजबोत्‌ कङ्क देपरूपपस्थिऽम्‌। 
मरद्रशेरपासनं त्रि रय(नामित्रेखरष्‌ ॥६ । 
पूथबीपति, मरस्यराज राजा विराट ने अग्नि के सबन 
देदीप्यमान, कानिति-धासे पाण्डरो का देल कर धो देर सोचा 
भर पिर रोष मे भर कर देवों के समान रूपधारी कङ्क.दिन 
(्धिष्ठिर) से कहा--अो देवों खे खुधेवित त्रिदरीश्वर चन्र की 
तरद्‌ श्चाखन पर मेठा.था ॥५-६॥ 
स॒ किलाक्तातिवापरस्स्वं समास्तारा मया इतः । 
अथ राजासने कस्मादुपविष्टस्त्वलङ "तः ।७॥ 


हे कङ्क! मैने तुञ्चे पाषे दौकनेः के स्थान परर सभासद 


- बनाया था । च्नाज तू वस्र भूषण पटिनकर राजाना के असनि 


पर कैसे कैठ गया है ॥७॥ , 
दैशम्पायन उवाच -- = ,, ~ ह 
सैष्ठया वायं विराटस्य निशम्य तद्‌ ।.. 
। परिदसेष्सया १ वर्यं निरा न 
। क 1 अ । 


श 
२७२ नह्‌ भ ९५ | द वाहिकपधच 
1 12 





देशम्पायन बेकल्ते-दे राजन्‌ | त्रिरा के ये वचन सुनकर 
हसी करने दी तरभिलापा स सुर्छृरात हृष, च्रजुन ने यद 
वाक्य कहा ॥५॥ 
अजुन उवाच-- 
इन्द्रसयाद्धासिनं राजन्नयमारीदुमर्हति । 
बरह्मण्यः श्रुतवां त्यागी यज्ञशीलो ददव्रतः ' ॥&॥ 
रे राजन्‌ ! यद्‌ कट्कु तो इन्द्र के शरासन पर व्रैठने कै योग्य 
है ¦ यह बड़ ब्राह्मण सेवक, वेद का कता, व्याग; यन्न करने 
-वाला, दद प्रतिज्ञा-धारी है ।६\॥ 
एष विग्रहवान्‌ घमं एष वोप व ताम्रः । 
एष बुद्ध्याधिको सोके तपसाश्च परायणः ॥५॥ 
यह तो शरीर धारो धमे ह तथा पराक्रमी बसें स सव.्रे्ठ 
द । यह सव से अधिक वुद्धिमान्‌ ओर तप मेँ संलम्न रै ॥१०॥ 
एषोऽस्रषितरिधं वेति प्रौ लोक्य सचराचरे । 
न चेवान्यः पमान्‌ वेत्ति न वेरप्यति कदाचन ॥११ 
ये एसे छनेके अस्रे जानते है, जनको इस चराचर लोकी 
-मे अन्य कोड पुर नही जानता दै ओरन आगे जाने सकेग ॥ 
न देवा नासुरः केचिन मतुष्या न रासा; । 
गनपवयदचप्वरा सङिन्िरमहोरगाः ॥१२॥ 
इसके वरत्रर व॑र, देच, च्रषुर, मनुष्य रक्षेच, गन्धे, यक्त 


किन्नर, मदर आदिं मे को मो नदी देश्य 


अध्याय धि ॥ विशद पसं २५३ 


दीषेदशी महातेजाः पौरजानयपदपियः । 
पाण्डवानासतिरथो यज्या धर्मवरो यशी ॥१३॥ 
महर्षिकल्पो राजर्षिः सर्वलाकषु ध्रुवः । 
बलवान्‌ ध्रतिमाच्‌ दच् सत्यवादी जितेन्द्रियः ॥१४॥ 
यह षहामाग, बड़ा दीषेदर्श, महातेजस्वी, पुर जौर देश का 
प्रिथ, पाण्डवो मे महारथो, यज्ञशोलः, धञमारमा, जितेन्द्रिय, 
-राजषिं होकर मी सर्वि है, नो सत्र लोक्य मे विख्यात है, यह्‌ 
बड़ा बलवान्‌ , धैयेशील, दन्तः सत्यवादी आर जितेन्द्रिय 
दे ।॥ २३.१४ ॥ 
धनैश्च सश्चयेश्वं व शक्ररेश्रवणोपमः 
यथा मनुर्षहातेजा लोकानां परिरक्तिता ॥१५॥ 
यह सच्ित धन मरं इन्द्र चनौर छतरेर के तुल्य टेश्वयेशाली है । 
महातिजस्रो, सयु के समान लोक का रक्तक € ॥ १५ ॥ 
एवमेष महातेजाः प्रज्ाजुग्रहकारकः । 
अयं कुरूणामृषभो -धमराजो युधिष्ठिरः \१६॥ 
यद -महाप्रता री, प्रज] -करी बड़ी अच्छो तरद-रक्ता करता दै। 
न्यर्‌ कुर श्रेष्ठ रोजा युधिष्ठिर ह ।{६६॥ 
ञस्य क्रीरसि- स्थिता लो$ (छ्यंस्येबोधतः प्रभा । 
संसरन्ति दिशः सर्वा -यश रोऽस्य शारा: ॥१७॥ 


उदितस्येन अय्यंस्य तेज्ञसोऽ चुयसुस्त्यः । 


1.1 श्ण २२६५ ५२.५९ ५१ { ८ वा हकपसं 
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` संसार मे इसको कीतिं उदय होति हुए सूयं के समान द्‌1पति 
मदी है । सारी दिशा मे इ्सकं यश की किरण देसे फेलती हे» , 
से उदित होते हृए सूये की चमकीली किरण फेलजारो 
एन दशसहश्चांण इंञ्ररसा तरास्वनोमर्‌ ॥ १८॥ 
अन्वयुः पृष्ठतो राजन्‌ यावदध्यावक्षव्‌ इर्‌ । 
हे जन ! जव ये युधिष्ठिरः कुरुदेश के तिहपसन परसर्ठे 
य, उस समय दशः हजार मदोन्मन्त हाथी, इसक्‌ पीले २ चलते 
थे ॥ १= # र 
त्रिंशदेव सदसाणि रथाः काश्चनमालिनः ॥१६॥ 
सदश्ेरुपसम्पन्नाः पृष्ठतोऽनुययुस्तदा । 
इसी तरह तीस हजार . सुवणे की मालाधारी, उन्तस रे 
अश्वो से युक्त रथ, पी पीड चलते ये ।॥ १६ ॥ ` 
एनमष्टशताः दताः सुख्ष्टमणिङ्धण्डलाः ॥२०॥ 
अन्‌ वल्मागधः साद्ध पुरा शुक्रसवषयः 
पूरका स इन्द्र कौ स्तुति करने वलि ऋषियों कौ माति 
उत्तम उत्तम मण्या खे जेः -हु८, कुण्डल. पटने हुए+ मागध 
 बैन्दर्थो के साथ सूत इसके.यशं का बणेन करते रहते ये ॥ ०॥ 
इम्‌ नित्यशपासन्त इरः किङ्रा यथा ।२१॥ 
तरे च राजन्‌ राजानो, घनेश्वरमिवामराऽ । ,; 
हे राजनू.1!अतेक छतव्रंशोसन्न , रीर ¦ मौर अनेक राजा, 


महाराज, धनेश्वर उवेरकोसेवा मे देवों की तरह इन्‌ राज) 
युष्विठिर की सेवा मे खड रहतेथे॥ २१॥ ` ` ` 


अध्याय ७८] पिराद्रपवै २७४ 


एष सर्वान्‌ महीपालास्‌ करदार्‌ समकारयत्‌ ॥२२॥ 
रेश्यानिव सहामामा विवशा्‌ स्वधरशषानपि। 
इस महामाग ने सारे राजान्नों को वैश्यो ध तरह कर दाता 
-बना लियः है 1 इसने वहत को प्रम से मौर बहुत से राजा्ोँको 
बलसे वशम स्यिाहं।॥२२॥ 
अष्टाशीतिसहस्राणि स्नातकानां सह्यत्मनाम्‌ ॥२३॥ 
उपजीवन्ति राजानमेनं सुचरितत्रतस्‌। 
इस चरित्रशाली राजा युधिष्ठिर के आश्रय से अद्कासी 
हजार महात्मा, - स्नातक, च्रपनो वृत्ति प्राप्न करके निवौह्‌ 
करते है ।। २३॥ 
एष्‌ व्ृद्धाननाथांव पद.नन्धाय मानवान्‌ ॥२४॥ 
पुत्रवत्‌ पालयामास प्रजा धर्मेण ठं विश्च । 
यह शक्तिशाली राज, बद्ध, अनाथ, लग्धखले-्न्ध मुष 
को तथां परजा को पुत्र की तर पालत रहतां दे ॥२६॥ 
एष धर्मे दमे चेव क्रोधे चापि जितवतः ॥२५॥ 
महाप्रसादो ब्रह्मस्य सत्यवादी च पार्थिवः 1 
यह्‌ चमे, सन रौर इन्द्रियो के विज्ञय, कोध के जीतने में 
सवेदा तपर रहता है । इसका अनुड वड़ा फ़त लात दे । यह 


जाह्मण का रक्तक, सत्यवादी राजो है १२५५ 
नेग्रतापेन चैतस्य तप्येते स सुयोधनः ॥२६॥ 


सगणः सह कर्यन सौद्ूलेनापि बा विथः । 


ॐ < 
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इसी ची ा्यर-लदेमी के प्रतापसे बड़ा शक्तिशाली राजा 
दुर्योधन भी कणे श्नौर सुवल-युत्र श्नि तथा सारे पने श्रन्य 
चीरे के साथ सन्तापित रहता दैः ।*२६॥ 
न शक्यन्तेऽछस्य गुणाः प्रमह्ुः्यात्‌ नरेश्वर ।।२७। 
एष धर्मपरो नित्यभानृशंस्यश्च पाणडवः । 
हे नरेश्वर ! इस राज के गुख गिन नदी जा सक्ते द । यद्‌ 
पाणडु-पुत्र, ध्मेराज्ञ युधिष्ठिर, वड़ा धमे परायण शौर 
उदार हे ॥२७॥ 
एवषक्तो महाराजः पाण्डयः पार्थिपः । 
कथे नाति राजा्ैमासनं पृथिवीपते ।॥।२=॥ 
इति श्रीमहाभारत विरादपर्णि मैवाहिकपर्मणि 
पाण्डवप्रकाशो सप्ततितमोऽध्यायः ॥७०।। 
ह परथिवीपते ! राजाच्नो ने भ्रष्ठ, इन गुणों से युक्त, 


मडाराज पषिष्डिर भो, क्या राजाश्नां के इस शरान पर नदीं वेट 
सकते है¶ ।॥।२८॥ 


इति श्रीमहामारव विराटपर्वान्तग्त वादकपवः मे पारडवों 
क भ्रकरट हा जने ऋा सत्तरहवां ध्याय समाप्त हुश्रा 
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इह तरम! अध्याय 
विराट उवाच-- 
यद ष राजा कोरव्यः इन्तीपु्रो युधिष्ठिरः । 
कतमोस्याजनो भ्राता भोभश्व कतमो बली ॥१॥ 
नङलः सहदेवो ए द्रौपदी वरा यशस्विनी । 
यद्‌ धृतनिताः परार्था न प्रज्ञायन्त ते कचित्‌ ॥२॥ 
विराट कडने लगा-हं स्टामाग ।यदि यह्‌ ऊरू-वंश-रष्ड.ङकन्ती- 
पुत्र राजा युधिष्ठिरहै,तो इना माई अञ्जन कौनक्ता > न्नौर 
महाचली मीम-कोन सा है । नश्रल सहदेव तथा वशस्थिनी द्रौपदी 
कोनो है १ दनकोतो यु मे पराजित होकर निकले हए 
पाण्डरवोका दस दिन से कारं स पाचार भिल्ला ही नदीं है{ १.२॥ 
अञ्ञँन उवाच-- 
य एष्‌ बर्लवो तरते ददस्ववर नराधिप! 
एषं भीम महाराज भीमवेगपराक्रमः ॥२॥ 
एष क्रोधवशात्‌ हत्या पर्वते गन्धमादने। 
सौगन्थि्ानि दिव्यानि कृष्णार्थे सथुपाहरत्‌ ॥४॥ 
गन्धर्वं एष वे हन्ता कीचकानां दुरात्मनाम्‌ । 
व्याघरानृक्तान्‌ वराहांश्च दतवराच्‌ स्त्रीपुरे तथ ॥५१ 
च्रज्ुन ने काहे नराधिर ! महाराज ! जो आपकर रसोदा 
बल्लव है, यदौ भीषणवेण श्रौर परक्रम-धातो भीम 
है! यही कोध मे भरे हृष, गन्धमादन पंत पर 


सहाभार.त [वं वाटिकपन . 
> 
देव दानसं चो मारकर द्रौपदी कं लिप्‌ दन्य (8 
खे युक्त कमल पुष्मों को लाया था । यह्‌ चही गन्धे द जिश्नने 
कीचक्षोक्ो मारा हेःतथा यह्‌ मस्ल-वुद्ःकुश्ते)में (( सासन 
च्याव्र, रीच, वराह आदि भयंकर जीचोक्रा मारता ण्डा द्ाद्-शा 
यश्चासीदश्ववन्धस्त नटसोऽयं परन्तपः । 
गोयद्खयः सददेयथ् माद्रीपुत्रं मद.र्थौ ।॥६॥ 
जो च्रापकी अश्च-क्ाला का अध्यरत्‌ द, यद्र परन्तर सकरन 
रजो गौत्रों की सर्पा का श्रध्यत्त ह्‌, यद्‌ सदेव है ॥ ६ ॥ 
शृज्गारेशोभरणौ रूपधन्तौ यशसिन। । 
महारथसदल्रखं समथा मरतपंभौ ७] 
ये दोनों मदारयो सप्र देवीके पुत्र दर| वे भरत-वश-न्रष्ठ 
यरासवरी नङ ओर सहदेव, शे गारतरेश शौर आभूपणधातते चड़ 
दी रूपवान्‌ ह । ये सदस्त्रो म्ार्तधियां मे अपने पराक्रम क 
प्खिनि मे समये ह ॥ ६-५॥ 
एषा पञ्चपलाशारी सुसभ्या चारुहासिनी । 


म रधर , 
सरिन्धरी द्रोपदी राजन्‌ यस्यार्थे कीचका इताः ॥८॥ 
यह कमल के पत्र के समान तेर वालो, सुन्दर कटि वरिशो 
अर सुन्दर ६ंसते ब& 


ण, सेरिधी प्नौपदी &ै, जिसके कारण सारे 
कीचके मारे गए ॥ ८॥ 
४७ 


अञनोऽहं महाराज व्यत्त 


| ते भोत्रमागत्तः । 
भीमादवरजः 


पार्थो यमाभ्यां चापि पू्ैजः ।1६॥ 
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हे महाराज ! मेरा नाम ऋ्जैनहै। कभी मेर न॑मि 
-चम्हारे कानों मे अवश्य पड़ा होगा । मँ मीम से छोटा ध्चौर 
नङ्लः सहदेव से चङ पार्डु-पुत्रहू्‌ । & ॥ 

उषिता स्मो महाराज सुखं तव निवेशने । 
अन्ञातवासञुषितः मर्भवास्र इ प्रजाः ॥१०॥ 

ह महाराज ! हम आपके मथन पर अड़े सुख से रद दै । जेसे 
संसार का प्रत्येक मनुष्य गसं मे हुषा > निवात करता हे, वैसे 
ही छुंपकर हमने भी तुम्दारे यहां निवास कियाहे॥ ०॥ 
उशस्पायन उवाच-- 

यदार्जुनेन ते बोराः कथिताः पञ्च पाण्डवाः । 
तदाञ्चैनस्य वैराटिः कथयामाष्ट विक्रमम्‌ । 
पुनरेव च तान्‌ पार्थान्‌ दशयामास चोत्तरः ॥६१। 
दैशम्पायन बोल्ञे-दे राजन्‌ ! जथो दही चुनने पावा बीर 
तपास्डवों ऋ परिचय दिय स्यो ही विराट-पुतर उत्तरने च्रञ्जेनका 
पराक्रम कहना च्रारम्म किया छ्रोर यह फिर पार्डवोंकी 
श्रशंसा भं उनका परिचय देने लगा ॥ ११ ॥ 
उत्तर उवाच-- ८ 
य एष जाम्बूनदश॒द्धगौरतवमंहान्‌ सिह इव प्रधः । 
अरचण्डपोणः प्ृुदीर्धनेतरस्ताभ्रायताचः इरुराज. पः १२ 
उत्तर ने क्ा--यह ज। छ ख प के सदश गोर शरीर 
द्यारी, बड़े खि के ससान विशालक्राय, डची नासिका बालाः 
दे ' जोर बड़ नेतो से खुन्दर लाल तेजश्वी लम्बे चौड़ चश्चुश्ना 
से संवुर ह, यड कुरुराज युधिष्ठिर दै '॥१२। 


रप महाभास्त (र वादिकपवं 








अयं पुनर्भत्तगजेन्द्रगामी प्रतप्तचामीकरशुद्ध गौरः ! 
पृथ्वायतासो शुर ीर्धवाहुघ कोदरः पश्यत पश्यतेनम्‌ १३ 
हे माजन ! मदोन्मत्त दायी की तरद चन्ने बाला, तपे ईष 
सुवण के प्रमान शुद्ध गौर वणधारी. मोट चीर लम्ब करथो 
वाल्ला, भारो ओर दीर्धं शुजाधारी है, यद वृकोदर भीमदहै। 
राप रा इसको देखो तो सदी ।॥१३२॥ 
यस्त्वेष पारश्वऽस्यमहाधनुष्मान्‌ श्यामोयुवावारणयूथपोपमःः 
सिशोन्नतांसो गजराजगामीपद्ायताक्तोऽछैन एष वीरः १४ 
जो इसके पास मे सहाधजुधेर, श्याम, युवा. यूथपत्ति गज. 
राज्ञ के समान विक्रमी, तिह के सदश कथो तथा दायो 
की तरद्‌ गति वाला, कमल के तुल्य नेन्रधारी चीर चरञ्खंन दै ॥ 
राज्ञः समोपे पुरुषोत्तमौ तु यमाविम। विष्ुमहेन्द्रकल्पौ । 
मनुष्यलोके सक्ते समोऽस्ति ययोने स्पे न यज्ञे न शीज्ते 
राजा युः्वष्ठिर क पासमेजोये दोनों पुरप-श्रेष्ठ, धिष्डु 
अर इन्द्र के तुल्य पराक्रमी ख्डे हे । जिनके रूप. वल शनो 
शील म बराबरी करने बाला संसार मे काई नही हे, ये न्कल 


ओर सहदेव है ॥१५॥ 
दाभ्यान्तु पार्चेकनकोत्माङ्गो येषा प्रभा मूक्तिमतीव गौरोः 
नीलोत्पलाभा सुरदेवतेवर कृष्णा स्थता मूत्तिमतीव लदभीः- 
- इनके पाख म ही कनक के समान उत्तम अज्ञधारिणी, जो 
मूरि-मती गौरी के सहश दिज्य य्योति द तथा नीले कमलल की. 


आ ह 
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सी कान्तिवाली, देवकन्या सी साक्ञात्‌ लदमी दिखर्ईिदे रदी है, 
यह दरौपदी है ॥१६॥ 
टै शम्पायन उवाच-- | 
एवं निवेद्य तान्‌ पार्थान्‌ पाण्डधाच्‌ पश्च भूपतेः । 
ततोऽर्जुनस्य वैराटिः कथयामास विक्रमम्‌ ॥१५७॥ ` 
वेशम्पा+न बोले.इस प्रकार पाचों पाण्डवो का राजा विराट 
को पांरचयदे क्र अव चिरार-पुत्र वीररष्ठ उत्तर महाबली 
-श्चज्जैन का विक्रम सुना ने लगा ॥९५॥ 
उत्तर उवाच- 
श्रयं स द्विषतां हन्ता ृणाणामि केशरी । 
अचरद्रथब्रन्देषु निध्नस्तांस्तास्‌ वरान्‌ रथाच्‌ ॥१८॥ 
यह्‌ अजु न, सृं को लिह के खश रनर का नाशकारी 
हे । यह्‌ उत्तमर रथों का चुरा करता ह्राः र्थ समृ मः 
निर्भाक घूमता हे ॥१८॥ 
अनेन विद्धो मातङ्खो पहानेकेषुणा हतः । 
सुबरीकदयः संग्रामे दन्ताम्यामगमन्महीम्‌ ॥१६॥ 
इसी ने मदोन्मत्त हाथी को एक बाण से ही नीय लिया, जो । 
खुबणें की शृङ्खला धारी हाथी युद्ध सें दांतों के बलः प्रथिवी सैः 
रंध संह गिर पड़ा ॥१६॥ ध 
अनेन.विजिता गावो जिताश्च रवो युधि । 
अस्यं शङ्धभ्रणोदेन केण मे वेधिरीदती ॥ २०॥ 


२८ महाभारत [गोररणपमं 
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इने ही गायै जोनी शोर इमी ने गुदे कौर जीत द। 
इसी के शंख-ष्वनि से मेरे कान वहरे हो गष ॥२न। 
सशम्पायन उवाच-- 
तस्य तद्रचनं श्रत्वा मस्स्यराजः तपान्‌ । 
उत्तरं प्रसयुवाचेमममिपन्नो युधिष्ठिरे ॥२१॥ 
प्रसादनं पाण्डवस्य प्राप्नक्रा्ं टि रोच | 
उत्तराश्च ए यच्छामि पाथाय यदि न्यन्ते ।।२२॥ 
पेशम्पायन बरोक्ञे-उत्तर ॐ वचन सुनकर प्रतापी, मस्घ्यराज, 
उर से कटने लगा, कि मैने तो राजा युधिष्ठिर कः वड़ा त्रप 
राध किया । सै श्व राजा युधिष्ठिर को प्र, करना चाहता 1 
यद्‌ समय प्रसन्न करने काहो डे चदि तुम्हारी इच्छा हो, तो 
चुन के लिए उत्तरा को प्रदान करद ॥२्‌२]] 
उत्तर उाच-- 
च्याः पूज्याश्च मान्याश्च प्राप्तकाल च मे मतम्‌ । 
पूज्यन्तां पूजनाहां महाभागाश्च पाण्डवाः ।२३॥ 
उन्तर ने कदय -ये पाण्डव, वड़े शष्ठ, पृथ्य च्नोर मान्य | 
मेरी सम्मति मे इनके सल्क।र का यही समयदहै। ये महाभाग, 
पाण्डव, पूजा के योग्य हे, तुम ' नकी पूजा करो ॥२३॥ 
>विराट उवाच- 
हं खल्वपि संग्रामे शानां वशमागतः । 
मोक्षितो भीमसेनेन -वश्वेपि जितास्तथा ॥२४॥ 
एतेषां बाहुवीय्येण अस्माक ` जयो भ्ये | 





विराट बोला भौ संमाम मे राच के वशम हो गया 
था । उस समय सुञ्चे मी मोमचेनने दी चुडापा चर निरतो 
से गायं छीनो । इस युद्धमें पास्डके वाहुरोयै से ही हमारा 
ववजय हुता हे ॥२५॥ 
एथ सर्वे सहागात्याः इन्रीपुत्र युधिष्ठिरम्‌ ॥२४॥ 
मरसादयामो भद्रन्ते सायुजे पाणडयरषं मम्‌ । 
अब हम सव सन्नियो के साथ ङन्तोपुत्र, पारुड्-नरेष्ठ, सयजा 
, युधिष्टिर को माद्य के सहितः प्रसन्न करना चाऽते दै ॥२५॥ 
यदस्माभिरजानह्धिः फिथिदुक्तो नशधिप । 
चन्तुमर्हति तत्सं घर्ासमा श्च प पाणडवः ॥२६॥ 
ह नराधिप ! ज्ञो दशने आपके विना जाने क्रु क दिया, 


एप उखको सव कमा कर, कथोकि आप धर्मात्मा पाण्डु- 


युत है ५२६॥ 
यैशम्यायन उत्राच - 
ततो विराटः प्रथमं प्रहृष्टः समेत्य राजा समयश्चकारं 


राज्यञ्च सदं विसर्ज तरर सदण्डकोषे सपुरं महात्मा 
वैशम्पायन वरजे-दे राजन्‌ ! साजा विराट ते श्रत्यन्त प्रसन्नं 
होकर श्नौर अपने पुत्र के साथ सम्मति करके पाण्डवो के प्रसन्न 
करते का निश्चय किया । इघके अनन्तर महरना भिराटरज ने 
राज्य, कोष, दण्डाधिकारः राजधानी षच छं राजा युधिष्ठिर के 


समर्पण कर दिया ॥२७॥ : 


दष्ट सदहाभादर्त [वैचादिकपष' 


पाण्डवांश्च ततः सान्‌ मत्स्यराजः प्रतापवान्‌ । 
धनञ्यं पुरष्कृत्य दिष्टया दण्ट ति चात्रवीत्‌ ।॥२८॥ 
प्रतापी मल्घ्यराज ने श्न को प्रधान करके सारे पारडर्वो 
को बहुत ही शअधिक धन्यवाद्‌ दिया ॥२८॥ 
सयुपाघाय मूदधानं संश्िष्य च पुनः पुनः| 
युधिष्ठिरश्च भीमश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ ।॥२६॥ 
नाृप्यदशेने तेषां विराटो वाहिनीपतिः । 
स प्रीयमाणो राजानं युदिष्ठिरमथाचवीत्‌ 1२३०॥ 
उत्तम सेन! के अधिपति विराट-राज, इन पार्डर्वोके मस्तक 
सघ कर पार्ड्ु-पत्र युधिछठर, भीम, श्ज्ञुनः माप्री-पुत्र नकुल; 
सदेन का व.र २ आलिङ्गन करने लगे इस श्रत्यन्त सन्तुष्ट 
इ, राजा ते राजा युरघिच्विर से कहा ॥:६-३०॥ 
ष्ट्या मचन्तः सम्प्राप्तौ सव ङगालनी चनात्‌ } 
प्दष्ट्या सम्पाजित ङच्छ अज्ञात च दुरात्मभिः पी 
दे मशानुभावो ! यद्‌ वडी अच्छी चत हुदै, कि तुम वनम 
ऊरालपूष क अपनी अवधि समाप्त करके हमारे पास चले राण 
अर यह्‌ भी अच्छा ही हुआ, कि उन दुरात्मा छसे चु कर तुमने 
अन्लातिवास का किन समय भी उयतोत कर दिया ॥३९॥ 
सदश्च राज्यं पोधाय यचान्यद्पि किञ्चन । 


मत्तरद्‌ णन्तु तत्‌ सवं पाण्डथा अनशङ्या ॥ दरा 


। अभ्याय १] = 
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अव्‌ यह्‌ हमारा राच्यः, सारा युधिष्ठिर का दी है तथा राव्य 
से अतिरिक्त वस्तु भी जो डु है, उनको तुम पाण्डव, निःशङ्क 
होकर ग्रण करो ॥३:॥ 
उत्तरां प्रतिगृहुणन्तु सव्यसाची धनञ्जयः । 
अयं द्योपयिको भत्ता तस्याः पुर्पसत्तमः ॥२३॥ 
इस मेरी पुत्री उत्तरा को घनञ्खय सखीकार करे । मै इस उत्तरा 
का इन पुरुष-श्रेष्ठ अञ्जन को दी उचित मन्त समता हू ॥३२॥ 
एवथक्तो धर्मराजः पार्थमेकतदनञ्जयम्‌ । 
हतितश्वार्जुनो आता सस्यं वचनमनवीव्‌ ।३४॥ 
विराटराज के इतना कहने पर धभेरा ने इन्तीःपुत्र 
जुन ॐीं रोर देखा । धराय के देखने पर लघु श्रता 
अजुन, मस्स्यराञ खे यद वचन बाला ॥३४॥ 
प्रतिगृह्णाम्यहं राजन्‌ स्दुषा दुहितरं तव । 
युक्त एफ हि सभ्बन्धो मत्स्यमारतयोरपि ॥२५॥ 
इति श्रीमहाभारत तिराटपवेणि उत्तराविध्रादपरस्तीवि 
एकसप्ततित्तमोऽध्यीयः १७९५ 
हे राजन्‌ ! मै आपकी पुत्री कोः श्पनीं पुतःवधू चना कर 
अह कर सक्ता ह । हम अ्तवंशी शरोर जुम मर्यः ऋ ध 
सम्बन्धः अच्छा रेणा .॥३४॥ 
इत्ति श्रीमहासारत .विसटपवान्तरोत तैवादिकप्रय मेः उत्स 
के विवाद का इ दत्तरवां अध्याय पूरा डा । । 
= ^ र १ -- 1 
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वहतरवा अध्याय 
विरार उवाच- 
किमर्थं पार्डवश्रष्ठ भार्या" दिर सम । 
प्रतिग्रदीत्‌ नेमां सं मया दत्तोमिहच्छास -\१॥ 


वियद नें कहा--हे पाण्डव-श्ष्ठ ! रुन! च्या कस्ति दः 
जो तुम सेशं पुत्री चौ" जसकोर्मप्मस श्रप्णकररदा ह । 


> 
~ 


तराप अपनी मायां बना करः ग्रहण करने मं संकोच करते दो १ 
छअज्ञेन ध्वाच्‌-- , .., 
अर्तः पुरेऽ युपितः सदा पश्यन्‌ सुता तव । 
रहस्यश्च प्रकाशश्च विश्वस्ता पत्वन्साय +र) 
अज्ञुन चे कहा-हे राजन्‌ ! म ` ्ापके छन्तःपुर मे रहा हू 
ओर मैने आपकी पुत्री को सदा देखा ' हे । . वद श्रपनीं गुप्तः 
वातौ के चुपाने चीरः भक्रटं करने मे .-मुक पर - पिता की तरह; 
विश्वास करतीं रहीं है.1+२॥ : : 
प्रियो वहमतशासं न्तंको मीतकोविदः 1 
अचाय्य चच्च मां नित्य॑ः मन्यते दुदिता तच ॥\२॥ 
सं नाचने पने बीलां वनां हृं था, ञ्चे यद श्राप की पुत्रीः ` 
बड़ा दी प्रिय चरर आचार्ये (गुरु) कीं तेरह निधय पृञ्थःमानसी यीः ` 
वेयरस्थया तथां राजन्‌ सुर सम्बत्स रोषितः । 
अतिशङ्का भवेत्‌ स्थाने तवर लोकस्य वा विभो (9 ` 


अध्याय ७२ ] ह 8 । रप७ 





हे राजन्‌ {यै युपि इहं चआवकरी पुत्रीक. साथ एके बधं 
चक रहाद्व । इससे इल दशता.मे अप तथा घ्न्य पु्षों को 
शङ्का होजाने की सम्नावन्ध है 1 
तस्माननिमन्त्रयेऽहन्ते दुहितां मवुजाधिप । 
शद्धा जितेन्द्रिया दान्तस्तस्याः शुद्धिः छता मया ॥ 
` £ मनुजाधिप { इसस मे यापकीं दुहिता को तपनी पुत्र.वधू, 
करूपमं अदण रताद । मे सथा शुद्ध, जितेन्द्रिय श्नौर उदार 
दोने का अभिभान रखता दर । इस तरडइ चापकर. पुत्री उत्तरा 
कणं शुद्धि का त्यन्त प्रमाण उपरस्मत. हो आवेगा ॥५॥ 
स्युषायः दुदहितुश्वापि पुत्र चात्मनि वा पुनः । 
` अत्र शङ्क न पश्यामि तेन शुद्धिर्भविष्यति ॥६॥ 
अव श्रापशी दुहिता.कोरयै च्नपनी पुत्रवधू बना दगा चौरः 
अपने. पुत्र के साथ संसकारकयादूगा, त। इसमें कुहल भ शङ्का 
नहीं रह गी, जतसे हम सब कीं बड़ी शुद्धि टोगीं ॥६॥ 
अमिशापादहं अतो सिथ्यावादात्‌ परन्तप । 
 स्वुषार्थयुत्तरां राजन्‌ प्रतिग्रह. णामि ते सुताम्‌ ॥७॥ 
| हे परन्तप ! मै लोगों कीं निन्दा श्रौर मिथ्यापवाद से डरता | 
ह । हं राजन्‌ ! इससे यँ आपकी पुत्रीं उत्तरा को अपनों पुत्रवधू. 
बना कर अरहर करता द्र ॥७॥ ` 
स्वस्लीयो वासुदेवस्य .साक्ताद वार्या, 
दयितथक्रहस्तस्य बल. एवास्त्रकोिद्ः \८॥ 


(~ । 
~ 


जअसिमन्युर्महाबाडुः पुप्रो पम विशस्पते । 
जामाता तव युक्तो चे सर्त च दुदितुस्तवर \\६॥\ 
चन्छधरी चसुदेव पुत्र श्रीक्ठष् का भानना च्मोर उनका 
.. स्यन्त प्रिय, देवङ्कमार के सदश सुन्दर) नेग पुत्र, महावाहु 
अभिमन्यु हे ! यद्‌ बालक दी द्रखवियमिं वड़ा छलल द 1 यही 
- तुम्हारा जामाता ओर्‌ तुम्पारा पुत्रा का प्तिदोनि क्र सव्रथा 
योपय हे 1 ८-६॥ 
- विसर उवाच- 
उपप इुरभेष्टे इन्पीपुत्रं धन्धये । 
य एवं -धर्मनित्यश्च जातज्ञानश्च पाण्डवः \१०॥ 
विराट ने का -करस-व्रत-्रेष्ठ, ऊुन्तीःपुज धनञ्खय को देखा 
~ करना उवित ही है, क्यो पि. यह पार्ड-युतर, च्रजुनःवडा धमोत्मा 
- चौर ज्ञानी हें 11१०॥ 


यत्‌ त्यं सन्यसे पाथं क्रियतां तदनन्तरम्‌ । 
विभ † पेज 
सर्वे कामा; समृद्धाश्च सम्बन्धो यस्यमेजुनः;१११॥ 
हे पाथे ! अवर तुम इसके चननन्तर करने वाण्य काये को 


` करो । मेरे सम्बन्धो चज्जैन हे चुके, इसे मेरे सारे दो मनोरथ 
सणन हं १९ 
= देशम्पायन उवाच- 


एच तर चति रजन्द्र  डन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 
अरन्वशासंद्‌ सम योगं समये मत्स्यपाथयोः ॥१२॥ 


प्व 
(-] 
१ 


` अध्याय ५९] चिराटपयवं ~ _  किरव्पवं व 
--- 4 विरावं शस याय | 


वैशम्पायन बोक्ते-हे भरत '! राजा विराट के इतना कहने 
पर कन्ती-पुत्र राजा युधिष्ठिर ने भी मत्स्यराज ओर पारडवों ॐ 
इस सम्बन्ध को समान सम्बन्ध बनाकर अुमोदन कर 
द्या १२॥ 

ततो मित्र षु सर्भेषु वासुदेवे च भारत । 
मरषयामास कौन्तेयो विसटश्च महीपतिः ॥१३॥ 

६ भारत ! इस फ़ अनन्तर सारे भित्र श्र वसुदेव -युत्र 
कृष्ण के पास कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर न्रौर राजा विराट ते इस 
विवाह का निमन्त्रण लेकर दूत भेजे ॥ १३ ॥ 

ततस््रयोदश वर्षं निघ्रत्ते पश्च पाण्डवाः | 
उपक्षव्यं विराटरय समपद्यन्त सर्वशः ॥१४॥ 

चन तेरह्‌ वषे व्यतीत हो चुके थे, इससे पांचा पाण्डवो ने 

विरारराज से विराट नगर के पास नये बनाये हुए, नगर में गम 


किया ॥ १८ ॥ । 
` अभिमन्युश्च मीभस्सुरानिनाय जनादनम्‌ । 


आनर्तम्योऽपि दाशाहामानयामास पाण्डवः॥११५॥ 
पारुड-पुतर अज्जैन, आनते देश मे जाकर श्रीकृष्ण चोर अभि 
मन्यु तथा दशाहे-पुत्री मद्रा कोले या ।\ १५॥ 
काशीराजश्च शोच्य प्रीयमाणो युधिष्ठिरे । 
अन्ञौहिशीस्यां सदितीवार्गतो परथिवीपती ॥१६॥ 
म 


6  महामारत _ _ [विवादिकपव 
न 
काशीराज च्नौर शैव्य.राजा युधिष्टिर स वदा परेम रखते थ । 
चे दोनों राजञा च्रपनी २ श््तौदिणी सेना नकर साय दौ विरा 
लगर ने आ पहुंचे ॥,१६॥ 
श्रच्तौहिणएया च सहितो यक्ञसेनो सहाव्रह्वः। 
द्रौपद्या सुता बीरा शिखण्डी चापराजितः 11१७1 
इसी तरह महावली यज्ञसेन (दरपद्‌) श्मद्तौहिगी सेना लेकर 
या च्चौर्‌ द्रौपदी के वीर पुत्र तथा किसी ख पगाजितनदी दोन 
वाला शिखण्डी भी अया ॥ ५५ ॥ 
धच व्व दुद्‌ पः; सदनस््रभ्रतास्वरः। 
समस्ता्ौहिणीपाला यज्वानो भृरिदनिणाः ॥१८॥ 
वेदाभ्ययनसम्पन्नाः सर्वे शशास्तयुस्यजः। 
सव शस्त्रधरो म॒ शष्ठ, दुर्भ, द्रुपद्-पुत्र, धष्टदयम्न 
अया । ये सारे अक्ोदिणो पतिये चनौर बड़ २ दर्णा के यद्ध 
करचुकेथे।येसारे हौवेद्‌ का स्वाध्याय करने बातत न्नर 
युद्ध मे शरीर की परवाह नदीं करने वाज्ञे वीर ये ॥ १= ॥ 
तानागतानमि्रद्य मत्स्यो धर्मभृताम्बरः ॥१६॥४ 
पूजयामास विधिवत्‌ समृत्यवलवाहना्‌। 
भरीतोऽमवद्‌ हितरं दत्वा तामभिमन्यवे ॥२०॥ 
धमौत्मां से श्रेष्ठ, मलस्यराज ने इनको श्राया हमा देखकर 


भ 
शत्य, खेना चर वाहनों के सहित इनकी चड़ी सेवा शुश्रपा की। 
राजां विराट, अपनी द 


न पुत्रौ उत्तरा को अभिमन्यु दै क्लिप प्रदान 
करके वा दी प्रखुज इमा ॥ १६-२० ॥ ` 


न~ 





ततः प्रत्युपयातेषु पार्थिवेषु ततस्ततः । 
तत्रागमद्वासुदेडो वनमाली रलायुधः ॥२१॥ 
इधर उधर से जब अन्य राजाश्रारहे थे, उसी समय वसु- 
देव पुत्र, श्रीकरष् चनौर हलघारी बलराम च्ाए ॥ २१॥ 
कुतवमा च हार्दिक्यो युयुधानश्च सात्यकिः । 
अनाधृष्टस्तथाक्रूरः साम्बो निषठ एव च ॥२२॥ 


अभिमन्युद्ुपादाय सह मात्रो परन्तपाः । 
इसी तरद्‌ कृतवर्मा, हार्दिक्य, युथुर्धान, सात्यकि, अना- 
धृष्टि, अक्रूर, साम्न, निशठ आदि रात्र विजयी यादव, माता 
सुभद्रा सहित अभिमन्यु को लेकर वह आए ॥ २९ ॥ 
= = (~ ॐ 
इन्द्रसेनादयश्च॑व रथस्तः सुसमा डरः ॥२३॥ 
आययुः सहिताः सवं परिसम्बत्छरोषिताः । 
एक वषं तक आनते देश मे निवास करके अपने रथोंके 
साय इन्द्रसेन आदि सारथी भी सरे वही चलते अये ॥२३॥ ` 
दशनोगसहञ्चाणि हयाना्च दशायुतभ्‌ ॥ २४॥ 
[| ~~ © [> 
रथानामर्बीदं पूं निखबच्च पदातिनाम्‌ । 
ृष्णयन्धकाश्च बहवो मोजाच्र परमौजसः ॥२५॥ 
 छअन्वयुद्भ्णिशादूलं बाछुदेव महाचमू । 
पारव ददौ ष्णः पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
स्रियो रत्नानि वासांसि प्रथक्‌ पृथगनेकशः ।२६॥ 


। ए ध 
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दश हजार हाथी, एक लाख अछः प्क श्रव रथः निखवं 
ददल ज्ञकर असपन्त च्नोजस्थी , वृष्णि, श्न्धक ओर मोजवंसी 
वीर, मदाच ति, पृष्णि-वंश्रेष्ट, श्रीकृष्ण क पी पीट चाप्‌ । 
प्ररप्सज्जी ते महात्मा पार्डर्नो गे मैट दी । उसीं तरह नेक 
सिया जौर उत्तम २ चतर वहां लाये गए ॥ २४-२९ ॥ 


ततो षिवारो विधिवद्बधे मस्स्यपाथयोः । 
ततः श्ह्धाथ मेस्येश गोशखाड्म्बरास्तथा ॥२७। 
4 ~ ९ > 
पार्थैः संयुज्यमानस्य नेदुम॑त्स्यस्य वेश्मनि । 
अव सत्स्वराज् चनौर पारुडय के विवादयोत्सत्र का श्यानन्द्‌ 
दने लग। । शंख, मेप, गोमुख, इम्बर मदि बाजे, इस मत्स्य 
चछर पाण्डरा के सम्बन्ध के उपक्लत् मे मरस्यराज के मवने पर 
बजने लगे ॥ २७ ॥ 
उच्चाचचान्मृगास्‌ जष्सु्म्यांश्च शतशः पाल्‌ ॥२८ 
खेयमरेयपानानि प्रभूतान्यस्यहारथन्‌ । 
इम समय य बड़ ुष्ट खण मारे गए चौर इसी तरद्‌ अन्य 
भी सेकङं चिन्न प्शुर्रो का वध क्रिया गया । सुरा, मैरेय प्रादि 
पान भी अधिक माजामे भ्यद्रहार मे लाये गण] २= ॥ 
गायनार्यानशीलाश्च ` सटबेनाक्तिकास्त था ॥२६॥ 
स्तुवनतरतादुपातिष्ठन्‌ हताश सह मागधैः | 
नट ओर वेतलिक गा शे तथा-उपा्यान क्‌ रहे थे ! इन 


सरे रजो की सौग के तंय स्तुति करते दए, अनेक सृत 
चह पस्थिंतभ्थे*६ ॥ 


सुदेष्णाश्वः पुरस्कृत्य. सत्स्मानाश्च यरस्तिवः॥२०॥ 
आजग्धु्ारुसवाङ्गयः, सुगृ्टमणिृण्डलाः। 
वर्णोपप्रननोस्त।ः नार्यो रूपत्रत्यः स्वल; ता॥२१॥ 
स्ांशाभ्यमवत्‌ कुष्णाः रूपेण यशसा भिया । ` 
चमकते हए, महस्यवीयो को सुन्दर २ स्त्रियां छख्डलः पहने 
हए खदेष्णा को मागे लेकर वहां निकल चआः । येः सारी 
स्त्रियां वशं चनौर रूप में अद्वितीय थीं, परन्दु द्रौपदी अपने. रूप 
ओर यश (गुणो) से इनको जोत रदी थी ॥ ३०-२१ ॥. 
परिवा्य्योत्तरां तास्तु राजयुत्रीमलङ्क ताम्‌ः ॥२.२॥ 
सुतामिव महेन्द्रस्य पुरस्छृस्योपतस्थिरे । 
ये सारी घुःदर स्त्रियां, चअलङ्कायो से युक्त, इन्द्रकी. पुत्री.जेसी 
सन्दर उत्ता को चेर कर. खडी .दो गहै. ॥ ३२.॥ 
.: , तां प्रस्ययृहणाव्‌ कोन्तेय सुतस्यार्थे धनञ्जयः ॥३३॥ 
सौभद्रस्यानवद्राङ्गी विराटतनया तदा । 
 छन्ती-पुत्र अजुन ते श्रपन पुत्र अभिमन्यु के. निमित्त. सन~ 
गुर -सुन्दय धिराट-ुत्ो उत्तरा को अश किया ॥ २९ ॥\ 
तत्राति्ठन्महयाराजों रूपमिनद्रस्य धारयन्‌ ॥* ४ . 
` स्लुषां तां' प्रतिजग्राह इन्तीपुत्रो युधिष्ठरः । 
इनदर के समान, रेतयेशादी रूप रनाकर विराट्राज्‌ ब~ , 
ज्र ययि पनी पुत्र-धू, वन्न... 


उपस्थित हए । न्ती-पुत्र युधिष्ठिर ने अ 
उत्तरा को अदण किया ॥ ३४ ॥ 


[~प [४ 
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प्रतिगृह्य चतां पाथः पुरस्छस्य जनार्दनम्‌ ३५ 
विवाहं कारयामास सौमद्रम्य वदात्मनः । 
श्रीकृष्ण कौ श्नुमति पे ऊृन्ती-धुत्र रजा बुधिष्ठिरनेञ्तय 
को स्वीक्रार करके महावर श्रभिमन्यु के साथ उप्ता विवण्ट 
„ रतरा दिया ॥ ३५॥ 
तस्मै सप्ठसदस्नाणि हयानां वातरंहसाम्‌ ॥३६॥ 
द्र च नागशते मुख्ये प्रादादहुधनं तदा } 
उस समय ।वराटराज ते ऋअरभिमन्युके लिए वायु के समान 
बेगशील सात हजार अश्व, दो हजार हाथी शरोर बहुत सा धन 
दिया ॥ ३६॥ 
हुत्वा सम्यक्‌ समिद्धामिमयिसवा दिजन्मनः ३७ 
राञ्यं बलश्च कोपश्च सथेमातमानमेव च | 
अभिमन्यु ने श्रदोप्व अग्न में दवन नौर नामों ऋ पूनन 
किया । विराटराज ने भी अगना राज्य, कोप तथा श्रपते ्रापको 
भी पाण्डवं के चर्ण कर दिया । ३. ॥ 
कृते व्रि तु तदा धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥३८॥ 
बराहमेभ्यो ददौ विततं यदुपादरदच्धुतः+। 


जव वरिषोढ की बिधि समाप्त हो गह 


$ तोत 

दः तो धमेपुत्रे राजा 
युधिष्ठिर ने ब्राहमणो को बह साराधनदे दिया, जो श्रषेकष्ण ने 
मटमेंदियाथा। ३; ॥ | 


। य । ॐ | ६ बिराटपयं ४ नै 


गोसहस्राणि रत्नोनि वरत्राशि विविधोनि च ॥२९॥ 
यूषणानि च रूयानि यानानि शयनानि च । 
भोजनानि च हानि पानानि धिविधानि च ॥४०॥ 
एक सहन गो, रत्न, अनेक वत्र, भूषण, मख्य २ पान, 
शयन, भोजन हृद्य को रचिकर प्रतीत होने बाले यनेक पान के 
पदाथेःपार्ड्वो की सेवा मे विरारराज ते उपस्थित किए 1२३६.-४० 
तन्महोत्सवसङ्काशं हषटुष्टजनाृतम्‌ । | 
नगरं मत्स्यराजस्य शुश्यमे भरतर्षम \४१॥ 
इति ्रीमहाभारत विराटप्वसि वेशादिकपर्वणि 
उत्तराषिवाहे द्विसप्ततिमोऽध्यायः ॥७२॥ 


समाप्तञ्च वेवाहिकपर्व । 
समाप्तश्च विरादयर्व। 
दे भरतषभ ! इत मदोत््षव के भरुख्प ही हृष्ट पुष्ट जनो से 
युक्त, मल्स्यराज का नगर बडा ही रमशौीक भतो होरदा था ॥४१ 
इति श्रीमहाभारत वियाटपर्वान्तर्मच रैवािकपकवे मे स्तया के . 
विवाह का बहत्तरवां अध्याय पूर! हु्ा श्रौर यदीं प<पैवादिक-, 
। पं तथा धिराटपवं भी समाप्त हो गया । 


 ऋन्छ 


। 


वा ^ म 
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(~ रत रुद्‌ न 
विरारपवधदशमाहास्म्य 
भरुलवा वराटक पर्वं वामां धिविधानि च । 
हिरण्यं घान्यं गावश्च ददाद्वित्तानुसारतः ॥१॥ 
विराटपवे को सुनकर यजमान अनेक वस्त्र, सुवरेान्य, गौ 
श्मपननी शक्ति के श्नुसार ब्राह्मण को प्रदान करे ॥ १॥ 
प्रीतये देवतानां वे द्यादर दिजघुख्यके ॥ 
वाचके तु सुसन्तुष्टे तष्याः स्युः सर्वदेवताः 11२ 
देवतां की तुष्टि के लिए द्विजश्रेष्ठ को अवश्य दान द्‌} 
कथावाचक के सन्तुष्ट होने पर सारे देवता सन्तुष्ट होते ई ।२॥ 
णान्‌ भोजयेच्छक्त्या पायसैः सर्पिपासितैः । 
एव रुते च वैराटे सम्य्‌ फलमवाप्ुयात्‌ ॥३॥ 
जितनी शक्ति हो, उतना चीर, धूत, श्रा चे युक्त ब्राहमणो 


को भोजन करावे । इस प्रकार जो विराटपर् को सुनता है,उसकोः 
वङ्ा उत्तम फल प्राप्त होत्ता है ।॥ २॥ 


अतः परणु्योगपरयं तस्यायमाद्यः शोकः 
छत्व विवाहं तु ऊरुपवीरास्तदामिमन्येर्ुदिताः स्वपचाः 
नम्य रातादुषसि प्रतीताःसभां विराटस्य ततोऽमिजग्यु*श 
939४ 
चिरारपसः ६ 
समरप्ठ). ` . 1४ 
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पहल अध्याय 


नारायणं नमस्छृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 
„ . देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयञ्चदीरयेत्‌ ॥१॥ 


५ शरू यन उचाच-- 
छत्व विवाहं तुङ्रुप्रनीरास्तदाऽभिमन्यो्ंदि तास्वपक्ताः 
विभम्यरानाव् षसिभ्रतीताः सभांषिराटस्यततोऽभिजग्धुः ।१॥ 
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वैशम्पायन बोज्ञे-हे राजन्‌ ! रुवंशोत्यन्न, वीर-श्रेष्ठ) 
पारडव, अभिमन्यु का विवाह संस्कार समाप्त करके श्रपते मित्र 
यादो के साथ बडे प्रसन्न इए, शत मे विश्राम लेकर प्रातःकाल 
उठे चौर बडे ह्ण से भिराटरा की समा को लद्य करके 
चल दिए ।॥१॥ 
समातुसामर्स्यपतेः सखृद्धामणिप्र वेकोत्तमरस्नचित्रा । 
स्यस्तासनामाल्यवतीसुगन्धातामस्ययुस्ते नरराजव्द्ाः ॥२॥ 

सरस्यराञज की य; राजसभा बड़ी समृद्धि शालिनी श्नौर मणि 
समूह्‌ तथा उत्तम उत्तस रनों स चिच्र विचित्र थी । इसमे इधर 
उधर वेने के आसन (कुसी आदि) व्छि हृद ये जोर पुष्पं की 
मालाए लटक रहीं थ । जि ससे यद्‌ वड़ी हो सुगन्धित हो रही 
थी । नरेन्द्र म शरेष्ठ पाण्डव, इस. समा मे. पटच ॥ २॥ 
अथासनान्याविशतां पुरस्तादुभौ विराटद्रुपदौ नरेद्र । 
इद्धौच मान्यौ एथिवीपतीनां.पित्रासमरामजनादेनो ।३॥ 

सबसे गे लगे. हए दो, आसनो पर राजा विराट चनौर 
रपद बैट गए । इनके पास हो रान्न के मान्य चनौर बद्ध पिता 
चखुदेव ॐ साथ बलराम चोर शरीक वैठे ।। ३ ॥ 
पचालराजस्यसमीपतस्तु शिनिप्रवीरः सदरोरिेयः । 


"त्त्यस्पराहसतुतंभि्ष्ट जनार्दनसवेव सुषिर ।५४॥ 
पल्वल, द्षव. के, प्राषु सात्यकी. श्नौर वराय न 


| सत्य, चौर. बलराम कः, 
भ्राज. के पास श्रीकृष्ण श्र राजा युधिष्ठिर बैठे थे ॥ ४॥ 


सुताश्च सूर्बदरुपदस्यराज्ञो भीमाैनौ माद्रवती सुतौ च। 
अच्‌ स्नसौबौचयुधिप्रवीरौ विरीखपुत्रे्सहयमिमन्युः ॥५॥ 

राजा द्वपद के सारे पुत्र, भाम, अजुन, माद्रीपुत्रः 
लै ल; सदेव, युद्धवीर प्रद्युम्न , साम्ब तथा विराट पुत्रो के साध 
अभिमन्यु वेठे थे ॥ ५॥ 

सदे चश्चराः पिभिः साना वीर्येण रूपेण बेलेनचेव । 
उपाविशन्‌ द्रौपदेयाः छमाराः सुवर्ण चित्रेषु वरासनेषु ॥६। 
, ये सारे शूरवीर पुन्न, वीये, रूप श्यौर बल मे अपनो पिता 
कं रदश ये। इसी तरह सुवणं से विचित्र असनो पर द्रौपदी 
पके पुनन बेटे इए थे ॥ ६ ॥ 

तथोपविष्टेषु महारथेषु विराजसानामर्णाम्बरेषु । 
रराज साराजवती समधा ग्रहेरप्रचोर्विमर स्पेता ।७॥ 

उत्तम २ आभूषण रौर वस्त्रौ से देदीप्यमानः महारथियों के 
अच्छे २ श्राछ्षनेों प॑र बैठ जाने पर न्वमकते हए महो से अाच्ठाश 
की तरह राजा विराट की रेश्वथेशालिनी सभा चमकनो लगीं ७ ॥ 
ततः कथास्ते समवाययुक्ताः त्वा विचित्रारपुरुषश्रवीराः 
तस्धु्त॑परिचिन्तयन्तः कृष्णं नृपास्ते सञ्दीक्षमाणाः ८ 
ये पुरुषश्रेष्ठ, इस ` राजसमूहं. दोन के योग्य+दु खत चचां 

क्कि. देर सोचते हए. चुप हों गर च्रोर सरेःदीः संजा इस 
समय ्ीद्कष्ल-को-करोरदेखतेःरदे == ५ 


+ त्‌ 
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कथांतभासा्यचमाथवेन संवट्धिताः पारडवकायदेतोः 
तेरजरिहाः सहिताह्रएवन्याक्यं महाथं हुमदोदयच्च 1&॥ 
चली हई चया के समाप्त दो जनि पर श्रीद्ष्स ने राजामा 
क्‌ पाण्डवो के काय की चिद्धिके लिए संगठन क्या! इन 
सरे राअलिहों ने एक साय वड़े ध्यान से मदान्‌ सार बालि, 
खभ्युद्यशलो श्रीकरष्ए के पाक्य को सुना ॥६॥ 
श्रीकृष्ण उवाच -- 
सरवैवद्धिर्धिदितयथाऽय॑युधिष्ठिरः सोवतेनाक्वस्यां । 
जितो निकृत्या ऽपहूतंचराज्यंवनप्रवासे समयः ऊत ॥१० 
भीष्ण वोक्ते-े नरेन्द्रो ! अपर सव लोगों को माम है, 
कि धुवल पुत्र शनि ने दयत मे फस प्रकार छल करके रानां 
युधिष्ठिर को ओता था च्रौ< इनका राव्य दलीनकर वनवास के 
किए किस तरद्‌ समय नियत करिया था ॥ ०। 
शक्तेगजितु"तरसामहींच सत्ेस्थिरैः सत्यरथैर्यथावत्‌ । 
पाण्डोः सुतैस्तदूवनयुरसूपं वर्षाणि पट्‌ सप्तचचीखेमग्रे ; 
ये . पार्डञ, शक्तिष्शालो थे शरोर उ 
सारो प्रथिबी को जीत सक्ते थे, परः 
वाले, इन सत्यवादी तरपेष्ठ पाण्डवं 
बड़ उप्र नत का पालन किया ॥१९ 
` वयोदशैव सुदसवरोऽयमन्ञायमातेभवततां समीपे | 
केशानसश्ाच विानूसह्धिमंहातमभियापिवनेनिवि टम 
एतभर्रष्यनियोगयु्ेरिच्छद्धिराप्ंस्वडुसेनराउयं । 


क्ष समत्र दी 
ठ स्त्यसे प्रम करने 
ने तेरह वघ वक वनम 


- अध्याय १ ] ˆ उद्य गपच ३०३ 





इन्दोने छुपकर आके पास नदीं कटने वाला तेरहवां वर्षं 
भी पूरा कर लिया । छल तऋ.मागत प्राप्त अपने राञ्य को. प्राप्त 
करन की इच्छा वाले तथा अन्य की आज्ञा मेँ तत्पर हए, इन 
महात्मा पाण्डवो ने वन में अनेक अस्य स्लेश सहे हे ।१२॥ 
एवगतधमंसुतस्यराज्ञोदु्याधनस्यापचयद्धित स्यात्‌ ॥१२॥ 

चि [] ११ [ ४ 4 । 
तचितयध्वङ्रुपुगवानथस्यचयुक्त चयशस्कर च । 
अधर्मयुक्तनचकामयेतराज्यंुराणामविधमे राजः ॥१४॥ 

इस दशा मे राजा युधिष्ठिर ओौर दुर्योधन का गिसमे हित 
हो, वही आज आप विचारो । इसमे यह्‌ मौर ध्यान रखना, 


कि वह काय सम्पादन का उद्योग, धर्मानुसार उचित हो.क्योकि 
धर्मराज युधिष्ठिर रधम के योग से प्राप्त हए, इन्द्रासनः 


को भी स्वीकार करना नदीं चाहता हैः ॥१३-१४॥ 
धर्मार्थयुक्तं तुमहीपतिस्वंग्रामेऽपिकरिमंधिदयं बुभूषेत्‌ । 
पित्यंहिराञ्यंषिदितंनुपाणांयथाऽ्यकृष्ट'तराषटपत्रेः ॥१५॥ 
यह धमराज धर्मस युक्त तो एक आम के राञ्यमेभी 
अपना निर्वह कर जेना उचित सखमभता हेः । आप सब राञार्प्रो 
को विदित है, कि उसके पिता के राज्य के किख तरद्‌ धृतराष्ट्‌- 
पुत्र दुर्योधनादि ने छीन लिया है ॥१५॥ 
मिथ्योपचारेणयथाद्यनेनछृद् महत्माप्तमसद्यरूपम्‌ । 
नचापिपार्थोविजितोरणेतैःस्वतेजसाधरतरा्रस्यपुतरेः ॥१६। 
 तथाऽपिराजासदितःसुहृद्धिरभीप्सतेऽनामयमेषतेषां । 





 - मदाा"प्त [खेनोधोगप॑वै 
दर्यीधन से घडी कठिना मे भर्त [कच जनि वाज्ञे विशाले 

राव्य छी वदे छसे प्राप्त कर लिया द्‌ । हम इसको कमो 
नहीं सह सक्रते ट इन चतराष्टके पुत्रौ न शचा गुवाच्ः को 
अपने तेज से नदीं जीता ह 1 इस अस्था पने भी पन भित्र 
के सहित ध्मैराओ, दुर्योधनादि का कल्याण ही चाहता ह 1१६५} 


यत्तसवयंपादपुर्भिनित्यषमषृतमुभिपरीन्प्रपाञ्च ॥१७॥ 
तलमा्थयतेषुरषप्रषीतःकुतीसुती मो वदीमरुतीच । 
वालास्थिमेतेर्विविषेरुपयेःसंप्राधिताहतुमापिव्रपवः 11१८ 
रंल्यनिदीर्षद्धिरसद्धिस्येःसये चतद्विदितय यावत्‌ 1 
ज कु द्रव्य न्थ रात्रो को ओत कर इका किया या, 
ये कुन्ती म्भ के पुत्र केवल उसा धन क मापते ह, परतु उन 
-शनतश्नो की.रोली दारा इन भोज्ञे-माले पास्डयोकि मारने के अनेक 


उपाय क्पे गद ह ! असदुण्यवहार ` करने . वालि. चे. महव्रलो 
कौर, पाण्डरो के राञ्य को हडप.जाने की चिन्ता करर रहै द) 
- यह्‌ आपः सतरको विद्वितं दे ॥.१७--१ ॥ 


तपाचलोम्रसमीच्यबद्र धमतां चापियुधिष्ठिरस्य ` ॥१६॥ 
सं्वधितोंचापिस पीदयतेषामतिं ड हय प दिताः पृथक्‌ च ॥ 


अरव ठुम लोग कौरवो के चदे हए ले न ओर राजा युधिष्ठिर 
के धम्पसे(पन को देखकर तथा -अपने  सम्वन्ध को िचर्‌ कर 
„_ यकर इफ्ट्ठे ही कु धिचार करो ॥ १६ ॥ 
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इ्मेचसत्येऽभिरताः सदैव तं पोलयित्वासपेयंयथावंत्‌ ॥२० 
अतोऽन्यथातैरुपचर्यमाणा हन्युः समेताय धतराटत्राय्‌ ॥ 

। ये सदेव स्य सें ततर हैँ यौत अयने समय ( शते ) ।का 
खीक २ पालन करं चुके दै । यदि इनङे साथ कौरवो नेषि 
दुज्येवह्यार गम्या, तोये उन सारे धुतराष्ट-यु्ों का चधं करिए 
विनानडोड़गे॥र० 


. तैर्विग्रकारंचनिशम्यकार्यषुदज्जनास्तान्परिवारपेधुः ॥२१ 


युद्ध नवाधेयुरिमांस्तयेवं देर्बाध्यमाना युधि तांश्चहन्युः ॥ 

यदि इनके राज्य-प्राप्त रूप कायें मे कौरबों द्वारा 
फिर कोर विध्न देखें गए, तो आप सच हितकारी पुरुषों को 
इन पाण्डवो की सहायता करनी चाहिए । यदि कौरवो ने इनको 
युद्ध के लिये बाध्यमान (मजवूर) किया, तो ये तङ्ग आक्र उन 


को युद्ध मे मार डल्तंगे ॥ २१ ॥ 
तथाऽपि ने मेऽल्पतयासमथास्तेषां जयायेति भवेन्पतं वः 


समेत्य सर्वे सहिताः सुहद्धिस्तेषां ्रिनाशाय यतेयुरेव 


, ये पाण्डव, संख्या मे थोडे दै, इसे उन कौरवं के विजय 
करते से समर्थ नदीं दै, यड श्रप लोग समरत्तेः द । इसषे 
म सज भिका इक दो कर उने विनाराहे सिए भयतन करना 
चाहिए ।। २२॥ व 

दुर्योधनस्यापिमसयथावन्नज्ञायतेङरंल् करिष्यतीति ॥२३॥ 


अज्ञायमाने च सतंपरस्यं 8 स्यत्छमारभ्यतमं मं बः ॥ 
१६. 


३०३ महाभारत [सेनोदयोमपवं 


अमी तक दुर्योधन के मततका मी पतानही लगा, कि बद 
क्या करना चाहता ह । दूसरेके मने जाने विना सी श्प 
लोग, कुद करना नदीं चाहते है ।॥ २३॥ । 
 तस्मादितोगच्छतुधरमशीलःचिली नः पुरपोऽग्रमत्तः २४ 
, दूतः समथः प्रशमायतेषाराज्यार्थदानायञुधिष्ठिरस्य । 
अव यहां से धमासा, आाचासान्‌ , कुसीन, थध्रमादी,समथे 
दूत, कोरषों के शान्त करने च्रौर युधिष्ठिर को श्राधा राव्य; 
दिक्लाने के भस्ताव के लिए हसनपुर जाना चाहिए ॥२४ ॥ 
निशम्य वाक्यं तुजनार्दनस्य धर्र्थय्तं मधुरं समं च ॥ 
समाददे वाक्यसथाग्रजोऽस्य संपूज्य वाक्सेतदतीवराजम्‌ 
इति श्रीमहाभारते उचयोगपर्वशि सेनोधोगपर्वणि पुरोहितयाने 
प्रथमोऽध्याय; ॥ १ ॥ 
दे राजन्‌ ] भीष्ण के धरमाये युक्त, मधुर बचन को सुनकर 
उनके वाक्य का अनुमोदन करता इम ज्येष्ठ राता बलदेव,इस 
भकार कदने लगा ॥ २९ ॥ 
इति स सेनोयोगम सें पुनोिवः 
तावे का प्रथम च्रव्याय पूरा हा । 


व 


दुसरा अल्याय 
वज्देव उवाच -- 
भ्रतेभषद्धि यदभू जस्यथा क्यं यथाधर्मवद्थवच । 
अजातशगोश्यहितंदि्तचदु्योधनस्यापितथेवरज्ञः ॥१॥ 
बलदेष ने कडः--दे नर्यो ! आग्लोनां ने पदाथ श्रीकृष्ण 
के धर्मं योर अर्थं ङे मदुर कवन पुन जिषरह। इन वचनो 
मे अजात-शानचु युधिष्ठिर खर राजा दुय घन दोना क। ही हत 
भरा हना है ॥\॥ 
अरथहेराञ्यश्यधिश्धञयवो राः न्तीसुतास्तस्य् ते यत्तते ॥ 
प्रदायचार्धधतरापत्रःइखीसदयस्मामिरतोवमोदेत्‌ ॥ २ 
न्तो-पुत्र, वीर पाण्डव,राञ्य का आधा भागः कौरवो को प्रदान 
करके रावा राज्य लेने.का प्रयलन करदे । ये चाहते दैः कि 
भृतराष्ट-युत, दुर्योधन अवा राञ्य हमको देकर सुल से रदे ॥२॥ 
लण्ध्वाहिरोज्यंषुषप्रवीराःसम्यकदतेधुपरेषुचेव । 
घर क्रशवाःुलमाधिशेषुस्तेषाग्रयातिश्हित प्रजानाम्‌ 
विसवो प्त के अच्छो वरद ऽधत्त होने पर ये पुरुषभ्ठ 
पाण्डव,राडश्र को श्राप्त करके निश्चय शान्त रर सुखो हो जागे । 
` इस तरह कौ को मो घुल प्राप्त होया तौर प्रजां लो शन्ति 


मिलेगी ॥३॥ ॥ 
मतंचवेततंबततं बवाक्यानिपुषिष्ठस्स्य । 


दुर्योधनस्थपि नेषु 
। पिय॑चमेस्याचदितत्रकथिदूननेन्डमायङरपाड वानय्‌ ॥ 


[ मषः ४ 
अ हाभास्त सेनोधोगपव 


दुयोधन के मत क्तो जानने चौर राजा युधिष्ठिर के वात्या 
को छर-खमा के समन्त उपस्थित करने तथा कौर पाण्डवो के 
विभरह को शान्त करने क लिए फो चतुर पुरप वद्यं चला जवे, 
तोन बह्मदी प्रसन्न दो जाड 1४। 
सभीष्समामन्यङ्कर्पवीरं वेचित्रवीयंचमहालुभावं । 
द्रोणंसपु्र बिदुरकृपचगांधारराजं चस्तपुत्रम्‌ ॥५॥ 
सर्वेचयेऽन्येषतराष्टपुत्रा बलप्रधाना निममग्रधानाः । 
स्थिताश्चधर्मखुतथास्वकेषु लोकप्रव राःभ्रुतकालब्द्धाः 
. एतेषु सर्वेषुसमायतेषु पौरेषु वद्ध पुच संगतेषु । 
जवीतुवास्यंप्रशिपातयुक्तहंतीसतस्यार्थकरं यथास्यात्‌ ॥ 
ये दृत; कुरुभवीरः, मीष्म, चिचिघ्रवीये के पुत्र, महानुभाव 
शृतराष्ट्‌, द्रोण, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, विदुर, कृप, गांारसाज, 
शङ्कनि, सूतपुत्र कणं तथा बलवान्‌, नीतिज्ञ, लोक मे श्रष्ठगीर, 
अपने धमे मे वतेमानः शास्त्र घौर त्राप्रु मे बृद्धि को प्राप्व हुए 
अन्य धृतयाष्ट्‌ के पुत्र एः पुरदेशव्रादी बृद्धो के समा मे उप- 
स्थित हो जाने पर छन्ती-पु्र धर्मराज के कार्य के सम्पादन 
करने बालो ब्राणी को वड़ी नम्रता दे प्रयुक्त. करे ॥५-७। 


© [# (५ 
सवासवस्थासुचतेनकोप्या ग्रस्तोहिशेऽ्थोबलमाभितैस्तैः । 
प्रयाभ्युपतस्य सुधिष्ठिरस्य च तेप्रसक्तस्यहतं च राज्यम्‌ ॥८॥ 

अब पार्ठर्वो को-किसी भौ चवस्थासे पित नदीः करना 
चाद + इनचलवान्‌ पाण्डो ने-अपनो सारी प्रतिज्ञा शू कर 


-अल्यायस्‌] स्वग ९ 


दी है । इसमे सन्देह नक कि सुल भोमते हए, दृत के मी, 
राजा युधिष्ठिर का डललस राज्य दीना गया ॥> 
निवाय॑माणथह्धसमवीरःसर्वैःसुहद्धिदच यमप्यतज्जः 
सदीव्यमानःअतिदीव्यचेनंगांधारराजस्यरुतं मतां ॥ 
हित्वाहिकणं चसुयोधनंच समाहयद्‌ व्रितुमाजमीढः । 
इस रु. श-शेष्ठ युधिष्ठिर को सारे खुदो ने धृत खेलने 
का निषेध किया, १२न्तु इसने इसक्रा तत्व नदीं जाना । दूत 
खेलने को तत्पर इस अजमीढ दशी, युधिष्ठिर ने कसं श्रौर 
सयोधन को दोढ़कर गांधारराज के पुत्र, छली श्नि को ही 
खेलने के लिए आह्वान किया ॥६॥ 
दुरोदरास्तत्रसदस्रशोऽन्ये युधिष्ठिरोयान्विषहैतजेतु । 
, उत्खज्यतान्सोवलमेववायं समाह्वयत्तेनजितोऽचवत्यां 
उल समय वदां युत केचरनेक खिलाड़ी विध्यमान ये, जिनको 
राजा युधिष्ठिर जीत सकता था । इसने उन सबको 'छोडकर 
सुबल पुत्र छो ही सेलने को बुलाया । उसने द्तको दृत स्थान 
मे जीत सिया ॥१०॥ 
खदीव्यमोनःश्रतिदेषनेन अतेषुनित्य पराडयुखेषु ११ 
संरंममासोषिजितःअरसद्य तत्र परावः शङ्नेनेकथित्‌ 1 
यह्‌ अपने समय सें पासे पर कर खेलने लगा अयां दही , 
इसके प्रासे विशुद्ध पड़ते थे, स्यो दी यह अड २ कर खलता रद 
इस अग्रह म शङ्खनि का ऊं अपय नहीं दै ॥१९। 
तस्मात्यग्रणम्बवचोनतरीुवेचित्रमीयवहु्ामयु १२ 
तथादिशक्योश्तराष्त्रः सार्थनियोकतुरयेणःतेन 
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पव विधितरधीये के पुत्र धृतरा घे प्रणाम करके दृत वदे 
नर रचन युनवि । इष तरद दो वरहंकारी धूतपट्‌-पतर दुर्योधन 
उप चतु? पुरुप से पाण्डवो के साथ की सिद्धि कै लिए प्रित 
क्ियाजास्क्तादै श्या । _ धच 
श्रयृदधमाकां कत करवां साम्नेव दुर्याघनमाहयध्य।ः 
साम्नाजितोऽथोऽ्थकरोमवेत गृद्ध ऽनयोभविननेहसोऽेः 
तुम सवक्नो कौरवो में युद्ध को भारम्म नदीं होने देना 
ववाहिए । दुर्योथम को समा कर इस कायै के किए नच्यार करो! 
जो कार्य, साम [शान्ति ] उपाय चे होता हे , बद्‌ वड सिद्धि का 
करने वाला होता । गृद्धक्खे मेतो अन्यापर हयो जाने की 
पद २ पर सम्मावना ह चार युद्ध से कार्य, उत्तम रीति उ वनना 
भी नदीं माना जा सक्ता है ॥१३-१४॥ 
एवन्‌ वत्येव मधुप्रवीरे शिनिप्रवीरः सहसोत्पपात 
तचापि वाक्ण्परिनिच तस्य समाददे वाक्यमिदं समन्युः 
इति श्ीमहामासे उयोगप्च॑ सि सेनोचोगपर्थसि वक्तदेषव्ाक्ये 
दितीयोऽध्यायः ॥२॥ 
४१ 
„  भश्म्पायन बोले राजन्‌ ! व्तदेष के इतन; कदने प्र 
प्तनिरशवौर सात्यकि, प्कदम खडा हो गया । यह्‌ वलदरेव के 
चि काविरो करऊ़े ोधङकेस 
` इति शौमहामारत उदोगपर्वान्र्मत 


थ यह्‌ वचन ब्रोल्ला ॥ १५१ 
। सेनोघोगपयं मे वक्देव 
बाच्च का दृस्ता अध्याय समाप्त हच्रा। 


क उदछोरापरं वा ् 


क 


ताषर अध्या 
सात्यकिरुवाच - 


यादृशः पुरषस्यासा तादृशं संप्रभाषते । 
यथारूपोऽतरोतमा ते तथास्यं प्रभाषसे ॥१॥ 
ल्ास्थाक बोला -- मनुष्य की जसी शुद्ध या पापमयो आरा 
हाता हे, बह उसके अनुसार दीं शद्ध या पाप कामषिण करता 
ड! हे बल्ब ! तेरो मी जेसी असमा, तुमो उसोकेश्दुः 


सार बोल रहा ह ॥६॥ 
संति वरे एुरुषाः शराः संति कोपुरूषास्तथा । 
उभावेतौ ददौ परो दृश्येते पुर्षनन्प्रति ॥२॥ 
पुरुषो मे शूरवीर श्नौर कायर दोनों प्रकार के पुरुष होते दै, 
ये.दो ही पन्तधुरषों मे दद्‌ रीति से देखे जति ह ॥२॥ 
एकस्मित्ेव जायेते इसे क्रोबमहानलौ । 
फलाफलवती शाखे यथेकस्मिन्वनस्पतो \\२॥ 
` एक हौ छल मे क्षीव आर महवलो दौ मकार के पुरुष 
पन्नो जति ह, जये ष्क ह इत में फलो खे युर या भत 
हीन शाखा होती है ॥२॥ ह 
नाम्यदयामि ते वाकयं श्र बतो सगिसष्यज । 
; ये ठश्वुर्ंति ते वाक्यं तानद्य माधव ॥४॥ 
„ हि हलधर ! माधव} कम जो कदा इसकी 
लिन्दा , नदी कर्ता ह 1 मैते इनी निन्दा स हू, 
कौरवक प्वपाती तेरे च वनं को चुप छन रहे ६ ॥४॥\ 
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कथं हि ध्मशजस्य दोषमल्पमपिन्र्‌ वद्‌ । 
लभते पांरषन्मध्ये व्याहत्‌ सङ्धतोभयः ॥५॥ 
समदाय की समा के मध्य मे निरपराधी युधिष्ठिर का 
खल्प भी दोष निर्भीक होकर कौन कह रकता हे ॥५॥ 
समाहूय महात्मानं जितवंतोऽक्ञकोविदाः । 
अनकक्नं यथाश्रद् तेषु धर्मजयः ङतः । ६1) 


य॒त चेन्तने के ठंग को नहीं जानने वे, चतत के प्रम से. 


दीन, सहासमा युधिष्ठिर को चलाकर छली यूत के कौशल (फन) 
को जानने बाले कौरयेों ने जीत लिया । क्या यद्‌ ध मे-युक्तं जयः 
कदाता हे ? ॥६॥। 
यदि इतीसुतं गेहे कीडंतं भ्रातभिः सदह 
ञ्भिभम्य जयेयुस्ते तत्तेषां धर्म॑तो भवेत्‌ ॥७॥। 
यदि घर मे ुलाकर सतेलते हुए, छन्ती-पुत्र युधिष्ठिर कोः 


सारे भाय के साथ चेर कर जीत लिया, तो क्या यह धमैमयः 
विजय हो सकता है१ 1] 


समाहूय तु राजानं चत्रधर्मरतं सदा 
नित्या जितवंतस्ते कि जु तेषां परं शुभम्‌ ।।८ 
किया के धमे के आचरण करने बाले, राजा युधिष्ठिर कोः 


घुला कर यदि कौरवो ने छल से जीत लिया, तो क्या यहं उनके; 
लिषटकल्यागरकारी हो सकता है! ॥८॥। 


---+ 


अभ्यः २) न ३१३ 
कथं अशिपतेचायमिह इत्वा परशं पर ) 
पनवासादिशत्तस्ुप्रप्तः पैतामहं पदम्‌ ॥६॥ 

धमराज, बनवास की प्रतिज्ञाको पूरी कर चुका है, क्या. 

. फिर भी यह उनके सम्मुख शिर हौ मुकाता रहेगा । बनास से 

लोट ्रनिपरतो यह अपन पतक राज्यका जन्मसिद्ध अधिकारी है 

यद्यय पापवित्तानि कामेत युधिष्ठिरः। 
एवमप्ययसत्य तं परान्नाहतियाचितुम्‌ ॥१०॥ 
यदि राजा युधिष्ठिर अन्याय युक्तं सम्पत्ति की अभिलाषा 
केरताहे; तो भी इसको प्रति.पक्तियों से याचना कभी नर्हीः 
करनी चाहिए ॥\०॥ 
कथं च धमंयुक्तास्ते न च राज्य जहीरपवः। 
निच््वासाच्‌ कोतयान्यानाहुर्विदित्ता इति ।११॥ 
यह्‌ केसे माना जा सकता है कि कौरव धर्मात्मा है ्चीर 
वे इनके राव्य करा अपहरण करना नदीं चाहते है; जव किवः 
वनवास की प्रतिज्ञा परी करके लौटे हए पाण्डवां को कट रहे 
हैः कि अज्ञात-वास के मध्यसरदी ये जान लिए गणु, इससे ये 
पिपर चन के! जाने चादहिर ॥ ११ (तः 
्मनुनीता हि भीष्येश द्रीरेने विदुरेण च! 
` न व्यवस्य ति पानां प्रदात पदकं ब ॥१२॥ ध 
भीष्म, द्रोण शरोर विदुर ने कौरवो को बव वार शान्तिर्मे 
ससृश्छा मी किया । परन्तु वे पाण्डो को पैतृक राज्य देने को, 


तञ्यार नदीं ह्येते दै ॥ १२॥ 


[ 1 & 
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अहं तु तास्‌ शिते ्बशेरदुनीय रे बलात्‌ । 
पादयोः पातविष्यामि कौतेयस्य महात्मनः ॥१३२॥ 
म तो रण में तीदण वाणो से उन पा स्वागत करके महात्मा 
युधिष्ठिर के चरणों म उनको गिरा कर द्योद्गा ॥१३ 
प्रथते > व्यवस्यति प्रशिपाताय धीसतः। 
गमिष्यन्ति सहामात्या यमस्यसदनं प्रति ॥१४॥ 
यदि वे श्माकर धर्मशील धर्मराज के चरणो मे प्रणाम 
करने का प्रयत्न नहीं करर, तो श्षपने मन्वियो के साथ उनको 
-यमलोक जाना पड़ेगा ॥ १४॥ 
नहि ते युयुधानस्य संरब्धस्य युयुत्सतः । 


वेगं समथा; संसोदु' चजस्येव महीधराः ॥१५॥ 


ये कोरव, युद्ध की अभिलाषा स आवेशे भरे हुए, बीर 


युयुधानं केवेग कोवज्रकेवेग को प्सतं की तरह नदीं सह 
-सकेगे ॥ १५॥ 


को हि गांडीवधन्वानं कथ चक्रायुधं युधि | 


मां चापि विषेत्‌ कृद्धः कथ भीमं दुरासदम्‌ ॥१६॥ 
। कोरा मेकोनदेवावीर दै, जो युद्ध मे गारडोवधारी 
अजुन, चक्रधारी शरीछष्णः-जृदध हुए मुञ्चे शरोर युषे भीमके 
परक्रम को सह सकता इहै ॥ ५६॥ # 


यमौ च धन्वानौ यमक्तालोपमच् ती । . ` 
विरादद्रुपदौ बीरौ यमकालोपमघुती 

; को जिजीविषुरासादेद टच्‌ स्न च पापतम्‌ । ॥१७॥ 

- नक्रुल सददेव भी दृढ धनुषधारी यम शओमौर काल के समान 

| कान्तिधारी है । इसी तरह विरार श्रौर द्रपद भी सूयुके दूत ह । 
; जीवन का अभिलाषी कौन पुरुष द, ज द्रपद्‌-पुत्र धृष्टध्युम्न के 
सामने आ सकता हे ॥ १७ ॥ |ॐ ५ 
4 ०. ® . <. , 0 
पर तात्‌ पांडवेयांस्त द्रौपधाः कीर्विवधनान्‌ 
सम प्रमाखान्पांडनां समवीर्यान्मदोत्कटाच्‌ ॥१८॥ 
द्रौपदी ची कीति के बढ़ाने वाले पाण्डो के वल्य ही बल रूप 
धारी मदोर्कट पांच पांडव-पुत्रो का कोन सामना ( मु काबिला ) 
कर सकता हे ॥ १८ ॥ 
सौभद्र च महेष्वासममरेरपिदुःसहं 
गद्भद्य स्नसाबां कालद्यांनलोपमाच्‌ ॥१६॥ 

. सुभद्रा-पुत्र महाधनुधैर युद्ध मे दुःसह शअभिसन्यु तथां काल 
सूयं रौर अग्नि के तुल्य तेजस्वी गद्‌, भचुन्न ओर साम्ब का 
युद्ध मे कौन मटका स्चेल सकता है ॥ १६॥ 

, ते वय.धतराषटस्य पुत्र शङ निना सहं । .. 
करं चैव निहत्याजावमिषेदयाम पांडव ॥२०॥। 
हम खच लोग, श्नि के साथ धृतराष्टू पुन डया चग 


कर्ण कोयुद्धमे मार कर पाञ्ड्ुन धरराल को इन्द्रमस्थ के 


, सिद्धासन पर वैटा दंगे ॥ २०1 


२३१६ सद्ाभारत [सनोच्योगपवे ` 
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नाधर्मो विद्यते कथिच्छत्र न्‌ इस्वातत्ायिनः 
अधस्य मयशस्य च शात्रचाणां प्रयाचनम्‌ ॥२१॥ 
ऋअततायी, दुष्ट शुं के मार देने मको दोप नहीं 
हे । शतु से भीख मांगनाधमे सौर अपयश्तका करने वालाः 
हे ॥ २१ ॥ 


हृद्तस्तस्य यः कामस्तं कुरुष्वमत द्विताः ॥ 
निष्ट धृतराषट ण राज्य ग्मोतु पांडयः।२२॥ 
अच पाडतो राज्यं लभतां वा नुधिष्टिरः ॥॥ 
निहता वा रणे स्च स््प्स्य ति वसुधातले ॥२३॥ 
इति श्रीमहाभारते उचोगपर्वणि सेनोचोगपर्वीण सात्यङ्तध. 
वाक्ये तृत्तीयोऽष्यायः ॥ ३] 
तुम सब लोग सावधान होकर धमराज की असिलापा को 
प्री करो, कि धृतराष्ट्र द्वारा प्रदान किए. हए राज्यो राजा 
व प्राप्त पारड्-पुत्र राजा युधिष्ठिरादि यातो 
राञ्य पा {न 
क व त कौरव रण मे मरे हृष भूमि 
इति श्रीमदहाभारत उद्योगपस्म्‌ तगेत सरेनोद्योगपरः सात्यकि 
के क्रोध पूणं कथन का तीसया अध्याय समाप्त ह्या | 


अन्वय] _ _ च्योगप्वे ७ 
चौथा अध्याय 
दपदवाच-- 


एममेतन्हावादो भविप्यति न संशयः । 
नहि दुर्योधनो राज्य' मधुरेण प्रदास्यति ॥१॥ 
दरपद कने लगा-- है महाबाहो ! जो तुम कड रहे हो, यदी 
दोगा । राजा दुर्योधन सीध तरह आधा राज्य धमराज को नहीं 
देगा॥ १॥ 
असुषस्स्यःति त' चापि धृतराष्टः सुतश्रियः। 
भीष्म द्रोसौ च कार्पशयान्पौख्यद्रषेयसवलो ॥२॥ 
श्चपने पुत्रकेष्रमसरे धृतराष्ट मी उनका ही अलुसरण 
करेगा ! अपनी परवशताते मौष्म ओर द्रोण तथ। अज्ञानसे करं 
मर शङ्कुनि मौ दुर्योधन का ही सार दृगे ॥ २॥ 
लदेषस्य बाक्य' तु मम ज्ञाने न युज्यते । . 
एतद्धि परूपेणाग्रे काय सुनयमिच्छता ॥२॥ 
, बलदेव का वाक्य मेरी मी समक सें नहीं श्राया 1 नीतिसान्‌ 
पुरुष को आने कह हए दगसे कासं करना च।दिए ॥३॥ 
नतु वाच्यो म्रहुवचो धातरा कर्थचन्‌ | 
न हि मार्दवसाध्योऽसौ पापबुद्धिमंरोमस ॥४॥ 
युत दुर्योधन से नश्र वचन कहना कमी उचित नहीं 


धृतराष्ट- 
ह, क्योकि यद कभी नम्र वचनां से मानते राज्ञा नही हं। 


ओरी सम्भ मे वो थह वड़ादी पाप॑ु्ध हे ॥४॥ 





द सहाभास्त ˆ | सेनोद्योणपवं 
स 


गर्दभे मार्दवं यादु तीच्णं समाचरेत्‌ । 
मृटु दुर्योधने वाक्य" यो ब्र यार्पएपचेतरि ॥५॥ 
जञो पाप वित्त वलि दुर्योधने नरम व्यवहार करना चाहता 
डे, बह गधे से नम्रता च्ौरगौतते कटेरताका उयवहार करना 
उचित मानता है 1}५}} 
मृटु वे मन्ये पापो भपपाणमशक्तिगस्‌ । 
जितसथं विजानीयादद्ुधो मार्दवे सति ॥६॥ 
पायी मनुष्व मटु-मापस को अशक्ति युक्त भाप सममत है! 
यदि अज्ञानी के सम्मुख मृदुता खीकार की जत्ती ह, तो वह 
अपने कायं को सिद्ध हु समता हे ॥६॥ 
, एतच्चैव करिभ्यासो यत्नश्च क्रियतामिह । 
मरस्थापयासं म््रिभ्योचलान्युचयोज य'तु नः 1ज। 
मै भी यदी करूंगा नोर तुम भौ इत तरह हौ प्रयल्न कसे ¦ 


(> तें >, = ~^ 4 
म अपन पत्र क पास सुचना भेज देता हू, कि वे हमारे ल्िष्ठ 
सन) तयार कर ५] 


शल्यस्य धरष्टफेतोश्च जयत्सेनस्य वा विभो । 
केकयानां च सर्येषां दूता गच्छतु शो्रगा, ॥२॥ 
हे महासाग ! शल्य, धृष्टकेतु, ज वस्सेन तथा सारे केकयं 
देश के राजां के पाच शीध्रगामो दूत चक्ति जनि चादि ॥८॥ 
स च दयाधनो नूनं प्रेषयिष्यति सश; । 
पताभिपश्ाः संत भज॑ते पूरचोदनम्‌ ॥९॥ ` 


राजा दुर्याघन मौ इन ही लोगों के पाप अपने दूत भेजञेगा । 
जो सल्नन होते ईह+वे पसे मे याचनां करने बाले छी शरोर 
शअरधिक ध्यान देते है ।॥६॥ 
तच््वरध्षे नरेद्राणां पूर्वमे प्रचोदने । 
महद्धि काय ' वोढव्य मिति मे वर्तते मतिः ॥१०॥ 
यदी कारण है, चि तुम को राजाश्चों के लिए प्रथम ही युद्ध 
` का निमन्त्रण भेज देने की शीघ्रता करनी चाहए यह्‌ बड़ा मारी. 
काम करना है- देका मेय खयाल है ॥२०॥ 
शल्यस्य प्रेष्यतां शीघः ये च तस्याञ्या नुपाः ; 
मगदचाय राज्ञे च पूर्वसागरवासिने ॥११॥ 
सबसे शीश्र शल्य छर उसके अनयायी राजाघ्ां के पालः 
दूत भेजो चनौर पूर सागर के निवासी भगदत्त पर मी शीघ्री 
दूत जने चाष्िए ॥५९१॥ 
्ममितौजसे तथोग्राय हार्दिक्यायांधक्षाय च। 
दीर्ध्ज्ञाय श्राय रोचमानाय वा विभो ॥१२॥ 
हे महाभाग ! अभितोजल, उपर, दादिकय, अथक, दीचशरकन 
शूरवीर रोचमान आदि राजा्रो के पास दूत मेजो ५६२॥ 
आनीयतां इृहेवश्च सेना विश्च पाथिवः 
सेनजिसरतिविभ्यश्च चिन्रव मां इब स्तुकः ॥१३॥ 


बाहलीको युंजकेश्वथ चेचयाधिपतिरेषच । 
, सुपाश्वःथ सुबाहु पौरव महारथः ॥१४॥ 


~ १ ~ 


[रे न) ~ 
हाभांरेत सेनेश्रोगंपव 





शकानां पहवानां = दर्दानां चवे नृषाः, 
सरारिथ नदीजथ कर वेष पार्थिवः ॥१५॥ 
नीलश वीरधर्मा च भूमिपालश्च बरीयवराच्‌ | 
दुर्जयो दंतवक्रथ सकमी च जनमेजयः ॥१६॥ 
प्रोपादो वायुरेमव पूपाली च पार्थिवः | 
भूरितेजा देवकथ एकलव्यः सहात्मजैः । १७ 
कारूपक्राथ्च राजानः केमधृर्तिख बीय््रान्‌ । 
कांबोजा ऋषिका ये य पिमानृपकाश््म चे ॥१८ 
जयत्सेनञ करारश्यश्च तथा पंचनद्ा नृपाः । 
काथपत्र् इद्ध पंः पायनीयाश्च ये नृपाः॥१६।। 
जानकिंथ सुशमां य मरणिमान्यातिमत्पकः । 
पांशुराएाधिपथेव शष्टफेतुश वीय वान्‌ ॥२०॥ 

ठ उश्च दंडधारश चरहत्सेनथ बीयवाच्‌ । 
अपराजितो निपादश्च प्रेणिमात्वसुमानयपि ॥२१॥ 
चदद्वलो महौजाश्च बाहुः परपुरंजयः । 
सञुदरसेनो राजा च सह पुत्रेण वीयभ्वाच्‌ ॥२२॥ 
उद्धवः केमकश्ेष वाटधानश्च पार्थिवः । 

कताय वदाय शान्वपुत्रय वीयष्वान्‌ ॥२३॥ 
इमारश्च कलिगानामीश्वसो युद्धदर्मदः | 

-पतषा भन्ये शीघ्रमेतद्धि मम. रोचते. २४ ॥ 


अध्याय ४] उद्योगपरः ` 4 
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राजा जिन्दु भी विशाल सेनं लेकर शरावे । सेनजित्‌, प्रति 
विन्ध्य, चिनवमां, सुवास्तुक, बाह्लीक, सुंजङेश, चैद्याधिपति, 
सुपाश्ट , सुबाहु, महारथी पौरव, शक्र, पहवव, दरदो के अधिपति, 
खरार, नदी) राजा कणवेष्ट, वीरधर्माभनोल वीर्यवान्‌ भूमिपाल. 
दु्जैय, दन्तवक्र. सक्मीःनमेजथ,अ,षाह्‌, वायुवेग, राजा पूवेपाली 
भूरितेज, देवक, पुत्रा के साथ एफ़लञप, राजा कारूष कःकीयेवान्‌ 
ेत्रधूति, काम्ब)उ ऋष।क, पश्चिम जल प्रदेश के 
निवासी, जयत्वेन, दमश्य; पच्चनद्‌ के अधिपति ऋाथपुत्र, 
इु्धष, पर तःप्रदेश के राजा, जनकदशी, शर्मा, मणिमान्य, 
अतिमतस्यक, पांशुरष्टाधिपः वीयं +न्‌ धृष्टकेतु, दुरुड, दण्डधःर, 
वी्॑वान्‌ चरहस्सेन, अपराजित निषाद, श्रेणिमान्‌, वसुमान्‌ › 
बद्व स, मरौजा, बाहु, परपुरन्ज 7 पुत्र सहित वीयवान्‌ राजा 
समुद्रसेन, उद्भ क्तेन कः राजःवाटघान, शरुता दद्यु, 'वायवान्‌ 
शा।ल्बपुत्र, कललिगाधिपति, युद्धदुभद मार, इन खवके पा शोच 


दुत मेजो-मेरो एेसी सम्मति हँ ॥१३-र४ा =. 
अयं" ब्राह्मणो विद्धान्‌ मम राजच्‌ पुरोहितः । 


म्रष्यतां धृतराष्ट्राय वाक्यमस्मेग्रदीयताम्र्‌॥२१॥ 
हे राजन्‌ ! यह्‌ पिधान ब्रह्मण, मेरा पुरोडित है । इसको 
धृतरा के पा भेजो चौर जो छ सन्देशा कदन हो-कदला 


भेजो ॥। २५ ॥ 


५) 
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~~ ---~ 


यथो दुर्योधनो. वाच्यो यथा ` शांतनवो नुषः । 
शृतरष््रे यथाचांच्यो द्रोषथ रथिनां वरः॥२६॥ 
इति. श्रीभहामास्ते उदोगपवेशि सेनाचोगपयेणि 
दरपद.घाक्ये चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
जो कुद सन्देश दुर्योधन, शान्तनु-पुत्र गीप्म, धृत्तर शरोर 
रथिय मे श्रेष्ठ द्रोण से कनो हे, बद्‌ शी कला भेजो ॥ २६] - 
इति श्रीमहामारत उदयोगपर्वान्तगंत सेनोदोगपर्व मे व्रपद्‌ 
वाक्य का चौथा अध्याय पूर हृश्रा | 


५ 
 'परचवां अध्याय 
बासुदेव उाच-- 

उपपन्नमिदंवाक्य "सोमकानां धुरंधरे । 


अथसिद्धिकर राज्ञः पांडवस्यामितौजस, ॥१॥ 


` श्रीकृष्ण बोले-ह महानुभावो ! सोमक्वंशी.धुर ॐ धारण 
करने वलि द्रपदराज का वचन वड़ो ही उचित 


ध | है, नो अत्यन्त 
अजस्ती, पाण्डुपुत्र रोजा युधिष्ठिर की अर्थ सिद्धि का सम्पादन 
करने वाला हे ।¡ १ ॥ । 


एतच पू्'कार'न, सुनीतमभिक्भंचताम्‌ । 
अन्यथा द्याचरन्कमं पुरुषः स्यास्सुपालिशः ॥२॥ 


~ याथि >| हा । ३२१ 


“सुन्दर ८. की इच्छा.करने.वा तः हम लोगो का ध 
पिला कायै दै । नीति के विरुद्ध काम, करने वाला पुरुषःपायल 
दी कहातादहै॥र्‌॥ 

कितु संक ठन्यमस्माकंहुस्पांडषु । 
यथेष्ट व९ मानेषु एंडे च तेषु च ,,२॥ 

ह द्रुपद्राज { कौर अर पाण्डो से हमारा एक सा सम्बन्ध 
(रिश्ता) है (ये पार्डव छौर कौर अपनी इच्छा के अनुसार 
ताव करं । हम अचानक इनके मध्य मे के गोत्त सकते है ३ 

ते परिवाहा वैमानीता वयं स तथा भवर्‌ । 
छते विवाहे युदिताः गमिष्यामो गृहान्मि ॥४॥ 
इन्दोने.दमशो विवाह मेँ बलाया तो चे आए । हम ही क्या 
ये सारे राजा ओर आआाप मी इस मिवाहःमे ही पारे है ! इस 
विवाह के समाप्त होतेःदी हम क्ञोग तो घर को नजते जावे ॥&॥, 
सवान्‌ वृद्धतमो रज्ञा वयसा च श्रतेन च| 
"शिष्यवत्ते बय ` सर्येमवामेह न संशयः ॥१५॥ 
, “छाप राजार््ो मं यु ; आर ज्ञान में बद्ध । हम लोगतेए 
आपके शिष्य के समान है, इसमे सन्देहः नदीं है ॥५॥ 
भवेत्तं धतरा सततं बहुमन्यते । 
` अआचाय^योः सखा चासि द्रोसस्य च कृपस्य च ॥६॥ 


ष 
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आपको राजा धृतराष्ट्‌ भी सदावडे त्राद्र की दृष्टि से देखता 
हैः । आप द्रोण चौर कृप इन दोना आचार्यो के भी परम मित्र 
दै ॥६॥ 
स भवान्परेषयत्वचय पांडयाथंकरं वच; । 
सर्वेषां निधितं तन्नः प्रेषयिष्यति यद्धवान्‌ ७1 
अव आप दही पाण्डवो वये सिद्धि करने वाला सन्देश्च कौरवो 
के पास भेजा! श्राप खव लोगों मे जा वात्त निश्चित हो जावे-उसखकी 
सूचनाहमको कर देना ज] 
यदि तावच्छमं छुयान्न्योयेन छुरुषु गवः । 
न भवेत्‌ छुरपांडनां सौभ्रात्रेण महान्‌ चयः ॥८॥ 
यदि न्यायाबुसलार ऊरु वशश्रेष्ठ राजा दुर्योधन, सन्धि 
कर लेगा, तो इस परस्पर भाया के प्रम स कुर राण्डवों का 
महान्‌ त्तय नहीं ह गा ॥८॥ 
अथ दर्पान्वितो मोहान्न र्ण तराः । 
अन्येषां प्रेषयिच्वा च पथादस्मान्समाहूये 1181 
"तरा पुत्रः दयाघन, यदि घमर्डया ज्ञान से आपकी 


बातको.न मने, तो.्ाप अन्य राजान्नं के पास दूत भेजे 
चर पीडि हमको भी बुला ।॥६॥ 


ततो दुर्योधनो मन्दः सहामीत्यः सर्वाधव । 


निष्ठामापर्स्यते मूढः इद्ध भांडीवधन्वनि ।\१०॥ 
ई तरह गाण्डोवधारी अजुन के कुपित होने परः फिर 


मूलं दुर्योधन वांघव श्रौर मन्यो के साथ नाशा को प्राप्तो, 
जवेगा- यह निश्चित हेः ॥१०॥ 
दैशम्पायन उवाच- 

ततः सत्कृत्य वार्प्ेय विराटः पृथिवीपतिः । 

गृहात्‌ प्रस्थापयामास सगण सवां घवम्‌।॥।११॥ 

इसके अनन्तर बृष्णि्ंशष्ठ श्रीछरष्ट ऋ सत्कार करके 

राजा विराट ने सेना अर बाधो के सहित श्रीदष्य को अपने 
. घर से चिदाकिया।॥१९१॥ 


दारां त॒ गते कृष्णे युधिष्ठिरपरोगमाः। 
चक्रः सांग्रामिकं सवं विराटश्च महीपतिः॥१२॥ 
श्री्ष्ण के द्वारका को चत्त जनि पर युधिष्ठिर आदि 
पख्डवों र राजा चिराट ने युद्ध का दी निश्यय क्रिया ॥१२ 
ततः संप्रेषयामास विराटः सहं बांधवैः । 
सर्वेषां भूमिपालानां दर्‌ पदश्च महीपतिः ॥१२॥ 
वाध्वा के सित राजा विराट रौर राजा द्रपद्‌ रे अन्य 
सारे राजानो को मी विदा क< द्या ॥१२॥ 
वचनास्डुरुसिंहानां मत्स्यपांचालयोश ते । 
समाजग्डमहीपालाः संग्रहटा सहाध्रलाः ॥१४॥ 
कुरु-सि पाण्डव शौर मसस्य-पाल्ल-देशाधिपति, विराट 
श्र द्रुपद के लाने धरर ये सरि महाबली रजा, बडे भरम से 
सरह श्राए थे ।1१४॥ 
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तच्छु त्वा पांडपत्राणं समागच्छन्महद्रलम्‌ ।. 
क क (५ निरं ¢ ^ 
धृतराषए्सुताश्वापि समानिन्युमदीपतीन्‌ ॥ १५1 
धृतराष्टू के पुत्रो ने जव सुना, कि पवराट्‌-रयरी मं राजा 
का जमवट ह्यो र्दा है, तो उन्दोते भमी अयने मित्र राजार्श्या को 
सम्मत्ति करने बुलाया ॥*६। 


समाङला मही राजन्‌ कुरूपांडवकारणात्‌ । ` 
तदा समभवल्ृस्सला संप्रयाणे महीरिताम्‌ ॥१६॥ ` 
हे राजन्‌! इस तरह कौरव श्रौर पाण्डवो के कार्ण से युद्ध 
यात्रा के षिचार से इकट हुए, राजानां स सपरी भूमि व्वाक्रलल 
हो उटी ॥१६॥। | 
संङ्ला च तदा भूसिश्वतुरंगवङान्विता । 
बलानि तेषां वीराणामा गच्छन्ति तत स्ततः ॥१\७ 
चालयतीव गां देवीं सपर॑तवनामिमाम्‌। 
चतुरङ्गिणी सेना से मूमि, चासं नोर से चिर गई ! दोनों 
चर के वीरो की सेना इधर उधर से आ जारही थी, जो पवेत, 
चन से युक्त, इस पृथिवी को हिलताए देरही थी 11१ 
ततः ्रज्ञाचयोदध' पांचाल्यः स्व पुरोहितम्‌ । 
इभ्यः परषयामास युधिष्ठिरमते. स्थितः ॥१८॥ 


. इति- ोमहामारत- उद्योगपवेणि सेनोयोगपर्खि 
पुोदितयानेः प॑नमोऽ्धयाय;- 1४ ॥ 


[1 
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€ प्के. अनन्तर बुद्धि, बल शौर वयो 
इसके. ¢ या बद्ध, पाञ्चालपति गजा 
दरुपदं ने राजा युधिष्टिर की सम्मति से कौरवो के पास संदेश 


लेकर अपना पुरोहित. भेजा ॥१८॥ 
` . इति श्रीमहाभारन उ्योगपर्वान्तग'तत सेनोद्योगपव" मे 
, पुरोहित के गमन का पांचवा अध्याय समाप्त हा । 


2 अध्या 

-क्पद्‌. डव्राच- 

* . . - भूतानां प्राशिनः ष्ठाः भ्राणिनें बुद्िजीषिनः । 
बुद्धिमस्सु यराः शरेष्ठो नरेष्वपि हिजातयः ॥१॥ 
द्विजेषु बे्याः भेयांसो वेषु कृतचुद्धयः । 
छत बुद्धिषु क्तारः कन्त षु ब्रह्मवादिनः ॥२॥ 

स भवान्‌ कृतबुद्धीनां प्रधान इति मे.मतिः। 
कलेन च विशिष्टोऽसि ्यसा च. श्रतेन च ॥२॥ 
अज्ञया सद्शथाधिशक्रणांगिरसेन च । 
“विदितं चापि ते सवं यथावृत्तः सकौरवः ॥४॥ 
` ्ंडवशयं यथादततः इतीपुत्रोयुधिष्ठिरः.। 
श्तारीषटस्यं विदिते रि ताः पांडवाः पर:॥५॥ 
विदुरेणाजुनोतोऽवि पुत्रमेवा चुषत्तते । 
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द्रणद फटने लगा-- पच्च महा भूतो मं प्राणी. प्राणयां में 
ब्‌ द्धमान्‌ प्राणी, वुद्धिमान्‌ प्राणियों मं मनुष्य, मनु्यां सं ्राद्याणः 
ब्राहमणो में विद्वान, विद्वानों मे तस्वज्ञ, तत्वन्ञातार््रो मं कमे- 
योगी, कमयोग मे -हज्ञानो श्रेष्ठ ह| दे वहन! मेँ यद्‌ 
जानता हू, कि श्राप तत्न के जाननचालां मे प्रधान ह| श्रष 
हुल छौर आयु में बद्ध (बडे) दो । प्राप वुद्धि शुक्र श्रौर 
दस्यति के सदश दै । तुम कुरव शोसपन्न राजा दुर्योधन श्रौ 
छन्तीपुत्र याजा युधिष्ठिर के सारे श्नाचरण शौर स्वरूप को जानते 
हो । तुम यह्‌ भी जानते दो, कि दुर्याधनादिने राजा धृतराष्ट्र के 
ज्ञान मे दी पाण्डवो के छल से जीत लिया था । राजा धरृतराष्ट 
को विदुर ने बहुत समभ्ाया, परन्तु उसने अपने पुत्र ुर्भीथन 
काही पक्त लिया ॥१-५॥ 


@ ©^ ९ ^~ [| 
गानु द्रपव हि इतीपुत्रं समाह्वयत्‌ ॥६॥ 
अनचतज्ञ मताचः सनक्तत्रद्तते स्थितंशुचिम्‌ । 
ते त्ष रचयित्वा तु धममेराजं युधिष्टिःम्‌ ॥७।॥ 
न केस्याचदवस्थायां राज्य दास्यति देैस्वयम्‌ | 
चूत कपटी शनि ने, जान वूमाकर पासे सलना नदी जानने 
बलि राज। युधिष्ठिर को बुलाया, जो 7 ततान धसे मे स्थत था. 


४ समय मे राजा युधिष्ठिर को वरी तरह छग {ललियः!। 
बर" § >) 4 

सी भो. अवस्था भे स्वयं धमैराज को उकाः 
यव्य नहीं दृग ॥६ज। ` ` 
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भरवास्तु घम॑संयुततं धतरा" च बन्धचचः ॥८॥ 
मनांसि तस्य योधानां ध्र बमावर्तपिभ्यति । 
आप धृतराष्ट से धरमौनुद्कूल इस तरह वचन बोक्त, कि जिस 
से उनके योद्धा क चित्त पर इम थन का प्रनातं पडे नौर 
उनका चित्त दुर्योधन के भिस दहो जवे।। ८ ॥ 
विदुरश्चापि तद्वाक्य साधयिष्यति तावकम्‌ \'8॥ 
भीष्मद्रोणक्ृपादीनां भेदं सं जनयिष्यति । 
विदुर मी, तुन्दे चाक््य की पुष मे सहायता करेगा । यदी 
विदुर, भोष्म द्रोण शौर कृप श्रादि दुर्योधन के विरद्ध, उचित 
ज्ञान करावेगा ॥ ६ ॥ 
अमात्येषु च भिन्न षुयोधेषुविशचुखेडु च ॥१०॥ 
पुनरेकव्रकश्ण तेषां कम सविप्यात । 


जव मन्त्री ओर सख्य २ योद्धा, दुयोधन के विर्दध दो 


जास्गे, तो फिर उनके अनुद्ल करने का मगा खडा दो 
जवेगा ॥ १०॥ 
एतस्मिन्न तरे पार्थाः सुखमेका्रबुद्धयः ॥११॥ 
सेनाकर्म करिष्यन्ति द्रव्याणां चच सचयम्‌ | 
मिक्त) बुद्धि वाले पाण्डव, इसं बीच मं बं उलन से खना 


` श्नौर' धन इकड्वा कर लेंगे ॥ ११॥ 


+~--~---- 
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विद्यमानेषु च स्वेु लम्वमानि तथा त्वयि ५॥१२॥ 
न तथो ते करिष्यन्तिसेनाकमे न संशयः । 
एतत्प्रयोजरं चात्र प्राघाल्येनोपल्लस्यते \।१३॥। 
हमारे मत के लोगे के वषा ध्मान टोने तश्रा तेरे भी 
चिलम्ब लगाकर लौटकर आनि चेतरे सेनाकरा सञ्चर ठंग^से 
करद्दी नही सकंमे। तुम्डारे जाने से -धानतया हाय यह 
-भयोजन पिद्ध टो जवेगा ॥ १२.१३ ॥ ` : 
संगत्या ध्रतराषट् $र्याद्धम्य चर स्तव । 
स भवान्‌ घमथुक्तश्च धम्य तेपु समाचरन्‌ ।॥१४॥;. 
जब तुम्हारा आर धृतरा का मज्ञना होगा, तवव टमः 
जडी धरममानुक्रूल बाते करेण । तुमं 7 धमै के ज्ञाता हो, इससे 
उसके साथ धमादुसारिणो वातं वनाना \ २४ ॥ 
कृषाटुषु परिङ्ग शान्पाण्डवीयान्प्रकीसेयन्‌ । 
इद्ध षृ इलधमं च त्र बन्पूरैरलुष्टिताम्‌ ॥१५॥ | 
जो दयालु प्ति के मनुष्य हो, उने पाण्डरो के. क्लेश 
ऋ चचा करना ओर बद्ध पुसो मे पूर्ने के कयि हुए इल 
धर्मो का कथन करना 1 १५ ॥ 
विभेर्स्यति मनांस्येषामिति मे नात्रसंशयः | 


न च तेभ्यो भयरतेऽस्ति बा्मतेद्यसि वेदवित्‌ । ९६॥ 
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, इस तरह उनमें बहुन-के मन . विचलित हदो जारे, इसमे 

खन्देह नदीं हे । तुम तो वेद के ज्ञाता ब्राह्मण दो, इनः सब बाता 

के सम्पादन करने मँ तुमको इषं मी मय नहीं मानना 

चा्हेए ॥ १६.॥ | 

दत्तकमंशि युक्तश्च स्थविरथ विशेषतः 

सभवान्पुष्ययोभेन शह चेन अयेन च| 
कोरवेयान्प्र यात्वा कौँतियस्या्थसिद्धये ॥१७॥ 

अपे तो दृत्त कमेमें छशज्ञ है । यह वृद्धावस्था इन दीं कार्या 

के करते में हई है । तुम पुण्य नक्त, युद्ध-विजयी . उ्तै- में 

रवो के पास राजा युधिष्ठिर की सिद्धि के लिए शीघ्र 


जाश्रो ॥१७॥ ` र 
; वैशम्पायन उवाच-- 
,.. ˆ तथाऽनुशिष्टः प्रययो द्रुपदेन सहास्मना । 
पुरोधा ब्त संपन्नो नगरं नागसाहयम्‌ ॥१८॥ 
वैशम्पायन बोज्ते-हे राजन्‌ ! इस ` प्रकार उचित रीति खे 
महात्मा द्रपदुद्रारा सिखाया हुश्या, द्रषद का- आचार सम्पन्न पुरो- 
इत, हस्तिनापुर ो चल दिया ॥ १८ ॥ 
शिष्य; परिघतो विद्धान्‌. नीतिशासथकोविदः । 
पांडवानां हितार्थाय क्लैरवाच्‌ प्रं्तिजिग्मिवान्‌ ॥१९॥ 
ङ्ति श्रीमहाभारते, उद्योगपवेणि पुरोहितयाने 
षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


अ हाभारत [सनोदयोगपत्रः 
व 


इख विदधान ब्राह्मण के साथ ङ शिष्य मी चले ¦ यद्‌ नोति 
शास्त्र का च्रच्छा परिडित था 1 यह पाण्ड्यो के हित सम्पादन के 
लिये कौरवो के पास चल द्या ॥ १६ 1 

इति श्रीमदाभारत उयोपर्वान्तर्गत सेनाय्ोगपव' मे पुरोत 
के गमन का छंठा अध्याय समाप्त इश्चा 


प्रालवा अध्यय 
वैशम्पायन उवाच-- 
पुरोदितं ते प्रस्थाप्य नगरं नागसहयम्‌ । 
दूतान्परस्थापयामासुः पार्थिवेभ्यस्ततस्ततः ॥१॥ 
येशम्पायन बोज्ञे-हे भ.तपैभ ! राजा द्रपद्‌ ने दस्तिनापुर को 
अपना पुरोदित्त मेज कर इधर उधर राजां के पास दृत भेजे 1 
प्रस्थाप्य दूतानन्यत्र द्वारकां पुरुपर्षमः । 
स्वय जगाम कौरव्यः कतीपुप्रो धनंजयः ॥२॥ 


पुरषषेभः कुरभरष्ठ छन्ती-पुतर, अञ्जन, अन्य स्थानें दूत भेज 
करदारका मे स्य पहुच। ॥२॥] - 


गतेदारघतीं कष्णे बलदेवे च माधवे , 

सह्‌ इष्ए्य धकः सवैभोजेश शतशस्तदा ॥३॥ 
सन मागमयाभास पांडवानां विचेष्टितम्‌ । 
तराष्टातमजो राजो गृहैः प्रणिदिते थै; ।॥४। 


- स्रुवा माधवे यांत' सदश्वेरनिलोपमेः । 
` बलेन नातिमहता द्वारकामम्ययास्पुरीम्‌ ।५॥ 
इसने द्वारकात पह चनने पर समयपर दष्णि+अन्धक तथा सेकड़ 
{ मोजवंशः बीरों के साथ द्वारका निवासी श्रीकृष्ण चौर बलदेव 
को पाण्ड्यो की सारी चेष्टाश्नो ( प्रोम्ाम ) का बोध कराया, 
राजा दर्भोधन `को जब अपने लगाये हर गुप्तचरं से यदह 
पता. लगा, कि 'श्रीक्कष्ण, युद्ध मे पाण्डवो की रर जाने का 
विचार कर रे हतो यह थोडी सी खेना केकर वायु के समानं 
वेगशोल अश्वं से द्वारकापुरो मे पहंचा ॥ ४-५॥ 
त्नेव दिवसं चापि कौतेयः पांडनदनः । 
- च्रानर्चनमरीं स्म्यां जगामाशु धनंजयः ॥६॥। 
¦ जिलः दिन दुर्योचन द्वारका में पदकुचा, उसी दिन छन्तीषुत् 
वारूडयनन्दन अञ्जन मी च्रानते नगरी द्वारका म पहचा ॥ क्षा 
तौ यास्वा पुरुषन्याभ्रौ दारकांकस्नेदनौ । 
सप्त दशतु कष्णं शयान चाभिजग्त, 
ये दोनों करव शोदन्न पुरुष-ष्ठ, हारा म ग 1 इन्हेनि 
सना, कि श्रीकृष्ण सो रहे ई ये दोनों सोते हए शरीटृष्ण = पास 
ही पहुचे॥७॥ 
तत; शयाने मोविदं परविवेश योधनः 
उच्छीर्वतशचकुऽणस्य निपाद वरासने ॥८॥ 


दद महाभारतं [सेनोचीगपघरः ~ 
~~~ ~~~ 


श्रीकृष्ण के सोते हुए दी दुर्योधत उनके भवन मँ चक्ला- गया 
प्र श्रीकृष्ण के शिर की च्रोर विद हुए उत्तम आसन परजा 
चेटा ॥ २८ ॥ 
ततः किरीरी तस्यासुप्रविवेश महामनाः । 
पथाच्चंव स कृष्णस्य प्रह्ोऽतिषटस्कृतांजलिः ॥8॥ 
महामना अज्ञुन भी) दुर्योधन के पीये श्रीकृष्ण के भवन मे 


घुला अर यह हाथ जोड़ कर नम्रता से श्रीद्ष्ण के सामने. खडा - 
रा ॥ ६॥ 


प्रतिबुद्धः स वार्ष्णेयो द्दशग्रे किरीटिनम्‌ । 
स तयोः स्वागतं कूखा यथावत्रतिपूडय तौ ॥१०॥ 
तदा गमनंञ हेतु "पग्रच्छ मधुस्दनः । 
जब ब्ष्णि-रेषठ श्रीकृष्ण -ग चेत.हृ्रा तो उन्दने श्रपने 
खामते अजेन को खड़ा देखा । इले पीछे दुर्योधन पर ष्ठि पड्ग 
शीङष्ण नेः दोनों का यथायोग्य स्वागत क्रिया न्नौर यथाविधि 


सस्कार के अनन्तर मधुसुदन कृष्ण ते उनके आनि का कारणः 
पृछा ॥ १० ॥ 


ततो दुर्योधनः _ष्णयुवाच प्रहसन्निव 1११॥ 
विग्रदेऽस्मिन्‌ भवान्‌ साह्य" मम दातुमिहार्हति । 
समं हि भवंतः सुय 'मम चैवार्जनेथपि च. १२॥ 
तथा संबधक तुल्यमस्माकं त्वयि माधव । 

अहं चामिगतः पूं त्वाम मधु खदन ॥१३॥ 
पूं "चीमिगतठं सन्तो भजन्ते पूरवसारिः ।. 


; भ्रष्याय. 9 | उ्योगपवे. व 
---- । २५. . 
| दुयाधन ने सुस्छराते हए श्रीकृष्ण से कहि हम लोभं 
१ भगा खड़ा हो ग्या हेः आप हमारी सहायता करे" । 
¦ माच ! पको मित्रत सुमे ज्र ब्ञंनते समान है ओर 
मारा सम्बन्ध मी तुमसे वरावरकाहो है ह मधुसुदन ! 
माज से श्रापके पास अजुन से पृं हो आवाह । सज्जन, पूर 
प चये हुए पुरूष की अधिक सहायता करते दै, क्योकि उनको 
< "४ 
पूवे में आने बाला का प्रह हो जाता है ॥ ११.१३॥ 
त्यं च श्रेष्ठतमो ल्लोके सताम जनादन ` ॥१४॥ 
सततत संमतश्चेव सदततमलुपालयः । 
हे जनिन ! तुम सञ्जनं के समाज मे भ्राज कल श्रेष्ठ 
प्रानि जाति हो चनौर प्रतिष्ठितो । अव तुम सज्जनो के. 
व्यवहार को स्वीकार करो ॥ १४॥ 


छष्ण उवाच - 
भधानभिगतः पूर्वमत्र मे नास्ति संशयः । 


इृष्टस्त॒ प्रथमं राजन्‌ मया पार्थो ध्तजयः (१५॥ 
श्रीकृष्ण बोज्ञे-दहे राजन्‌ ! इसमे संशय नही, कि अप ` 
यह पदि ्राए से, परन्तु मैनेःतो भ्रयम छन्ती अदन को. 


देखा दे ।। १५॥ 
। € ¢ 
तव पूर्बाभिगमनामूरवेःचाण्यस्य दे शनात्‌ । 
साहाय्यञ्चभयोरेव करिष्यामि सुयोधन ॥१६॥ 


:द३६ समदहाभारत [सेनो्रोगपव 
$ 9 


दे सुयोधन ! तुम्दरे पृं अनि चौर इनके पच दि देने 
सेदरोनोको दी सदायता कषमा ॥ १६॥ 
प्रवारणं तु बालानां पूरव कायेति शतिः । 
` तस्मालवारणं पूम्हः पार्थो धनं जयः ॥१७॥ 
वालं के मत की अमिलावा प्रथम पृरी करनी चादि 
-यदी सभ्यता दै, इससे इन्ती-पुत्र धनन्लयः, प्रयम्‌ पनी अभि. 
ल्ापायोपृूएंकरक्ते॥ !७॥ 
मस्संहननतुल्यानां मोपानापवु द महन्‌ ! 
नारायणा इति ख्याताः सर्य सं्रामवोधिनः ॥१८। 
मेरे शीर के समान दी ट्‌ शसैरभारी, एकत अर्व मोर्पो 
कीसेनाहे, नो गेपनारायण कदाति द । व सरि हसाम सें 
-बीरता स लड़ने बाले हं 1 १८ ॥ 
तेचा युधि दुराधर्ष मवंसेङष्य सेलिकाः। 
अयु्यमानः सग्रात न्वस्नशस्त्रोऽहयेफनः ॥१६॥ 
चु भे पधे मेरे सैनिको फो तुमसे त एकल नौर एक 
शरोर सम्राम. मं शस्त्र न लेकर तिन! गुदर किए्र्म स 
कंरगा ॥१६॥ 
आस्यामन्यतरं पाथं यतते ह्रतरं मतम्‌ । 
तद्णीतां मवानग्र प्रयाय त्वं हि परतः ॥२०॥ 
हे अजेन ! इनमे से जो त्ने अच्छा लगे ~उ प्रथम तू 


ख रु, क्योकि घर्मातुसार प्रयभ ोटे को इच्चा पृरे कस्नी 
दहि ॥ २०५ 


चता 


अत्याय ७ = 


वैशम्पायन उवच - वि 
एवशरक्तस्त॒ कृष्णेन इन्तीपुत्रो धनञ्जयः । 
अयुध्यमानं संग्रामे बरयायास कैश्ववम्‌ ।॥२९१॥ 
नारायणसपमित्रध्नं कामाज्जातमजं नुप । 
दैशम्पायन बोले--श्रीच्ष्ण के इतना कहने पर ऊुन्ती-युन 
घनञ्जय, से रमाम मे युद्ध सीकर की प्रठिज्ञा करते परभी 
शन, नाश 5, अयती इच्चया से मनुष्यों मे अबतरित, अज, सः“ 
उयापक इश्वर के अवतार; शरीृन्ण रो ह्यो सगा! २१॥ 
सचचत्रस्य पुरतो देव दानवयो रपि ॥२९॥ 
दुर्योधनस्तु तत्सैन्य' सवेभावरयत्तदा । 
सारे क्षि श्चौर देभर दानवो के ज्ञानं मे राना ुर्थोधन ने 
शीङ्कष्ण की सारी सेना १३ हषं घे स्थीकार करलो ।२२॥ 
सहस्वाणं सहस्त्रं ठ योधानां प्राप्य मास्त ॥ २२॥ 
दषणं चापहत' ज्ञाता संप्राप परमां य॒द्‌ । 
डे भारत कीं दय सं से इकासो को गुणन करते पर 


लो संख्या ह्येतौ द अर्थात्‌ उस संस्था से युक्त योधा को 


पाकर ओर कष्ण को खाली त्रः जानकर शक्ति हीन रजा 
टर्योधन बडा ही सन्दुष्ट इतरा प्रशा 
दुर्योधनस्तु तैन्य सवैमादाय पाशिविः ॥९४॥ 
ठतोऽस्ययाद्धी्वल्लो रोहि खेय महावसम्‌ । 
छ ४ 


स । सेनोद्योगपव 


सजा योधन उल सारी चेना को ककर इम मपराभयानऱ 
सेना के साथःमहावल्ली "रोहिणी पुत्र बलदेव के पास पटुना ॥२् 
सर ागसने हेतु स ॒तरमे संन्यवेदयत । 
्रल्युवा च ततः शौरिर्थातराषटर भिदं वचः ॥२५।॥। 
दुर्योधन ने पनः चछगमन का सारा कास्सं उनको भौ कह 
सुनाया । अव वसुदेव पुत्र वलराम ने धृतरषष्ट्‌ पत्र, दुर्याधन स 
इस प्रकार क्‌! ॥२५॥ 
बलदेव उवाच- 
विदित" ते नरव्याघ्र सचंभभितुमहेति । 
यन्मयोक्तं विराटस्य पुरा वे वाहिफे तदा ॥२६॥ 
ह राजन्‌ } तुमको यह विदित हो चुका होगा, जो मेने विराट 
नगरी मे श्रभिमन्यु के चिवाह के समय कडा था रद 
निशृदयोक्तो हषीकेशस्त्वदथं डरुनंदन । 
मया -संचधकं तुल्यमिति राजन्पुनः पुनः ॥२७॥ 

द @रनन्दन ! मैने वहां वद्धा द्वा देकर श्रीृष्ण को तुम्दरारी 
ओर करना चाह । हे राजन्‌ ! सने वार २ उनसे तुम्दारे वरावर 
के-सम्बन्धी होने की मी बात कही ।२५] 

नच तद्वाक्यश्क्तं वै केशर्व र व्यप्त । 
व ही नदीं भाई जर 
नहीं चाहता हरणः 


अमय] दोगव्ये इ । 





नाहं सहायः पार्थस्य. नापि दुर्योधनस्य चै। 
इति मे निश्चिता वद्धिरवोसुदेवमवेदय ह ॥२९॥ 
छष्ण का यद्‌ ठेँग देखकर मनं तो निस्य कर किया दै, 
किमैँनतो युधिष्ठिर कासाथद्ूगाच्रौरन दुर्घोधन कीन्ही 
सहायत्ता करूं गा ॥२६॥ 
जातोऽसि भारतेःवंो सबेशार्थिवपूजिते। 
` गरछ युध्य'सवपर्मेख "चात्र पुरुपर्षम ॥२०॥ 
हे पुरुषर्णं , ! तुम भी भरत के पथित्र वश मेँ उन्न इष हो, 
जिखक्नो सारे राजा शआ्मदरकी दष्टिसे देखते है । अव तुम 
जाश्नो ओौर त्ताज-घमं के अनुसार युद्ध कये ॥३०॥ 
रैशम्पायन उवाच -- 
इस्येषुक्तस्तु वेदा परिष्वज्य हलायुधम्‌ । 
कृष्णं चापहृतं च्वात्वा युद्धान्मेनेजितं जयम्‌ ॥२९) 
दशम्पायन बोतिः-- बलदेव के इतना कहने पर राजा 
दुर्योधन ने. बलदेव का आलिङ्गन किया । इसने अकेले कृष्ण को 
शक्छि दीन सममकर युद्ध को जीता इ! ही समा ॥२८॥ 
सोऽम्ययात्छृतवर्भाणे तरा नृपः । 
कृतवर्मा ददौ 'तस्य सेनामक्तौहिणीं तदा ॥३२॥ 
-शृतराष्ट पुच , दुर्योधन अव छतनर्मा के पास पहुंचा, उसने 
मी इसको एक अददि खेना प्रदान कौ ॥ २९॥ 
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स तेन सव॑सेन्येन भीमेन इरुनन्दनः । 
दृत; परिययौ हृष्टः सुहृदः सम्रहष॑यन्‌ । । २२ ॥ 
कुरुनन्दन दुर्योधन, इस सारी भीपण सेना टे युक्त टकर 
अपने मित्रां को संप्रहपिंत करता हृश्मा बड़ी प्रसन्नतासे 
. हस्तिनापुर को चला गया ।,६३॥ ॥ 
ततः पीताम्बरधरो जमत्छष्टा जनादंनः | 
गते दुर्योधने श्ष्णः क्िरीटिनमथात्रीत्‌ । 
अयुध्यमानः कां बुद्धिमास्थायाहं वरतस्त्वया ॥३४॥ 
दुर्योधन के चलते जाने प्रर पीताम्प्ररधारी, जगत के रचयिता 
जनादन श्री्ष्ण, किरीट धारी चरन से वोला--े चरङ्न। युद्ध 
नहीं करने की प्रतिज्ञा करते प्र भी तूने मुच्च दी क्यो प्रहरण 
किया हे ।३,॥ 
अज्ञेन उाच- 
भवान्‌ समथम्तान्पर्वानिहतु नात्र संशषः । 
निदन्तुमहमप्येकः समथः पुर्पर्षभ ॥ ३५ ॥ 
र्न कहने लगा-ढ पुस्प्षभ ! श्राप उन सवश मार देने 
भ अकेलेदी सस्थे ह, इसमे कुच संशय नही दे, परन्तु मे भ्य 
उन सव को अङ्ला ही मारन कौ लामर्यः रखता ह्‌ ॥३५॥ 
भवस्तु की्िमाल्लोके तचशस्त्वां गमिष्यति 
यशसां चाहसप्यथी तस्मादसि मया बतः ॥३६ ॥ 
अआआपक्रा ससार मे यश होरहादै 


चापच्यो ही प्राप्त दोना हेमा यशकाही कांती हूं । 
आपकी सायत समे भी यशस्वी हो जाञ्गा; इसी चे सैन 
आपको मांगा है ॥:.६॥ , 


। इस विजय का यश भो 


.शरव्याय ७] __ उद्योगपर क 
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सारथ्यं तु लया कोर्यमिति मे मानसंषदा। 
चिररात्रेप्सितं कामं तद्भवान्‌ कतु महति ॥२७॥ 
मेरे तोमन की यहो अभिलाषा दहै, करि आप मेरे साथ 
बन जवि ! मेते यह्‌ अभिलाषा बहुत दिनि कीं पुरानी है, आप 
इसको पूण करें ।।३७॥ 
बासुदेव स्वाच- 
उपपन्नमिदं पाथं यत्स्पद्ध सि मया सह । 
सारथ्यं ते करिष्यामि कापः संपधतां तव ॥३८॥ 
श्रो ष्ण ने काहे पार्थ! तुभ जो मेरे साथ खां 
(बराबरी)कस्ते हो, बह उचित ही है! मँ तेरा सारिथपन कर दगा, 
क्योकि करिसी तरद्‌ तेरा कार्थं सिद होना चािए ॥ ३८ ॥ । 
वशम्पायतन उवाच 
एलं श्र्दितः पार्थः दृष्णोन सहितस्तदा ! 
तो दाशाैमधरेः पुनरायाधुधिषठिरम्‌ ॥२६॥ 
इति भीमहाभारते उ्ोगपवेणि सेनोघोगपर्वणि इष्ण- 
सा२०२-स्वीकारे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
| वैशम्पायन बोलञे-दे राजव ! इस प्रकार शर न 


अञ्न, चानन्द की वातचात रके दशाह वीरँ कं साथ राजा 

युधिष्ठिर के पास चला अआया। ।३६॥ 
| ६ म 

इति श्रीमहाभारत उद्योगपर्वान्तर॑त.र नोदयोगपन भ श्रीकृष्ण 


के सारथि बननेःकी स्वीकृति भदन. करने. का सातवां 


श्र याय पूरा हरा । 


{: # ५ 
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आद्या अध्णाय 
सेशम्प्रायन उवाच -- 
शल्यः श्रत्वा त दृततानां सैन्येन महता व्रतः । 
स्मभ्ययात्पांडवान्‌ राजव सहपुत्रमटार्थः)) १॥ 
वेशस्पायन वोल्ते-दहे रोजन्‌ ' सद्र देश क्रा राजा सर्व, वृता. 
से युद्ध का निमन्त्रण सुनकर वदी भारी सेना के साथ श्रपन 
पुत्रों के सहित पाण्डवो की सहायता को चला ॥ {१ ॥ 
तस्य सेनानिवेशोऽभूदध्यद्ध मिव योजनम्‌ । 
तथा. हि. विपुलां सेनां परिमि स नरपेभः॥२ 
इसको सना का पड़ात्र अघे २ योजन पर प्रडताथा } यदह 
नरषेभ शल्य, एक घडो भारा खेना का मर्ण पोप्रण चौर ध्रारण 
करता था ॥२॥ 
अन्तौहिणीपती राजन्‌ः महावीर्यपराक्रमः. 
विचन्रक्वचाः शरा पिष्चत्रध्वजक्ारसकाः 1 २॥ 
हे राजन्‌ ! यह महावली शल्य, बड़ा पराक्रमी था च्रौर क 
अरतोदिणो सेना का ्रधिपति या । इषे शरीर, बिचित्र 
कव्या के धारण.करने.वाले च्चौर विचिच्र ध्यज्ञा ओर धलुष- 
धारींथे॥२॥ 
` [वाचत्रायर्णाः 


३ विचिचरथवाहनाः । 
विचत्रस्वगधरा, र 


वि 
विचित्रातररभूषणाः ॥ ४ ॥ 


चिं 
चि 


अभ्य्य | न | दर्‌ 


स्वदेशवेषाभरणा वीरो; शतसहस्रशः । 
तस्य.सेनाप्रशेतारो बभूवुः चत्िय॑माः+॥ ४ । 
ये-स।रे योद्धा विचित्र र मूष, रथ, चान श्रौर अदत 
अद्खुत समाज्ञा तथा वस्त्रौ से घुशोमितये। इन वीरो ऊः वेष 
चौर वस्ते श्रथन २ देश के अयुसार ये; जो लाखों की सख्यासेः 
ये । इसकी सेना के सेनापति, बड़े बडे पृत्रिय रहन ये ) ॥ 
न्यथयन्नित्रः भूतानि कंपयनिष मेदिनीम्‌ । 
शनेर्धिश्रामयन्‌ सेनां सयःयौःयेन- पाण्डयः ॥६॥ 
भूतो को पीड़ति-करते ओर प्रथित्री को, कंपति हए- तथाः 
सेनाको विश्राम देते हुए मद्रराज शल्य, जहां पारुडव'येः उधरः 
वल दिए-1; € ॥ 
 ततो'दुर्योधनः श्रत्वा महात्मानः सहारथम्‌ः। 
उपाच्रातमशिदुतयः स्यमानचं भारत ॥ ७ ॥' 
हे भारत ! जवः दुर्योधन ने घनाः. कि महावीर, महारथी). 
-शल्य, पारुडर्वो की चर-जा रहा ई, तो - यद दौडकर पटुतरा आर्‌ 
स्वयं उसक्ता.स्ागत.करने लगा ॥ ७ ॥ 
कारयामास. पूनाथं तस्य-दुरयो धनः सभाः । 
रमणीयेषु देशेषु रत्नचित्राः. सलंद्त्राःः ॥ = ॥. 
शल्य के.तागव ३. ि.दरयोषन ने सुदर.२ भदेश मं 
से चदि, ससान. ठे, सजी इई, समाद .बनवा दी ॥-=-1: 


[ ९ 
दे महाभारत सेनोश्योनपवे 
दध ___ _ _ --------------- 


{सल्पिमिरिविधेषेव क्रीडास्तत्र प्रयोजिताः । 
तत्र माल्यानि मांसानि मच्छ पयं च सच्छरतः 1&॥ 
दुर्योधन ने उत्तम २श्रनेक शिल्पि से उन समारा (खदस्ने 
के स्थानो) मे अनेक कीड़ा गृह वनवाए श्रौर मालाश्नां के समूह, 
मांस, अन्य से(जन ' पान, सामघ्रो से प्रे सव सजा दिए ।॥६॥ 
कूपाश्च विविधाकारा समनोदर्॑विवर्धनाः | 
वाप्यश्च पि्िधाफारा श्रौदकानि मृदाणि च ॥ १०॥ 
देखते ही मन को प्रफुल्लित करने वाले, नेक ठद्धः के उन 
स्थानें मे द्रूप थे । अनेक ¦ कार की वावड़ी श्नौर उनम श्चनेक 
ठङ्ग के स्नानागार श्नौर जलमृह (फन्वारे) थे ॥ १०॥ 
स ताः समाः समासाच पूज्यमानो यथाऽमरः } ` 
दुर्योधनस्य सचिवै दंशे देशे समन्ततः ॥ ११ ॥ 


शल्यः उन समार मे ठर जाता था ननोर जगह परर 
दुर्योधन के मन्त्री, उसकी देवता क सी पुजा करते थ ॥ ११. 
आजगाम सभामन्यां देवावसथवर्चसम्‌ । 
स तत्र पिषयेयुक्तेः कल्यारेरतिमाङुपैः । १२॥। 
` मेनेऽभ्यधिकमातमानमघसेने पुरंदरम्‌ । 
1 देवो क घरफे समान देदीप्यमान, किसी सभा में सद-राज 
पचा । उसने मरुष्यो को दुलेभ; सुखकारी, अनेक भोगों केः 


साधनो से अपरे को अधिक चनौर इन्द्र को लघु सममा ॥१२॥ ` 


अम्याय म] न्याय म्‌] चयोगप्ं ३५८ - 
| 


पच्छ स ततः प्यान्‌ ब्रहृ चत्रियर्षभः ॥ १३ ॥ 
युधिष्ठिरस्य पुरुषाः केश्च चक्रुः समा इमाः । 
आनीयन्तां समाकाराः प्रदेयार्हा हि मे मतोः ॥ १४।॥ 
इस क्त्रियषेभ, शल्य ने सेवको से बड़ी भसन्नता से पह्वा- 
कि युधिष्ठिर के वे पुरुष कहां है, जिन्दोनि ये समाप बनबाई है } 
उन सभा बनाने बनवाने वालों ( कारीगर चौर अधिकारी ) को 
मै उपहार ( इनाम ) देना चाहता हं ॥१३-१४॥ 
म्रसादमवषां दास्यामि इन्तीपुत्राऽनुमन्यताम्‌ । 
दुर्योधनाय तत्सवं कथयन्तिस्म विस्मितः ॥ १५ ॥ 
मै उनको जो कुद उपहार दंगा-उनको कुन्तीपुत्र युधिष्ठिर को 
मान लेना चादिए-इसके लिए युश्चे रोकना उचित नदी है) ये 
भ्रवन्धक, इन सारी बातों को राजा दुर्योधन को सुना देते थे ॥१५॥४ 
संग्रहो यदा शस्यो दिदित्सुरपि जीवितम्‌ । 
भूढो दुर्योधनस्तत्र दशयामास मातुलम्‌ ।। १६ ॥ 
जब शल्य, इतना प्रसन्न हो गया, कि इसमे इस स्वागत 
करने वाले के लिए प्राण देना भी स्वीकार कर लिया, तो अपना 
रूप छिपा कर राजा दुर्योधन पार्डवों के मातुल ( मामा ) शल्यः 
के सम्मुख आया ।॥१६॥ 
तं दृष्टवा मद्रराजश्च ज्ञाल्वा यत्न च त॑स्य तम्‌ । 
परिष्वज्या्वीरीत १ गृह्यतामिति ॥ १७ ॥ 
कुर श्नौर सारा सखागत का प्रयत्न इस 
अधिजानु आह्न किया ओर वी 
अंसंन्नता से काकि तुम को जो चादिण-बह मांग लो ।1१५। 


[ नेः्योमपवं & 
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दुर्योधन उवाच-- ध 
सत्यवाग्भव कल्याण वरो वे मम दौयनाम्‌। 
सर्वसेनाप्रसेता चै भवान्मवितुमरहति ! १८ ॥ 
दुर्यान वोला-दे सद्रराज ! देखो ? सत्यवादी रहनस तुम 
मुम दुर्योधन को वरदान दो । तुसकरो मेरौ सारी सेना का सच्चरा- 
; लक बनना पडेगा ।1१८॥ 
दैशम्पायन उ्राच-- 
कृतसिस्यत्रवोच्छल्यः किपरयरिक्रियतामिति । 
कृतमित्येव गांधारिः प्रत्युवाच पुनः पनः! १६॥ 
वैशम्पायन वोल्ञे-हे राजन्‌ ! शल्य ने कदा अच्छी वात द, 
कदो चौर-क्या चाहते हो, जो किया जावे } चव गान्धार-गज के 
पुत्रः शङ्कनि ने शल्य. के इस-स्वीकृतिः के कथन को आनन्द से चार- 
वार दुह्राया ॥१६॥ 
शल्य उवाच-¬ 
गच्छः दुर्योधन पुर- स्वकमेव नरषैम | 
हं गमिष्ये द्रष्टु. वे युधिष्टिरमरिन्दमम्‌ ॥२०॥ 
, . हे नरषेभ ! दुर्योधन ! तुम्‌ अपने पुर को-जाच्मो चौरः भै -जरा- 
अरिमदेन राजा युधिष्ठिर से मिल कर आ्राता ह 1२०॥ 
दष्ट्वा युधिष्ठिरं राजन्‌ किप्रमेष्ये नराधिप] 
अवश्यं चापि द्रष्टव्यः पांडवः पुरुपर्षभः ॥ २.१ ॥ 
कः दे लराभिपर ! मै युधिष्ठर सं मिलकर बहुत दी.शीघ्मरदाह्ः. 
क्योकि रसम परडु-ुत, युधिष्ठिर सेःसज्-अचश्य भिलना ध ।२९, 


अध्याय य| ॥ उसोगपत्त | ४ 





दुर्योधन उवाच- 
लिप्रमागस्यतां राजन्‌ः पांडवः वीद्य पार्थिव । 
त्वर्थघीना स्म राजेन्द्र वरदानं स्मरस्व नः. ॥२२॥ 
हे राजन्‌ ! आप, पार्डु-पुत्र, युधिष्ठिर से मिल कर जल्दी दी 
नले अवं । हे राजेन्द्र ' हम लोग तुम्हारे अधीन हँ । त॒म हमको 
दिए इए वरदान कौ याद्‌ रखना ॥२२॥ 
शल्य उवाच-- 
विप्रमेष्यासि भद्रन्ते गच्छस्व स्वपुरं सृप । 
परिष्ञ्य तथोऽन्योन्यं शल्यदुर्योधनाबुभौ ॥ २३॥ 
स तथा शल्यमामेजय पुनरायास्स्वकं पुरम्‌ 
शल्यो जमाम कौन्तेयानाख्यातु' कमं तस्य त्‌॥२४ 
शल्य चोला--हे राजन । तुम चिन्ता न करो-मे शीघही 
खगा 1 तुम श्रपने नगर को जानो । इस तरं शान चौर 
दुर्योधन दोनों ने परस्पर आलिङ्गन किया, राजा दुर्योधन शल्य 
ख पूष, कर पने नगर ह्तिनापुर को चला _आना छर शल्य 


-मी.सारी चत्वा को सुनाने इनतीपुत् युधिष्ठिर के पाख पहुंचा १४. 


उपक्चव्यं क्ष गातु स्कधावारं प्रविश्य चः। 
पांडवानथ तान्‌ स्वान्‌ शल्यस्तत्र ददशैह ॥२५॥ 
विराट- नगरः के पास नवीन बनाए &< -उपलव नासक स्थान 
पर्‌ः पटच. चर. शल्य सना के निवेश ( पड़ाव ) में पहुचा। 
बह उसने .खारे पाण्डरो को देखा.॥ २५॥ 
समेत्य, च -महात्राहुः शल्यः पाडसुतेस्तदा \: 
पाद्यमन्यःच गां, चे्.अत्यगृह्‌ साधधाविभि ॥२९॥ 
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महाबा शल्य, पार्ड सुत से भिला आर पाठय दारा 
सम्षैण कयि हए षद्च अध्ये ओर गी आदि को इन्तनें विधि- 
पूवेक भ्रण किया ॥ २६॥ 
ततः इुशलपूर्ै" हह मद्रराजोऽरिषठदनः । 
्रीस्या परमया युक्तः पमाष्छिष्य युधरिष्िरम्‌ ॥२७ 
तथा भीमाञ्ञ॑नौ कृष्लौ स्वस्रीयो च यमावुभौ । 
आसने चोपषिष्स्तु शल्यः पाथेयवाच ह ॥२८]॥ 
शल प्र के अनन्तर अरिघुद॒न मद्रराज ने युधिष्ठिर श्रौर 
सी तरह मेव समान कृष्ण-ल्प-धारी भीन, अक्ुन च्चौर्‌ श्रपने 
भानजे नङ्ल सददेव काबडे मेम के साय आर्जिगन किया 
एय उच्च आसन पर दैठ कर राजायुधिष्ठिर से कदा ॥ २७.२=। 
इशलं राजशाद्‌ ल कचित्ते इुरुर॑दन । 
अर रण्यवासादिष्ट्याऽसि विषक्तो जयतां चर्‌ ।.२६॥ 
दे राजां भे श्रषठ ! कुरुन्द ! आप शल से तो छ । 
हे जयशील ! अए५ वनवास के समय को श्रानन्द्‌ से ज्यतीत कर 
ऋआए्--ईइसका. बड़ हषं इं । २६ ॥ 
सुदुष्करं छृतं राजनिर्जने वसता खया । 
भात्भिः सद राजेन्द्र कृष्णया चानया सह ॥३०॥ 


दे राजन्‌ ! तुमने निरन वन म अपने माई चोर तैपदी के 
साथ निवास करके बडा ही दुष्कर काय 


पूख कर डालता ई ॥३०॥१ 
अज्ञातवासं घोरं च वस्ता 


॥ षो दुष्करं कृतम्‌ । | 
दुःखमेव इतः सौख्यं श्रष्टराज्यस्य भारत ॥३२१॥ 
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हे भारत ! इसके शिवा घोर अज्ञात वास भेंरह कर तो 
तुमने महान्‌ हीं दुष्कर कायं किया । जिस राजाका राज्य छिन 
नाता दद, उसको तो दुःख दी दुःख दै" सुख कशं रखा है ॥ ३१॥ 
दु ;खस्यंतस्य महतो धातेराषटतस्य वै । 
अवाप्स्यसि सुखं राजन्‌ हत्वा शत्रून परतप ॥२२॥ 
दे परन्तप ! शरतरा्ट्‌ के पुत्र द्वारा खड्‌ किये हए, इस 
महाठुभ्ख के बदले में तुभ शनर्ं को मार कर राञ्य-ुख 
प्राप्त करोगे ॥ ३२॥ 
विदितं ते महाराज लोभरेत्रं नराधिप । 
तस्माल्लोभछृतं फिंचित्तव तात न विदयते । ३३) 
हे महाराज ! नराधिप ! तुम जानते दो, कि सारी बुरातो 
ल्लोभ से खड़ी होती है, इसो से तुमको कोई लोम नदीं दे ॥३३॥ 
$ $ ¢ 
राजषीणां पुराणानां मागंमन्विच्छ भारत । 
दाने तपसि सस्ये च मव तात युधिष्ठिर ॥२४॥ 
हि भाग्त ! तुम प्रागोन रजर्षियोंके मागे का्ु्रण 
कशे ! हे तात ! युधिष्ठिर तुम दान तपर श्मौर सत्य मे अपने 
सन को अवश्य प्रवृत्त करते रहो ॥ ३४५ __ 
त्मा दमश्टसस्यं च व्रहिसा च युधिष्टेर्‌ । 
अद्धतश पुनर्लोकस्त्वयि राजन्‌ प्रतिष्ठितः ॥२५॥ 
हे राजन्‌ ! युधष्डिर ! कमा, मन की विजय, सस्य, जहा 
नये तुममे अच्छा तरह विद्यमान तथा इस सारे ससार का 
दी तुम अदुुत ढंग स चनुशीलन कर ् दो ॥३५॥ 
मृदुर्वदान्यो ब्रह्मण्यो दाता धमपरायणः । 
शध्मस्ति विदिता राजन्‌ बहो लोकसारिकाः ॥२६॥ 
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हे यजन्‌ ! चाय कोमल-कृत्ति, उद्र, "मधुर मायी, व्राह्यण- 
सेवक, दानी चनौर घर्मपरायण दो । प्यापरको लोक क मान्य अनेक 
धर्म धिदित दं ॥३६॥। 


सवं जगदिदं तात पितं ते परन्तप । 
दिष्वया छच्छमिदं राजन्‌ पारित मरतपेम ॥३५७॥। 
हे परन्तप ] भरतर्भम ! राजन्‌ ! इस सारे जगन्‌ का तुमने 
तत्व देख लिया । हमको तो यदह वडी प्रसन्नता ह, क्रि आपने 
इस कठिन व्रत चनास का समय पूरा करर लिया ॥३७॥ 
दिष्ट्या पश्यामि राजेन्द्र धर्मासमानं सहाजुगमर । 
निस्तीणं दुष्करं राजस्त्वां धर्मनिचय प्रभो ॥३८॥ 
हे रजेन्द्र ! अपने अनुगामी भद्रो क साय श्राज हम 
तुमको छशल सखे देखकर वड़े हौ धरसन्न ह । घ्मापते चड़ादी 
दुष्कर जत पूरा करङे धमं का वड्ादी त्वाम प्रान फिया द ॥३=॥ 
वैशंपायन उवाच-- 
तततोऽस्याकथगद्राजा दुर्योधनसमागमम्‌ । 
तच शुश्राषतत सच वरदान च भारत ॥३&। 
५शम्पायन चोक्तेः-- भ,रत ! इसके अनन्तर शल्य ने राजा 
याथन का भलना, उसकी सेवा शुश्पा रोर अपने वरदान कीः 
सारी कथा राजा युधिष्ठिर को क सुनाई ॥३६॥ 
युधिष्ठिर उवाच- 
उत ते कृत्त राजन्‌ प्रहृष्ट नांतरास्मना । 
दुयाघनस्य -यद्वीर त्रया चाचा मतिश्रतम्‌ ॥४०॥! 


1 
| युधिष्ठिर नेक्हा!-हेवी,] राजन तुमने प्रसन्न होकर 
जो दुगेधन को वरदान दे दिया, यह बड! हो अच्छा दिया 11४०), 

एक चिच्छामि भद्रन्ते क्रियमाण" महीपते । 
राजननकततेनयमपि कतमह सत्तम ॥४१। 

ह मदीपते ! है रजेनद्र ! राज-सन्तम ! यै हुमसे एक बात 
अपने हित की करवाना चाहतः हं .। यद्यपि वह अकतेव्य हैः, 
तथापि तुमको उसे करना ही पड़ेगा ॥४१।॥ 

मम सवेचया वीर श्रुणु विज्ञापयामिते। 
-भषानिह महारज वाशुदेवसमो युधि ॥४२॥ 
कणाजनाम्यां संप्राप्ते दैरथे राजसत्तम । 
कर्णस्य भवता कार्यं सारथ्यं नाप्र संशयः ॥४३॥ 
हे वीर ! महाराज ! तुम मेरो बातत को जरा भ्यान से सुनो- 
मे तुम से क्ता हू ¡ आप युद्ध मे वसुदेव पुत्र श्रीकृष्ण ॐ समान 

1 हे राजसन्तम ! जिस समय कणं श्रौर अजुन का घोर युद्ध. 

होगा, उस समय आय अवश्य कर्ण के सारथि वनोगे ४२.४३ 


तत्र पान्योऽनु "नो राजन्‌ यदि मलिियमिच्छसि । 
. तेजोवधश्च ते कार्य; सौतेरस्मज्जयावहः ॥४४। 
अकतःव्यमपिद्य तत्‌ कतु मसि मादुल । 
हे राजन्‌ ! याद मेरा परिय चाते दये, तो उस खमय अ न 
की रन्ता कर देना --उस समय हमारी जय क्रा करने बाला सूतत- 
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पुत्र कणी केतेज कान्थन करना हे, उसे तुमकम देना। 
सहे भातुक्त ! यद्यमि यह्‌ अरकतेग्य है ्परन्तु ्रापको करना दी होगा| 
शल्य उवाच-- 
शुणु पांडव भद्रन्ते यदूत्रपीपि महास्पमनः । 
तेजो वधनिभित्त पां सूतपुत्रस्य संगमे ॥४५॥ 
अहं तस्य भविष्यामि सं्राते सारयिघरवं ¦ 
वासुदैमेन हि समे निस्यमांस हि मन्यत)! ४६॥ 
शल्य ने का-हे पाण्डव ! तुम्हारा कल्प्राण दो, तुम नो 
-महावीरतुन-पुत्र करु करे साथ शर्धन के युद्ध के समथ केका 
-तेज न्यून करने को कद्‌ रहै दो- यद ठीक हैम अवश्य दवी 
संमा में उसका सारथि वनू गा, कर्यो दुर्योधन, मुच्च छष्ण के 
-वरावर ही सार्थ मानता है ॥ {५-४३॥ 
तभ्योहं इरुशाद्‌ ल प्रतीपमहितं वचः। 
ध.वं संकथयिष्यामि योद. काम्य संयुगे ॥ ४७॥ 
दे इरयादूल । अछैनके साथ युद्ध करने ऊ समय च 
अवश्य कर कै विसद्ध तेज न्यून करने ब्ल अरहितक्रारी वचन 
कटू गा ।४५। 
यथा सहतदर॑श्च हृततेजाश्च ड । 
भविप्यति सुखं हंतु सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि ते ।\ ४८ । 
दे पाण्डव ! से करका दृं शरोर तेज नेष्ट हो जवेगा- 


जसा ही ईदंग स्वीकार करूगा। इस तरह वह सुखसे मारा जां 
-सकेगा.। मे यह्‌ सत्य प्रतिज्ञा कर रहः ह ॥४५॥ 
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एवमेतत्करिष्यामि यथा तात्त स्वमात्थमाम्‌ । 
यच्चान्यदपि श्यामि तत्करिष्यामि ते प्रियम्‌ 1\४8॥ 
हे तात ! जो तुमने कहा है, मै वैसा ही कग । इसके 

सिवा जो कुलं तुम्हारा अन्य प्रिय चये होगा- मै उक्षकोभी 
यथा-शक्ति पूरा करूंगा ॥४६। 

यच्च दुःखं स्वया प्राप्तं घते वै छृष्णया सह । 

परूषाणि च वाक्यानि छतपुत्रकृतानि वे ॥५० ॥ 

जराद्वरात्परिक्लेशः कीचकाच सहाच्‌ ते । 

द्रौपद्याऽधिगतं सवं दसयंत्या यथाञ्ुमम्‌ ॥ ४१॥ 

सर्यं॑दुःखमिदं बीर खखोदकं सविष्यति। 

नात्र मन्युस्त्वया कार्यो धिधि्हिं बलवत्तरः ॥५२॥ 

डे महाद्यते ! जो तुमने दूत मेँ द्रोप! के साय क्श 

उडाया आर सूतपुत्र कणं ने कठार चचन कद कर दुःलो क्रिया, 
वन सें जटासुर शरोर यदं कोचक सर दुः उछाव्राए < द्रोपदी ने 
मी दमयन्ती की तरह जो क श उठाया, ये सव दुःख महापु 
मे बदल जाबेगे ] इत विषयमे तुम शोकया क्रोध न क्यो, 
कयो विधाता बलवान्‌ है ॥५६-५२॥ 

दुःखानि दि महास्मानः परास वंति युधिष्ठिर । 

देधैरपिषहि दुःखानि प्राप्तानि जगतीपते ॥ ५३ ॥! 
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हे प्रथिवीपते ! युधिष्टिर ! महात्ण ही दुत उट शा करत ह, 
देवताश्रो ते भी समय पड़ने पर क्रा उषठाप दू इमनस्न तुमद्धो 
अधिक क्तो शित नदीं होना चादर ॥५२॥ 

इन्द्र ण श्रूयते राजन्‌ सभार्येण महोरमना । 
अभूतं महद्दुःखं देवराजेन भारत ॥ ५४४॥ 


इति श्रीमहाभारते उचोगर्पवणि सेनावो पपरंसि 
शल्यवाक्ये अष्टमोऽध्यायः । द ॥ 
है मरतवंशोसन्न ! राजन्‌ ! पक व्रार मराला इन्र ने भी 
अपनी भायां के साथ वज्ञ दुःख उछाया २1 ॥शर। 


इति श्रीमहामा९त उद्योगपर्वन्तर्मत तनोयोगपर्य मं राल्यक 
वाक्य का आटा अध्याय सम्पूणं हमा 1 


+ 


भ, # उ > 
नद अध्याय 
युधिष्ठिर उवाच-- 
कमिन्द्र राजेन्दर सभार्येण सहात्मना । 
दुःख राप्तं परं घोरमेतदिच्छामि वेदितुम्‌ ॥ १ ॥ 
युधिष्ठिर ने कहा- हे 


रजेन्द्र मार्या के साथ मह 
द ॥ दत्मा 
द्रे केसे महाघोर दुःख उढाया । यड जानना चाहता हं ।।१ 
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शल्य उवाच - 
शण राजन्पुराच्रतामतिहासं पुरातनम्‌ । 
सभायण यथाप्राप्त दुःखमिन्द्रण मारत ॥ २॥ 
शल्य ने कदा-हे भारत ! तुम पृर्काल में हुए, एक पुराने 
चृत्तान्त ने सुनो, क किस तरह --पनो भार्यां के साथ इन्द्र ने 
दुःख पाय; था ॥ २॥ 
त्वष्टा ° जापतिद्यांसोद्‌ देवश्ष्टो महातपाः 
स पुत्र वें त्रिशिरसमिन्द्र द्रोहात्किलाखजत्‌ ॥ ३२॥ 
ह राजन्‌ ! त्वष्ट! नामक देवश्रष्ठ, भहातपस्नी, प्रजापतिने 
इन्द्र के द्रोह से शिरा दैव्य को पुत्ररूपसेरचा॥३॥ 
र स प्राथयत्‌ स्थानं विश्वरूपा महाघ्‌.तिः । 
तेस््रभिर्वेदनेरधोशिः सयेन्दुञ्वलनोपैः ॥ ४।॥ 
इस विश्वरूप महाद्यतिशाली त्रिशिरा ने सूये, चन्द्र, अग्नि , 
के तुल्य विशाल सुखो से इन्द्र क पद को प्राथेना री ॥ ४॥ 
वेदानेकेन सोऽधोते सुरामेकेन चापिवत्‌ । 
एकेन च दिशः सर्वा; पिवन्निव निरीततते ॥ ५ ॥ 
यह दैत्य, एक खसे वेद पठता था ्नर एक से सुरा| 
पीता जाता था तथा एक मुखस सारी दिशाञ्रों ˆको पीता 
हश्मासा देख रहा था॥ ५॥ 
स तपस्वी गदुदान्तो धर्मे तपसि चोधतः 
तपस्तस्य महत्तीत्र उदुध्रसारन्दम ॥ ६॥ 


भ थ न 
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हे अरिन्दम ! यह्‌ कोमल, उदार तपसी होकर धम प्रर 
तप करने मे उदयत शे गया । इद्धा तप डा तीत्र च्रार मन्य 
को दुष्कर था। ६ ॥ 
तस्य ष्ट्वा तपो वीयं सत्यं चामिततेजक्षः । 
निपादमगसंच्छक्र इ द्रोऽयं मा भवेदिति ।॥ ७ ॥ 
इस महातिजश्वी के तपः पराक्रम श्रौर सस्य को देवक्तर 
इन्द्र को वडा चिपाद्‌ हुमा, कि कठीं यह्‌ इन्द्र न चन जावे ना 
कथं सजञ्जेच भोगेषु न च तप्येन्सहनत्तपः । 
विवर्थमानस्तरिशिशः सय॑ हि थुवनं ग्रसेत्‌ !! ७ ॥ 
अव कौनसा ठेसा दङ्ग दै, जिससे यह भग पिल में 
लिपट जावे रौर सदहान्‌ तप न कर सके । यदि यद्‌ च्रिशिरा तप 
मे वदु गयः, तो सारे भुवन को निगल जावेगा ॥ = ॥ 
इति संचिस्यं बहुधा बु'द्धमाच्‌ सरतर्षभ 
आज्ञपयत्सोऽप्सरस्त्वष् पुत्प्रोभते ।। & ॥ 
दे मरतषेम ! बुद्धिमान्‌ इन्द्र ने बहुत तरद्‌ चे धिचार करके 


स्वष्टाके पुत्र त्रिशिरा को लुभने ऊ जिए च्रप्तराश्नां का 
अज्ञादी॥६॥ 


यथा स सञ्जेत्‌ त्रिशिराः कामसेगेषु वे भृश्‌ । 

कपर द्रुत गनच्छष्वं प्रोभयत माचिरम्‌ ॥ १०॥ 
. हे जप्लरान्नो ! जिस तरह यह व्रिशिश, कामदेव के साग 
पलास मे पस जवे- देखा करो । ठम शीतर जान्नो न्नर उल 
को मोहित करने मेदेरन कसो ॥ १०॥ 


श्म <. 
0 


शृङ्गारपेषाः सुशरोर्यो दरियेक्ता मनोहरः । 
हावभावसमायुक्ताः. सर्वाः सौदर्थशोमिताः ॥११॥ 
म्रज्ञोमयत भद्र वः शमयध्वं भयं मम। 
अस्वस्थं ह्यात्मनात्मानं लकद्यामि वरांगनाः॥ १२॥ 
भयं तन्मे महाधोरं चिप्र ताश्यतावलाः। 

तुम पुष्ट 'नतम्बवली सारी सुन्दर चअप्तरार्ण, शृङ्गार युक्त 


वेष बनाकर मोहर हाय से युक्त हो जाश्रो चीर हाव भाव 
( कटाक्ञादि चेष्टा ) करती हु उस त्रिशिरा को शीघ्र जाकर 


मोहित करो, जितस मेरा भय नष्ट हो आवे । हे वरङ्गना्नो ! 
ओ इस समय अपने ्रापको अस्वस्थ ( विपत्ति्स्त ) देख रहा 
ह । हे ्रबलाञ्रो ! यह सुन्ञे बडा घोर मय उपस्थित हा है, 


तुस इसका शीघ्र नाश करो ॥ ११-१२॥ 
अप्सरस उचुः- | 
तथा यत्नं करिष्यामः श॒क्र तस्य प्रलोभन ; 


यथा नावाप्स्यसि मं तस्माद्‌ वलतिपदन ॥ १३॥ 
अप्रा कहने लमी दे बल~देत्य-नाशक ! इन्द्र ! दम त्रिशिरा 
को मोग विलासो मे फंसाने का एेखा दी प्रयत्न कर (जस से तुम 


को यह्‌ भय नहीं रह सकेगा ।\१२॥ 
निदेहन्निव च्ञ्य योऽघ्तावास्न तपोनिधिः 


तं ग्रजञोमयितं देव गच्छमः सहता वचम्‌ ॥ १४ 
यरिष्यामो चो कतु व्यपनेतुं च ते भयम्‌ । 


३ मद्आुरन [सेनागोगधर 
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डे देवराज ! यदपि यह, तपर्स्ी; वपने तज्ञासय च 
सव को दग्य करता सा देखनादऽना मी द्म मत्र नक्रा मात 
कस्तेकोखमी जाती ष) टसम च्मका वशम करन रार्‌ तर्‌ भय 
,के नाशा करते का अवश्य प्रवर्त करौ 114॥। 
. शह , उ उ च- व 
` इन्द्रेण तास्त््गाना जण्डस्तरिधिरमोऽन्तिकम्‌ । 
ततर ता ब्रिषिधेमावेर्लाययन्त्या वशंसनाः ५ १५) 
शल्य बोला राजन्‌ ! इन्र ते बिदा दाकर चरप्तगाः वरिस 
के पास पहु ची मोर बे वराङ्गना यनक भाय से उसको माहित 
करने लगीं ॥१५॥ । 
निर्ं सेदशेयामासुस्तयैवनिषु सौषएटयम्‌ । 
नास्यगच्छसहपे ताः स पश्यन्‌ सुप्हाततपाः ॥ १६) 
ये ऋष्ठराए, नित्य अपने मुन्दर श्यङ्ख को उस त्रिशिरा 
तपस्वी को दिखाती, परन्तु वह मदा-तपस्वी, उन को देख कर भी 
'कामातुर नहीं दोता था 11१६1 
इन्द्रियासि वशे छस्व पूर्वस्ागरसनिभः ! 
तास्तु यलं परं कृत्वा पुनः शक्रमुपस्थिताः । १७1 
इस त्रिशिरा ने श्रपनी इन्द्रियो को इतना चशमे कर रखा था 
कि यद्‌ अव भी पूर्वी समुद्र की रह विल्छल कोभ रदित दी रहा। 
ये अप्सरा, वद प्रयत करके अकृता ही इन्द्र के पास सौर आई 
कतांजलिपुटाः सर्बा देवराजमथाब यन्‌ । 
न स शक्यः सुदुधर्षो धेयादारयितं प्रभो ॥ १८} 
यत्त कायं महाभाग क्रियतां तदनन्तरम्‌ । 
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ये अप्सराएं आकर देवराज से बोली-हे रभो ! इस दुष 


‰ तपस्वी को हम अपने धं से च्युत करने से समर्थं नदीं श्टो सक 


हैः हे महामाग ! अव इसके अनन्तर आप को जो कायें करना 
डे बह्‌ शीघ्र कसो ॥१८। 
संपूडयाप्यसरसः शक्रो विद्धञ्य च महा पतिः ॥१६॥ 


चिन्तयापाक् तस्येव वधोपायं युधिष्ठिर । 
हे युधिष्ठिर ! महामति इन्द्र ने अप्सरा का सत्कार करके 


-उन को चिदा कर दिया आर आप उस त्रिशिरा के .वध का उपाय 


सोचने लगा ॥१६॥ 
तूष्णीं प्रचिन्तयन्बीरो देवराजः प्रतोपवास्‌ ॥ २० ॥ 
विनिधितमतिधीमास्‌ वघे त्रिशिरसोऽमवत्‌ । 
प्रतापी वीर देवराज ने चुप चाप बहुत देर तक विचार किया 
छोर अन्त में यह्‌ बुद्धिमान्‌, त्रिशिरा के वध का निश्चय करः 
खेठा ॥ २० ॥ । 
वच्नस्य िपाम्यध स क्षिप्रं न भविष्यति ॥ २१ ॥ 
शत्रः रब्धो नोपेच्यो दुबेलोऽपि बलीयसा । 
शासखरुद्भ्या विनिथित्य कृत्वा बुद्धिं चधे दाम्‌ २२ 
अव मुभा को उख पर वज्र छोड़ देना चादिए-इससे यदह शीधघ 
द्यी नष्ट होकर संसार में नदीं रद सकेगा । वल्लवान्‌ मदुष्यको मी 
दुल, बदते हए शगु दी उपेक्ता नदीं करन चारदिए । इन्द्रे 
अति शास्र से निस्वय करर त्रिशिराके वध करने की दद्‌ बुद्धि 
वन्ता ज्ीगा २--२२॥ - 


भ, कनि = क 5 
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अथ देश्वानरनि्म घोररूपं सयावदस्‌ । 
घुमोच वलं संक्रद्धः शक्रस्त्रिशिरसं प्रति ।। २३ ॥ 
इसके अनन्तर अग्नि के तुल्य श्र्वः धार, भयकर 
वेत्रकोक्रद्ध हृए इन्द्र ने ६ शिसाके उपः द्धोड दिया ।\३॥ 
स पपात हतस्तेन चञ्ेण दढमाहतः । 
पर्यतस्येव शिखरं प्रणुन्नं मेदिनीतले ॥ २४ ॥ 
वज्र के दद्‌ प्रहार से त्रिशिय इतना पीडित हुखा. कि वह्‌ 
भर कर भूमि में विशी पवत के शिखर कीं तरह गिर गयाार्धां 
सं तु वज्रहतं दष्ट्वा शयानमचल्लोपममस्‌ । 
न शमं लेभे देवद्रो दीपितस्तस्य तेजसा \ २४ 1 
इन्द्र ने वज्र से मरे हृए रोर पञ्त के शिखर के समान 
पड़े हुए, तराशरा करो देखा । यद्‌ इसके तज स इतना सन्तापित 
हा, कि इस को की मी चैन नदीं पडता था २५ 
हतोऽपि दीप्ततेजाः स जीवन्निव हि दृश्यते | 
घातितस्य शिरांस्याजौ जीवेत्तीयाद्ध तानि वै ॥२६॥ 
भरा हामी निशिरा, पने तेज से इतना दीप्त हो रहाः 
था, कि वह्‌ जीवित सादी दिखा 


था, कि वः दे देता था! इसके ब्र प्रहार 
से छन्न भिन्न मस्तक भी जीवि 


त से ही दिखाई देतेथे, यदः 
बद दी अदूसुत बाच थी ॥२६॥ ध 
ततोऽतिमीतमात्रस्तु श्र आस्ते विचोरयन्‌ ! ` 
अथाजगाम परशु स्फधेनादाय वर्धकिः ॥ २७ ॥ 
तद्रण्य महाराज यत्रास्तेऽसौ निपातितः । 
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अव इन्द्र बड़ा मय्मीत हुश्रा रर बिचाए्ने लगा। इसा 
समय अचानक कोई बदृह कथे पर पर रखे इए उसी वन के. 
मागे से चला.आया, जहां वह्‌ तिशिरा मरा पड़ा था ॥२७ ॥; 
स भीतस्तत्र तक्ञाणं घटमानं शचीपतिः ॥ २८॥। 
अपश्यदज्रवीचे नं सत्वर पाकशासनः । 
कतिप्र द्विथि शिरांस्यस्य रुष्य वचनं मम ॥ २६ ॥` 
शचीपति ईन्द्र ने इस स्थान पर लकड़ी घड़ते हृ इस तक्ता 
(ददै) को देखा । यह भयभीत ह्या इस बद्‌ से वदी शीघ्रता. 
से बोला, कि तुम इस यतक के रियो शो भी जल्दी से काट 
डालो श्नौर मेरा चेचन पूरा कर दो ॥२८-२६॥ 
तत्तोताच-- 
महास्कंधो भृशंहय ष परशु विष्यति । 
कर्त" चाहं न श्यामि कमं सद्धिर्धिगर्हितम्‌ 1३०॥ 
तक्ञा बालाः-- एक तो इसके कध बड़े पुष्ट हें, इसमे 
मारनेखेसेरापरशु ही टूट जवेणा । दूसरे मै सम्जनों से 
निन्दित क्म को करना भी नहीं चाहता हं ५।२०॥ 
इन्द्र उवाच-- 
. मा सश्त्वं शीध्रमेतद् कषरुष्व वचनं मम । 
मसखसादाद्धि ते शस्त्रे वज्रकल्पं भविष्यति ॥ २१ ॥ 
इन्द्र ने कदा--हे तत्ता ! तू डर नदीं - मेरे वचन को शीघ्र 
पूरा कर दे । मेरे अदुमदं से तेरा यद शस्त्र, वज के ठल्य दयोः 


जावेगा ।३१॥ ,. 
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तच्लोवाच-- 
कं मगंतमहं विदां घोरकर्माणमद्य वै । 
एतदिच्छाम्यहं रोतु त्वेन कथयघ्वमे ॥३२॥ 
तक्ता ने कहा--शआाप जरा यह तो वताच्मो, कि इर पापक्तसै 
के करने वाले आप कौन व्यक्ति हं १ मै यह नना च्रोर जानना 
चाहता हू तुम ठीक र कहो ॥२॥ 
रन्द्र उचाच- 
अह्िन्द्रो देवराजस्तच्चन्विदितमस्तुते। 
इर्ष्येतचथोक्तं मे तचन्माऽत् विचारय ॥ २३ ॥ 
६ तन्तर्‌ ! तुमको माद्धूम होना चाहिए, क मँ देवराज 


इद्र ह्‌ । मेने जो तुमसे कहा ह, तुम वही करो-षिचार न क्रो | 
-तक्तोवाच- 


भूरेणनापत्रपसे कथं शक्रेह कर्मणा । 
ऋषिपुत्रमिमं हत्वा ब्रह्महत्या भयं न ते । । ३४ ॥ 
तत्ता योला-हे इन्द्र ! तुम इस नर कमे से कैसे लब्जित 
नदी होते हो ¢ इस पि पुज को मारकर भीतुन्च नद्य-हत्या का 


भय क्णो नहीं होता है १२३४ 
सक्र उवाच 


९ [ग 
` प्रथाद्धम चरिष्यामि पावनार्थ सुदु धरम्‌! 
शमर्‌ रेष महावीर्यो वजेण निहतो मया ॥ ३५ ॥ 


३६३. 





अध्याय] ___ उयोगपवे २६६. ६] उद्योगपर्व 
इनदर ने कामे इस कम फो करके पील इसका प्रायश्चितं 
कर दंगा ! यह मेरा बड़ा मारी शच्च था, इसे जैने इसको वज 
से मारा है )) ३५॥ 
द्यापि नाहयुद्धिनस्तकन्नस्मादविमेमि वे । 
चिम्र दिधि शिरसि खं करिष्येऽनुग्रहं तव ।\ २६ ॥ 
हे तक्षन्‌ ! मै इना उद्धिन हो रहा हू रि चभी तक इससे 
डरता दर । तू इसका शिर जलदौ से काट डाल) मँ तुक पर षडा 
अनुग्रह कर्‌ गा ॥ ३६ \ 
शिरः पशोस्त दास्यंति सागं यज्ञेषु मानवाः । 
एष तेऽनु्रदस्तचय्‌ विप्रे डर मम श्रियम्‌ ॥ २७ ॥ 
हे च्तन्‌ ! यजमान लीग, यज्ञ ने तेरा भाण पशु का शिर 
भरदान कर दिया करैगे-यह मेर तुक पर बड़ा ही अनुग्रह है! तुम 
शीघ्र सेरा पिय काये करो 1 ३५ ॥ 
त्वा हु तक्ता समहेन्द्रवचनात्तदा । 
शिरांस्यथ त्रिशिर इठरेणाच्डिनतदा ॥ ९ ॥ 
शल्य ने काहे राजन्‌ ! यह छनकर तकताने इन्द्र के वनसे 
इस त्रिशिरा के शिर दाक खे काट डालि ।२-॥ 


| शस्य उ्चाच-- 
पतच्छ 
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[ सेनोदयोगपत 


निकृत षु ततस्सेषु निष्कासनं डजास्त्वथ । 
कपिजलास्तिरिराथ ३ लर्विकाश्च सर्वशः ॥ ३६ ॥ 
इस के शिर फे काटने के समय उन शिरो से कपिञ्जल, 
तीतर अौर कलर्विक नामक प्तौ निकले ।३६॥ 
येन बेदानधीतेस्प ¡पबे सोम मेव च । 
तस्मादक्राहिनिथेरः किप तस्य कपिजसाः ॥ ४० ॥ 
यह त्रपिरा, जि सुख से वेद पदताश्चौर सोम पता था, 
इसके उस मुख से कपिञ्धल निकल ॥४०।॥ 
येन सवां दिशो राजन्‌ पिवनिव निरीक्षते | 
तस्मादरनराद्‌ बिनिश्व रुर्तित्ति रास्तस्य पांडव ॥ ४१ 
ह राजन्‌ ! यह जिस सुख से सारे जगत्‌ कोपीजतेकी 
र से देखता था, इसके उस रख से तीतर [नफ ॥४१॥ 
यस्पुरापतु तस्यासीद्वक्रं त्रिशिरसस्तदः । 
कलविकाः समुत्पेतुः श्येनाश्च मरतर्षम | ४२ ॥) 


दे भरतषेभ ! इस त्रिशिरा के 


जो सुरा फन करते वाल्ला सख 
था, इससे कलवषिक शौर श्येन (ब 


ज) पकती उत्पन्न हुए | ४२।॥ 
ततस्तेषु निकृत्तेषु विज्वसे मघवानथ। 

जगाम तिदिवं इष्टस्तचाऽपि स्वहान्ययो ॥ ७३ 1 
मेने कृताथेमात्मानं हसा शन्‌. सुरारिहा । 


अध्याय ६ | उद्योगपचः ३६५ 
८. 


ज्र वे शिर कार लिए गएतो इन्द्र॒ जिश्चिन्त हो मया न्नौर 
` अपने स्वगं लोक को चला गयौ । देवो के शन अघुयो को मारने 
चलि, इन्द्र ने इत अपने शन को मार कर श्रपते आपको छृतार्थ 
सममा 11४३॥ 
तवष्टा प्रजापतिः श्रुता शक्रेणाथ हलं सुतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
क्रोधर रक्तनयनं इदं क्वनमवीत्‌ । 
जव उष्टा प्रज।पति ने सुना, कि इन्द्र ने तेस पुत्र सार दिया, 
तो इसकी श्ना लाल होगई अर यड इस प्रकार कहते लगा।[४४ 
त्वष्टोषाच-- 
तप्यमानं तपो नित्यं कांतं दांतं जितेन्द्रियम्‌ । 
प्रिनाऽपराचेन यतः पुत्रं हिंसितवान्मम ॥ ४४ ॥ 
सवषा ने कहा-मेय पुत्र, नित्य तप करता रहता था, जो बडा 
उदार, ्षम,शील श्नौर जितेन्द्रिय था । इस इन्द्र ने विना अपराध 
दी मेरे पुत्रका बध कर दिय है ॥४५॥ 
तस्ाच्छक्र भिनाशाय इृत्रसुसपदयाम्यहम्‌ । 
लोद्छाः पश्यन्तु मे वीयं तपस बरं महत्‌ ॥ ४६॥ 
स च पश्यतु देवेन्द्रो दुरात्मा पापचेतनः । 
, अव सै इन्द्र के विनाश के लिप तरार की उत्पत्ति करू गा । 
-जिखसे संसार, मेरे पराक्रम च्रौर तप के मद्यान्‌ बल को देखनल्ेगा 


चौर यह्‌ दुरात्मा, पापी, देवराज भी तभी तप॒ चयं म्मा को 


समम सकेगा 1४६ 


+ = ० श 
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उपस्पृश्य ततः ्रदधस्तपस्वी सुमहायशाः ॥४७॥ 
अग्नौ हुखा सख्ुखाय् घोरं वरत्रयुवाचदह्‌ । 
इन्द्रशत्रो विवस्व प्रमावात्तपसा मम ॥ ४८ ॥ 
इस मदहातपस्वीकीत्तिमान, त्यष्टा प्रजापति ने चमनं करके 
अग्नि मे हवन करे महम भयंकर वृत्रासुर को दन्न क्त्या चीरः 
कहा-दे इन्द्र के श्नु ! घृत ! तुम मेरे तप कै प्रभाव स संसार मं 
बृद्धि को भप्त करो ॥४७-४२॥ 
सोऽ्वद्ध^त दिवं स्तन्ध्वा र वेश्वानसेपमः । 
किं करोमीति चोवाच कालख्रे इवोदितः 1 ४६ ॥ 
सूयं चौर अग्नि के तुल्य तेजस्वी, वृच्ासुरः श्राकराशर को चेर 
कर वदने लगा प्रलय काल के सूयं के समान जाज्वल्यमान वृन्रा- 
सुर ने खट से कष्-अव मँ क्या कर 11४६।। 
शक्र जहीति चाप्युक्तो उ.गोम त्रिदिवं ततः । 
ततो युं समभवद्‌ दृत्रवासययो्महव्‌ ॥ ५०} 
संकर द्योमहाधोर प्रसक्तं कुरुसत्तम ; 
दे छरसत्तम ! स्मष्टा ने कहा-तुम इन्दर का वध करो ! इसके 
इतना कदने पर यह्‌ स्वगे लोक मं पहु चा । वहां कर द्ध हुए, त्र 
अर इन्द्र का महाघोर घमासान युद्ध इच्या ।\८०॥ 
ततो जग्रोह देवेन्द्र इमो वीरः शतक्रतुम्‌ ।। ५१॥ 
अपावृत्यारिपदमे शक्रं कोप समन्वितः | 
वीर चरत्रासुर ने शतक्रतु इन्द्र को पकड़ लिया श्नौर कोप भं 
अर कर इन्द्रं को उलटा करफे अपने सुख मे र लिया ।1५९४ 


स 





रस्ते बरत्रेण शक्रे तु संञ्रांतास्िदिवेश्वरा ॥ ५२॥ 
अऽ स्ते महासत्वा ज्‌ भिकां दृत्रनाशिनीम्‌ । 
इत्र द्वारा इन्द्र के निगले जाने पर देवता बहुत घवड़ाए चौरः 
उन महा-शक्ति-शाली देवों ने घरत्र के नाश करने वाली उसके यख 
मे एक जंभाद् उत्पन्न की ॥५२॥ 
विजु ममाशस्य ततो दृत्रस्यास्यादपाद्तात्‌ ।५३॥ 
स्वान्यंगान्यभिसंक्िप्य निष्करंतो बल्लनाशनं 
तततः प्रभति लेकस्य ज भिका प्रासंभिता ॥५४॥ 
जं भाई जेते हए वजार के खुले हए खख से अपने अङ्गो को 
संकुचित करके इन्दर बाहर निकल अमाया । उस समय से इस 
जंमाई का भाणो के साथ संपकं दो गया हे ॥५२-४४॥ ` 
जहृषुश्च सुरा? सर्वे शक्रं दृष्ट्वा विनिःखतम्‌ । 
ततः रवद युद्धः शृत्रषासबयोः; पुनः ॥५५। 
इन्द्र को उस दैत्य के सुख खे निकला हा देखकर देवता 
बद प्रसन्न हुए 1 अब फिर वृत्र रौर इन्द्र के युद्ध का आरम्भः 
इचा ॥५८५॥ 
संरन्धयोस्तदा घोरं सुचिरं भरतषम । 
यदा उयवश्रत रणे दघ्नो बलसमन्वितः ॥ ५६ ॥. 
बष्टस्तेजो बलोविद्धस्तदा शक्रो स्यवतत । 
, तिचत्ते च तदा देवा विषादमगमन्परम्‌ ॥ ५७। # 


[से ५ ५ „६ 
स॒दहाभारत सेनोद्यारापच॑ 
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व 
हे मरतपेम ! अवरेश यर ऋोध मे भरे हृष, 6 तेन वर 
छर इन्द्र का वहत देर तक घोर युद्ध होता रदा । 3. 
त्वष्टा के तेज से धृद्धि पाकर वृ्रासुरवल्ल की घरद्धिको १.44 
-स्यों ही इन्द्र उसका सामना छोडकर चल दिया 1 इन्दर ऊ युद्ध से 
निदृत्त हो जाने पर देवता बड़ विषाद को प्राप्त हृष्‌ ॥५६-५०॥ 
समेत्य सह शक्रेण त्वष्टुस्तेनोचिमोहिताः । 
अमत्रयत ते सर्व निभिः सह भारत ॥ ५८ ॥ 
किंकार्यमिति गरे रोजन्‌ विचित्य भयमोषिताः । 
जग्धुःसे महात्मानं मनोमिर्थिप्णुमच्ययम्‌ | 
उपविष्ट मन्दरामर सू्थे उत्रवधेप्सयः ।॥ ५६ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उचोगपर्बणि सेनाद्योमपरवसि 
इन्द्रविजये नवमोऽध्याषप्‌ः ।॥ & ॥ 
है मास्त ! खषा के तेज स पणनूत होकर सार देष, इन्द्र 
चर सुनियों के पधं सम्भति ५ सल।इ } करने लगे, 9 हमको 
` क्था करना चाद्दिए्‌ । दे राजन्‌ ! यर्‌ उ वरना को सखोचक्रर 
वङ्‌ भयमीत चौर भोहत हए । ये सारे महारा देवता नरपते र्‌ 
मन से एक र रह> बालि सगवान्‌ विष््युकरी शरण से पहुचे । 
ये देव दर वध के लिए मद्राचल पर्व॑त पर्‌ वेड गद मौ. 
करनं लगे ॥ ५८-५६॥ 
इति श्रीमदहाभारत उदोगपर्बान्तमत सेनोद्योगपये सँ 
क विजय का नौवां अध्याय समाप्त ह्या । 


सभा 


इन्द्र 
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दशका अध्याय 
इन्द्र उवाच - श 
सर व्याप्तमिदं देवा वर्रेण जगदन्ययम्‌ | 
नद्यस्य सदशं क्रिचित्मतिधाताय यद्ध वेत्‌ ॥ १॥ 
इन्द्र ते कहा हे देवो ! इस वरृत्रायुर से सारा संसार व्याप्त 
हो रहा दै । इसके सदृश च्न्य कोई मी वस्तु प्रतिघात के योग्य 
नहीं दै अर्थात्‌ सयं प्रथम इसका प्रतिवात्त (नाश) होना चाहिए । 
समर्थो हयम पूर्वस्सर्थोऽस्मि साप्रतम्‌ । 
दथ नु कायं भद्रो दुर्धरः सहि मेमतः॥२॥ 
मँ पूदेकाल मे तो समथ था, परन्तु अव असमथ, दो गवा 
हू" । चव फाये कृते सम्पादन किय जवे, क्योकि बद तो मेरी 
सम्पाति.में बड़ा दुधेषे ६ ॥ २॥ 
„.. , तेजस्यी च महात्मा च युद्ध चामितक्रमः। 
` असे त्रिुवनं सव सदेव्रमादुप्‌ ॥ ३ ॥ 
यह्‌ बड़ा तेजरवौ, महात्मा सनौर युद्ध मे अत्यन्त परक्रम हे । 
यह्‌ देवाघुर ओर मद्यो के साथ चरिलोकी को निगल सकता^६ ॥! 
"` तस्मादधिनिश्वयमिमं शुणध्वं विदिवौकसः । 
विष्णो; चय्पागम्य समेत्य च .मदारमनाः । 
तेन संम वेस्स्यामो वद्वोपामं दुरासनः -॥ ४॥ 
भ ` ` ग्ट 
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हे देयो ! अब पुम मेस निश्चय सुन लो । हम सखव लोग, 
प्रथम भगवान्‌ विषु के मरन पर चलं श्रौर वहां उन महारमा, 
खे भिल्ल कर तथां सस्ति करके इ दुयरमा के वध का उपाय 
` सोखे।1 8 ॥ 
शुल्य उवाच -- 
एवश्ुक्तं मघवता देवाः सर्षिगणास्तदा । 
शरण्यं शरण देषं जग्यर्विष्णु' महाचलय्‌ ॥ ५ ॥ 
शल्य बोला--है राजन्‌ ! इन्द्र के इतना कहने पर छपियो के 


साथ देवता, शरणागतवत्सलः सहा-शक्ति-शाली देव, यगवान्‌ 
विष्णः, री शरण मेँ पहुचे ॥ ५॥ 


उच्च सर देवेशं विष्णु इत्रमयारदिताः । 

त्रयो लोकास्त्वया करंतास्तिभिर्धिक्रमशैः पुरा॥ ६ ॥ 

श्रशृतं चाहृतं विष्णोरदैत्याश्च निहता रशे । 

बलि बध्वा महादेत्यं शक्रो देवाधिपः छतः ।७) 

चृत के मयसे व्याहलदेर्वोने देवेश्वर विष्णु से कहा- 

दे भगवम्‌ ! आपने सीने धिक्रमण [पादप्रकेपण] से तीनो लोकौ का 
अआक्रमण कर किया है । पूवैकालमे दैत्यो कोर मं मारकर 
आपने दी देषां को असत लाकर दिया था | इसी तरह 
महादत्य बलि कोबांध कर इन्द्रको फिर देषो दा अधीश्वर 
बनाया ॥ ६-७॥ 

सव अशः सदेवानां त्वया सर्वमिदं ततम्‌ ] 

समं हि देवो महादेवः स्ैलोकनमस्छृतः ॥८॥ 
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ठम सारे देवो त्रञुहो चरर तुमने ही इस सारे जगत्‌ 
को व्याप्त कर रखा है । तुम सरसे बे देव हो जौर सारा 
संसार तुमको नमस्कार करता हे ॥=॥ 
गतिर्भव त्यं देदानां सेन्द्राणाममयेच्तम । 
जगन्याप्तमिदं सवं उत्रेशासुरषटदन ॥&€॥ 
हे अ्रमरोन्तम आज तुम इन्द्र सहित सारे देवों के फिर 
र दक बनो । हे अ ुरसूदन ! आज सारे जगत्‌ को वरत्रासुर न 
व्याप्त करः लिया हे ॥६॥ 
विष्णएुरवाच-- 
अवश्यं करणीयं मे भवेतां हितत्तमम्‌ । 
- तस्मादुपायं वचतयामि यथाऽसौ न भविष्यति ॥१०॥ 
विष्टु ने कदाः- हे देवो ! चे जाप लोगों का अवश्य 
हित कसना है । शबर तुम को उपाय ताता हं, जिससे यद 
अबश्य संसार मे नदीं रदेगा-अर्थात्‌ नष्ट हो.जविमा ॥१०॥ 
गच्छध्वं सर्षिगंधरवां यत्रासौ विर्वरूपधर्‌ । 
साम तस्य भ्रयुज्धभ्नं तत एनं विजेप्यथ ॥११॥ 
तुम लोग ऋषि सनौर गन्धर्वो के साथ वीं. जवोः जहां षदं 
मायावी दत्य वरत्रा हे । ठुम उससे सन्धि करने का प्रस्ताव 
-चल्लाञ्यो, जिससे तुम उस जीत लोगे ॥११॥ 
भविष्यति जयो देवा शक्रस्य मम तेजसा। 
अदृश्यश्च परमेदयामि वजे दयस्यायुधोत्तमे ॥१२॥ 
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ह देषो! सेरेतेतरसे इन्द्रकामरिजययी निभा । में इन्द्र 
के असर वज मे अलन्तित रूप से प्र्रिष्ठ हो जाङंगा ॥१२॥ 
गच्छध्वमृषिभिः सादर गन्धर्वे सुरोत्तमाः । 
चत्रस्य सह शक्रेण सन्धि कुरुतं सा चिरम्‌ ॥१३॥ 
अर ठुम सारे उत्तम २ देवता, ऋषि च्रोर गन्धर्वो के साय 
जान्यो श्नौर इन्द्र के साथ वत्रा्ुर की सन्धि होने का प्रयत्न 
करो-देर न लगाच्रो ।१२॥ 
शल्य उवाच- 
एवभक्ते तु देवेन ऋषयस्िदशस्तथा । 
ययुः समेत्य सहिताः शक्र कृस्या पुरःसरम्‌ ॥१४॥ 
शल्य ने कडाः-- भगवान्‌ प्णु के इतना कटने पर चछपि 
च्रोर देवता, इक शोकर एवः ईन्द्र को आगे करके दृत्राुर 
के पास पटु" 11१४॥ 
समीपमेत्य च यदा सवं एर महौजसः । 
तं तेजसा प्रञ्व्तिलं प्रतपन्तं दिशो दश।॥११॥ 
ग्रसन्तमिव सोकांसीन्‌ घर्याचन्द्रमसौो यथा| 
ददृशुस्ते ततो चरं श॒क्रंश सहं देवताः ॥१६॥ 
जव सारे महाञ्रोजस्वी देय, उत्करे पा पटे, तो दन्द के 
साथ इन सारे देवं ने तेज से प्रज्वलित, दशो दिशां को 
तपाति इए मानो तीनो लो को अरस जाने की चेष्टा करते हए, 
सू चन्द्र के समान देदीप्यमान वृत्राुर को देखा. 1१५९६ 
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ऋष्रयोऽथ ततोऽभ्येत्य व्रतरमूच्‌ः प्रियं वचः । 
व्याप्तं जगदिद्‌ सवं तेजसा तव दजंय ॥१७॥ 


न च शक्नोषि निजेतं वासनं बिनाम्बर । 
युध्यतोश्चापि गां कारे व्यतीतः समह निह॥१८॥ 
पीयते च प्रजाः सर्वाः सदेवासुरमाद्षाः । 
सरूयी भवतु ते वत्र शक्रंण सह निस्यदा ॥१६॥ 
अवाप्स्यसि सुखं स्यं च शक्रलोकं शाश्तान्‌ । 
अव चृत्राुर से ऋषिल्लोग जाकर इस प्रकार प्रिय वचन 
बोल्ते- हे जलवाना में शरेष्ठ दुजंय ! तेरे तेज द सासा जगत्‌ 
व्याप्त हो गया हःपरन्तु तू अभी तक इन्द्र को नदीं जीत सका दै! 
त॒म दोनों को युद्ध करते हुए बहुत काल व्यतीत हो गया । टैव 
असुर ओर मचष्यों सदि सारी +जा पीडति हो रही दै। 
ह चन्र ! अब तो तुष्हारी इन्द्र के साथ सदा के लिए सन्धिहो 
जानी चाहिए, इसमे तुम महाद्ुल प्राप्त करोगे श्यौर शाश्वत 
सुखदायी इन्द्र के लोको मे मी जा या सकोगे ॥१--४६]॥ 
ऋषिवाक्यं निशस्याथ वत्र; स तु महावलः ॥२०॥ 
उवाच तासुषीन्सन्प्रिणम्य शिरखाऽमुरः । 
बली चत्रासुर ऋषियों के इन वचनो को सुन कर श्रौर 
शिर सदित प्रणाम करे उनसे कने लगा ॥ २० ॥ 
सर्वे युं महाभागा गन्धवाशेव सवशः ॥२१॥ . 
यदत्र थ तच्छ त. खव ममापि शृताचवाः 
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हे देशो ! तुम कंडे २ देवता श्नोर वड़े २ गन्धव यदं [चय्‌ 
मान दो \ तुम लोगो ते जो कदा-ह सेनि सुनाच्चीर श्रव्मजो 
कता हू --वह तुम सुनो ॥ २८ ॥ 
संधिः कथं पे मविता सम शक्रस्य चामयाः; । 
तेजसोर्हि दयोर्देवाः सख्यं वे सविता कथम्‌ ॥२२॥ 
हे देवताच्मो ! मेर ओर इन्द्र को सन्वि केसेदो सक्तीद] 
दो तेजख्ियो कां मिलकर रहना कते खम्भ हो सकता - ॥२२॥ 
ऋषय अचुः- 


सत्‌ सतां संगतं रिष्डि व्यं ततः परं माता भग्यमेव | 
नातिक्र मेर्सदयुरुपेणएसंगसंदस्पातरतां ंगतंलिप्ठितन्यम्‌ 


ऋषि बोज्े-जोवन मे एक वार भीं सञ्जन समागम वल्ल 
सके, तो इसके लिए वड! प्र्रन करन। चाहिए । दसं बडाद्‌ं 
कल्याण होता है । सयुरष के साथ सगतो कै काल को 


व्यतीतन होने दे, इस किए सञ्जनं की स्यात अचर्य करनी 
चाहिए ॥ २३॥ 


६८ सतां संगतं चापि नित्यं न याचाथं ्थंङ्ृच्टः पु शरीरः । 
© थेवं प $ 9 [| [क ड 8 
महाथवत्सतयुरुषेण संगतं तरमाटन्दं न निघाते धीरः \। 
सज्जने के साथ सदा द्‌ सगर करनी चाहिए, स््योकि 
सञ्जम, करेय की कठनाहयो के समय ततार का 
चन कर देते हं] सत्छगति.वड़ी भार प्रभावयान्ञी दै, जपत 
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से बड़ २ काये सिद्धहोतेदहै) बुद्धिमान्‌ सचुष्य को उचित है, कि 
चह कभी प्राप्त हए सञ्जन समागम की उपेन्ञा न करे ॥ २४॥ 


इन्द्रः सतां संमतश्च निवासश्च सहात्मना । 
सत्यवादी ह्यनिंद्यथ धम॑चित्छदमनिश्वयः ॥२५॥ 
तेन ते सह शक्रेण संधिर्भवतु नित्यदा । 
एव विश्वासमागच्छसा तेऽभुद्‌ बुद्धिरू्यथा ॥२६॥ 
इन्द्र सञ्जनों में माना हुश्रा दहै ब्रौर अच्छ २ पुरुषोंका 
श्राश्रय हे । थह सत्यवादी, निन्दाहण्न, धर्मज्ञाता न्नौर सुदमतच्यों 
का विवेचकैः । इन सत्र बातों को ध्यान मे रखकर इन्द्र 
के साथ तुमको सदा के क्िए सन्धि कर लेनी चाहिए । तुम 
विश्वास करो श्रौर अपनी बुद्धि को उलट फेर म न डालो २५.२६ 
शल्य उवाच-- 
महर्षिं वचनं रस्या ताञ्ुवाच महाच्‌ तिः 
अवश्यं भगवन्तो मे माननीयास्तपस्वि नः; ॥२७॥ 
वीमि यदहं दे वास्तत्सव क्रियते यदि । 
ततः सर्व करिष्यामि यदुचमौ दिजर्षभाः ॥२८॥ 
शल्य ने कहा- हे राजन्‌ ! मरषियो के वचन सुनकर महा 
` कान्तिमान चरत्ासुर उनसे बोला--हे देवो ! मेँ-इन पच्य तपसिवर्यां 
की बड़ी प्रविष्डा कर्ता हू ओौर इनको पूज्य सममग ह, परन्तु 
ओँ जो २ क्हुगा-यदि उनको प्‌ स्वीकार करले तोजोये व्रि 


कं रहं है-ँ वदी कर सकता ह ॥२७-२-॥ 
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शुष्केण न याद्रख नादमना न च दाद्णा) 
न शस्परेस न चास्रेसणन दवान तथा नश्च ॥२६॥ 
वध्यां भवेयं षिग्रन्द्राः शक्रस्य सहदम्रतेः । 
एं भे रोर ते संधिः शक्रश सह्‌ निव्यदा ॥३०॥ 
हे बर्मपियो ! सुखे, गले, किसी पदां तथा पटर, लकड़ी 
शस श्रस्र रात या दिनम दें स्हितड्न्द्र च न मागाजा 
सक्र । दस तरह इन्द्र से सदाके लिए सन्धि दो सकती हे ।[२६-३० 
भाटासत्येव ऋषपयस्तभूचभरतपम । 
एवं वत्ते तु संधाने धरत्रः ५३दितोऽभवद ।॥२३१॥ 
दे भरत्पेभ ! ऋषियों ने कदा- दां १ यह्‌ स्वीकार दर| जव 
यद्‌ वात हो गई, तो घ्रत्रासुर वडा प्रसन्न हव्या 1३१ 
` युक्तः सदाऽभवच्वापि शक्रो दपेसर्मन्वितः । . 
बत्रस्य वधसंयुक्तानुपायानन्यचिन्तयन्‌ ॥३२॥ 
खिद्भान्वेषी सयुद्धि्ः सदा वसति देवराट्‌ । 
इस सन्ध सं युक्त होकर इन्द्र भी अत्यन्त दपित हव्या च्रौर 


यड चत्रासुर के वध के लिए उपाय विचारने लया! य, 


ह देवराट्‌ 
सदा ृत्रासुर के किसी छिद्र की खोज मे वडी व्याङकलत्ता से 
रहता था ॥२२॥ 


स कदाचिस्सथुद्रति समपश्यन्सहासुरम्‌ ॥३२॥ 


त उपाटृते महत्त चातिदास्े । 
इन्द्र समयं इस महीसुर को ससुर के तट । 
उस समय सभ्या काल हो र ए 


चुका था श्रर अत्यन्त । 
द रदा था.॥३२॥ ` ,. र्ण अह 
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ततः संचित्य सगवाय्‌ उरद्ानं महात्मनः ॥२४॥ 
संष्येय' वतैते रौद्रान राभिर्दिवंसंन च। 
अन भगवान्‌ इन्द्र ने महाबली बृ्रासुर के प्राप्त हृए वरदान 
का स्मरण किया । इसने सोचा, कि इस समय तो भयंकर संध्या 
काल हो रहा ह, इसकी सत्थ के नदीं होने का वरदान में सांगा 
ह्या दिन या रात का समय नदीं है ॥३४॥ 


वत्रश्चावश्यवभ्योऽय' भम सवंहरो रिपुः ॥३५॥ 
यदि वृत्रं न हन्म्यद्य वंचयित्वा महासुरम्‌ । 
महाबलं महाकाय" न मे श्रेयो सतिष्यति ।३६॥ 
आज सच वृत्रासुर को अवश्य मार लेना है, क्योकि यद्‌ तो 
मेया सब छुं छीन लेने वाला शब दै । यदि मै इष मदावली, 
महाकाय, महासुर को वञ्चित करके अज नदीं मार द्धंगा, तो 
नेरा कल्याण नदीं हो सकेगा ॥२५-२६॥ 
एवं संचितयन्नेव शनो विष्एुमजुस्मरन्‌ । 
दथ कनं तदाऽपश्यत्‌ सञुद्ध पवेतो पमम्‌ \*२७॥ 
इतना विचार कर इन्द्र ने भगवान्‌ विष्णं का स्मर कियाः 
इस समय इसने सयुद्र पर पर्व॑त के आकार का फेनं (गो) का 


समूह देखा ॥३५॥ 
नाय शष्कोन चार्द्रोऽय' न च शच्रमिदं तथा । 


= 


शनं ज्ञेप्स्यामि वृत्रस्य क्षणादेव न शिष्यति ॥२८॥ 
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यह्‌ फेन समूह, न तो सूखा दहे च्रौप्न नीलाद च्ौर न 
शस कदा 31 सकता हे । मै इसको व्रत्ासुर पर रकता दू चहं 
इससे अवश्य नच्ट ह्यो जावेगा 11३८ 

सघज्रमथ फेनं तं चिप्र व्रूत्रो निदष््राच्‌ | 
परविश्य फेनं त' विप्डुरथ वत्र व्यनाशयत्‌ ॥२६॥ 
इन्द्र ने इस फेन को दी वज्र वनाकरः वृत्रालुर पर शीघ्रता से 
कैका । भगवान्‌ विष्णु ने इस फेन म प्रविष्ट दोकर व्रव्रासुर का 
नाः; कर विया ।॥३६॥ 
निहते तु ततो घप्र दिश्लो वितिमिराऽभवन्‌ | 
प्रौ च शिवो वायुः प्रजाश्च जह्‌ पस्तथा ॥४०॥ 
चृ्रासुर के मार लेते दी सारी दिशाच्रों सें प्रकाश दो गया। 
चड्ञा कल्याएकारः वायु चलने लगा शौर पजा वड़ी ही सुखी 
हो गई ॥४० 
ततो देगः स गन्धर्वा यक्तरक्तामहोरगाः। 
ऋषयश्च सहेन्द्र तमर्दुवन्विविदैः स्तरः ॥४१॥ 
अव देवः गन्धै, यक्‌, रक्त, महोरग चनौर ऋषि-छुनिों ने 
अनेक स्त्रो से देवराज की सतुति की 19९॥ 
नमस्छतः स्भृत; सञ्भूतान्यसतंखयत्‌ । 
त्वा पा ्रहृ्टात्मा बास्षचः सहदेवत्तौ ¦ ॥४२। 
लो धरुबित्‌ । 
त हुए इन्त ने अपने श, 
डन्ायुरको मार कर सारे धासिं को सान्त्वना दी । समस्त ४ जा > 
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भी इन्द्र को भ्राम क्रिया । घम के जानने वाल इन्र ने निभुवन 
ष्ठ, भगवान्‌ विष्णुं की वड़ो पूजा की ॥४२ 

तततो इते महावीर्ये वभे देवभयङ्करे ॥ ४३ ॥ 

अनृते नाभिभूतोऽभृच्छक्रः परमदुर्मनाः । 

व शीषयाऽभिभूतश्च सपू बरह्महत्यया ॥ ४४ ?, 

देवों को भय उत्पन्न करने वाल, मह।-शक्ति-शाली, वत्राुर 

के मारे जाने पर इस छल के व्यवहार से इनदर बड़ा दुली हृश्ना । 
यह चिशिरा के मारने से पृद से नह्म-हत्या से मलिन छदी रहा 
था ॥ ४३-४४॥ 

सौऽतमाभित्य लोकानां नष्टसंज्ञो षिवेतनः । 

म प्राज्ञायत देवेनद्रस्त्वभिभूतः सकल्पषैः ॥ ४५ ॥ 

प्रतिच्छनोऽसाष्सु चेष्टमान इवोरभः। 

इन्द्र ! जब लोगों के पाक्त श्राया, तो यह छरचेतत चौर 

मूष्छिठ सा हो रदा था । पाप से यह इतना मैला हो रहा धा, कि 
कोर यह भी नदीं जान पतता था, कि यह्‌ देवेन्द्र है । यड चुपकर 
पानी मेँ रहने लगा ओ्रौर जल सपे को तरह चेष्टा करता रहा ॥ 

ततः श्रनष्टे देवेन्द्र ब्महत्या भयार्दिते ॥ ४६ ॥ 

भूमिः प्रध्वस्तसंकाशा निवरा शभ्ककानना । 

विच्छिननस्रीतसो नघः सरास्यचुदकानि च ॥ ४७॥ 

संक्ोभश्वापि सत्वानामनाचषटिकतोऽभव्‌ 

देवाशापि भृशं त्रस्तास्तथा सर्व महषयः ॥ ४८ ॥ 
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व 





जद्य.हत्या के भय से कर श्वित हए, देवेन्द्र के छ्रलङिनि दो जनि 
पर भूमि नष्ट सीदे गर चर इसके सारे वृत्त नष १ गप श्र 
चन संख रए । इस्त समय सार नदियां सक गईं श्चौर सरोवर 
जलहीन हो गए । सरे प्रारिर्यो को अना्रृष्टि स्रं चड्ी च्वाङ्कन्तता 
हई एवं सारे महि अर देवता भी वड़े दुःखी हर ॥द-४न 
अराजक जमत्सर्दमासभृत्यप््रदः | 
ततो भीताऽभवन्देवाः को नो राजा भवेदिति ॥४६॥ 
जव सात जगत्‌ अराजक हो ग्या, तो संसार को उपद्रवोनि 
चेर लिथा । अव देवता, वड़े उरे, छि दमाय राजा कौन रटेग ॥ 
दिवि देवर्पवश्वापि देवराजविनाङ्ताः। 

न स्म कथन देवानां राञ्पे वे छरुत मतिम्‌ ॥ ५४०॥ 
इति ोमहामारते उच्योगपथेणि सेनो्योगपरणि वुच्रवधे 
इन्द्रविनयो नाम दशमोऽभ्यायः ॥ १० ॥ 

स्वगं मं अनेक देवश्चष्ठ इं, परन्तु देचराज, इन्द्र के विना 
को भी देषता, राजा बनने के लिए तच्यार नहीं इरा 11५० 

इति श्रीमहयभार उद्योगपरबन्तरेत सेनोयोरपदं से छन्न के 
वध उभर इन्द्र के विजय का दश्वा अध्याय पूरा हुआ 


< 


{~ > 


<, ० 
„~ 
भे ॐ 


अध्याय ` ११] उद्ोगपवं ध 
स त 


क 
ष्यारहूवा अध्याय 
-शल्य उवाच-- 
ऋषयोथान्‌ बन्सवें देवश त्रिदिवेश्वराः । 
अखं वे नहुष! भीमात्‌ देवराज्येऽभिर्षिच्यतास्‌ ॥१॥ 
तेञस्थी च यशस्वी च धार्मिकश्चैव नित्यदा | 
ते गत्वा खचर वच्‌ सवे राजानो भव पार्थिव ॥२॥ 
शल्य मे कहाः-हे भरतर्षभ ! अव ऋषि चौर स्वर्गाधिपत्त 
दें ने कषा, कि इन श्ेमान्‌ रप्जा नहृष को देवों के राज्व- 
सिदाघन पर वेडन, क्यो यह्‌ बडा धार्मिक तेजसं शौर 
यशस्वी है, इन्ोने जाकर नहृष से कहा, कि ठस हमारे राजा 
चेन जायसा (1१-सा 
स तादुवाच नहुषो देभानृषिगणास्तथा । 
पित्तमिः खदिान्‌ राजस्‌ परोप्सब्‌ हितमात्मनः; ॥२॥ 
हेः राजन्‌ [- अपने डित की आकारा करते हए, नहूप ने उन 
देव, ऋषि च्मौर पितयें से कद॥३॥ 
दर्बलोह न मे शक्तिमेबतां पारषालन्‌ । 
. बसवान जायते राजा वतं भाक्र नित्यदा ॥ ॥| 
हे देषो 1 सै तो एक दुवेल सदष्यदहु ठम्हायं रला करन 
की.शाक्ति जक ने लहीं है । राया तो वख्वान्‌ होता हे, जोर इतन 


जल तो इन्द्रमेदी ह्यो सकता 11 ४५ 
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तमब्र यन्‌ पुनः स्वै देश ऋषिपुरोगमाः । 
स्माकं तपसा भुक्त पाहि राज्यं त्रिविष्टपे ॥ ५ ॥ 
ऋषि न्नौर सारे देवता््रो ने फिर उपसं कदा-- तुम मारे 
तप से युक्त होकर त्वग के राव्य की पालना करो 11५11 
परस्परथयं घोरमस्माकं हि न संशयः । 
अभिषिच्यस्व राजेन्द्र भव राजा विचि | ६ ॥ 
हे रजेन्द्र ! हमको आपसमेदी एक दूसरेसखेदी वडा भय 
हो सकता है, इसमे सदेह नही दे, इसलिए तुम स्वगं के 
सिंहासन पर अपना अभिषेक करके राजा वन जास्रो ॥६॥। 
देवदानवयक्ताणास्रषीणां र्सां तथा । 
पितृगेधर्वेभूतानां चचुर्विषयवर्तिनाम्‌ 1\ ७ ॥ 
सेज आदास्यसे पश्यन्‌ बलवां सविभ्यत्ति। 
धमं पुरस्छृत्य सदा सबं लोकाधिपो भव ॥ ८ ॥ 
बरहम्षीश्चापि देवांश गोपायस्व त्रिविष्टपे । 
देव, दानव, यन्त, ऋषि, रन्त, पित, गन्धर्वं, भूत आदि में 
सेजा तेर्‌ ष्टिगोचर आ विगत, उसको देखते दी सारे उसके 
तेज को खेच तेगा चनौर बडा वलवान्‌ बन जावेगा 1 त. धमं को 
प्रधान मानकर सारे लोक का अधिपति वन आ "तथा ब्रह्मर्षि 
श्मीर देवता की स्वगे मे रक्ता करता रह्‌ ॥५-८॥ 
अभिषिक्तः स राजेन्द्र ततो राजा तिषिष्टपे ॥ & ॥ 
४ [> 
घम्‌ पुरस्छृत्य तदा सवे लोकाधिपोऽमषत्‌ । 


दे राजेनद्र] इसके अनन्तर देषो ने राज। नहुष को स्व के 
सिंहासन परबेठा दि 


जटा दिया ! यड मी घमे को प्रधान वनां 
ह के का श्रधिपति बन गया ॥६॥ कर सारे 
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खंटुसभ चर्‌ लन्घ्वा प्राप्य राज्यं त्रिविष्टपे ॥ १०॥ 
धमात्मा सतघां भूखा कामात्मा समपयत । 
अत्यन्त दुलेभ वर पाकर ओर उतसे स्वग॑का तिदहासनः 
भराप्त करके, यह राजा नहुष, ध -पस्मा होकर भोका म! वन गया ! 
देवोद्यानेषु सर्वेषु नंदनोपवनेषु च। ११॥ 
केलासे दिवतपृष्ठे मन्दरे श्वेतयर्वते । 
सद्य महेन्द्र मलये सथरद्र इ शरित्सु च ॥ १२॥ 
अष्सरोभिः परिघो देवकन्या समाघ्रततः। 
नहुषो देवराजोथ कीडन्‌ बहुविधं तदा ॥ १३ ॥ 
यह्‌, नहुष देवराज बनकर देवताओं के सारे वगीचे, नन्दन 
वन, कैलाख,३ हिमालय के शिखर, मन्दराचल, श्वेत-पव त 


सद्य मौर मला भिरि, -ससुद्रः सरित्‌ --आदि स्थानों में 
अप्सरा चौर देव द न्याध्नों के साथ अनेक प्रधर कीं कीड़ा 
करने लगा ॥११-१३॥ 

श्ुण्वन्‌ दिव्या बहुविधाः कथाः श्रतिमनोहराः 


वादित्राणि च सर्वाशि गीतं च मधुरस्वनम्‌ ॥ १४॥ 
यह इन्द्र कानों को प्रिय लगने बाली अनेक दिव्य कथा नता 


इच्मा श्ननेक। तरद्‌ के बाजे चौर. मधुर स्वर वाले गीते सुनने लगा । 
विश्वावसुर्नारदच गन्धवाप्सरसांगणाः । 
ऋतवः षट च देवेन्द्र मतिमन्त उपत्थिताः ॥१५॥ 


मारुतः सुरभिर्वाति मनोज्ञः सुख शीतलः 


~ (५ 
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, विश्ाप्रसु, नारद, गन्धव ओर अण्ठराग्रं के समूह तथा यो | 
ऋतु, मूर्तिं धार्ण करमर इत दषेन को सेवा में उपस्थित हृ इस 
सभय सोदरः सुखदायो, तोतज्ञः सन्दर; सुगन्य; वागु चलने लगा। 

` ' एवच कड सद्व तहु व {रनम ॥ १३. 
सप्र दवत्‌ दवा ङस्य वद्या प्रिय 
इस प्रकार करडा करने हर कामाटम; नद्य के करिप्तो छिन 
न्द्रको प्रियतः इन्द्रा. गाचर् हः गह 1१५; 


सर्तासन्दश्य दुएरला प्राह सपात्‌ सतराप्रदः ॥१७)॥ 
इन्द्रस्य महिषी देवी कस्मान्मां नोपत्तिषएति | 


इसको देकर यड्‌ दुष्टात्मा सारे सभ। ठर से कह्ने लगा। 
इन्द्र कारि इन्द्राणां देवो, मेरे प्राक नरी मातः ड । २.७ 


अहनन्द्मस्मिद्वनाज्ञष्ठानां त पथश ॥१द॥ 
मक्च्ङ्दु शवापद्य तिपररत् चिप १११ । 


न _ ~ 


सदातोदेांकाडइन्दर्‌ श्रोर लाकं का दश्वर्द्रं।! श्रां 


दी इन्द्मएे, शाथ से शोध चला, न्नानां चाइिर्‌ ।१७। 


वषठ्‌ दुपेन दे दृष्सविष्ठवाव इ ॥१६। ` 
श्व मा नहुषा्‌ ब्रह स्लमिरिप शरणं गता । 
` यह्‌ सुनक? इन्द्रस वज्ञ चिन्तित्त 


इई अर इरति से वोल्ली 
दे नक्चन्‌ ! जाप मेरो इष नटषसेरता 


>~ न 11 [| 
ए भञ्रापरे शरण 
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सवलच्तणसंपनां ब्रह्म स्त्वं मां प्रभाषते ॥ २० ॥ 
देवराजस्य दयिततामस्यंतं सुखभागिनीम्‌ । 
अवैधव्येन युक्तां चाप्येकपत्नीं परतित्रताम्‌ ॥२१॥ 
उक्तवानसि मां पूवेमृतां तां इह वे गिरम्‌ । 
हे ब्रह्मन्‌ ! आप मुञ्चे सव लक्तणों से सम्पन्न वताते रहते थे । 
आपतो पू्ंकालमे कहा करते ये, कितू देवराज की भ्रिय 
पत्नी, अस्यन्त सुख भोगने वाली, विधवापन से दीन, एक पतिमें 
भक्ति रखने चाली पतिव्रता होगी अज तुम अपनी बाणी को 
सत्य करके दिखलाओो ॥२०-२१॥ 
नोक्त पूवं च भगवन्‌ व्रथा ते कंचिदीश्र ॥ २२ ॥ 
तस्मादेतद्‌ मवेत्घत्यं सखयाोक्तं दिजषचम । 
डे शक्तिशाली ! भगवन्‌ ! तुम्हारा का ह्रां पिते कमो 
मिथ्या नदीं ह्या दै । हे द्विजराज ! अचर आपकी यदं बात भी सत्य 
होनी चाहिए ॥२२॥ 
जहस्पनिरथोवाच शक्र णीं मयमोहिताभ्‌ ॥२२॥ 
यदुक्तासि भया देवि सस्यं तदू सविता धवम्‌ । 
दरद्यसे देवराजानमिन्र शीघ्रमिहागं ॥ २४ ॥ 
भय से विद्धल इन्द्राणी से इदस्यति कदने लगे-द देवि ! 
मैने जो कदा हे, वह्‌ अवश्य सत्य होगा । अध ठम शत्र ह्ण यदा 
आए हुए देवराज इन्द्र को देखोगी ॥२३-२४॥ २८ 


३८६ महाभारत [खनोन्रीगपव 





न भेतव्यं च नहुषात्‌ सत्यमेतद्‌ व्रवीमि ते । 
समानयिष्ये शक्रेण न चिराद्‌ भवतीमहम्‌ ॥२५।। 
तुमको नहुष से रना नदीं चादिए- यह मेँ सत्य कह रदा च । 
अव मेँ तुन्हारे पास इन्द्र को लाने वाला रं ।२५॥ 
अथ शुश्राव नहुपः शक्राखीं शरणं गताम्‌ । 
चरहस्पतेर गिरसश्चुक्रोध सनपस्तदा ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमहाभारत उच्ोगपवंणि सेरोदयोगपर्भलि 
इन्द्राणीभये एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 
नहुष ने सुना किं इन्द्राणी छ गिरा पतर इृर्पति के शरणम 
पटु च ग, तो बह राजा वड़ा कर द्ध हा ॥२६॥ 
इति श्ीमहामारत उद्योगपर्वान्तग॑त सेनेद्योमपवे में इन्द्राणी 
के भय का ग्यारहवां खध्याय पूरा हा । 





बारहवा अध्याय 


-शाल्य उवाच- 
करुद्धः तु नहुषे दष्ट्वा देवा ऋषिपुरोगमाः । 
अन्‌ चन्देवराजानं नहुषं षोरदशथनम्‌ ॥ १ ॥ 
शल्य ने कह,-हे राजन्‌ ! देव आ्ौर ऋष्यो ने क्रुद्ध इए भया. 
नक आकार वालि, नहुष को देखकर देवराज वने हुए इस नहूप 
से कडा ॥१॥ 
देवराज जहि कोधं त्वयि क्रुद्ध जगदिभो । 
त्रस्तं सासुरगंधवेसकिनरमदोरगम्‌। २॥ 
हे देवराज { भिभो ! आप क्रोध का परित्याग कर दं । आष 
के कोध करने से अघर, गन्ध, किंनर, महोरगा से युक्त, सारा 
जगत्‌ व्याङ्कल हो उठा हे ॥२॥ 
जहि क्रोधमिमं साधो न कुप्यन्ति भवद्धिधाः। 
“ , परस्य पत्नी सा देवी प्र्ीदस्व सुरेश्वर ॥ ३ ॥ 
। हे साधो! आप क्रोध को छोडदे | श्राप जेस महातुभाव 
क्रोध नौ किया करते है । दे खरेश्वर ! इन्द्राणी दूसरे की पत्नी 
हे, इससे उसके न मिलने पर भी आप्‌ प्रसन्न दो जाइए ॥३॥ 
© 6 
निवर्तय मनः पापात्‌ परदाराभिमषणाच्‌ । 
देवराजोसि भद्रते प्रजाधर्मेण पालय ॥ ४॥ 
तुस अपने मन को परदारा के मोग केपापसे दूर रखो 


मौर रजा की धमे से पालना करते रहो ॥४॥ 


दत जदाभारत [उेनोद्योभपवें 
= ------ =-= 
एवशुक्तो न जग्राह तद्वच; काममोरितः। 
अथ देवाज्ुवाचेदमिन्द्र प्रति सुराधिपः ॥ ५॥ 
इस प्रकार देव श्रौर ऋषिर्योके कटने पर भी करामातुर नहपने 
उन के कथन्‌ पर कु ध्यान नदीं दिया च्रार इन्द्र के विधय मं 
देवो से कने लगा ॥५॥ । 
अहल्या धर्षिता पूरपषर्नी यशस्विनी । 
0 क 8 क [क 1 
जीवतो मतुरिनद्रिणसवःफिननिव्रासितिः॥६ ॥ 
हे देवो ! जिसका पति जीवित था, देरी यशस्विनी गोतम 
ऋषि की पत्नी पर इन्द्र ते पूवम वलारकार किया थानतुम लोर्गोनि 
उस को क्यों नीं रोका ॥६॥ 
बहूनि च नृशंसोनि तानीन्द्र ण दर पुरा । 
२९ (२ £ [५ 
वेषर््या्युपधाश्चेव स वः फन निवारितः ॥७ 
इन्द्र ने पूं मे अनेक नीच क, धमं नता (त्रिशिरा आदि 


कावध) च्मौर छल (वृत्रापुर लन) किथा है, तुमने उसको क्यों 
नश्च रोका ।\७॥ 





[1 


उपतिष्ठतु देवी मामेतदस्या दितं परम्‌ । 


ुप्माकं च सदा देवा शिवं मविष्यत्ति ॥ ८ ॥ 
देवी इन्द्राणी मेरे पा चली अरव, इसी मे उसक्रा वड़ा हित 

॥ । हे देवो ! इसी तरह तुम्ारा भी बड़ा ही कल्याण दो सकता 
पता । 


देवा उचुः- । 
। इन्द्रिणीमानयिष्यामो यथेच्छसि दिवस्पते । 
जदि क्रोधमिमं षीर प्रीतो मच सुरेश्वर ।|. & ॥ 


अध्याय १२ उद्योगपवें त 
~~ ~ ~~ ~ ~ 


हे स्वगाधीश्वर ! सुरेश्वर वीर ! चपकी एेसी दी इच्छा है, 
तो हम इन्द्राणी को ले चारयेगे, परन्तु श्राप कोध को छोड़ कर 
भसन्न हो जादए ॥६॥ 
शल्य उवाच-- 
इत्युक्त्वा त तदा देवा ऋषिभिः सह भारत । 
ज्यु दस्पतिं वक्त भन्द्राणी चाशुभं वचः ॥ १० ॥ 
शल्य ने कहा-हे भारत ! इतना कहकर ऋषि मुनियो के साय 
देवता, इस अशुभ सम्बाद को सुनाने के लिए ब्रहस्पति छौर 
इन्द्राणी के पास पहुचे ॥१०॥ 
जानीमः सर्वथा ्राप्तामिन्द्राणीं तव वेश्मनि । 
दचाभयां च विप्रेन्द्र त्वया देवर्षिसचम ॥ ११॥ 
हे देवर्धि-सन्तम ! हमको यह ज्ञात है, किं इन्द्राणी च्राप के 
भवन पर सुरक्िव है । हे ! विगेनद्र ! आपने उ्तको अभयदान द्‌ 
दिया है-हमको यह मी पता हे ॥११॥ 
ते देवाः सहेधवां ऋषयश्च महाय से । 
प्रसादयन्ति चेन्द्राणी नहुषाय अ्रदीयताम्‌ ॥ १२॥ 
इन्द्रादविशिषटो नहुषो देवराजो महा तिः । 
इृणोत्विमं वरारोहा भत्‌ त्वे नरवर्थिनी ॥ १२३॥ 
हे मदाय ते ! अव ऋषि मौर गन्धर्वो के साथ सारे आपसे 
-श्रर्थना करते दै. कि च्राप इन्द्राणी को नहुप के लिए भवनि कर 
दीजिए । नहुष तोन्द्रसे भी श्रेष्ठ महाकान्तिमान्‌ देवां का 


महाभारत [सखेनोचोपचं 


द, ------------~ 


राजा है। यह सुल्द सोसवेगाणएसम्पन्न इन्द्राणी, नहुप क| टौ अधना 


ति-बना ल ॥१२॥ 
एवक्ते तु सा देवी बाप्पमस्छञ्य सस्यनय्‌ । 
उवाच रुदती दीना च हस्पतिमिदं वचः \ १४ \ 
दी इन्द्राणी, जोर स रोने लगी शरोर 
%। 


ददो के इतना कहते 
सेते २ कातर होच.र बृहस्पति से यद्‌ वचन र्मोली ॥१ 
नाहमिच्छामि नहुषं पति देवपिसत्तम । 
शरणागताम से ब्रह्म रत्रायस्व महतो भयात्‌ ॥१५॥ 
हे देवि-सम्टम ! मे नहृप घ्नो श्रपना पति चवनाना नीं 
चाहती हं । रे न्ह्मन ! मै तुम्हारी शरागत हू + श्रव हुम ही इस 
भय से सेरी स्ता करो ॥१५॥ 
शरणागत" न त्यजेयमिन्द्राणीं मम्‌ निधयः । 
धर्मज्ञा सत्यशील च न स्यज्यसंनिदिते ॥ १६ ॥ 
बरहसति ने वहे इन्द्राणी ! मै शरणागत को नदीं 
छोड गा, यह मेरा ¡नश्वय द । हे अनन्दिते ! तुस. तो धमेन्ञ 
छर !सस्य-शीत दो, मको मे कमी छोड ही नदीं सकता हू ।\६ 
नाकाय कतु मिच्छामि राह्र ; सन्विरोषतः । 
भ्रतधर्मा सत्यशील्लो जोनन्धमाजुशासनम्‌ !। १७॥। 
से ह्मण 'दोने के कारण कोड्‌ ` अकाय. करना नदी चाहता 
ह; क्योकि. से .वेद्‌ का -्रजुयायी, सप्यघमं का पालक चनौर -धर्म- 
सागे का जानने चाला हू 11९11 


[ , 


शष्याय ९१२ उदोगपर्च १६१ 
1 


नामेतत्करिष्यामि मनच्छध्े वै सुरोत्तमाः । 
अरस्मिश्ार्थं पुरा मीतं जहमसा भ्रुयतामि दम्‌ ॥१८॥ 
हे देवाय ! मेँ इन्द्रासो को नरीदे सकता हू, तम यहा से 
चले जागरो । इस विषय भँ पूकालमे जोब्रह्माते कहा है-- वह 
मै तुम्रो सुनाता हू-ुम छुनो ॥२२॥ 
न तस्य वीजं रोहति रोहकाले न तस्य व वर्षति वर्षकाले । 
भीतं प्रपन्नं प्रददाति शत्रवे न स व्रात्ार लमते त्राणभिच्र्‌ 
उस सनुष्य कै बोरहुए वोज (कमै) उग्ने के समय नदीं 
खगते दँ श्मोर वर्षा के समय उतङे स्थान मं वपां ~ होतो हैः 
जो डरे इए धाभिक शरणगत को श्रु छोसौप देता है । यदि 
-बह्‌ शरणागत स्यागो, विपत्ति मे अपनो स्ता वहता हैःतो 
कोई उसको र्त र नदीं मिलता दे । ६६ ॥ 
मोधमन्न॑विन्दति चाप्ययेताःस्वर्गाल्लोकादुभ्रश्यति नष्टचेष्टः 
भीतं प्रथनं प्रददाति यावै नतस्य हव्यं प्रतिहन्ति देवा 
यह अज्ञानी, जो अन्न शप्त करता है ह फल नहीं लता 
अर वह मिं कर्तज्य धिमूद्‌ होकर स्गैलोक की प्राप्ति से बंद्ित 
हो जाता है। जो सवुष्य भयमोत शप्एाग्त को शु को सोप 
देता है, देवता उदके हव्य को रदश नदी करते ८ इवत 
्रमीयते चास्प प्रना लि सरा विषरसं पितरोस्य इवत 
भीतं प्रपन्न्प्रदद्‌।ति शत्रवे सेन्द्रा देवाः अहरन्त्यस्य चजप्‌ 
इस धर्सादुसार प्रष्ठ शस्णागत के त्याग करने वति राजा 
अजबिना भौव मस्त दै।इसके पितर सदा गवि क 


३६२ महाभारत [ संनोद्योगपव 
न 


एतदेवं विजानन्वै न दास्यामि शचीमिमाम्‌ । 
इन्द्रां विशतां लेके शरस्य महिषीं याम्‌ 1२२ 
` चास करते दै । जो मयभीत शरणागत को शव क्म सपिता दे 
उस पर इन्द्रादिदेव, वख का प्रहार करते दः ।॥२९॥ 
मँ यह सव छु जानता ह्‌, इससे लोक धिश्चत, इन्द्र कौ 
प्रिय-पतनी इन्द्राणी को कभी प्रदान नदीं करगा ।२२॥ 
प्रस्याहितं भवेय मम चापि हितं भवेत्‌ । 
क्रियतां तत्सुरशरष्ठा न हि दास्याम्यहं शचाम्‌ ।२३॥ 
जो इसका कल्याणकारी कायं होगा-अव वदी मेरा कल्याण 
कारी काये है । हे देवो ! अव तुमको-करनः हो- वद करोम तो 
इस इन्द्राणी को आपको प्रद्‌।न नदीं करू गा ॥२३॥ 
शल्य उवाच-- 


अथ देवाः स्धर्वा गुरुमाहुरिदं वचः। 
कथं सुनीतं जु भवेन्मत्रयस्व चरहस्पते ॥ २४ 1 
श्रव गन्धव ` सहित देवों ने वृहस्पति से यह वचन कदा- 


` हे इरहस्पते ! तुम यह ॥ बात बतयो, कि अव किस रीति ख चलना 
` जीति के अनुसार उचत होगा ॥२६॥ 


वृहस्पतिसवाच- 


, नहुषं याचतां देवी करंचित्कालातरं शुभा । 
इन्द्राणी हितमेतद्धि तथास्माकं भविष्यति ॥२५। 


बस्ति बोल्े--यह इन्द्राणी नहष खे छच्ध काल की अवधि 
(4 ले; इसी मे इन्द्राणी का हितडहे च्ौर हमारामौी इसी 
"भे हित चुपा हुमा दै ॥२५॥ ` 6; 


अध्याय १२] उदोगपवे ३६३ 
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<~ 


वहुविध्नः सुराः कालः कालः कां नयिष्यति । 
गर्तो बलवांश्वापि नहुषो वरसंश्रयात्‌ ॥ २६॥ 
हे देवो ! यड समय बहुत विनो से युक्त है । काल ही विघ्न 
रदित काल को ले ्रवेगा | इस समय वर के बल को पाकर 
राजा नहुष बड़ा बली ओर अहङ्कारी हो रहा है ॥२६॥ 
शल्य उवाच-- 
ततस्तेन तथोक्त तु श्रीता दे्ास्तथात्र्‌ वन्‌ । 
बरहमन्साध्विदथुक्तं ते हितं सवं दिवौकसाम्‌ ।॥२७॥ 
शल्य ने कहा-वृहस्पति के इतना कहने पर देवता बड़े 
सन्न हए । हे नरहन ! श्नापने यह ठीक कहा है-जो सारे देवो का 
हितकारी हे ॥२०॥ 
एवमेतद्‌ हिजश्रेष्ठ देवी वेयं प्रपाघताम्‌ | 
ततः मस्ता इन्द्राणीं देवाश्ाग्निपुरोममाः। 
उच्चनमनव्यमग्रा लोकानां -हितकाम्यया ॥रत 
हे द्विजश्रेष्ठ ] अव सब ड्ध ठीक ह गया--तुम जरा उसके 
लिए इन्द्राणी को वथ्यार कर दो। इसके अनन्तर अग्नि शादि 
सारे देवता इन्द्राणी के पास पचे चौर घवरादर चोढ्कर लोको 
के हित की कामना से यह वचन बोले-11२-॥ , . 
देवा उचुः- । 


त्वया जगदिदं सचं धृतं स्थावरजगमम्‌ । 


एकपत्न्यसि सत्या च गच्छस्व नहुषं भ्रति ॥२६॥. 
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देता बोल्त-हे देवि) नूने दी स्था्रर जंगम सारे जगत्‌ 
को धारण कर रक्लादहै। तू पत्तित्रता चनौर सस्यश्तीलाद । च्व 
तुम जरा नहुप के पास चली चलो ॥१६॥ 
कति त्वामभिकामश्च विनशिष्यति पप्रत्‌ । 
नहुषो देषि शक्रश्च सुरेश्वयेमवाप्म्यति ॥ २० ॥ 
है देधि ! यह पापो दुरास्मा नहुप तेरो असिलापा कररनेसे 
शीघ्रही नष्ट दो जावेगा ओर इन्द्रः शीघ्र हो पना रेश्वये प्रप्त 
कर लेगा ।॥[३०॥ ~ 
एवे विनिश्चयं कृत्वा इन्द्राणी कार्यसिद्धे | 
अभ्यगच्छत सव्रीडा नहुषं घोरदर्शनम्‌ ।२१॥ 
इस भकार अपनी कार नंसद्धि का निश्चय करके इन्द्राणी 
नलञ्जा के साथ घोर दशन नहुष के पास चल दो ॥२० 
दष्ट्वा तां नहुषश्चापि वयोरूपप्तमन्विताम्‌ । 
` समहृष्यत दुष्टाला कामोपहतचेतनः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते उधोगपर्यणि सेनोोगपर्बणि इन्द्राणी 
कालावधियाचने द्ादशोऽभ्यायः ॥ १२ ॥ 


, ` कामतुरः दुरस्मा नह्य ना योन श्र हय से समन्वित 
इन्द्राणो को देखकर बड़ा डो प्रसन्न इभा ॥३२५ 


इति श्रीमहाभारत उदयोगपर्वमन्तमत खेनोद्योगपरे मे इन्द्राणी 
के कालावधि प्राप करने की सम्पति का वारद्नौँ अध्याय 
पू सहा. 


अव्यय शद] उचोगप ध 





११९ # 
तरहवा अध्याय 
शल्य उवाच-- 
अथ तामन्रवीद्‌ दष्ट्वा नहुषो ठेवरार्‌ तदा | 
चरयाणामपि लोकाना सहमिन्द्रः शुचिस्मिते ।१॥ 
भजस्व मां वरारोहे पत्तिसवे वरवखिनि । 
शल्यने दहा राजन्‌ ! श्व देवराज नहुपने बडी 
असन्नता के साथ इन्द्राणी से कहा- ट शुचिस्मिते! सँ तीन लोको 
का स्वामी इन्दर ह--हे सवाङ्ग-सुः दरी ! वरारोहे ! तुम सुश्च पति 
ङ्ूप में स्वीकार करो ॥१॥ 
-एवशुक्ता तु .साटेवी नहुषेण पतिव्रता ॥ २ ॥ 
भ्ावेपत भयोद्धिग्ना प्रघाते कदली यथा । 
हे राजन्‌ ! देवराज नहुष के इतना कदने पर व्‌ पतिन्नता 
इन्द्राणी बड़ी मयमीत हुई चौर वायु के वेग से कदली के समान 
कपने त्तगी ॥२॥ । 
प्रणम्य साहि बरह्माण शिरसा त॒ कृतांजिः ॥२॥ 
देवराजमथोवाच नहुषं घोरदशेनम्‌ । 
इसने हाथ जोड़कर एः शिर ऊुकाकर ना को प्रणाम किया 
च्लोर फर धोर रूपधारी देवराज नहृष से बोली 1३ 
कालमिच्छास्यहं श्प स्वत्तः य चित्सुरेश्चर ॥\९॥ 
न हि विज्ञायते शक्रः किं चा प्राप्तः कवाभतः । 
हे सुरेश्वर \ युस्चे ठम इ काल क अवधि प्रदान न 
इन्द्र काकुदं पता नदीं है, कि वह जटा चलां गया या पहुंच गया 
डे ॥ ४॥ 





+) 
३६६ महाभारत [सेसोग्योगपव 
० 





तत्वमेतत्त विज्ञाय यदि न ज्ञायते प्रभो ५ ॥ 
ततोऽहं ता शुपस्थास्ये सत्यमेतद्‌ त्रवीपि ते । 
एवधुक्तः स इन्द्राण्या नहुपः प्रीतमानभूृत्‌ ॥ ६ ॥ 
हे शक्तिशाली ! तुम प्रथम इत वात का पता लगा ली 
यदि उसका पता न लगा, तो मेँ तुमको पति वना द्गी-त्रह, स्य 
कहती हू । इन्द्राणी के इतना कहते टी दे्ररज नहुष वड़ा ए सशर 
हा ॥५-६॥ 
नहूष उवाच-- 
एवं भवतु सुश्रोशि यथामामिह भापसे 
ज्ञात्वा चागमनं कार्थं सत्यमेतद चुस्मरेः ॥ ७ ॥ 
हे सुन्दर-नितम्ब-धारिणी । जेसा-तुम मुमसे कह रदी हो , 


यही सदी --इन्द्र का पत्ता न लगने पर तुमको मेरे पास ना 
होगा, परन्तु इस सर्य प्रतिज्ञा को याइ रखना ॥५॥ 


नहुषेण विखुष्टा च निथक्राम ततः शुमा ! 
चृदस्पतिनिकेतं च सा जगाम यशस्विनी । ८ ॥ 


स॒न्दरी, यशस्विनी इन्द्राणी. इन्द्र से छोडी हुदै वहां से चल 
कर बृहस्पति के भवन पर पहुंची ॥८॥ 
तस्याः संत्य च वचो देबाथाग्निपुरोगमाः। 
चिन्तयामासुरेकाग्राः शक्राथं राजसत्तम ॥ 8 ॥ 
` हे राज-सन्तस ! इन्द्राणी के वचन सुनकर अग्नि रादि देवो 
ने इन्द्र, का पता लगाने को भगवान्‌ विष्णु का ध्यान कियो 1 
देरव के देष, सवे शक्तिमान्‌ःविष्णु वदां आकर उपस्थित हए ॥५॥} 
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देवदेवेन संगम्य विष्ययुना भ्रमविष्णुना । 
ऊच शेन सुद्धिग्ना वास्यं वाक्यविशारदाः ॥१०॥ 
> 
बह्महत्याभिभूतो वे शक्रः सुरगणेश्वरः । 
गदिश्च नस्त्वं देवेश पूर्वजो जगतः प्रथः ॥११ ॥ 
९ ¢ ॐ ८ 
रक्ताथं सवभूतानां विम्णुत्वपजग्मिवानच्‌ । 
, बड़े व्याज्कल इए, वाक्य बोलने मे कुराल, देवो ने भगवान्‌ 
बिष्णु से कषा--हे देवेश्वर ! देवों का अधिपति, इन्द्र, > दहत्या 
खे अभिभूत हो रहा है । अप जगत से पूर हौ विद्यमान रहने 
बाले प्रु यौर हमारी गति है । सरे प्राणियों की रक्ञा के लिए 
ही तो आप परमात्मा ने षिष्छु कः रूप धारण क्रिया है ॥१०११ 
त्यट्वीयं निहते इत्र चास्तवो ब्रह्महत्यया ॥ १२॥ 
चरतः सुरगण ष्ठ मोचं तस्य षिनिर्दिश । 
हे खर-ष्ठ । वुम्धारी शक्ति से हो इन्दर ने इत्राुर को सारा 
डे । अब वह ब्र्महत्या मे फस गय। हे । आप उसको इस नह्य 
इत्या से मुक्त करो ॥१२॥ 1 
तेषां तद्चनं भरस्वा देधानां विम्ुरनवोत्‌ ॥ १२॥ 
मामेवयजतां शक्रः पावयिष्यामि वजशम्‌ । 
: ` देवौ के इस कथन को सुनकर भगवान विष्ण बोले-इन्दर 
सेरा यजन्न करे, मै ऽसको पविनच्र कर दृग ॥६२॥ 
पुण्येन हयमेधेनमाभिष्ट्वा प(ङशास्तनः ॥ १४॥ 
पुनरेष्यति देवानामिन्रिलमङ्कतोभयः । 
स्वकर्ममिथ नहुषो नाशं यास्यति दुमत्तः ॥ १५॥ 


' किंचित्कालमिदं देवा मयभ्वमतन्दरिताः । 
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यदि पवित्र अश्वमेध यज्ञ से इन्द्र मेरा यजन करे, तो फिर 
{नर्मय होकर देवो कौ इन्द्र पदवी को वह प्राप्त कर लेगा ओर 
` अपने दुष्कर्मा से यह दुमेति नहुष, श्राप नष्ट हो जवेगा । तुम 


देवता, कुद काल तक इस वात की साथधानी से प्रतीच्ता करते 
रहो ॥१४.-१५॥ 


श्रस्वा विष्णोशुभां सत्यां वाणीं ताम सरतोपमाम्‌ १६ 
ततः सर्वे सुरगणाः सोपाध्यायाः सहर्षिभिः। 
यत्र शक्रो भयोद्विग्नस्तं देशमुपचक्रमुः ॥ १७ ॥ 
देवता, भगवान्‌ विष्णु की रमत क तुल्य, सत्य ज्ौर शभ 
वाणी को सुनकर उपाध्याय च्ुृध्ति अर ऋषिर्भो के साथ उस 
स्थान पर पहुचे, जहां भयातुर इन्द्र छग वैडा था ॥९६-१७॥ 
तत्राश्वमेधः सुमहान्पहेन्द्रस्य महारमनः | 
वदते पावनाथं बे बह्हत्यापहो सप ॥ १८ ॥ 
दे राजन्‌ ! उस स्थान पर महाभाग इन्द्र के पवित्र करने के 
लिए बह्य-हत्या से छुंडनि बाला महान्‌ अश्वे यज्ञ होने लगा } 
विभज्य ब्रहमहत्या तु बकतेषु च नदीषु च । 
सते पिः ~ (> ०९ 
प्ते परथिव्यां च स्त्रीषु चेव युधिष्ठिर ॥ १६ ॥ 
संविभज्य च भूतेषु विखञ्य च सुरेश्वरः । 
विज्वरो धूतपाप्मा च ासत्रोऽमवदासमवान्‌ ॥ २० ।} 
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दे युधिःष्ठर ! यज्ञद्ःरा बह्य-हत्या को नाट २ कर सको वृन्त, 
नदी, चौर स्त्रियों १२ पैक द्या, इस प्रकार ब्रह्महत्या को बाट करं 
देवेश्वर, इन्द्र उससे छुटकारा पा गया चौर यह्‌ इस समय सारी, 
चिन्ता ओओौरं पाप से बिलद्ुल युक्त दयो गया ।१६-२०॥ 
अकंपरननहुषं स्थाना दष्ट्वा बलनिषूदनः । 
तेजोध्न सर्वभूतानां वरदानाच्च दुःसहम्‌ ॥ २१॥, 
ततः शचीपतिर्देवः पुनरेव व्यनश्यत । 
अदृश्यः सवभूतानां कालाकांदी चचार ह ॥२२॥ 
बल दत्यनाशक इन्द्र ते सब प्राणियों के तेज का नाशक). 
वरदान से दुःसह, राजा नहुष को अध भी अपने स्श्यान से हिलते 
नदीं देखा, इखसे इन्द्र फिर अलक्तिति हो गया ओर सारे 
प्राणियों को दिखाङ न देकर समय की प्रतीच्ता करता हा. 
धुमने लग (1२१-२२॥ 
भ्रनष्टे तु ततः शके शची.शोकसमन्विता । 
हा शक्रेति तदादेषी विललाप सुदुःखिता ॥ २३ ॥ 
इन्द्र के अदित हो जाने पर इन्द्राणां, बड़ी शोकतुर हई ` 
श्नौर हा पत्ति ! या पति ! करके बड़े दुःख से विलाप करने लगी । 
यदि दत्तं यदि हृतं गुरवस्तोषिता यदि । 
एकमत्त^त्व मेवास्तु सत्यं यद्यस्ति वा मयि ॥ २४॥ 
जो सने दानि, दवन किया है या पूजो की पूजा करके उनको 
सन्तुष्ट क्या है वथा सुक मे छल सस्य विमान द, तो सञ्च एक - 
पति वाल स्त्री का गौरव ही श्राप्त रदे २४॥ 


पुण्यां चेमामहं दिव्यां प्रहृताडु्तराये । 
देषीं रात्रिं नमस्यामि रिष्यताय सनारवः ॥ २५ 
नै उत्तरायण के प्रारम्भ में प्रवृत हुई, इप्त ट्य, पवित्र 
रान्न देवी को नमस्कार कसती दू, फि करित तर्‌ मेरा मनास्थ 
:सिड़ हो जवि ॥२५॥। 
प्रयता च निशां देधीष्ुपातिषत तत्र सा 
पतिवताखस्सत्येन सोपभ्रुतिमयाकरोत्‌ ॥ २६ ॥ 
इन्द्राणी ने बड़ी सावधानी स नरादेत्री को उपासना की 
-चमौर पतिव्रता होने के कारण उपश्रति (सन्देह के निर्णय करने 
बाजी) देवी क! आह[न किया ॥२६॥ 
यत्रास्ते देषराजोऽौ तं देशं दर्शयस्र मे। 
॥ ह्याहयेपश्रुति देवीं सस्यं सत्येन दृश्यताम्‌ ।॥२७॥ 
-इति श्रीमहाभारते उद्योगपवंणि सेनयो गपर्बशि 
उपश्रुतियाचने त्रयोदशोऽध्यायः ! १३ ॥ 
इन्द्राएो ने उपश्रति देवी से कदा--हे देधि ! 1 
देवराज इन्र है, स्ने उत व व व ध 
को सत्य सर ही प्रदशित्त करो ।र्गा ४. 


इति शरीमहामारत .उयोगपवोन्तण्त सेनोयोगपरः सं 
उषष्ति देवी खे प्राथेना करने क्रा तेरहवां अध्याय समाप्त हमा। 


अध्याय १४] उच्योग वे ४०१ 





९ ् 
चाट्‌हूवा अध्यय 
शल्य उवाच-- 
येनं रूपिणीं साष्यीयुपातिष्ठदुपभुतिः । 
तां बयोरूपसम्पनां दष्ट्वा देवीञुपस्यिताम्‌ ॥१॥ 
इन्द्राणी संग्रहृष्टासा संपूज्येनासथीत्रपरीत्‌ । 
इच्छामि खामहं ज्ञातंका स्वं घ्र. हि बशनने ॥२॥ 
शल्य ने काः-- डे राजन्‌ ! इन्द्राणी के समक्‌, उपश्रति 
देवी रूप धारण करके खड़ी हो गयी । यौवन चौर हप से 
सम्पन्न, उख स्थान मे उपस्थित, देवी को देखकर वड़ी प्रसन्न इई 
इन्द्राणी उसकी पृजाकरके दंसमे बोली-दे वरानने ! तुम कौन दयो 
मै तुका जानना चाइतो हू ॥१२॥ 
उपश्रुतिरुवाच -- 
` उपश्रुतिरहं देवि तवांतिकडपागता | ट 
र्थ चैव संपरप्ता तव सत्येन भाविनि ॥ २ ॥ 
=पश्रति वौलोः-- हे देवि ! मँ उपश्रति ह आर्‌ तुम्दारे पात 
चाह 1 दे भातिनि! तेरे सत्य के कर्ण, तञ्च दिखाईैदे 
गई हं 1३ 
पतिता च युक्ता च यमेन नियसेन.च । 
दश्यिष्यामि ते शक्रं देवं द्रनि रदन्‌ ॥४॥ 
चिप्रमन्वेहि मद्न्ते दर्ये सुरस चम्‌ । 
ततस्तां प्रहितां देवीमिन्द्राणी सा ससन्थगात्‌ ॥ 


४. महाभारत [सेनोद्योगपनरे 
ददे! रम पात्त्िताच्रीर यल नियमो खे युत्त हो । चव्े 
ठम. वुत्राघयुर नाशक इन्द्रदव के दशान कशा दगा । ह्म 
शीघ्रमेरे साथर्‌ चद्ली आवो, तुम भो इन्द्र को देल सकती हो | 
इतना ककर चलो हुई उ^श्रति फे पीडे इन्द्राणी भो चल दी ॥५॥ 
देवारएयास्यतिक्रम्य पवेतांश उहुस्ततः 
हिमवन्तमतिक्रम्य उच्चर्‌ पाश्वसागसद्‌ 1 ६ ॥ 
छ इन्द्राणी देवों के वन, वहत से पठत तथा. हिमालय के. 
उलाघ कर उसके उत्तर पाश्च पर पहु ची ॥६॥ 
समुद्र च भरमासाद्य वहुयोजनविस्त्‌तस्‌ । 
श्राससाद्‌ महाद्वीपं नानाद्रपलतावरतम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसके अरो समुद्र पर परहच कर इन्द्राणी कई योजन दिशतः 
म॒ लतां सरे च्छन्न, सी महाष्टीप पर पर्ची ॥७॥ 
तत्रापश्यत्सरो दिव्यं नानाशङ्कनिमिद्तम्‌ । 
शतयोजनविभ्तीणुं तावदेवायतं शुभम्‌ ॥ ट ॥ 
यह इसने छनेक परियों से युक्त, सौ योजन लम्बे चौ 
वड, सुन्दर दिन्य एक सरोवर को देखा ॥>। । 
तत्र ष्न्यावच पदुभान पएचवशातति भारत) 
परटपदेरूपगीतानि ्रफुल्लानि सदश्चशः \1&॥ 
दे भारत } उस सरोवरमे. पंन व्रणे को सहो दिव्यः 
कमः थे । जिन पर असर रुञ्जार्‌ करर ये चौर जो बडी 
छच्छी"तरह से सिक्ते इए ये ॥६॥ 


च्छ याय श] वद्योगयव ४०३ 


सरसस्तस्य सध्ये तु पद्सनी महती शुमा | 
म, शो 
गौरेणेक्नतनास्ेन पद्मेन संहता बता १०॥ 
उसी सरोवर के मध्य बड़ी सुन्दर एक कमलिनी थी) 
जो श्वेत उक्त नाद्धारिणो ओर विश्चाल्त कमल से युक्त थी १० 
पद्मस्य भित्वा नास्िच ।सवेशं सहिता तया। 


विसतन्ठप्रपिष्ट च तत्रापश्यच्छरक्रतुम्‌ ।११॥ 
इ इन्द्रा उन उयश्वति देवी कसाय कष्ल कनाल 
खौ चीर कर उसमें घुल्त गद । जव ये कमल नील के तनु सं घुल 
तो बहा उन्होने इन्द्र को देखा ॥१ ॥ । 
तं दष्ट्वा च घुक्षह्मेशच स्पे साषस्थित प्रुष्‌ । 
सदमरूपथरादेधी बभूवोपश्वततिश्च सा १ २॥ 
शक्तिशःलो इन्प्र को इल दर दुम रूप स्ख कर्‌ व 
६ खा, वहां देखकर उपश्रूत अर ईन णी इन दोनों च मौ सदम 
रूप धारण कर लिया ।६२॥ 
इन्द्र व॒ष्टाव बेन्द्णी विश्रुतः धकसा मः । 
स्तूथमानस्सो देवः राचोमाद पुरन्दरः \\६ ९५ 


णी ने इन्द्र के भर्िद्ध पू कमा ख इन्र च स्तुति द्ध! 
तते पद देषरज इन्द्रं वला ॥ ५२३। 


फिभसति संप्राप्ता विज्ञातथं कंथ सट 
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दे इन्द्राणी ! तुम यहाँ केसे राई श्रौर तुमको मेरे यां होने 
का पता कैसे लगा] सने इन्द्रं को देवराज नहुप की सारी 
चेष्टा सुनाई ॥ १४) "रा 
इनदर त्वं त्रिषु लोकेषु प्राप्य चीयंसमन्वितः । 
दपाविष्ट्च दु्टासा माश वाच शतक्रतो ॥१५॥ 
उपतिष्ठेति स क्रूरः कारं च एतयान्मम | 
यदि न त्रःस्यसि विभोक रिष्यति स मां वरे १६॥ 
हैः शतक्रतो ! यद तीनों लोको की इन्द्र पद्वी पाकर वड़ा 
मदोद्धत हो गया है । इस दुरात्मा ने मद्‌ मे्ाधिष्ट होकर 
ड से कशा कि तुम शने पति, बनाकर मेरे साथ संग कचे । 
इस दुष्ट ने इसके लिए युक से छु समय की अवधि करा ली 
द । हे विभो ! श्रव यदि तुम मेर रक्ता नहीं करोगे, तो वह शश्च 
अपने वश मेँ कर लेगा ॥१५-१६्‌ 
` पतेन चाहं संप्राप्ता द्र तं शक्र तवांरिकप्‌ । 
अदि रौद्र महाबाहो नहुषं पापनिश्चयम्‌ ॥१७॥ ` ` 
दे शकः ! इसी काग्णा से मँ वड़ो शीघता से तुम्हारे पास 


आई ह 1 हे महाबाहो ! चव तुम पापकस के निश्च यदी नहुष का 
वध कर डालो ॥१अ। 


परकाशयात्मनातमानं देत्यदोनवखदून । 
तेजः समाप्तुहि विभो देवराज्यं प्रशाधि च ॥१८॥ 
इति भ्रीमहामोरते उोगपभणि सेनोदोगपरशि 
इत्मरीन्दरस्ते चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥। . , 


छभ्नाय १५१ उद्योगपर्यं शुष्य वथ व्वोगपवे षण्ड 


देत्य द्‌नवों के नाशक ! विभो ! अव तुम अपने आपको 
कट करो तथा अपने पूर के तेज को सम्हालो शौर देवो 
राज्य का रर शासन करो ॥१८। 

इति शयोमहाभारत उद्योगपवीन्तगत सेनेयोगपवं में 
इन्द्राणी द्वार इन्दर कौ स्तुति करने का चौददवां अभयाय समाप्त 
ह्या । 


पर्8ा अध्याय 
शल्य उवाच-- 
एवञ्क्तः स भगवान्‌ शच्या तां पुनरनवीत्‌ । 
विक्रमस्य न कालोयं नहुषो बलवत्तरः ॥१॥ 
शल्य ने का -हे राजन्‌ ! इन्ाणी के इतना कहने पर अत्यन्त 
तेजस्वी इन्द्र बोलान्दे देवि ! अमी पराक्रम दिखने का ससय 
नदीं चाया दै, कथोकि आजकल नहूुप, बड़ा बलवान्‌ दह्योरहा हैः । 
विवर्धित ऋषिभिहेग्यकव्यैथ भाविनि । 
नीतिसत्र विधास्यामि देवि तां कत मर्हसि ॥२॥ 
हे महाभागे ! ऋषिर्यो ते हन्य कव्य प्रदान करके इसको 
बहुत बदा दिया है ! है दवि ! इस ससय एक नीत्ति चलता हू । 
तुम उस नीति का अवलम्बन करो ॥२॥ 
गुदयरेतत्तवथा कायं नाख्यातव्यं शमे क्वचित्‌ । 
- गत्वा नहुषमेकति बरधीदि च छमभ्यमे॥३॥ 
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ऋपरियानेन दिव्येन मा्युपेहि जगत्पते | 
` एवं तव वरे प्रीता भविष्यामीति तयद ॥४। 
हे सुमध्यमे ] शुभे ! तुम ईष | चत .को छुपाए स्ना. 
किसी से कहना नदीं ¡ अव तुस एकान्त मे नहुप के पाप्रजाश्यो 
चौ उखे कटो ! हे जगदपते ! तुम दिव्य ऋषियों के यामं 
वैड कर मेरे पास आननो । इस प्रकार सँ तुम पर वडी प्रछन्रदो 
कर तुम्हारी >ज्ञाःरिणी दासी वन जाङुगी वस १ अव तुम 
जाच्मो र इससे यही कदो ॥२-४॥ 
इत्युक्ता देषरजेन पत्नी सा कमलेरणा । 
एवमस्तिव्यथोक्ल्या तु जगाम नहुषं प्रति ॥५॥ 
देवराज फे इतना कहने पर कमल के समान मेघो वारी, 
इन्द्राणी, इन्र के वचन रोस्वी फार करङ़े देवराज नहूप के पाल 
चल दी 1५] । 
नहुष स्तां ततो ष्ट्वा सस्मितो वाक्यसन्रवीत्‌ । 
स्वगतं ते वरारोहे 8 कंरोमि शुचिस्मिते ।६॥ 
, देवराज नहुष इन्द्राणी को देखकर सुद्छुसया न्नर कहते 
लगा । हे शुचिस्मिते ! वरारोहे ! तुम्हारा स्वागत हो, तम्हारी क्या 
आज्ञा पूरी करू ॥६॥ 
भक्त मां मज कल्याणि किमिच्छसि मनस्विनि 
र्न कल्याणि यत्कायं तर्करिष्येसुमभ्यमे ॥७।॥ 


अध्याय. १५] उ्योगपर = 
न € 
हे कल्याणि ! सनस्िनि । सुमध्यमे } अब तुम सुमा रमी ` 
र स्वीकार करो । कदो; चव तुम्हारो क्वा हा है । यै 
जो तुम्डाया ऋयं रेष हा, उक्षको करने क! तय्य।{ हू ॥७।। 
न च व्रीडा त्वया कायां सुधोधि मयि पिशसेः । 
सत्येन वे शपे देधि करिष्ये वचने त्र ॥२॥ 

, हे खश्रोणि ! तुम को सुम से लला नहीं करनी चिए । तुम 
सुक पर विश्वास क्रो है देवि] मै सत्य की शपथ चाक्र 
कहता हू , र ैँ तुम्हारा आज्ञाररी रहू गा ॥८॥ 
इन्द्रार्युवाच- 

यो मे कृतस्सया कलस्तमाकांते जगत्यः । 
' ततस्तमेव भर्तां मे सविष्यपि ुराधिप । 
इन्द्राणी वोली-हे जगत्ते! मैने जो तु सेसवयकी 
अवधिदीदे, मँ उसके पूरे होने की प्रतीत्ञा कर रदीदटं। 
है सुराधिप ! इस कात के पूरा होते हीत मेरा भर्तां वन 
जवेगा ॥६॥ .. 
कायं च हृदि मेकं तद्‌ वराजापधारय । 
चद्दयोमि यदि मे राजन्‌ प्रियमे तत्करिष्यसि ॥१०॥ 
वाक्यं प्रणयसंयुक्तं ततः स्यां वशगा तव । 
हे देवराज ! मेरे हृदय मे एक अभिलाषा है । तुम उको 
सुन लो । यदि दुम मेरी इ प्रिय भभिलाषा को पृषं कर दतो 
म तुमे यर प्रेम पृक्त बचन कतो दु, कि द्धे दातो 


जागी ॥१०॥ 


अ भारत [सेनोयोगपव 


इद्रस्य बाजिनो बाहा हस्तिनोथ रथास्तथा ॥११॥ 
इच्छाम्यहमथापूच सहन ते छराथप । 
यन्न विष्णो शद्रस्य नारुराणां न रकतसाम्‌ ।१२॥ 
सुर्णाधिप | पृर् में इन्द्रवे चोड हाथा च्रार्‌ स्थ श्रद्‌ 
तो नेक वाहन ये, परन्तु मे एक अद्भत वादन चष्हता ह्‌ । जो 
वाहन विष्णु, रद्र, असुर, रादस, किसी के पास म्प नदीं २ 
वहन्तु स्वां महाभागा ऋषयः संगता विभो । 
से {श॒बिकया राजन्नेतद्धि मम रोचते ॥१३॥ 
हे शक्तिशाली ! महाराज ! तुम को वड़े २ प्रतिष्ठित, ऋषि, 
पालकीमे उठाकर ले चे । मु्चे इस गोरव की वड अभिलापा ह॑ । 
नासुरेषु न देवेषु तुल्यो भवितुमहसि । 
सवषां तेज आदस्से स्वेन वीर्य दशनात्‌ ॥१४॥ 
न ते ४ मुखतः स्थातु कशिच्छक्नोति वीर्यवाच्‌ । 
तुम्हारे तुल्य देव अर असुरो मे कोई नदीं हे 1 तुम देखते 
दी अपने बल से सब के तेज को छीन लेते हो तम्दारे सम्मुख 
को भी शाक्तशाली नदीं ठहर सकता इ ॥१६।॥ 


शल्य उवाच-- 
एवमुक्तस्तु महषः प्राहृष्यत तदाः किल । 
उवाच चचने चाप रुरेनद्रस्तामनिन्दिताम्‌ ॥१४॥ 
अपू वाहनामद्‌ त्वयोक्तं बरवरणिनि । 
द्द म रुत देवि तद्रशाऽरिम वरानने ॥१६॥ 


1 


शल्य ने कहा-दे राजन्‌ } इतना सुन कर सुरेन्द्र नष, वड़ा 
दी भ्रसन्न इरा चौर उस सवांहसुन्दरी इन्द्राणी से बोला 1 दे 
वरवर्णिनि ! तू ने यह सो बड़ा ही अद्ध त वाहन बताया । वरानने।: 
यह तेरी बात मेरे हृदय मे च्छो तरह घर कर गई } मे तो सव. 
तरह से तेरा भनुचः इ ॥१५-१६॥ 
नद्यल्पवीर्ये भवति यो वाहान्‌ रुते यनीन्‌ । 
अं तपस्वी बलवान्‌ भूततमन्यभवेसपरञ्चः ॥१७॥ 
मयि क्रुद्ध जगन्न स्यान्मयि सवे प्रतिष्ठितम्‌ । 
जो सुनयो को वादन बना क्ते, यह काम वलदीन का नहीं हो 
सकता है। मै बड़ा बलवान्‌ तपस्वी चनौर मूत,मधिष्यत्‌, वतेमानका 
श्धिपति हं । यदि सँ कृपित हो जा तो यह जगत दी नदीं स्ट. 
` सकता है, क्योकि र्कम ही सव इ प्रतिष्ठित है।1१८॥ 
देवदानवगन्धर्वाः क्िन्नरोरगराक्तसाः ॥१८॥ 
न मे क्रद्धस्य पर्याप्ताः स्ये लोकाः शुचिस्मिते । 
^ ह शाचास्मते ) देव+ दानवः गन्द, किन्नर; उरण प्रर 
राच्तस ही क्या यरे नड होने परतो सारे लोक ही मेरे सम्मुख 
खड रहने मेँ समथ नदीं ई ॥१८॥ 
चज्ुषा यं प्रपश्यामि तस्य तेजो हराम्यहम्‌ ॥१६॥ 
तस्मात्ते चनं देवि करिप्यामि न संशयः । 
स जिसका तेज हर करना चाहता ह» उसका तेज च्ल 
3 इलत ही हर सेवा द । द देवि ! मै तेरे वचन को कर दण 
यह्‌ निश्चय हे ॥\१६। 


४१० . महाभारत [ सेनोद्यो गपत्र 


~ ~~~ = 


~ 
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सप्तर्षयो भां वत्त्यन्ति सर्वे ब्रहमप॑यस्तथा ॥ 
पश्य माहात्म्ययोगं मे ऋद्धि.च वरवर्गीनि \२०॥ 
८ वरवणिनो ! सारे सप्तापं चर्‌ व्रह्मि सेरी पालक्री में 
लड कर मुञ्चे ते चलेनेऽअ्व तुमनेरा महत्व यार वंमव देत्रन।। 
-शात्ष उत्राच- 
एवश्चुक्तवा तु तां देवीं विदल्य च घराननाम्‌ ।\>१॥ 
विमाने योजयिस्वा च ऋषीन्नियम सास्थितान्‌ । 
अब्रह्मण्यो बलोपेतो मत्तो मदबलेन च ॥ 
कामछृतः स दुष्टात्मा वाहयामास तानव्रपीच्‌ ॥२२॥ 
शल्य ने कहा--हं भारत ! इतना कद्कर न्हूप ने इन्द्राणी 
को विदा किया । अव मद्‌ बलमें मस्त; व्राह्मण विरोधी, बलवान्‌, 
कामातुरः टुष्टात्मो नहुष, नियम शील, ऋषियों को पते विमान 
भे जोड़कर चल दिया ।२१-२२॥ 
नहुषेण विखुष्टा च चस्यति मथाच्रधीत्‌ | 
समयोऽल्पावशेषो मे नहुषेशेह यः कतः । ।२३॥ 
| नहुष से विदा हुई, इन्द्राणौ, वरहस्पति से वाली-> सराचाय। 
जो समय मैने नहुष से नियत किया था, बह अव बहुत ही थोडा 
शेष रह्‌ गया है ॥२३२॥ 
शकत सृगय शीघ्र त्वं भक्तायाः छ्रु मे द्याम्‌ । 
बाढमित्येव मगवोन्‌ बृहस्पतिरुवाच ताम्‌ ॥२४॥ 
न भेतव्यं त्वया देवि नहुषाद्‌ दुष्टचेतसः | 
न ्योषस्थास्यति चिरं मत एष नराधमः ॥२५॥ 


अब तुम इन्द्र की ल्ोज चौर सु मक्त नारी पर दया करो । 
अल्यन्त तेजस्वी चदस्पत्ति ने कदः- अच्छी वात हरे | £ देवि! 
तुम दुष्डात्मा नहुष से उरो नहा । यह नीच मनुष्य अव अधिक 
जीवित नदीं रहेगा, इसकोलो तुम गना ही समसो ।॥२४.२५॥ 


अधर्मज्ञो महपीसां वाहनाच ततः शुभे । 
इष्टिं करिष्यामि विनाशायास्य दुर्भतेः ॥५६॥ 
शक्रं याधिगदिष्यामि मा भैस्त्वं भद्रमस्तते। 
हं शभे ! महर्षिंयों को अपने वाहन मे जाडकर इसने वड़ा 
अधमे इक कर लिया है । अवमे भो इस दुरात्मा के विनाश के 
लिए एक यज्ञ करूगा । हे देषि ! अव मँ इन्द्र का पता लगा 
५ द्ग, तुम डरो नदीं, तुम्हारा कल्याण हो ॥२६॥ 
ततः; म्रञ्याल्य वाधवज्जुहाव परम इवः ॥२७॥ 
चहस्पति्म॑हातेजा देवराजोपलब्धये । 
इुत्वाथिं घोज्वीद्राजज्छक्रसन्विष्यतामिति ॥२८]। 
तस्माच्च भगवाच्‌ देवः स्वयमेव हुताशनः 1 
अव महा-तेजस्वी ब्रहस्पति ने देवरान्‌ इन्द्र की प्राप्ति के लिए 
विधिपूवैक अग्नि जलाकर उसमे हवन करना आरम्भ क्रिया । 
हे राजन्‌ ! हवन करके उसने अग्नि से कदा- कि अव दुम इन्द्र 
की खोज करो ॥२७.२८॥ 
स््रीवेषमद्धतं कृत्वा तत्रेवान्तरधीयत ।२६॥ 
स दिशः अरदिशशवैव परतानि वनानि च। 


। ५, ० € 
पृथिवीं यातरि च विनित्याथ मनोगतिः ५॥३०॥ 
निमेषातरमाग्रेण बृहस्पति सु पाममत्‌ । 
अव तेजघ्वी अग्नि देष) श्रदूभुत स्री का वेष वनाकर उसी 
सथान से अलक्षित हो गया । इसने मन कौ गति से गमन कर्के 
दिशा, विदिशा, पवत, बन, प्रथिवी, अन्तरि सच छ खोज 
डाला चनौर क्षण मा मे सव ऊद खोज कर बृहस्पति कँ पास 


-लौट च्या ।२६-२०] 
छअग्तिरुवाच- 


बृहस्पते न पश्यामि देवराजमिह चित्‌ । 
आपः शेषोः सदा चापः प्रवेष्टु नोस्छहास्पदम्‌ ॥३१। 

न मे तत्र गतिनन्किमन्यरकसयासि ते | 

तमजवीद्‌ बगुरुरपो विश महाचुते ।।२२।। 
अग्नि ने का~ है बृहस्पते ! मे सव ज गह्‌ घूम आया, परन्दु 
मुमा च्रग्नि का पतां नदी लगा 1 अव केवल जल शेपरहे द यौर 
म जल म घुख नी सकता ह' । हे ब्रह्मन्‌ ! जल मे मेरी गति नदीं 
हे । कर्दिए १ अव अन्य च्या काये कल ¶ इससे देवौ केग्‌ ₹ बद्‌ 


सति ने कहा-- अब तुम जल से मी प्रवेश करो ।२९-२२] 
अग्निरुवाच । । 


नापः प्रवेष्टु शच्यामि चयो मेऽत्र भविष्यति । 
शरणं स्वं प्पन्नोसिम स्वस्ति तेस्त्‌ महा ते ॥३३॥ 


चभ्याय १६] उद्योगपर्व न 


अग्नि बोला-भ जल मे कैसे घुस सकता ह १ जलमेतो 
मेरा नाश हो जावेगा १ है महायुते ! तुम्हारा कल्याण हो, अव श 
म्हारी शरण मं ह" ॥२३॥ 
अङ्भयोग्निर खतः छत्रमश्मनो सोहयुत्थतम्‌ । 
तेषां सर्वत्रगं तेजः स्पराघुयोनिषु शाम्यति ॥२४। 
इति श्रीमहाभारते उद्योगपरैणि सेनोचोगपर्वणि 
चहस्पत्यग्निसम्वादे प्रश्वदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
जल से ग्नि, ब्राह्मण से ्त्रिथ नौर पत्थर से जो उत्पन्न 
दता हे । इनको सव जगह तेज पटू च सकत। है, परन्तु अपनी 
योनि मे जाकर तो शन्त ही हो जाता है ।॥३४॥ 
इति श्रीमहाभारतत उद्योगपर्वान्तगेत सेनोद्योगपवं मे बृह- 
सपति चौर अग्नि के सम्बाद का पन्द्रहवां अध्याय समाप्त हा । 


34.44.42 


सोहं अध्याय 
बुटस्पतिरुवाच-- 
त्वमण्मै सर्वदेवानां घुखं त्वमसि हन्याद्‌ । 
त्वमंतः सर्ैभूतानां गूढशरसि साक्षिवत्‌ ॥ १॥ 
ृहस्पति कहने लगा- हे अग्ने ! ठम सारे देवों का सुल 
चनौर हवि कै जे जाने बलि हो तथादुमदी सारे प्राणिर्यो के 
मीतर साक्ती की तण्ड प्रच्ष्ट दो रदे दो ॥१। 


५ महाभारत [सिने्ोगपचै, 
= 
त्वायाहरेकं कवयस्त्वामाहुधिविधं पुनः । 
घया त्यक्त जगणच्दं सश्र नर्ब्रदू 
हे इताशन ! विदधान ल्लोग तुमको एक दग्नि दते दं । त॒म 
एक होकर यज्ञ में तीन खूप (गाह पत्यः दकिणाग्निः ह्‌ वनाय) 
धारण कर लेते ह्ये । यदि तुम इस जगत्त को छोड़ दो->ो सारा 
ज गत्‌ नष्ट हो सकता है ॥२॥ 
ठता तुभ्यं नमो विप्राः स्वकमेधिजितां गतिभ्‌ । 
गच्छनि सह पत्नीभिः सुतेरपि च राश्वतीम्‌ ॥३ 1 
नमः” शब्द्‌ के साथ ब्राह्म लोग तुक मं हवन करके 
छपने पुत्र च्रोर पतिनरयो के साथः, अपने कर्मो से जीते हुई लोर्को 
कौ गति को प्रप्त होते रहते हं ॥३॥1 
त्वपेचारने हन्यनाहस्त्वमेव परमं हविः । 
यजन्ति . बरस्त्वामेव यज्ञे ध परमाध्यरे ॥ ४ ॥ | 
हे अग्ते ! तुम हव्यवाह चौर प्रम हवि सूप हो 1 वड़े यज्ञो 
मे ऋषित्यदही यजन करते रहते मे ।४\। 
खष्ट्वालोकरस््रोनिमानूहन्यवाह प्राप्तेकारूपचसिपुनः ससद्ध४ 
र सवस्य शुबनस्य प्रहवतिस्त्वसेवाग्ने भवसि पुनः प्रतिष्ठा 
दे हव्यवाड ! ट्म तीनो लोकों को रच कर समय पर फर 
ज्वर रभान होकर उनको जला डालपे हो। तुम इन ` सारे 


छवनां की उतपत्तिका कार्ण हो ्ौरतमसे दी लोकं की ष्रि सखे 
स्थित अलय) इ \५॥ । 


<वा १९ उद्योगपवं 





त्वामभ्मे जलदानाहुविदय्‌ तथ मनीष; 
वहन्ति सचभूतानि त्वत्नो निष्कस्य हेतयः ॥ ६॥ 
हे अग्ने! तुम को मनीषी लोग, मेव ओर विजलीभीः 
दताते ह । तुम स दी उ्वालाएं निकलर सारे प्राणियां को धार 
करती रहती दै 11६ 
त्वय्यापौ निहिताः 5 स्त्वयि सवेभिद्‌ं जगत्‌ 
न तेऽस्त्य विदितं किचित्‌ रषु लोकेषु पावक ॥ ७ ॥ 
त॒म मे सरे जल विद्यमान हैच्यौर तुम मेही यह सरार 
ज गत्‌ ओत प्रोत है । दै पावक ! तीनों लोको मे कोई देसी चस्तु 
नदीं है, जो तुमको विद्ति न हो ।५॥ 
स्वयो भजते सर्ब विशस्वापो विशंकितः । 
दरं त्वां वर्धविष्यामि ब्राह्म मत्रे; सनातनः ।। ठ ॥ 
सरि पदाथ अपने कार्ण में लय ‰ते दी दै। तुम भी पने 
रण॒ भूतं जल स॑ भवे कयो । मै दुमक। स तन> द्सन्दरता स 
ग्रञ्वल्लिस रखेगा 11:11 
एतं स्तुतो हन्यवाद्‌ स भगवान्‌ करुम, । 
चृहस्पतिमथोनाच प्रीतिमान्‌ चा्य॒त्त सद्‌ ॥ £ ॥ 


दशंयिष्यांस ते श्र सत्यमेतद्‌ बास ते: 
छहस्पति के इनना क ते पर अत्थन्व तेजस्वी कान्तच्सा 
ग्नि वड़ा मरसन्न होकर इस्पात स उन्तस चाद्य चोका 12 
सुराचाय | में उमका इन के दशन कया दू मात्म सह्य 


समम्पा ॥६॥ 


१६ सहाभार्त [संनोद्योगपवं 
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शल्य खवाच- 
प्रविश्यापस्ततो बन्हिः ससथुद्रा; सपल्वलाः । 
्राससाद सरस्तच गूढो यत्र शतक्रतुः 1 १० 1 
शल्य ने कहा-दे राजन्‌ ! सारे सडद्र॒ चौर पल्लवों 
.(तलाङयो) के जल मे अग्न, प्रविष्ट हो गय। चौर यह उसी 
सरोषर पर पहुंचा, जिसमे इन्द्र छुपा वैडा था ॥१न]। 
अथ तत्रापि पद्मानि विचिन्वन्‌ भरतभः | 
अपश्यत्स देवेन्द्र विसमध्यगतं तदा ॥ ११॥ 
हे मरतषेम ! उस सरोवर मे उसने कमल कोशोको खोजा, 
वहां उतने कमल तन्पु के बीच मधु हए देवेन्द्र को देखा।१९। 
आगत्य च त॒तस्तूण तमाचष्ट चृहरपतेः | 
अशुमात्र श वपुषा पदूमतंस्वाभिते प्रश्ुम्‌ ॥ १२॥ 
अग्निने शीघ्र आकर ब्रहस्पति से कहा-कि इन्द्र बहुत 
सुम रूप धारण करके कमल तन्तु के बीच मे रह रहा है ।1 १२॥ 
गत्वा देवि गन्धैः सदितोथ चहस्पतिः। 
पराणः केसंभिदेव तुष्टाव बलघ्रूदनम्र्‌ ॥१३२॥ 
अव देवषि रोर गन्धर्वो के साथ च्रदस्पति उल सरोवर पर 
पहुचा "1 यद्‌ पुराने कर्मो से वल दैप नाराक इन्द्र की 
स्तुति करने लगा ॥१२॥ 
महासुरो हतः शक्रः नञ्चुचिर्दाशणस्स्वया । 
शम्बरश्च बलश्च व तथोभौ घोरमिक्रभौ ॥ १४ ॥ 


अध्याय १६] उयोगपवे छ 





हे इन्द्र ! तुमने पूवेकाल मे द्रुण नडचि महासुर ओर 
चोर पराक्रमो शम्बर अर वल का वध जिया है १४ 
शतक्रतो पिवर्धस्व सर्वान्‌ शत्र चिष्ठदय । 
उत्तिष्ठ शक्र संपश्य देवर्षो थ समागतान्‌ ॥ १५॥ 
हे शतक्रतो ! तुम अपने बल की बृद्धि कर च्ओोर सारे शत्रो 
का नाराकरदा। हेड !तुम उड्र इन एए देवषिर्यो 
को देखो ॥१५॥ 
महद्र दानवान्‌ हता लोक।स्त्रातास्तया विभो । 
अपां फेनं ससाद वि्णुमेजोतिद्च हितम्‌ । 
स्वया वप्रा हतः पूं देशराज जगस्पते ॥ १६ ॥ 
हे देवराज ! जगत्यते ! तुमत दानो को मार कर तीत 
तलन्नो कौ सहा गी हे रोर विष्णु के तेज से परिपुष्ट जल के फेन 
चो ज्ञेकर पूव मे वरत्रा को मारा ह ॥१९॥ । 
स्वं सर्वभूतेषु शरण्य दैव्य स्या समं विधते नह भूतम्‌ , 
स्वया धार्यते सर्वभूतानि शक्र त्वंदवानां महिमान चक 
हे शक्र ! ठुम सारे भूतों के रक चनौर पूञ्य ह| दन्दरे 
समान को$ मी प्राणी नदीं हें । तुरी सारे भूतो को धारण किए 
इष दो । तुमने हो सदा देको श वदा दै॥ १५ 
पाहि स्यीध लोकाश्च परहेन्द्रयलमाप्युहि । 
एवं संस्तूयमानश्च सोऽथ शनेः शनेः ॥ १८ ॥ 


य्‌. 
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- तवष्टा से उन्न मद।काय वरत्रासुर 


रे महेन्द्र! तुम वल दो प्राप्त क्रा योर्‌ सरे लोकं करी 
पाल्लना करो ! जवदेयांने इस तरह छन्द्रकी सुति की, त्तौ 
इन्द्र धीरे २ वदने लगा ॥१= 
स्थं चेव वपुरास्थाय वभूव सव्रजलोन्वितः । 
भ्न्रवीच गुरु देवो वृस्पतिमवस्थितम्‌ 1\8॥ 
इन्द्र पने विशाल शरीर वो प्राप्त करके व्रत से समन्वित 
हो गया चोर सन्युख स्थित अपने रान्य दृद्वनि स कहने लमा 
कि कार्सवशिष्टं यो इतस्त्वाप्टू महासुरः ! 
त्रच सेमहाकायो यो पे लोकाननाशयत्‌ ॥ २० ॥ 


इन्द्र ने कहा - हे देवो ! तन्दारा चव कौनसा कयं डप द! 


ट तो मारा गया, जिसने सरे 
लोकों को चष्ट साकर डाला था ॥२०] ] 
चह्‌स्पतिरवाच-- | 


` माडुपो नहुषो राजा देवर्पिगण तेजसा | 


च १ 
दचराज्यमलुप्राप्तः सर्वान्नो बाधते भृशम्‌ ॥२१॥ 
कहस्पति वोक्ते- हे इन्द्र ! मनुष्य लोकं से श्राया हुश्रा राजा 
नष देचपियो के तेज से व्या 


प्त होकर देों के राज्यासन को 
भप्त।होग्याह नौर ष्टी हमको सह! पीडा पटु चा रहा है २९१ 
इन्द्र॒ उवाच-- 


र्थ च नहुषो राज्यं देवानां प्राप दुर्भम्‌ । 
तपसा केन वा युक्तः 


कि वीयां बा हस्यते ॥॥ २२॥ 
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त ने कहा-हे इस्यते ! राजा नषे नेदेष का दुर्लभ 
राज्य केशे प्राप्त कर लिया । यह किख तप से युक्त हे ओर इसमें 
कितना पराक्रम है ॥ २२॥ 
बृहस्पतिरूवाच-- 

देवा भीताः शक्रसकामयंत त्रयात्यक्त महदेनद्र पद॑ततद 
तदा देवाः पिततरोधर्षयश्च गन्धर्वयुख्याश्च समेत्य सै 
गत्वाञऽन्‌.वन्नहुष तत्र शक्रत्वं नो राजा भव युवनस्यमोष्तां 
छरहस्पति ने कहा- जव तुमने विशाल इन्द्र पदवी के अधिकार 
का परित्याग कर दिया, तो देवता बड़े डरे चौर उन्होने किसी 
को इन्द्रे बनाना हा । उप समय यख्य २ देव, पितर, ऋषि 
रोर गन्धै इक्र होकर राजा नहुष के प।स पटुश्च कि तुम 
भुवनो के रक्तक हमारे राआ बन जात्नो ।(२३॥ 
तानत्रवीकहुषो नास्मि शाक्त आप्यायध्वं तपसातजसा मामू 
एवथक्तेवद्धितश्वापि देवै राजाऽमवन्नहुपो घोरवीर्यः | 
नहुष ने कहा- मैँ तुम्हारा राजा बनने के योग्य नहीं हू । 
तम अपने तप च्नीर तेज से सुद्धे परिपुष्ट बनाओ । इसके इतना 
कने पर देवों ने अपते तप श्नौर तेज से इसको बढा दिया 
नौर यह घोर परान मी होकर देवों का राजा धन गया ॥२४॥ 
त्र लोक्ये चराष्यराज्यंमहषीयृतवावाहाचयात्लिका मूदुरात्म 
तेजोहरं इष्ट विषं सुघोरं मा त्वं पश्येनेहुषं वे कदाचित्‌ 
देवाश्च सर्च नह भशातो न पश्यन्ते गूद्रूपाश्वरन्तः 


५ ९॥ वं 
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यह दुरात्मा, चिज्ञोकी का राव्य पाकर प्रीर मापयां का 
यान बनाकर लोकता मे घूमता दहे । देर्वोने इम्रकीद्रष्टि सतिप 


भर दिया है! यह जिषको देखत्ता हे, उषो का तेय छीन लक्ता 


तष कभो उसकी रष्टि के समते न आअजाना ¦ ज्वर दवता नहुष 
से वड़ेक्तशितदह वे कदींदिखाद्‌ दी नीं दैनं ट्‌ 


उरनप् 
छुपते फिरते ह ॥*५.२६।। 
शल्य उताच- ॥ 
एव बद्व गिरपां बरष्ठे बरदस्पतौ लोकपालः क्रते 
[० 


वेवश्वतशेव यमः पुराणो देवथ सोमो वर्णथा जमाम 
शल्य ने कहा- हे राजन्‌ } बङ्धिराव श्रेष्ट चस्ति के 


इतना कडतेदीलोन्पाल कुवेर प्रावःन, देतव चेवस्यत्त यम सोम 
छर घस्ण वहां शा गए ।२७. 


त च समागम्ब महन्द्रमूा्दष्ट्योत्वाप्टो निहनेच वृत्रः 
दिष्ट्या च त्वां शलिनमकतं चपश्यासोरमिहतारि वकर 
च द्बता, वहां आररङन्द्र से कदने लगे-दे इन्द्र ! यद्‌ वड़ा 
अच्छा किया, जो तुमने सष्ठ! के पत्र दत्रासुर का मार दिया! 
यह्‌ भी बड़ो अच्छी चात हे, जो हम सव तर रतत रहते हण 
शत्रु का च करते वलते तुमो सङ्कशल देख र हें ॥>॥ 
स ताच्‌ यथावच्च ह लोकपालान्‌ समेत्य वे प्रीतमना महे 


० 


2०५१ 
उवाच चेनाच्‌ प्रतिभाष्य शुक्र सचोदृततिप्यन्नहषस्यान्तसरेण 


ईन्द्र जड़ प्रसन्नता स इन लोकपालो से सिल्ला ओर्‌ कुराल 
शन क अनन्तर नहुषस्च भेद बुद्ध करता हअ! उनसे कहने जगा, 


००००७. 
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राजो देवानां नहुषो षोररूपस्तत्रसात््" दीयतां मेभवद्धिः 
ते चात्र बन्नहुषो घोररूपो दृष्टीविषस्तस्य विभीम ईश 
हे देयो ! तुम लोगों का राजा निन्दति कर्मकारी नहृप हो गया 
हे । अव तुम उसके हटाने में मेव सहायता करो । देवोने कदा-- 
हे स्वामिन्‌ ! राजा नहुष, वज्ञ भर्ङ्कर् हो गयाहे, इस्कीटृषटिमे 
विष हे । हम तो इससे डरते दै ॥३०॥ 
त्वं चेद्राजानं नहुषं पराजयेस्ततो बयं भागमरहामशक्र । 
इनद्रोऽतरवीद्धवतु मवान्पापति्यमः बेर मयाभिषेकम्‌ 
सं प्राप्ुर्बत्वच सहेवदेव वैरि पुञ्चयामतं नहुषे षोरद्षटिम्‌ 
हे इन्द्र ! यदि तुम, राजा नहुष को पतजिव कर दे, तो हम 
अपना र्‌ भाग (अधिकार) पाप करलं इन्द्रने कटा- हे वरुण! 
तुम जलके पूर्वत्‌ पति रहे । इती तरह यम प्रौर क्वेरको भी 
देवं के साथ अपने २ अधिकार पर मैने नियुक्त किया । अव 
हम सव उस घोर दृष्टि बले शत्र, राजा नहु को जीत लगे ॥ 
तततः शक्रञ्वलनोप्याह मागंप्रयच्छमह्य तवाद्य करिष्ये 
तमाह शतो भविताञ्ध तवापि वेनद्रारन्यो्वेभागएकौमडाक्रत 
अन अग्निने भी इन्द्र से कदा--ठम मेरा भाग (अधिकारः) 
मी सुम को भदान करोम भी दम्ारी सहायता करू गा । इन्द्र 
ने कदा-दे अग्ने ! अच्छी वात हे । यज्ञ मे इन्द्र आर अग्निका 
एक दही भाग दोगा ॥३२॥ | 


& 
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एव संचिन्त्य मगवात्महेद्रः पाकृशाश्नसः | 
दुमेरं सर्वयक्ताणां धनानां च प्रयु" तथा ॥३३ ॥ 
वैवस्वतं पितरं च बश्खं चाप्यपां तथा | 
आपिषस्यं ददौ शक्रः संचित्य वदटस्तथर ॥३४॥ 
इति श्रीमहाभारते रदोयपद्णि सेगोद्योगपर्वगि इन्द 
। ग्ड्णादिसस्व्रादे गेडशोऽभ्याय ॥१६॥ 
शल्य ने कटा-दै राजन्‌ ! इस तरह व्रखायी, मदातेजसी, 
पाक दैत्य नाशक इन्द्रे परिचार कर सच यन्न श्नौर धन का स्मित 
छवेर को पिततो का यमकोश्रौरजल कावर्णकोदे दिया २-२४॥ 
इति श्रीमहाभा.त धयोगपर्वान्त्ग्त सेनोयोगद मे इन्द्र 


भरण आदि के सम्ब्ाद्‌ का सोलहवां अ याप्र सम्पृरै हू । 


=© ~© ~~~ 


सनहश्र यध्याय 
शल्य उवाच- 
अथ संचिन्तयानस्य देवराजस्य धीमतः 
नहुषस्य वधोपायं लोकपालैः सदैवतेः ॥१।। 


तपस्थी तत्र मगवानम्स्य; मरत्यद्श्यत , 
शल्य कहने लगा -दे ..+रत । 


| ५ बुद्धिमान्‌ देदराज इन्द्र दारा 
सरे लोकपाल नौर देवों के साथ राजा नेहुष के दध का उपाय 
चते समय तपररी भगवान्‌ अगस्त्य सुन दिला पड़े ॥१॥ 


सोऽतरबीदन्धं देदेन्द्रदिष्ट्या वै वर्धतेमवास्‌ \*२॥ 
धिश्वूप विनाशेन दृत्रासुर्‌ वधेन च, 
अगस्त्य सुनि ने देवेन्द्र की पूजा करके कदा-यहं वहे 
श्यानन्द्‌ वम वात है, कि च्व श्राप विश्वरूप (शम्बर) दैत्य चौर 
बुत्रा्ुर का बध करके उच्चति प्राप्त कर रहै द ॥२॥ 


दिष्ट्याद्य नहुषो स्रष्टो देवराञ्यात्पुर्द्र ५२॥ 


दिष्वया हतारिं पश्यामि मवन्तं बलष्दन , 
हे वलल-देतय- पराक ! पुरन्दर ! एकं न्य अनन्द का 

समाचार सुनाता हू, किं देवो के राज्य से राजा नहुष भी भब्ट 
ह्यो यथाह! न्न( यै तो दुषो सरि श्वरौ के विररा से युक्त 
देखत हू ॥३॥ 
इन््रडवाच-- 

सवागतं ते सहसत प्रीतोहं दरशनात्वं , 

याच्यमाननीयं अ मध्यः च परतीच्छमे ।1४॥ 


इन्द्र बोला--माप मषिं का सवव ह । नै पके दशेन से 
चड़ भरतन्न हृ दू । अव चापि पाच, अर, अविनन परौ गौ 


को हण करो ॥६॥ 
अहल्य उच 


पूजितं चोपरिष्ट वमाने यनिसत्तमम्‌ । 
पर्यपृच्छत देवेशः शरो त्राकणप्मम्‌ ॥५॥ 


धरे सद्ममारत [सेनेत्रोगपवं 


4. अ 
शल्य ने कहा-दे राजन्‌ ! पूजां के श्नन्तर त्रासन पर 
खे इए युनि भ्रष्ठ ब्रहम श्रगसत्य से देवगज इन्द्रं वदो प्रपतरता 
से पूषन लगा ॥५॥ 
एतदिच्छामि भगवन्‌ कथ्यमानं द्विडोत्तम 1 
परिभ्रष्टः कथं स्वगोन्नहुषः पापनिधयः ॥६॥ 
दे मगवन्‌ ! ्जश्रष्ठ ! मेँ श्राप से कदी हई इस कथाको 
सुनना चाद! हू, कि पापनिश्चयी राजा नहुप. स्वगे से कैसे 
ष्ट हो गया ९।६॥ 
श्रगस्त्य उवाच- 
शु शक्र परियं वाक्यं यथा राजौ दुरात्मवान्‌ , 
स्वगाद्‌ भ्रष्टो दुराचारो नहुषो बलदर्पितः ॥७॥ 
अगस्य वोले- हे इनदर ! तुम इस श्रिय समाचार को सुनो, 
जिस तरह चलदपिंतत, दुराचारी, 
भरष्ट ह्राद ५५॥ 
भ्रमातताश्च वरहतस्तं नहुपं पापकारिणम्‌ । 
देवषयो महाभागास्तथा बह्मधैयोऽमलाः ।।८॥ 
परच्छुनहुषं देव संशय ' जयतांचर्‌ । 
यं इमे बहमणा प्रोक्ता मंत्रा चे प्रो्ये गवाम्‌ ।। & ॥ 
एते प्रमाणं भवत उताहो तेति बासव । 
नहुषो नेति तानाह तमसा भूद्येतनः ॥१०॥ 


इस पापी नहुष क थके हए वड़े क्लेशित महाभाग देवि 
मौर फद्ाचास्वान्‌, न्यपि याने मेले जारदे थे । हे जयशील ! 


दुष्टात्मा राज्ञा नहूप स्वये सै 


-चध्वाय १७] ___ ___ कतोगपने धरः उटोगपरयं २८ 





राजन] इन्द ने राजा चहुष से एक शास्र के सन्देह को पृद्धा-- 
ह देवराज ! नहुष ! बे जो मन्त्र, वेद मे गोरो के मागनेमें प्रयुक्त 
स्यि गए हे, तुम उनको प्रमाण मानते हो या नदी, अज्ञान से 
मोदित चित्त वाते राजा नहूष ने कदा-दनको मै ऽमाण नदीः 
मानता हु' ५६.२० 
ऋषय उ्चुः-- 
अधे संप्रघृततरत्वं धमे न प्रतिपद्यसे । 
प्रमाणमेतदस्माकं पूय परोक्तं मर्हण्भिः॥ १२॥ 
ऋषि बोत्ते-हे इन्द्र! तुम अरव अधमे मे प्रवतत हो गए हो-- 
घमे क प्रतिपादन नही करते । दम ठो इलक्धो प्रमाण मानते. 
हे, क्यो पूर्वकाल से म्भ इनको रमाण मानते चले. 
आए हं ॥९१॥ 


अगस्त्य उवाच ~~ 
ततो विबदमानः स निमिः सह वासचः। 
अथ मामरगृशनमूध्नि पादेनाधनंपीडितः ॥ १२॥. 
च्नगरस्य बोक्ञे- दे इन्द्र ! चव राजा नप, सनयो के साथ 
चिवाद्‌ करने लगा ज्र अधमं से व्याप्त होकर उसने यान मे. 
नियुक्त मेरे शिरे पैर की ठोकर सारी ॥१२॥ _ 
तेनाभद्धततेजाश्चवनिः कश्च महीपतिः) 
ततस्तं तमसा विग्नमवोचं भृशपीडितम्‌ ॥ १२॥ 
राज्ञा नहुपः, श्री ओर तेज सं दीन होः 


इस यैर की गकर से 
वया । ब मलिनतासे व्यम, अत्यन्त पीडति नहुष चे मैने कदा ¦ 


+ 
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यस्पारपूवैः कृतं राजन्‌ वहमपि भिरकप्टनम्‌। 
अष्टं दृपयसि मे यच पल्लयः पदा ॥ १ ॥ 
यच्चापि स मृषीन्मूढ वह्दल्पान दरासदाय ॥ १५॥ 
वाहान्‌ खा वाहयसि तेन स्याद्धिपभरभः । 
ध्वस पाप परिभ्रष्टः क्ौएपुएयो महोतने ॥१६ ॥ . 
ह राजन्‌ ! पूतं फाल के महप्रिवा दरार प्रतिगाद्धितर श्रम 
व्यवहार मे लाए हृए पारलौकिक सर्मा को धमो ऊ यिना देच 
समञ्च तुमने दूषि कियाद श्रार मर शिर मं पर 
की चोट मारी है, इस ऊक सिवा च्या करे समान 
पवित्र ॒दुरासद्‌ ऋषियों को चाहन वनाकर उन पर चदु 
फिरते हो । इसने प्रमा च्रौर स्रवः से शष्ट पाप-युक्त 
श्छौर पुख्य से रहित हो .र प्रथिवी पर गिर जानन 1 १५-१६॥ 
दशवषेसह्चाणि सपरूपधरो महान्‌ । 
विचरिष्यसि पूणेषु पुनः स्व्गसवाप्स्यसि ॥ १७॥ 
ऋअव तुम दृश हजार वष तए महान्‌ सप (अज्ञगर) का रूप 
धारण करके भूमि में पड़े रहोगे श्चोर इन वर्पो के पूण दो जाने 
"पर फिर सरग को प्रप्र कर सङोगे ॥१७॥ 
एव भ्रष्टो दुरास्मा स देवर।उयादरिदम ॥ 
दिष्यया वद्धामहे शक्र हतो ब्राह्मणकंट्कः ॥ १८ ॥ 
ह अरिमद्न ! इत तरह यह दुरास्वा देओ के राञ्थ से थष्ट 
दो गया ह । हे शक्र ! यहं बड आनन्द कासमयडे, जे हम बृद्धि 
की ्राप्व हो रह्‌ है श्र यह त्राय करा शत्र नष्डदोगग्राहै 


` अव्वाव १ «| | उद्योगं ८ 





त्रिषिष्टपं प्रप्स्व पाहि लोकान्‌ शचोपते । 
लिरेन्दरियो जितामित्रः स्वृयमानो महर्पिमि : ॥१६॥ 
ह शचीपते ! अब तुम स्वग को चलो रोर लोकों शटी र्ता 
करो । ट्म बडे जितेन्द्रिय श्नौर शत्र.-विजयी दो-तुम्हारी महषि 
स्तुत्ति कश्ते र. ते है ॥१६॥ 
शत्य उवाच- 
ततो देवा मृशं तष्टा पहपि गश सृताः । 
पितरश्चैव यक्ताश्च थुजगा रा्तसास्तथा ॥ २०॥ 
मन्धर्वा देवकन्याश्च सवं चाप्रसांगणाः 
सरसि सरितः शेल्लाः सागरा विशाम्पते ॥२१॥ 
उपागम्यान्र वन्पर्धे दिष्यया वर्धसि शत्र हन्‌ । 
शल्थ ने कडा विशाम्पते ! इसके अनन्तर महरपियां के 


गण से समन्वित देवता, पितरः यक्त, जण, रात्तस, गन्धचः 
देवकन्या, अप्राशनं का समूद, सरोवर, नद्‌, पयत, सरे मूति 
धारण करके वक्षं उपरि4त हुए आर इन से वोत हे शचरहन्‌ ! तुम 


बृद्धि को प्राप्त द रहे होय चड़ दी निन्द्‌ का बात हे ।२०.२१॥ 
हतश नहुषः पापो दिष्टागस्स्येन धीमता । 
दिष्धया पापसमाचारः कृतः सर्पो महीतले ॥२२॥ 
इति श्रीमहाभोरते उदधोगपबणि सेनोधोगप्वणि 
इन्द्रामस्त्यसंवादे नहुषश्च श सप्तदशोऽध्याय ॥ १७॥ 


से. च (~ 
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बुद्धिमान्‌ अगसथने पापी नहप काना. र्‌ दिया छर 
परथिवी पर उसको सपं वना दिया-यह सव कटं यच्छा द्वी 
हा है ।२०॥ । 

इति श्रीमष्टाभारत उद्योगपवौन्तगेतत सेनोदोगपय सं इन्द्र 
चौर ऋअगसय के सम्बरा तथा नहुप के खर से श्रष्ोने का 
खतरहवां अध्याय सम्पण हरा । 


| 


५/ 
अट्ड।रहवा अध्याय 
शल्यं उवाच. 
ततः शक्रःस्तूयमानो गन्थर्वाप्सरसांगरे; ॥ 
परावतं समारडदपे्द्र' रक्तशेयु^तम्‌ \। १ ॥ 
पाचकः सुमहातेनाम दपि अ वृहरपतिः। 
यमश्च चरुणथेव इुमेरश्च धनेश्वरः ॥ २॥ 
सद्षैः परिषृतः शो शत्ानपुदनः । 
गन्धर्वरण्सरोमिश यातस्ि्ुवन प्रथुः ॥ ३॥ 
- शल्य ने काहे राजन्‌ ! अव, गन्धर्वे चनौर अप्सराच्रो के 


गण से प्रशंसित्त ५। शक्तिशाली, दत्र नाशक इन्द्र॒ उत्तम २ 
लक्तणों से युक्त, ठेव हाथी पर चदृकर च्रिभुवन की ओर 
च्ञ दिया अव देवरा, इन्द्र, महा तेजसौ अग्नि, महपिं 
इदस्पति, यम, घरण, धनेश्वर डुवेर शादि अनेक देवो से पिर 
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८ इमा थ( इस समय इस के गुणानुकाद गाति हुए गन्धव मौर अप्व 
र्म क गण. बड़ हो सुशोभित हुए साथ चल रदे ये ॥१-३॥ 
स सपेत्य महेन्द्राण्या देवराजः शतक्रतुः 
खदा परमवा युक्तः पसलयामासि देवराट्‌ ॥४॥ 
शतक्रतु देवराज इन्द्र, अपन प्रिय4त्नी इन्दा(णा से मिज्ञे। 
द्देउर।ज ते बड़े अन्नद से उसक। आश्वासन दिया ॥४॥ 
ततः स मग्रस्तत्र अंगिराः समहश्यत। 
अथवपेदसत्रं च देवेन्द्र" सप्रदूतय्‌ ॥५॥ 
इसी समय वहां अङ्कित युनि दिखाई दिए, [जन्यं नेवेदं 
-मन्त्रों दे देवराज इन्द्र की पूजा की ॥५॥ 
ततस्त भगणप्रानिन्धः संहः समपयत । 
वरं च प्रददौ तस्मे अयवांगिरसे तद्‌ ॥ & ॥ 
इक्त समय भगवान्‌ इन्द्र, अव्यन्य दी भ्रसन्न हद ओर उन्दने 
-अङ्किरा मुनि के लिए चर प्रदान क्रिया ॥६े॥ 
्रथर्चीगिरसो नाम वेदेऽस्मिव्‌ वै मत्रिप्यति । 
उदाहरणमेतद्धि यक्ञभा च ल्लप्स्यसे ॥ ७ ॥ 
हे मुने ! इस वेद के स्वान्याय के कारण अपक्रा नाम अथः 
व ङ्गिप्ल प्रसिद्ध दोगा चनौर चापो यह्‌ मी अथिक्रार दिवा जाता 
छ कि आप यज्ञ का भाग प्राप्त करर सकरगे ७ 
छव सम्दूज्य भगव्रोतथवमररस्त तदा । 
य्यस्जैयन्पहासज देवराजः शतक्रतुः ॥ 


क ४९ 
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हे महायज्ञ !.मगवान्‌ शतक्रतु देवराज इन्द्र ने श्चधर्वाङ्गिसस 
का इख तरह श्चादर करके उसको विदा किया ॥ना 
संपूज्य सवौस्तिदशानुपीश्वापि तपोधनान्‌ । 
इन्द्रः प्रशदितो राजन्‌ धर्मेणापालयसप्रनाः \ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! सारे देव यर तपाथन महर्पियों की पूजा करके 
इन्द्र बड़ा प्रसन्न इया नौर धर्म से प्रजा क्रा पालन करत लगा! 
एवं दुःखमनुप्राप्तमिन्द्रण सह भार्यया । 
अज्ञातचासश्च तः शत्रणां वध सत्तया \ १० ॥ 
दे राजन्‌ } इत समय इन्द्रने मो च्पनी यार्या के साथ 
दुःख उखाया च्रीर शत्रु बथ की प्रतोक्ता करते हुए, यदह श्चज्ञाठवासः 
किया ॥१०॥ 
नात्र मन्युस्तखया कार्यो य्करिम्योसि मद्यवने }. 
रौप्य सह राजेनद्र आरभिश महात्मभिः ॥ ११ ॥ 
हे राजेन्द्र ! वन मे जो तुमने अपनी भार्या द्रौपदी तथाः 
महत्मा भादा के साथ क्रोश उटाया है, इसका तुमको शोक. 
नदीं करन चाहिए ॥१९॥ 
वं त्वमपि राजेन्द्‌ राज्यं प्राप्स्यसि भारत } 
त्र हत्वा यथा भाप्तः शक्रः कोरनंद्न ॥ १२ ॥ 
दै कौरवनन्दन ! मरतम्दशरे्ठ ! राजन्‌ ! चसे त्ासुर 


को मार कर्‌ इनदर ने राञ्य पाया, वैदे दी तुम भी रान्य कोः 
प्राप्त करोगे ॥१२॥ 
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दुराचार नहुषो जह्य्‌ पापचेतनः । 
अगस्त्यशापाभिहतो विनष्टः शश्वतीः समाः ॥१३ 
एवं तवे हुरास्मानः शत्रवः शत्र चदन । 
कतिभ्रं नाशं गभिभ्यन्ति कर्शदुर्योधनादयः ॥ १४ ॥ 
दुराचारी, बहयद्ेषो, पापो. राजा नहुष, अगस्त्य क शाप से 
सहस्रो, वषे को नष्ट दहो गया । दे शचर-सृदन ! इसी तरह तेरे 
दुरम श्रु, कणे दुर्योधनादि शीध दही नाश को प्राप्त होगी १३-१४ 
ततः सौगरपर्मन्तां मादयसे मेदिनीमिमाम्‌ । 
तृभिः सहि वीरं द्रौपद्या च सहानया ॥ १५॥ 
हे वीर ! इसके श्नन्तर तुम सयुद्रपयन्त इस एथिवी.को इस 
द्रौरदी ओर अपने भाश्यों के साथ चिरक.ल तक मोगोने १५ 
उपाख्यानमिदं शक्र विजयं देवसम्मितस्‌ । 
राज्ञा व्युदेष्वनीकेषु धोतन्यं जयमिच्छता ॥ १६ ॥ 
यह्‌ इन्द्र विजय नामक उपाख्यान; वेद प्रतिपदित है । जय- 
मिलाषी राजा को सेनाश्नों के युद्ध के लिए उपस्थित दोनेके 
समय इसको सुनना च।हिए 7१६५ 
तस्मात्संश्रावयामि सटां विजयं जयताम्बर्‌ | 
संस्तूय माना वर्धन्ते महात्मानो युधिष्ठिर ॥ १७ ॥. 
हे विजेता गे शष्ठ! युधिष्ठिर मैने इसे लिए ठुभको 
यद उपाख्यान सुनाया है । महारा राजा इसके इन्द्र क सुति" 
करके बृद्धि को प्राप्त कर सकते दं ॥श। 


सेनो & 
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चत्रियाणामभाकेयं युधिष्डिर महात्मनाम्‌ | 
वि 9 ¢ 
दुर्योधनापराधेन भीमाजुनवस्तेन च ॥ १८ ॥ 


दे युधिष्ठिर ! दुर्योधन के श्प्रराध से सहवज्ञो भोम ज्र 
"अजेन द्वारा वह्‌ मदबरोर सत्रियो के षिनात का समय-आायादहे। 


्राख्यानबिन्द्रविनयं यशदं नियतः पठेत्‌ | 
धूतपाप्मा जित स्वर्ग; परओह च मोदते ॥ १६ \ 
जो मनुष्य, नियम मे स्थित दोकर इन्द्र धिजय नामक 
-उपाखग्रान को सुनता है, उपरे सारे प्ापनष्टहो जाति ड च्नौर 
स्वगं प्राप्त करङ़े परलोक मे वह सुवा रदतादहैतवा जोनमें 
-मो आनन्द से रह? हे ॥१६॥ 
न चारिजं मर्यतस्यनापूुत्रोवामभे्रः। 
नापद्‌ प्राप्ुयात्कांचिदी्ं पायुश्च षिन्दति। 
© [+ [+ 
सत्र जयमाप्नोति न कदाचित्पराजयम्‌ २० ॥ 
इस पदरने वक्ति को शत्र का भय नह है श्मोप्न वह पुत्र 
हीन रह्‌ सक्तादै। इतत प्र को$ त्रिपत्ति नहं आत्ती त्मोर वद 
<दीचं आयु पाता हे! इमी सदान 4र बतो दै अर ग्रइकयो 
पराजित नदी होता . 1२०५ 
:चेशंपायन उवाच-- 
एवमास्वापिततो राजा रल्येन भरतम । 
एजयामास विधिवच्छल्यं धर्मभतं 
ल्यं मेम वर २१ 


1 
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(4 ट सो 3. ९ 
व नोले- है भरतर्षभ } शल्य ने राना युधिष्ठिर 
को इस तरह श्रार्वासन दिया । धर्मात्मानो मे प्रष्ठ युधिष्ठिर ते 
भी शल्य का बडा सत्कार किया ॥२९॥ 
शरुत्या तु शल्यवचनं इन्तीपु्रो धुधिष्ठिरः 
मरत्युवाच सहाबाहुमंद्रराजभिद्‌ वचः ॥२२॥ 
महाबाहु न्तो-पुत्र युधिष्ठिर मद्रराज शल्य ऊ वचन 
सुनकर उनसे यह बचन वोता ॥२२॥ 
भवान्कर्णस्य सारथ्यं करिष्यति न संशयः 
तत्र तेजोवधः कार्यः कर्ण॑स्याजुनसंस्तवः ॥२३॥ 
हे मदानुभात्र ! आप युद्ध में क्लं के सारथि अवर वनोगे- 
इसपर सन्देह नदी है ¦ उस समय कर्शकेतेज करा नाश चौर 
अर्जुन की स्तुति करना ॥२.॥ 
-शल्य उवाच -- 
एवमेतत्करिष्यामि यथा मां संप्रसषसे । 
यच्चान्यदपि श्यामि तत्करिष्याम्यह तव ।।२४॥ 
* न न ० स, „9 [^ 
` शल्य ते कहा--हे राजन ! आप उसा चह रह ट चाद्य 
कग ¦ इसके खत्रा अन्य मो ज) छ मै कर सक्‌ गा, तेरे 


लए कर गा ॥२५॥ 
र ~ 


० &. 
महा सार तं { सेनोद्योगपवेः । 


ॐ 
वेशम्पायन उवाच- ४ = 
ततस्त्वायन््य कोतेयाञ्लल्यो सद्राथिपस्तदा 


जगा सबलः श्रीषाव्‌ दुर्योचनसरिन्दम ॥२५॥ 
इति शोषहामारते उधोगपर्सि सनोयोऽपरणि 


शल्यगमनेऽछाद्‌ श स्यायः। 
टैशम्पायन बोल्ले-डे अरिन्दम } इसके वाद्‌ सद्रदेशाधिपत्ति 
श्रीमान्‌ शल्य, कुन्तीपुत्रो से चिदा लकर सना-सहित्त दुर्याधन 


के पास चला गया ॥२५॥ वा 1 
इति श्रीमहाभारत उद्योगपकान्तमेत सेनोखोणपटे मं शल्य 


गसन का उट्ारहवां अः याय सम्पूणं हुता । 


द 





, उन्नसं अध्याय 
€ शास्पायन उवाच- 

युयुधानस्ततो वीरः सात्वतानां महारथः 

महता चतुरङ्ग ण बसेनागाघधिष्टिरंम्‌ ॥१॥ 

१ शम्पायन बेले-हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर सात्यत.मंरा- ' 
भष्ठ महारथी वीर युयुधान, एक विशाल चतुराज्गणीः सेना लेकर 
राजा युधष्ठिर के पास चला आया । 

तस्य योधा महावीर्या नाना देश समागताः । 
नानाप्रहरणा वोरा“ शोभयां चक्रिरे चसम्‌ ॥२। 
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महापराक्र मी, अनेक देशोतपन्न, नाना शस््रधारी वीर योद्धा, 
इस युयुधान की सेना को सुशोमित कर रहे ये ॥२॥ 
परशवधेर्भिदिपालेः शुलतोसरशुद्रैः । 
परिषेय॑ष्टिभिः पाशैः करवालेय निर्मलैः ॥२॥ 
खङ्गकांकनिव्यु हैः शरे विविधैरपि । 
देलधौतेः प्रकाशद्धिः सदाशोभत > वल्ष्‌ ॥४॥ 
यह्‌ विशाल सेना, परशु, भिन्द्पाल, शूल्ञ, तोमर, सुद्र 
परिघ, यष्टि, पाश, चमक्ते हए करवाल. खङ्खः धड॒ ओर 
अनेक भांति के बाणो से बड़ी सुखञ्जित थी । ये शस्त्र, तैल लगा 
कर रगड़ने स बहुत ही चमक रहै थे ॥दे-४॥ 
तस्य मेधप्रकाशस्य सौव शोभितस्य च । 
वभूव रूणं सैन्यस्य मेघस्येव सचय तः १।५॥ 
मेघ के समान उभलती हई ऋअौर सुवण के च्राभूषणों से 
खशोभित, सेना का रूप बिजली से युक्त मेघ के सभान दिखाई 
दे रहा था ॥८॥ । 
अक्नौहिणी तु सा सेना तदा यौधिष्ठिरं चल्‌ । 
प्िश्यातर्दधे राजन्‌ सागरं इनदी यथा ।*६॥ 
हे राजन्‌ ! यह एक अक्तौदिणी सेना युधिष्ठिर की सेना में 
प्रविष्ट होकर देशत लीन दो गई जैसे-लसुद्रमे छोटी सी नदी लुप्त 


हो जाती हे ॥£॥ 
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तयेवाक्तौहिणी ग्य चेदीनामृषभो वली । 
धृष्टकेतुरुपागच्छत्पांडवानमितौजसः ॥*७॥। 
इसी तरह चेदी देशा का ्याधिपति, धृष्टकेतु, एक अक्ताहिरी ` 
सेना ज्तेकर अमित ओजस्वी पाण्डवो के पास श्राया 1५ 
मागध जयत्सेनो जारासंधिमंहावलः। 
क्तौहिस्यैव सैन्यस्य घम राजरुपागमत्‌ ॥८॥ 
सह्‌वली, मगध देश का स्वामी जसासन्ध-युत्र, जयरव॑न, एक \ 
्रक्ोदणी सना जकर धम राज की सहायता को माया 1=॥ 
तथेव पाव्यो रजेन समरानूपवासिभिः । 
. बता बहुविधेरयोधेषु धिष्टिरयुपागतमत्‌ ।18॥ 
हं रजेन्द्र ! इसा तरह पाण्ड्य देश का अधिपति, सागर के ` 
तट के जल प्रधान प्रदेश क निगासी चते योद्धारं से युक्त दो 
कर राजा युंधष्ठिर के पास आया ॥६॥ 
तश्य सेन्यमतीचासीत्तस्मिन्वलप्तमागमे । 
भ्रकणीयतरं राजन्‌ सुबेषं बलवत्तदा ॥१०॥ 

६ राजन्‌ ! राजा युषिष्ठिर की उना मे इस. तिशाल खेना 
बडी दो खुन्दर दिखाई देती थी, क्योकि उसका वड़ा खुन्दर वेश 
था च्रो< वह्‌ बड़ी दी बलशाल्तिनी.थी ।१०॥ 

दरपदस्याप्यभूत्सेना नानादेशसमागरे : । 
शोभिता पुरुषैः शैः पत्रे्ास्य महारर: ॥११॥ 
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द्रपदराज कीं सेना भी अनेक देर्शोके पीर पुरुषो खे तथा 
इसके महारथी पुत्रं से बडी सुशोभित हो रदी थी ॥११॥ 
तथेव राजा मरस्यानां विराटो वाहिनीपतिः । 
पार्वतीयेमेहीपालैः सहितः पांडवानियात्‌ ॥ १२ 
बड़ी भारी सेना का रधिर्पति मलस्य देश का स्वामी राजा 
विराट भी, पक्त प्रदेश के राजाग्रों को साय लेकर पाणड्वों कीं 
सेना मे मल गया ॥१२॥ 
इतथरेतश्च पांड़नां समाजग्बुम॑हास्मनाम्‌ । 
ञ्रक्ौदिश्यस्तु सप्तैता विविधध्वजसंडलाः ॥१३॥ 
युयुत्समानाः इरुभिः पांडवान्समहर्षयन्‌ । 
इस ए कार महार पाण्डवां के पात इधर उचर से अकर 
नेक स्मंति की ध्वजा पताकां से सुशोभित सात अन्तौहिणी 
चना इग्हरी हो गई, जो कौरवं रे लड़ने को उत्ताडित हो र्द 
थी। इस सेना के देखने से पार्डें को वड़ा ही :षै होत" था। 
तैव धार्तराष्ट्राणां हषं सममिवधयच्‌ ॥१४.१ 
भगदत्तो महीपालः सेना मक्तौहिणीं दद्‌! । 
इसी प्रकार धृतराष्टू-पुत्र दुर्योधन के हषं को बदति हए 
राजा भगदन्त ने एक अक्तौहिणो सेना दुर्योधन को सन पित की। 
तस्य चीनैः किराते कांचनेरिव सद्रत्‌ ॥१५॥ 
बभौ बलमनाध्रभ्यं कर्णिकारवनं यथा । _ 
इक मगदत्त का सना सुवर्णं से श्वत चोन श्रार करत 
वीरो से बड़ी ही दुर्ध थी, जो कनेर के वन के समान दिखा 
देती थी ॥६५॥ ` न 


क ५ 
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तथा भूरिथवाः सरः शल्यश्च कुरुनन्दन ॥ १६॥ 
दुर्योधन्ुपायाताधक्ोहिश्या पथक्‌ पृथक्‌ । 
हे कुरनन्दन ! शरवोरः भूरिश्रवा छर सद्रराज, शय, व 
एक २ शअमलोदिणो सेना लेकर राजः दुर्योधन का सहायतां में 
पहुचे ।१६॥ 
छृतवमां च हार्दिक्यो मोर्जाधङ्ङरैः सह 1१७1 
अचोहिण्येव सेनाया दुर्योधरनयुपाभमव्‌ ) | 
हादिक्य कतव मो मोज, अन्यक ग्नौर कुर-ट शोक्तं । 
के साथ एक अकतोदिणो सेना लेकर दुर्योधन को सहायता को + 
आया 11१] 
रस्य तै; पुरुषव्याघ्र बनमालाधरवल्‌ ॥१८॥ 
अशोभत यथा सरतर्व्परकीडितैर्मतेः । ` 
चरणो तक लटकने जली मालान्नों के धायै, सवीय से 
इसको सेना इस प्रग्‌ शोभित हो-रडीथी. रेते कीड़ा करते 
इए, हाथनां से चन शोभित क्षो रदा हो ॥६८॥ 
जयद्रथुखाशरान्ये सिन्धुसोवीरवासिनः ।॥१६॥ 
आजुः प्थिवीपालाः कंप्यंत इवाचज्लान्‌ । 
खिन्व चीर गुजरात क नांदी जयद्रथ आदि अनेक राजा' 
पथते को कम्पति , ए, राजा दुर्योधन के पास आए ॥१६॥ 
तेामक्तौदिशी सेना बहुला विषमोतदा ॥२०॥ ` 
 विषूय॑सानो बीतेन बहुरूप इबिदः। ` ` 





-+--^ 
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यह षिशाल पक ्रत्तौहिणी सेना, वायु से उड़ये हए नाना 
रूपधारी मेव के खमा^ अट -न्त सुशोभित हो रही थी परना 
सुददिणश्च सांबोजोयवनेश शकैस्तथा ।॥२१॥ 
उपाजमाम कौरव्यमक्ौहिश्या विशांपते | 
हे प्रजापाल }! कम्बो देश का अर्ध्परि सुदत्त, यवन 
र शकों के साथ, एक शआअक्ञोहहणी सना लेकर कुरनंलोरपन्न 
दुयाधन कौं सरहायठा को आया ॥२९॥ 
तस्य सेना समावायः श्मानामिवावम ॥२२॥ 
स च संप्राप्य ्ौरव्यं ठत्रैवांतदधे तदा । 
इस सुदकिण की सेना का समूद शलभ पक्तियां की तरह 
सुशोभित हो रदा था। यद्‌ राजा कुरव'श श्रेष्ठ दुर्योधन के पत्त 
पहु"च कर उसकी स्ना से सम्मिलित हो गया ॥२२॥ 
तथा माहिष्मतीवासी नीललो नीलायुधेः सह।२२॥ 
महीपाल्लो सहाचीर्यो दकिणापथवासिभिः | 
-मादिष्मती नगरी का राजा नील, मावली इक्तिण देश 
{निवासी बीरों के साथ कलि, चमक्रोले ऋरस्त्री को लिण हृष 
दुयोधन कीं सहायता को चाया ॥२३॥ 
्रारत्यौ च महीपाज्लौ महावलसुसंदतौ ॥२४॥ 
पृथगक्तौहिणीम्यां तावभियातौ सुयोधनम्‌ । 
अवन्ती देश के बड़ी मारीं ` खेना से सम्पन्न, दो मदाबली 
राया मी, घ्रथक२ अक्तौदिर्णी सेना लेकर राजा दुर्योधन की सदा- 


यतां को आर ॥२४।॥ 


= श | द 
अ ___ भद्ामास्व  ~----- सदहाभास्त [सेनोदरोगपव { 
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केकयाश नरव्याघ्राः सोदर्याः पच पाथिवाः ॥२५॥ 
संहर्षयन्तः कौरम्यसक्तदिश्या समाद्रवन्‌ । = =. 
केकय देश के सद द्र पांच २1; रराज दुर्योधन के दप. 
को बदेते हए, एक छ ्तो।दरो सेना लेकर छाए ॥२५॥ 
ततस्ततस्त॒॒सर्देवां धांसपानां महोरमनाम्‌ ॥२६॥ 
तिश्लोन्याः समवततत वाहिन्यो मरतष॑म । 
हे भरतषभ ! इधर उधर से आए हए महावीर राजा 
की इस तरट्‌ तीन च्नैर अद्तौहिणी सेला इक्ट्रीहो गर (रक्षा 
एवमेकादशावृत्ताः सेना दुर्योधनस्य ताः ॥ २९७ 
युथुत्सथानाः कौन्तयान्नानाध्वजसपाङलाः। 
इस प्रकार अनेक मरत की ध्वानो स व्याप्त पाख्डवां से 
युद की अभिलाषा क्‌रने वाली राजा दुर्योधन की ग्यारह श्चक्तो-;\ 
हिणी सेना श्वद्टी दो गई।२अ] ` 
न हास्तिनपुरे राजच्रवकाशोऽभवचदाः ॥२८)/ 
` राज्ञां स्वेबलयुख्यानां गघान्येनापि मास्त ॥ 
दे भरतव शोरपन्न ! राजन ! पनीर सेना के मुख्यः २ 
राजाच को प्रधानतासे स्थान देने के कार्ण हस्तिनापुर मे 
को भी शन्य स्थान दिखाई नदीं देता्रा ॥र८॥ 
ततः पंचनद्‌ चेव त्स्नं च इुरजांगलम्‌।।२६॥ 
तोदितकारणय मरुभूमिश्च केत्रलाः ॥ 





ण्याय १६। उद्योगपं द 


अदिच्छ्नं कालक्रं गंभाङ्लं च भारत ॥२०॥ 
वारं वाटधानं यास्नञवर पतः। 
एष देशः स पितीरः ्रभूतधनधान्यवान्‌ ॥३१ ॥ 
वभूव कौरवेयाणां बलेनातीव संडृतः। 

हे भारत ! पञ्चनद, सारा इुरुजाद्गल परदेश रोदिततकारस्य, 


मरुभूमि, अदिच्छ्न, कालकूटः गङ्गादूल, वारण, वाटधानः याथन 
पवप्त आदि प्रदेश वड़े वित चनौर धन धान्य से भरे हृए थे 1 


यह्‌ भदेश कौरवो की देना से बिल्कुल ही भर गय ॥२६-३१॥ 


तत्र सैन्यं तथा युक्तं ददशं स पुरोहितः ॥३२॥ 
यः स्र पांचालराजेन प्रेषितः कौरवान्प्रति ॥२२॥ 


इति श्रीमहाभारते उचोगपर्णि सेनोचोगपर्वंि पुरोहित 
सैन्यदशेने एकोनविंशोऽध्यायः ॥१६॥ 


(न € 
॥ समाप्तमिद सेनोधोगयये ॥ 


ही होती हुई, सेना को उस पुरोदित 


इस प्रकार अकर इक ह 
भेजा था ॥३२॥ 


ने देखा, जिसको राजा द्रुपद ने दौरवो के पास 
५ भ £ ५१, 

इति श्रीमहाभारत उ्ोगपनईन्वर्गत सेनोयोगपव मे परो. 
सोर. 


हिव क सेना देखने का उन्नीसर्वा अध्याय समाप्त दुमा 
यदीं पर सरनोद्योगपे मी समाप्त दो गया । 











४ 
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अथ सञ्जय यरानपृव 
गीष्ठवां अध्याय्‌ 


चैशाम्पायन उवाच-- 
स॒ च कौरव्ययासाच द्र पद्य परयेहितः । 
क क । 9 
सल्क्रतो धृतराष्ट भीष्मेण चिद्ुरेण = ।:१॥ 
न 
सवं कोशुल्यष्क्त्वादौ प्रष्ट्या चेमनामयभ्‌ 
सरसुनप्रखटणा सन्य वाक्य ज्ुवाचह्‌ ॥२॥ 
वेशम्पायतन वोल-हं भारत ! द्रपद्‌ का पुरोहित, र-वश-घ्रेषठ 
राजा शरृतररु कं "स पटुचा। राजा ध्रृतर्टु, मौप्प अर विदुरने 
देसका वड़ा देर त्या। इसने सवस्ते प्रथम शपते पक्च क्रा 
छशल समाचार कह सुनाया चौर पद इनकी छुशन्न पूष्धी । 
इसके अनन्तर यह्‌ सारि र नाप्ता के मध्यसें यह चन्न 
बोला ।\.२॥ 
न, 0 ^ „ (~ ¢ 
सष भवा विदितो राजघः; सनातनः | 
वाक्यापादानहेतोस्तु वच्यामि विदिते सति ।३॥ 
दे महाभागो } आप स्व लोगो को सनातन राजधमे का 


व्ञान हे 1 जव ्रापको राजथ तिदित तो आप सै कधं 


अश्ना के उन्तर अ्रहण करने को चँ छं कहना चाहता ह ।३॥ 


रतरा पाड सुतावेकस्य विश्रतो । 
तयोः समानं द्रवि पतक नात्र सशयः. ॥५॥. 


। 1 


प्मव्याय २० व ॥ 
=---------~--------------~-----~--~---------------- --------- ~ -- ~ ~------------- -~ 


यद्‌ अच्छो तरह प्रसिद्ध हे, फि धृतरा्ट्‌ चौर पाण्डु एक दही 
पिता तरिचित्रव्रोये को खन्तान ह ।' ह समे कोई संशय नदीं है, 
क्रि अपने पिके धनमेंइनदोनोंका समान भाग दै ॥४॥ 
धरतशष्टस्य ये पुत्राः प्राप्तं तैः पैतृकं वघ । 
पांड्पुत्राः कृथंनाप न प्राप्ताः पतक चु ॥५॥ 
इनमे ओ प्रतर फे पुतरदह, उन्नि ता अग्रते पिताका 
-धन्‌ प्राप कर रखाहै नौर पार्डुके पुत्रच्नेग्तिके धनसे 
अमो तफ वद्धित है (\५॥ 
एवे गते पंडवेयेर्विदितं बः पुरा यथा । 
न प्राप्तं वतक दन्य धरतराषटण संदरनम्‌ ॥६॥ 
अआपलोंको यह मी माद्ूम है, कि पार्ड्रो नेजपने पिता 
का धन पूर्वकाल मे मा नर पायाथा। उत समय भी उनके 
भागकरो धृतराष्टरूने हो हडप रखा या ॥६॥ 
म्राांतिकैरष्युपायेः प्रयतद्धिरनेकशः । 
शेषवतो न शकिता तेह" वै यमसादनम्‌ ॥७॥ 
| इन पाण्डरो के मारते के लिए भा अनेक उपराय किये शि 
परन्तु मायु ओष होने के कारण वे यमराज के गृह के अरति 
नीं त्रनाए न्य सके ॥। 
पुनश्च वर्धितं रान्यं स्वव्तेन महात्मभिः । 
` अद्मनापहतं च धासिरट ससौबले! ॥२॥. 


^[ सखययानपरब 
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सेके चनन्तग इन वीर पाण्डवा ते प्रपत सस्य काोव्रदा 

{नि क सिन छन करके 


लिया, परन्तु उसको शुवल-युत्र शङ्खान क 
धृतराष्ट-पुतर दुर्योधनादिक न पाण्डरा ख दीन (लिव. ॥८॥। 
तदप्यनुमतं कमं यथा युक्तमनन ३। 
वाधिताश्च पदहारणपय व्रषाणा त्रयोदश ।&॥ 
जिस ध्यक रजाधुतणष्रने श्चनुमाद्रन क्रिया दन्देन 
उसी को ठक सममा । इस प्रका इन्तो तेरद चथ तक महार्स्य 
स बसने को बाधित किया गया ॥६॥ 
सभायां क्रो शिदैवीरेः सहमायंस्तथाभृशम्‌। 
श्ररण्ये पिविधाः क्र शाः संप्राप्तास्तैः सुदारुणाः १० 
इन वीरो ते अपनी भार्यां के साथ जह सभा में अत्यन्त 
क्त श उठाया, वह इन्दोनि वन से भी वड दारण ज्ञ श प्राप्त किट 
द ॥९०॥ 
तथा िराटनगरे योन्यंतरगतैरिव । 
भ्राप्तः परमसंक्ेशो यथा पापे्महात्मभिः ॥१९॥ 
विराट नगर में इन महातमा ने इतना गहाक्तत उठाया, 
जितना कोई पापी पापयोनिर्यो मे जाकर उठाता है ॥६१॥ 
ते सवं पृष्ठतः इत्या ततसचं पू्किल्थिषम्‌ 
साम : पुङ्ख 


पूत्के क्तशकाष्यानन करदे कौर 
वोंके साथ सन्ध करना 
चास्ते ई ॥१२॥ स 


तेषां च वृत्तमाज्ञाय दतं दुर्योधनस्य च । 
असुमेतुमिहाहैन्ति धाराः सुहृज्जनाः ॥१२॥ 
सन पार्डवों की दश" आर दुयोधन के ठ्यव गर का विचार 
कर आप मित्र लोग धरतरू-३त्र इुधन को सव कु समा 
देवे" ।(५३॥ 
नहते विग्रहं बीशः इव॑ति इरुथिः सद । 
अभिनाशेन लोकस्य कान्ते पाडय।ः स्वकम्‌ )१४॥ 
ये बीर, कौरवो के साथ भःगङ्ा करन नहीं चाहते हं । 
पाख्डर्वों की तो आन्तरिक इच्छा द यदो दै, कि शितो प्रक्र 
से ससार का विनाशन दहो ॥१४ 
यश्चापि धार्वरा्स्य हेतुः स्याद्विग्रहं परति 
स च हेतुमं अन्तच्यो बलीयांसस्तथा हिते ॥१५॥ 
धृतराषूुत्र दुर्योधन, नो युद्ध करते मे लाभ देखतांरह 
बह लाम छु नो रहीं हो क्योकि पाण्डय वड़े दी चलवान्‌ 
आर शरि शली हँ ॥ ९५॥ 
अक्तोहिण्यश् सप्तव धमं रस्य संगताः । 
युयुर्छमानाः इरुमिः मरतीन्षन्तेऽस्य शासनम्‌ । ।१६॥ 
राजा युधिष्ठर के पामर सात अक्तौष्ट धी से पहुंच चुकी 
[मे ख्ड्ो है श्रौ 


५, वह कौर्म से युद्ध कप्ने कौ अभिलाषा म ₹ । 
केवल धम्सज की अज्ञा की दही पतोद कर रही ह ॥१६॥ 
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अपरे पुरुषव्याघ्राः सहस्नार्तौदिणी समाः । 
सास्यक्धिभौमसेनश्च यमौ च र महावलौ १७} 
न्य बडे २ पुरुप शष्ट, महावीर मी मदन्यो ्नक्तौदिणी के 
बरावर इनकी सेना में हे । सार््फाक. भीमसेन, नङ्क, सहदेव 
एसे ही मङ्ाब्लो वीर द ॥१५ 
एकादशैताः प्रतना एकतश्च रमागताः । 
एकतथ महावाहुवेहुरूपी धनञ्जयः ॥ १८ | 
यथा किरीटी सर्वाभ्यः सेनाभ्यो व्यतिरिच्यते | 
एवमेव महावाहूर्वासुदेवो महच्‌ तिः ॥ १8 ॥ 
एक आर तो यह आई इई ग्यारह अक्तौहिर) सेना ५ 
चर दृसरो श्रोर अनेक भांति से युद्ध करने वाला महावाहू 
अञयैनदो,तोसारोसेना से यह्‌ ङ्न दी विक्ञेप निकलेया । 
उसी तरह से *हावाहु, महातिजस्वी, चुदेव-पुतर श्रीकृष्ण ह । 
बहुबलत्वं च सेनानां चित्रम च किरीटिनः । 
बुद्धिमत्चं च कृष्णस्य बुध्वा युभ्येत को नरः ॥२०॥ 
पाण्डो की सेना की विशालता, ्रञ्योन का पराक्रम शनौर 
शीक्कष्ण॒ को बुद्धिमता देखकर्‌ भो कौन रेस पुरुष होगा, जो 
पिर भी लड़ना चाग ।२०॥ 
ते भवन्तो-यथा घम यथा समयमेव च | 


प्रयच्छन्तु प्रदातव्यं मावः कालोत्यगाद्यम्‌ ॥ २१॥४ 
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` इति श्रीमहाभारते उद्योगपर्वणि संजययानपर्षसि 
पुरोहितयाने विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 

अवे खाप लोग, घम आर समय के चदुसार त्रिचार करकेः 
जा पाण्डवां का देने योग्य भाग है. उसको शी प्रदान कर दो |. 
अन तुमको समय व्यतीत नहीं करना चा।दए ॥२९॥ 

इति भीम हाभारव उदयोगपर्तान्तगेत तज्जययानपव मे, 
पुरोहित के भाषण का बोसवां अ्रभ्याय समाप्त त्रा | 


< 
इच्छीयवां अध्याय 


वैशम्पायन उवाच-- 

तस्य यद्वचनं शसा प्रजञाबरद्धो मदाच तिः । 

संपूज्यैनं यथा कालं भीष्मो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

च'शम्पायन बोल्लेः-- है राजन्‌! इस तरकार पुरोत के 

वचन सुनकर अत्यन्त तेजस्वी, बुद्धिमन्‌ मीष्म॒ने इस पुरोहित 
की प्रशंसा करके समयानुसार यदं वचन कट ॥९॥ 

दिष्टया कुशलिनः स्व सह दामोदरेण शः 

दिष्ट्या सहायवन्तथ दिष्ट्या धम च ते रताः ॥ २॥ 


हे महालुमाव ] यह वड़े नन्द क्री चात ह, शि पार्डव. 


्ीद्रष्ण के साथ छुराल से ह । इसी तरह यद मो हषं का स्थन 
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ह, किआज्न वीर लोग उनकी सावता करने को दइकट् होरदे 
दै खौरये भी धमः मागमे संलग्न द ।२॥ 
दिष्ट्यो च संधिकोास्ते भ्रातरः इरुनन्द्‌नः । 
दिष्ट्यान युद्धमनसः पांडवाः सह बाधवेः ॥३॥ 
ये कुरु धश श्रेष्ठ संधि के अभिलाषी ह न्नर पने भाह््यों 
` के साथ युद्ध “रना नदीं चाह रहे है, इसका भी उनको धन्यवाद 
त्यन्त ह ॥।३॥ 
सव्रता सत्यञक्त॑तु सर्वमेतःस्न संशयः | 
ग्रतितीच्णंतु ते घायं ब्राह्म एयादिति मे सतिः ।४।॥ 
्रापने मी जो ङ्ध कडा है, बह साया ही उचित ड । आपके 
` वाक्य म पवेश की फलक थी, उता भी कारण ब्रह्मतेज दी 
: समना चािए ॥४। 
असंशयं क्र शितास्ते वने चेह च पांडा; | 
्ाप्ताश्च धम॑तः सवं पितुधनमसंशयम्‌ ॥ ५ ॥ 
इसमें सन्देह नरी, फर पाण्ड्यो को यह्‌ सभा मौर यन में 
"बहत दी क्त श उठाने पडे दै चनौर उन्दने ्चन्ते पिता का धन 
'्यमपूव्रक ही प्राप्न किया था |) 
किरीटी बलवान्पार्थः कृतास्त्र महारथः 
`को दि पाणडुसतं युद्ध विषहेत धनञ्जयम्‌ ॥ ६ ॥ 
छन्ती पुत्र अज्ञैन ब्रह सहारथो अमर 1 


। प स्वा.द्ा मे ऊुशल 
दै) यद्ध मं किसक्री शक्तिद; जो पारड पत्र अज्ञुन का भटका . 
भेल सकेगा ॥६॥ प 


अध्याय २९१ .; उद्योगपयें = 


अपि वजधरः साकतात्‌ किुतान्ये षटुभूःतः । 
वरयाणामपि लोकानां समर्थं इति मे मतिः ॥ ७ ॥ 
अन का युद्ध स सामना इनदर भी नहीं कर सक्ता है । फिर 
अन्य धलुघारियो की तो चचां ही क्या ह ) चरन तो धरिलोकी 
में एक ही माना ह्या तीर है- फेला मेया थी मत हे ॥७५॥ 
भीष्मे नू. वति तद्वाक्य धृतमाकतिप्य मन्युना । 
दुर्योधनं समालोक्य कर्णो व वनमनवीत्‌ ॥८॥ 
` भीष्म के इतना कहते ही बडी बुरी तरह से भीष्म कौ फट- 


। करार कर दुर्योधन की ओर देखता हा करणा कने लगा ॥प 
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न तत्राविदितं जकषम्‌ लोके भूतेन केनचिव्‌। 
पुनरुक्तन किं तेन सापितेन पुनः पुनः ।6॥ 
दुर्योधनार्थे शङकनिधू ते निर्जितवान्पुरा । 
समयेन गतोऽरण्यं पांडपुत्रो युधिष्ठिरः ॥१०॥ 

ह व्रह्मन्‌ ! ।कसी मो मनुष्य से यं वृत्तान्तं गाप्त नदीं ह । 
अब इश्तके अमे कहने से स्वा लाय है + राजा दुर्यान के 
निभिन्त शङ्कनि ते पाण्डपुत्र राजा धुधिष्ठिर कीजीता था भौर 
वह मी अपनो शते के अनुसार बन को चला गथा ॥१०॥ 

स तं समयमाभित्य राज्यं नेच्छति पेतृकम्‌ । 

बलमाभित्य मत्स्यानां पांचालानां च सुखवत्‌ ॥११॥ 
- २६ 


= छ ६. 
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धर्मैसज, अपनी प्रतिज्ञाुतार वनवास के तेर वर्ण पृं 
करके रव्य नदीं लेना चादते दे, प्सयुत वर तो पने बचन को भज 
करके मदस्य श्नोर पाञ्चाल देश के अरधिपत्तियों के वल का 
श्रय लेकर मूख की तरह राव्य के अभिलापी दो ष्टे दै ।१९॥ 
दुरयोपनो मयाद्िमन्‌ दद्यादादमन्ततः। 
धर्मस्तु सही दत्स्नां प्रदद्याच्छत्रवेपि च ॥ १२ ॥ 
हे विद्वन्‌ ! दुर्थीवन मय सेतोषकचरण भूमि भी अन्त 
तक देने को तय्यार नदीं है शोर घर्मनुसारतो वह्‌ सारी 
प्रथिवी को शत्र के लिए मी दे सकता हेः ।१२॥ 
यदि कांक्षति ते राज्यं पिःपेतामहं पुनः! ` 
यथाप्रतिज्ञाकाल ते चरेयु चलमाथिताः। १९३ 1 
यदि पार्डव, पितता पितापहो का राज्य सीधी तरह्‌ चाहते 
दै, तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बन में रहकर अपने समय को 
पूणं करं ॥१३॥ 
तती दुर्योधनस्यांके वर्तं तामङतोभयाः । 
अधार्भिकीं तु मा बुद्धिं मौरूयातछर्वंतु केवलात्‌ ॥१४॥ 
रदित वुद्धि का आश्रय नदीं लेना 
चादिए ॥।१४॥ ^ 
अथते धमुसछज्य युद्धमिच्छन्ति पांडवाः । 
मासाच मान्डरुश्रष्ठान्स्मरिष्यन्ति वचो मम ॥९५॥ 


अन्याय -२१ ॐ 
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जो पाणडव, धमे को छोडकर युद्ध की असिलापा कर रहे । 
तो इस करुवंश श्रेष्ठ दुर्योधन के सन्मुख वे मेरे वचन को यादं 
करगे ॥१५। 
भीष्म उवाच-- 
किं राधेय वाचा ते कमं तस्स्मतुमर्दसि । 


एक एव यदा पाथ॑ः षडथान्जितवाच्‌ युधि ॥१६॥! 
भीष्म ने कहा- हे राधापुतर ! तेरे इस बकवाद मे क्या रक्खा 


४५ 


ह । क्या तुञ्चे याद नदींदै? अब च्केले चअद्धेन ने तुम छः 
महारांथर्यो को जीत लिया था। तू बड़ा विजयी है- इसका पता 
तो उस समयं देखकर लग ही गया था ॥१६॥ 

बहुशो जीयमानस्य कर्म दष्टं तदैव रे । 

चेदेव" करिभ्यामो यदयं ब्रामणोऽन्वीद्‌ । 
ध्र वं युधि हतास्तेन भक्षयिष्याम पञकान्‌ । १५७१ 
हे कर्ण } जो इस ब्राह्मण ने कहा हे, यदि हमने वह्‌ नदीं 
किया, तो युद्धभूमि मे पड़े हए, हम अवश्य रेत चाटेगे ॥१७॥ 

चैशम्पायन उवाच- 

धरतराष्स्ततो भीष्ममनुमान्य प्रसाद्य च। 


अवभस्स्य च राधेयमिदं वचनमनवीत्‌ ॥१८॥ 
वैशम्पायन बोल्ञे-- हे राजन्‌ ! राज धृतराष्ट्‌ ने भीष्म को 
बदा कर श्रौर उसको प्रसन्न करके तथा कण को फटकार कर 


यह वचन कदा-- ॥१८॥ 


£ 
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' अस्मद्धितं वाक्यमिदं भीष्मः शांतनवोऽत्रवोत्‌ । 
` पांडवानां हितं चैव सर्वस्य जगतस्तथा ॥ १६ ॥ 
जो शान्तनुःपुत्र भीष्म ने वचन कहादू- चह हमारा 
हितकारी है वथा इसी में पाण्ठ्वोंकादहितमभी द । दम दोनो 
काही क्या इसमे तो सारे जगत्‌ का कल्याण दुपा हु ई ।१६॥। 
चितयिता तु पार्थस्यः प्रेषयिष्यामि संजयम्‌ । 
सं मवान्य्रतियाल्च पांडधानेध माचिरम्‌ । २० ॥ 
मै पाण्डवो के विषय से सोच विचार कर आज सञ्जय 
को मेज देता दू"! हे बरहन्‌ ! आप्तो श्रान ही पाण्डे कै पाम 
यड" जावे~ विक्ञम्ब न करे" ।२०॥ 
स तं सर्ृत्य कौरव्यः प्रेषयामास पांडवाच्‌ | 
सभा सध्ये समाहूय संजयः वाक्यसत्रवीत्‌ \२१॥ 
इति भीमहामारते उदचोगपर्णि संजययानपर्मणि 
पुरोदितयने एकविंशोऽध्यायः ॥ २ १॥ 
डरूवशरेष्ठ, धृतराषट्‌ ने उस पुरोहित का रद्र करके.उस 
को विदा.कियाच्नौर सया के ध्य मे सड 
इति श्रीमदहामारत उद्योगपर्व 
रोदि के लौट "ने का इवनीसनां 


मय को बुलाकर कका 
„९ 

न्तगत सञ्जययानपर सें 
अध्याय ससाप्त हृश्या । 
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बहिषबा अध्याय 
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धृतराष्ट्‌ उवाच-- 
भराप्तानाहु; संजय पाडपुत्रा तुपप्लग्ये तान्‌ पिजानीहि गत्वा 
अजातशत्रु च समाजयेथा दिष्टयानद्यस्थानञुपस्थितस्त्वम्‌ 
धृतराष्ठ्‌ कहने लगा-- दै सञ्जय ! तुम उपप्लव्य नामक 
नगर मे जाकर पाणडों से मिलो ओौर उनसे बड़े आद्र के साथ 
कहो, कि बड़ हषं की बात है, कि तुम तय्यार होकर इस परि- 
स्थिति मे पहच गए दहो॥१॥ 
स्वन्विदेः संजय स्वस्तिमत्‌ यतःघृच्छू" वासमतवहानिरष्य 
तेषां शांहिवियतेस्मास शीघध' सिथ्यापेताना्ुपकारिणं सतां 
हे सञ्जय) तुम उनके पास जाकर हमारी कुशल सूचित करना 
ननोर उनकी कुशल पूना । वे बनास के योग्य नहीं थे, तोभी 
उन्दने वनवास पूरा कर ल्िया है । इन निष्कपट उपकारी 
खञ्जन 'पारुडवों का अव मी हम पर क्रोध नदीं हे ।॥२॥ 
नाह क्वचिस्संजय पांडवानां मिथ्याघतति कांचन जःत्वपस्यम्‌ 
सरयीभियन्त्वात्मवीये'ख लम्ध्वा पर्याकार्ष पांडवा महमेव 
हे सञ्जय ! मेँ ने पाण्डवं की कभी कोई दुद्धं त्ति नदीं देखी । 
इन पाण्डवो ने अपने पराक्रम सेसारी लदमी प्राप्त करके भी 


मेरे अधीन करदीथी.द्‌ .- ञ ,, ~ | ~“ 
 प्रीर्छन्नित्यं ; कचियन्‌ .गरथ्य पार्थान्‌ 
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चै भयल करते पर मी इनका कोद दोप नदीं देख सका; 
लिखसे इनको कोई निन्दा करता । ये घमं च्मौर थर के श्ननु- 
सार निरय काप करते दै चर फिसो भी कऋामना चा छुक्र 
त्रम चे भ्रमः का परिटयाग नदीं करते टै 1191 
घर्मं शीतं त्त सिपासे तथैव निद्र रन्द्र क्रोधहषा प्रमादम्‌ 
रत्या चैव प्रक्या चाभिभूय धर्साथैयोमान्य्रयतन्ति पार्थाः 
ये पाण्डव, ग्रोष्म, शीत, भूख, प्यास, निद्रा, तेन्द्रा, {खयन 
क्रोध, हर्ष, प्रमाद्‌ करो चरं चौर बुद्धि से जीत कर धर्माथं मिद्ध 
क कार्यो को करते रहते हं ।\५]। 
स्यजन्ति मित्रेषु धनानि काले न संयासाञ्जीर्मति तेषु मेत्री 
यथारईषानो्थं कश दिपाथस्तेषां द ष्टा नास्त्याजसीढस्य पत्ते 
अन्यत्र पापाद्विषमान्संदवुदध दुर्योधनात्‌ च्‌ द्रतराच कर्णात्‌ 
तेषां दीमौ दीनसुखभ्रियाणं महारमनां संजनता हि तेजः 
ये समय पर भिन्नो के निमित्त धन का भ्यचहार करते ह 
चरर बहुत दिनि तकन मिलने पर भी इनकी {मच्रता चीण नहीं 
दोसी ह । ये छुन्पी-पुत्र, पूञ्य व्यक्ति के योन्य उसकी पूजा करते 
दै । अजमीद्-वंशो चत्रियो के वश मे तो सखे, पपाचारी, हटी 
दुर्योधन तथा क्षुद्र कणे को छोड़कर इन पाण्डवां का कोई बिरोधी 
दष्टि गोचर होता नरी है । ये दोनों करै चरर दुर्योधन ही संख 


से दीन, रिय पुत्रादि खे †बचुडे हुए, सदह्ाटमा -पार्डयों का कोष 
- ब्त र्ते दैः 1६७4 ` ` 


1 इश्योगपय ४५ 








1 
५ ‡ शक्य हतु जीवतां पांडवानाम्‌ 
खख से बृद्धि को प्राप्त हृञ्च, दुर्योधन, आरम्भे ही पराक्रम 
दिखा सकता है । यह मखं तो, जोषित पाण्डवं का भाग 
पहरण कर जेना सरज्न समता हे ॥>॥ 
यस्याजुनः पदवीं ेशवश वृकोदरः सात्यक्ोऽजातशत्रोः 
आद्रोपुत्रौ द जयाश्चापि यान्ति पुरायुद्धारपाधुत स्यम्रदानम्‌ 
जिस धर्मराज के अलुयायी श्रजुन, श्रषृष्, सायक 
-नङ्कल, सहदेव तथा सज्ञय चत्रिय ह, उस युधिष्ठिर के भाग 
को तो युद्ध से पूवे ही दे देना चादिए ॥६] 
च ह्यधः पृथिवीं सन्यसाची मांदीवधन्वा्रणदरथस्यः 
तशा जिष्णः केशवोप्यप्रशष्यो लोक्य प्याधिपततिमेहासा 
र्थसेेढा ह्या महारथी, गाण्डीव धनुपधारो, सन्यसावी, 


इस परथिवी को कम्पायमान कर॒ सकता 4 


अजुन अकेला ही 
[ अधिपति, महासा 


इसी तरह विजय-शील, दुधैषे, तीनें लोकां क 
चरहए भी उनके हो प्‌ सें द ।१०॥ 
¢ ¢ न ४ 

तिष्ठेत कस्तस्य मस्य : पुरस्ताधः सर्धज्ञोकेषु वरेण्य एकः 
प्च्यधोषान्‌ प्रवपन्‌ शरोषात्‌ पत्त गसंषानिय शीघ्रवेषान्‌ 
जो सरि लोको में सथ्रेष्ठ ;, उप्त 4 (अजुन) के 

ञँ +, र न. मजेते 
सम्युख युद्ध मे कौन ठहर स गा है । यह्‌ मेष कँ समान 

इए शओीघ्रगा-भे पक्ति-षमूह की तरह बार। के समृद का दोढ्ने 


, दाल ईै १९ 


9५६ ` महाभारत [सच्नवय्नपन्‌ 


न 


दिशं दीचीमपिचोत्तराच्‌ इरन्‌ माण्डीवधन्वेकरथ जाय 
घनं चैषामाहरस्सव्यसाची सेनाह्माच द्रविड चक्र 
गाडीव धलुप-ारी अकेले दी चेन ने उत्तर दिशताच्ीग 
कस्देशो को गीत लिया था इन सवका धन द्ंन दही छीन 
लाया श्नौर इसी ने द्रविणो को पनी सेना का अनुगामी 
वनाया 1) १२] 
यथैष देवास्‌ खांडवे सव्यसाची गाण्डीचधन्वाप्रजिगायसेन्द्रान्‌ 
उषफाहरपाणडयो जातवेदसे यशोमारै वर्धयन्पाएडवानाम्‌ १३ 
गाण्डीवं धतुष के धारण करने वात्ते रञ्ैनने खारुडव वन 
में इन्द्र के सहित देर्घो को भी जीत लिया था) इस पाण्ड्-पुत्र 
पाण्डवां का यश चौर मान वदाति हुए, अग्नि को खाख्डब 
वन को जलाने के लिये प्रदान कर द्या 1९३ 
गदामृतानास्तिससोत्रभीमाद्धस्त्यारोदोनास्तिसमथतस्य 
४७ ड वजे 
रथेऽ्युनादाहुरदीनमेने बाहयोवेनायुतनायचीर्यम्‌ 1१४१ 
ध भीमक समान कोई गदाधारी नदी हे चौर न इसके समान 
क ई व का सवार 1 स्थमें चठकर युद्ध करते मे भी यद्‌ 
चरन स कम नदं दै । बाहुबल मे इसको दश स्ख दाथी के 
बल से युक्त.चताया ज ता है 11९छ। 
2 क क ् ~ क ॥ ४ 
व ददद जुद्रोस्तरसा धार्तराष्ट्रान्‌ 1 
र स्स १ ४ क ४ 
समन बलात्स शयो दध जतं वासवेनापि साद्धात्‌ 


ङ 


अध्याय र| उध्योगपये १ 
व. ~ 1 


यद्‌ भीम युद्रवि्ा का परिडित श्मौर वैर को भूलता ¡नक्ष ३ । 
यदं तेजस्वी अपते वेग से सारे द्र दुर्योधनादिको ह 
डलेगा । यह्‌ स आवेश में ही मरा रहता है । इसको युद्ध से. 
इन्द्र भी नदीं जीर सकता है ॥१५॥ 
सुचेतसौबलिनो शीघ्रहस्तौ सुशिक्तितौ भतयै एाल्मुमेन । 
श्येनौयथापक्दिपूगान्‌ रंजन्तो माद्रीपुत्रौ शेषयेतां न शब्‌ 
बडे सावधान, बलवान्‌, शत्र वेगधारी (ुर्तलि) श्रञजंन से 
युद्ध विद्या के सीखने बाले, दोनो भाई नल सहदेव ह! ये मी. 
पुत्र, पक्षि.समूह को बाज की तरह श्रु को कभी जीवित्त नदी 
होडते हँ ॥१९॥ 
एतद्धलं पू्ंम्माकमेवं यत्सस्यं तानम्ाप्य नास्तीति सन्ये । 
तेषां मधये क्चमानस्तरस्वी शष्ट ्नः पाण्डपानामिदैकः 
परन्तु सत्य ठो यहं हैः कि हमारी इतनी षिशाल सेनाः 
उनके स्यु नीं के बराबर दै । उन पाण्डो के पास एकदी 
वेगशील धूष्टुम्न वड़ा बलीं दै ॥१५॥ 
सहामास्यः सोमकानां प्रः संत्यक्तात्मापार्डवार्य्रुतोमे 
अजातशत्रप्रसहेवकोन्यो येषासस्यादग्रणीड प्सः य, 
सुच यह्‌ सव मालूम द, कि यद सोमक म भषठ धृष्ट 
द्यस्न पाण्डवो के किए मन्नरियो सित जीवन देने को 
तृष्यार हो चुका दै । .लि्षकौ खना मे. प्रघान 8 
रीष है: उद युधिष्ठिर कनोशुदध मै-कौन सदं सकता ६ ।॥१८. 


अश्म _ महामारत __ _  बहदामारतं [सेनो्योगषये . 
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सहोषितश्वरितार्थो बयस्थो मत्स्वेयानामधिपो वे विराटः । 
स चे सपुत्रः पाण्डवार्थे च शश्यधिष्टिरे मक्त इति श्रतं मे 
एक वषं तक साथ रहा हु ध्रा, उपक्रत, तरुण, ससस्य वीरौ 
का ्रथिपति राजा विसयट थी अपने पुत्रके साथ सजा वुधिष्चिरः 
का भक्त हो रहा हे- यह सैने सुना द ॥१६॥ 
अवरुद्धा रथिनः केकयेभ्यो महेष्वाश श्रात्तरः पच सत्रि । 
छेकयेभ्यो राज्यमाकां माणा वुद्राधिनथादुवसंति शान्‌ 
केकय देश से बादर त्रिकलि हुए, पांच भाई वड़े मदारधी 
र महाधरुधेर है । ये केकय देश काराः चाहतद, इमी से 
युद्ध करने की इच्छा से पाण्डवो के साथ मिले हुए द २० 
सवोश्चवीरान्ण्थिवीपतीनां समागतान्पाणडगार्थनितिष्टान्‌ । 
शरानहमक्तिमतःश्णोमिग्रीसयायुक्तान्‌ संथितान्‌ धर्मराजम्‌ 
अनेक रःजा्रों के अनेक महावीर, पाण्ड्यो छी पदायताके 
लिए वहों्ाएद ।मेतोयड्‌ सुर रशद्र, ऊवे वह श्ूर्वोर 
` र बडे प्रम खे घमेराज के अनुयाय ह २ १॥ 
` गियांभ्रया दुगैनिवासिनश् योधाः पृथिव्यां ुलनातिशद्धाः 
-लेच्छायनानायुषवीर्यवन्तः समागत्तापार्डवार्थनिविष्टाः 
पचता आर दुर्गो के निवासी, परथि पर कुल जाति के 
अभिमानी, योद्धा तथा अनक च्युधवारी, सहापराक्रमी म्ले, 
"ण्डो के लि वरहा अकर सेना मे प्रविष्ट हो गण है ॥२२॥ 


व ०५ समितीन्द्रकल्यो योधप्रवीरवेहुभिः समेतः ¦ 
; पाण्डवाय सहात्सा ज्लोकम्रषी रोऽप्रतिवीयेतेजाः 
पाव्य देश कां राजा युद्ध में इन्द्र के समान ह । यह अनेक 
उत्तस २ योद्धाश्चों के तुल्य है ।लोक प्रसिद्ध वीर, अस्यन्त तेजस्वी, 
यह्‌ महात्मा. मी पाण्डवो की सहायता को आ गया है ॥२३॥ 
ञ्रत्र द्रोसोदर्ुनाद्राषुदेवारकृषाद्धीष्माये नवृतश्रणोमि । 
यत्‌कान्सिग्रतिभमाहुरेकं ससात्यकिः पाण्डवाथं नाटः 
जिसखने अश्र विद्या, अञ्जैन, श्रीकृष्ण, कृप चौर मीष्प से 
सीखी हे अर जिसको श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के तुल्य साना 
जाता टै, बह खास्यकि मी पारडवों के लिए सेना निवेश मे पटच 
स्वुका है ॥२४॥ 
उपाभिताशेदिकरूषकाश्च सरवोचोगेभ.भिषालाः समेताः 1 
तेषां सध्यद्र्यमभिवातपंतं भियाश्तंवेदपतिस्यसन्त ॥२५॥ 
अस्त 'मनीययुधिमन्यमानो च्याकषतां ्रष्ठतमणुयन्वाम्‌ । 
सबात्साह्‌ सत्रिया नहत्य प्रसद्य कृष्णस्तरसासममद्‌ 
चेदि श्नौर करूषक देश के सारे मूभिपाल इकट् दा जक 
अधीन ये। उन राजानो मे सूये की तरह प्रकिमानः श्रीयुक्त; 
देदी५५मान, युद्ध मे अपने को अपरप्तहत शत मानने वाक्त 
परथिनी पर धलुष घारियो म स^“भरषट चेदिपति शिशुपाल का 
खारे क्ञध्ियों च्छा उत्साह नष्ट करक श्रीकृष्ण ने अपने वेग से 


अखल डाला ॥९५-२६॥ 


यशोमानोवर्थयन्पाण्डवानां पुराभिनच्छिद्यपालंसमीद्य । 
यस्य सूच वर्धयतिस्ममानं करूपराजग्रखानरेन्द्राः।।२७॥ 
तमसद्य' केशवं तत्रमत्वा सुग्रीवयुक्तेन स्थेन ईइष्णम्‌ । 
केप्राद्रवेथदिपतिंबिहाय सिह दष्ट्वा जुद्रसगा इवान्ये ॥२८।४ 
पून मे पाण्ड्यो के यश चौर मान को वदति हुएश्रीकृष्णने 
शिशुपाल को विरोधी देख कर नष्ट कर दिया! जिस शिश 
पाल के करूषक देश के मुख्य २ राजा मान को बढाया कस्ते थे, 
उस चेदिपति शिशुपाल को द्वोड्‌ कर युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ 
मे सुग्रीव आदि अश्वो से युक्त रथ में वेठे हए श्रीक्रष्एको श्रसह्य 


मानकर सिह कोदेखकर म्रगां कीभांति कौन राजा न 


दीं 
भाग गष ।२७-२८॥ ॑ 


यस्त प्रतीपस्तरसाम्रसयुदीयादाभासमानो दवस्थे वासुदेवम्‌ 
सोऽरोत कृष्णेन हतः परासुबातेनेवोन्मथितः कर्णिकारः ॥ 
युद्ध मे श्रीछष्ण के विजय. की -अभिलाषा रबने वाला, 
शरदष्ण का विरोधी, शिशुपाल दी बडे वेग से श्रीकृष्ण के प्रति- 
पक्त मे आया । वही शिशुपाल, वायु खे उल हुए कनेर के 
वृच्त क तरह श्रीचरष्ण खे मारा हु मूमिमे सो गया ॥२६॥ 
पराक्रमं मे यदवेदयन्त तेषामर्थे संजय केशवस्य । | 
अनुस्मर सतस्यकमाणिदिष्णोरगाचल्गशेनाभरिगच्छामिशगन्तम्‌। 
ह गवल्गणःके -पुन्र \ सञ्जय. ! ग्ड लिप 


साडो की, विजय्‌ केः सि 
भो्ष्ण क भयत्ल को जो रष्तचरो ने सुदति कद्‌ बचाया दे 


द्ृच्युं {यि २ २ |] . 1 । 


उन्‌. चु क ऽ न परण न 
| ० के कर्म का रभरण करके जुद्चे शान्ति भ्ाप्त नदीं 
श्दोती है ॥२०॥ 
न जातु ताञ्छव्र्‌ रन्यः सहेत येषां स स्यादग्रणीड ष्णििंहः 
वेपते मे हृदय भयेन शरुत्वा कृष्णावेकरथे समेतौ॥३१॥ 
११ की शक्ति को कोई नई सह सकेगा, जिनका सेना 
का अप्रणा स्वय बृष्िएितिह श्रोकृश ह! एक रथमें इकटटर हृं 
ओष्ण चनौर अञ्न को सुनक्षर तो भय खे मेसा हृप्य कंषने 
ग जाता है ॥३१॥ 
न बेदन्छेःंयरं मंदधुद्धिपाभ्यां लमेच्छा तद्‌ एतोमे 
नोवेल्छरून्सजयनिर्देहतामिन्द्राविष्ण देस्यवेनां यथेष॥३२॥ 
हे सल्ञयय { यदव मन्द बुद्ध मेरा पुत्र दुर्योधन, इन दोनों 
ओरीकष्ण चौर अञ्न से युद्ध नही छे, तो ही कल्या ए भप्त कर 
रकता हे 1 नशं तो दस्य सेना का इन्द्र ननोर िष्छु कोतरह वे 
इनदर विष्णु के अवतार अञ्जन चौर श्रोकृष्णः कौरयो को दग्ध 
किर भिना नदीं छोड गे ॥३२॥ 
--बतोहिमेशक्रस्षमोधनङ्जयः सनातनो दृष्णित्रार विष्णुः । 
धर्ारासोदीनिषेवस्तरस्वी इतीषुत्ः पाणडवोऽजातगतरुः । 
चै श्रज्गेन को इद्र र वृषण वीर श्रीकृष्ण क सनातिन 
न्‌ विषु मानता दं । लल्नाशील, वेगवान्‌ इर्तीुत् 


पुरुष सगच 
~ ‰, & पुत्र हे 
-यास्डव राजा युधिष्ठर धन का पुत्र हे ॥२२॥ 


( & 
९ ध्र महाभारत सञ्जययानप ^ 
~ 


दर्योधनेननिकृतोषनश्वी नोचेतक्द्धः प्रदहेद्रातराष्टान्‌ । , 
नाहं तथाधजनादासुदेबाद्धीसादाहंयमयोवांविनेमि 
यथाराज्ञः क्रोधदीप्तस्यद्रत न्यो रह॑भीततरः सदेव । 
महातपा ब्रह्मचय ण युक्तः संदल्पोय' पानसस्तस्यसिध्येत्‌ 
दुर्योधन ने मनस्वी युधिष्टिरका वड़ा श्रपमानक्रियादै) 
यह कीं कुपित होकर सु मधृतराष्ट्के पुत्रको दग्ध नदीं कर डाले 
हे सज्जय ! मै इतना जुन, श्रीकृष्ण, मीम, नङ्कल, सदेव 
से नदीं डररा हू । जितना बोध से प्रज्वलित, राजा युधिष्ठिर के 
कोधे डरता दः यह वजा तपरो बरह्मचर्यं से युक्त हे । इसका 
तो मानसिक सङ्कल्प दी पि द्ध हो सकता है 1३४.-२३५॥ 
तस्य क्रोधे संजयादंसमीच्य स्थनेजानन्‌भामस्म्य्यभीतः 
सगच्छशीघ भ हितो रथेन पांचालराजस्य चमूनिवेशनम्‌ ३ ६ 
दे सञ्जय ! अव शुञच माम हो रहा हे, कि उसक्रा क्रोध 
जगने वाला द । उसका कोध करना उचित भी है । आजे 
इतना उसी के क्रोध से डर रहा ह । अव तू यहं से सेजा 
हा, रथ खे शी पाच्रालराज द्रपद की सेना से पटच जा॥इद६]। 
अनातनुनशलंसमण्न्छः पुनः पुनः प्रीतियुक्तं देस्त्वम्‌ । 
जनाः नचापि `समेत्य तात महामात्रं बीयं वतामुदारम्‌ 
अनामय मदचनेनप्च्छेषटतराष्ट्‌; पाण्डयः शांतिमीप्सुः 


गतस्यङ्िचिद्धचनंन््यात्‌ इन्तीपुतरोासुदैबस्यघत।।३८।। 


दे सञ्जय ! त्‌ प्रथमं अजातशत्र, युधिष्ठिर से बार २ ङुशल 
पूछकर फिट युक्त बाते बनाना । है तात ! इसके अनन्तर महानु- 
भाव पराकरमियो मे बडे उदार श्रष्ण से मिलना जर मेरी शरोर 
से उनसे भी कुशल पृद्धना ओरौर कहना कि धृतराष्ट्‌ पाण्डवो के 
साथ सन्धि चाहता है । हे सूत ! श्रीष्ृव्ण का कोहं एेसा व चनः. 
नहीं है, जिसको छन्ती-ुत्र युधिष्ठिर नहीं मान तेता हो ३८ 
ियश्रेषासास्मसपशङ्ष्णो विद्धां षां कमं शि नित्ययुक्तः । 
ससानीतान्पार्डवोन्‌ ख जयां जनार्द॑नयुयुधानेधिरादम्‌ 
अनासय'सदचनेनप्च्छेः सवोस्तथाद्रौपदेयांश्च एव । 

इन पाण्डवो को श्रीकृष्ण आत्मा के खमान अत्यन्त प्रिय हे । 
यह्‌ विद्धान्‌ ष्ण भी इनके कायें कौ सिद्धि के क्तिए नित्य प्रयत्न 
करदा रता है । इक हुए पाण्डवः, सूज्जय › जनादेन, युधुधान 
विराट वथा पाचों दरौपदी खेमेरी चौर से छशल पृ्ना ३६ 
यचचचत्रप्राप्तकालंपरेभ्यस्त्वभन्येथामारतानां हितश्च । 
तद्धायेथाः सञ्जय राजमध्ये न मूच्छेयेच्नच युद्धहेतुः ४०! ` 

इति श्रीमहाभारत उद्योगपर्व शि सञ्जयधतराष्ट्‌- 

संदेशे दा्विंशोऽध्यायः ।,२२॥ 
हे सञ्जय ! उ समय प्रतिपक्तयं त 
को भरतवंश कादिका 

सकता ह, परन्तु तेरा वचनं क्रोध के वदने 


वाल्ञान ह्यो न्नौरनयुद्धकी भूमिका सचाने बाला हो एणा _ 
1 
इति श्रीमहासारत उद्योगपर्वान्तर्मत सञ्जययानपव म 


हेतराष्ट संदेश का वाईसवां अध्याय पूरा इया । 


चच _ महामा --- [सगयानपव 
८ < 
तह अध्याय 
वैशम्पायन उवाच-- 
राज्ञस्तु वचने श्रुखा धृतराष्टस्य संजयः । 
-उपशष्यं ययौ द्रष्ट पाण्डवानमितौजसः ॥१॥ 
देशमस्पायन बोले राजन्‌ ! राजा धृतर्र क कचन 
सुनकर सज्य असयन्त तेजघ्वी पाण्ड्यं सन मिनने क किष 
छपप्लव्य नगर मे पहुंचा 1)१।। 
,. -स ठ रोजनमादाच इन्तीपुत्र' युधिष्ठिरम्‌ । 
` अभिवाद ततः पूं दतपुत्रोऽस्यभाषत ॥२।। 
` सतयुत्र सञ्जय ने कुन्तोपुत्र . राजा युधिष्ठिर कै पास 
पहु च कर प्रथम प्रणाम किया च्यीर फिर कटा ॥२॥ 
गावल्गणिः सञ्जयः सद्र युरजातश॒त्र मवदप्तीततः । 
दिष्ट्या रजस्त्वामरोगे प्रपश्ये सहायवन्म च महेन्द्रकल्पम्‌ 
गदरस्णाए का पुत्र सूत, सज्य चद, प्रस्ता से अजा।तश्तः 
धमैरज्ञ से कमे सग । दे राजन्‌ ! इन्द्रं फे त्य पको 
सहायता से युक्त अौर नीरोग देख कर आङ्ग मे वडा दी 
आनन्दित दो.सदाहू [दा ;  . .; ` न 


अनामय पृच्छति त्वाविकेयो बद्धो राजा ध्रतराष्रे मनीपी 1 
पकचिद्धीमः डंशली पाणडवाग्रयो धनञ्जयस्तौ चमाद्रीत ज 


| 


युर का धमोपदेश 
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हे भारत ! बुद्धिमान्‌ अम्विकापत्र वृद्ध राजा धृतराष्टने 
अपक कुशलता पूदधी है श्रौर पाण्डव श्रेष्ठ भीम, अजुन, नङुल, 
सष्देवतो प्रसत ै॥४॥ ` 
कृचिद्कृष्णा द्रौपदी राजपुत्री सत्यव्रता वीररली सपुत्रा । 
स्तस्विनीयत्रचवाञ्छेधि समिष्टानूकामान्मासतसस्तिकामः 
दे भरतषेम ! सत्यत्रत--प्रायस्‌, वीरपत्नी, पुत्रवता, 
सतस्थिनी राजपुत्री द्रौपदी कुशल से तो है, जिसका तुम कल्या प 
चाहते हो श्रौर तिस भुङे सिए दी तुभ दइष्ट भर्या 
अधिलाषा कर रहे हये ॥५॥ 
युधिषिर उवाच-- 
गाध्रल्गशे शञ्जम स्वोगतं ते प्रियामहे ते वयं दशनेन 
अनासयग्रतिजनेतबाहं सह।ठजेः शका व सिविद ॥६॥ 
धुधिष्ठिर बोले गवल्यण केयु प्य ! तेरा स्वागत दे । 
इम तेरे दशन से वड़े ही धरसन्न हृए ह । हे पदन } मै अनुजे के 
साथ बड़ी कुशलता से हूं ।॥६॥ 
विशदिदं शलं भारतस्य श्रुता रज्ञः इच्छद्स्व 84 | 
अन्ये सादाद महर द्टवेव सान्नव्िवाद्‌ 
हे सून ! हमने करव मेँ वद्ध, भस्व्गश #, यजा 
गलता आज बहुत परं भ खनी दै । द सञ्जय | 
| कृ यही प्रतीत हो रदा 
३० 


शृतरष्ट्‌ की क 
आज तुमको प्रीति मेँ मन्न देखकर यः 
छ हमने श्रूतरषू के दी दशन कर लिए ॥७॥ 





का महाभारत [सञ्नययानपय 
त 





पितामह नः स्थविरो मनस्वी महप्र्ः सवेधर्पोपपन्नः । 
स कौरव्यः इशली तात सीप्मो यथाप धृत्तिरस्त्यस्यकाचित्‌ 
हे तात ! हमारा पितामह द्धः सनस्वी मदालुद्धिमान. सतर 
धरतो च युक्त, छसनं पष्ठ भी इशलतो ह| वद्‌ दम पर 
पू की तरह स्नेद्‌ नो रखता हे ॥<॥ 
क्द्राजोध्तराष्ट्‌; सपुत्रो चैचित्रवीयंः कुशली मदात्मा । 
सहाराजो बाल्हिकः प्रातिपेयः कांचद्िद्धाच कुणाल चतपृत्र 
विचिन्रवीयै के पुत्र महात्मा राज्ञा धृतराप्ट श्रपन पुरा 
सहित श्रानन्द्‌ युक्त रो हं । दे सतपुत्र विन ! प्रतीप पत्र महाराज 
बाहिक सी प्रसन्न होगे ॥६॥ 
ससोमदनत्ताशरीतातकचिद्धरिश्नवाः सत्यसन्धः शलश्च 1 
द्रोणः सपुत्रश्च दृपश्च विप्रो महेष्वासाः कचिदेतेप्यरोगाः१० 
दै सूत ! सोमदत्त, भूरिश्रवा सत्यसन्ध, शल द्रोण, 
अश्वत्थामा; कृपाचायं घाद महाधडुधेर अनन्द सेतो हं ।१०॥ 
सच डरुम्यः सणहयन्ति सञ्जय धलुरायेष्थिव्याप्रयानौः। 
मदाप्रज्ञा;सचशास््राबदातो धञुभृता्ख्यतमाः पृथिव्याम्‌ 
हे सञ्जय ! पृथिवी पर प्रधान ये धलनुधैर, कौरवो परपरम तो 


रखते ह । ये सारे ही बुद्धिमान्‌, सब शास्य मे कुशल श्र 
धचुष-धारि्यो मे मुख्य है ॥१९।) 


कचिनमानंतातलमन्तषते धञुभू तः कचिदेतेप्यरोगाः । 
येषा राष्ट निवसतिदशंनीयो मरेष्वासःः शीलयानच्‌ द्रोणपुत्रः 


अध्याय रदे] उद्योगपवः ४६० 
अन्याय प्र्‌] _ चोगपष ४९७. 


जिन कौरवो कै रषटूमे ये धतुधैर निवास कर रहे है ये उन 
कौरवं से समय पर मान प्रतिष्ठा तो पाति रहते दै} ये सथ वीर 
कुशल से तो है । बड़ा सुन्दर, महा धलुधैर, शीलवान्‌ द्रोश-पुत्र 
नन्द्‌ मे हेः १ ।।१२॥ 
बेश्यापुत्रः शली तात कचित्‌ महाप्राज्ञो शजपुत्रो युयुत्सु 
कर्शोम्स्यःङशलीतातकित्सुयोधनोयस्यसन्दोभ्रिधेयः १२ 
ह तात ! यैश्यकन्या-पुत्र, महापाज्ञ, राजपत्र, युयुल्ु आनम्द्‌ 


म है ¶ दे तात ¶ मास्य कणे, सृङकुशल दै, जो कणं सुयोधन को 
अनुचित मागं पर ले जाता रहता ह ॥१३॥ 


सियो बद्धा भारता्नाजिनन्यो अहानस्योदासंमार्याधघ्ठप्‌ । 
बष्वः पत्रामाभिनेयामगिन्यो दौहित्रावाकचिदष्यन्यलीङाः 
भरत दंशी क्तन्नियो की उतमादिका माता, बुद्ध सिया, रसोई 
ननि वाी, दासी, वधू, पुत्र, भागिनेय (भानजे) वहन, पुत्री 
ढे पुत्र, (दहते) आदि सव निष्कपट च्युःहार तो रखते ह ॥ 
क्चिद्राजात्राह्मशानां यथावत्‌ प्रचतंतेपूरवत्तातच्त्तिष्‌ । 
कचिदायादान्मामकानधातेराष्ो ्िजातीनांसञ्जयनो पहन्त 
हे तात ! राजा दुर्योधन, पूरे की तरद्‌ अव भो नाहा को 
र्त प्रदान करता र्ता हैया नदीं, हे सञ्जय ! कष्ट मेरी दीह 
रत्ति के भोगने बाले क्न्नय श्रौर ब्राह्मणों कीं वर्तिका दुर्योधन ने 
उपचा तो नदी कर दिया दै ।१५॥ 
कचिद्राजाधराष्टूः सपुत्र उपेते ्राह्मशातिक्रमान्वे । 


0 पेत्तते [३ (~~ 9 £ 
सर्मस्यकचिन्न तथाव तेषु सदेव इतिम्‌॥१६॥ 


ई 
षै महाभास्त [सञ्थयानपयं 


राज्ञा धृतशष्र्‌ अपने पुपर. दित, वणां क रति- 
कमण की च्येन्ञा तो नही करते द तथा स्वगे क्म स्रापान भृत्त 
न्रादयप्ते की वृत्ति के विपये तो राजा धृतराष्टरुक्य क्रोड उपक्र 
नहीं है १ ।१६॥ 
एतजञ्य्योतिधो तसंजोषलेोकरे शुक्र प्रजानां विदिते ति्ात्रा | 
तेवेदोषंननियच्छन्तिमंदाः रत््लोनाशो भविताकरौरवाणाम्‌ 

ब्राह्यणो की चन्ति का उपघात न करनादही पर्लोत मं प्रकाश 
कारीहेश्मौर इस लोक मे यश॒ का कर्ता दहै। यह्‌ नियम चिध्रातानं 
दी प्रजाके हितकरे लिए स्वाद यदि वुद्धि 


च, इस 
दोष का माजन नदीं चरगे, रो उनवम †चल्घुः 


कोरः 
दय ऊपिसा। 


ने 

कचिद्राजा धृनराष्ट्‌ः सयुत्र बुभृपने वृह्मिमास्यवर्ग | 

कचि्रभेदेनजिजीविषन्ति एुहदसूपादुष दध कमतस्यान्‌॥ १८ 
क्या सजा घृतराष्र, पुत्र सहित, मन्व वर्ग छी जोवक्राका 

ध्यानतो रलताद! कदी वे छद्‌ वने हृष प्क मतद शच्नसे 


मिल कर जीविका करते हए दटुजेनता ऋ व्यवरटार नो मरही 
करते हे ॥१८।। 


4" ८ 1, 


कृचिन्नपपकथयन्ति तात तेपाश्डवानांश्चखः मर एव । 
द्रोणः सपुत्र पश्चवीरे नास्मसुपापनिवदटिन कचित्‌ १& 


दे तात ! बे सारे कौरव हमारा को दोष तो नकं चताते 
द्रोण, अश्वस्थामा जरे छषाचाये दमारे किसी अपराध का 
उद्घाटन तो नहीं कर्ते ह १ ।१६॥ 


कचिदराज्येशतराषद्‌ सपत्रसमेत्याहुः खः सवे एव । 
चिद.षट्वा दस्युसंषान्समेतान्स्मरम्तिपाथैस्युषा रेः 
अपने पुत्रों सित, धृतराष्ट्‌ के पाल आकर रज्य भरके 
सारे कौरव बातचीत तो करते ह । क्या चोर लुदेरों के सर्घो को 
देखकर कौरव कभी युद्ध करने मे शल अजुन का भी स्भरण 
करते हैँ १।२०॥ 
मौवीथुजाग्रमरहितान्ध्मतात दोधूयमानेन धुधैरेण । 
गार्डीषदयुखं स्तनयित्नुपोषानजिहयमानूकचचिदनुश्मरन्ति 
है वात ! बांकी घलुष की डोयी हारा धडुष को कम्पति हए, 
धलुषधारी अजु न से पके हए, मेघ के समान शब्दकारी, गाण्डीव 
धटुष के तीखे बाणो को कमो कोरव याद करते ह या नहीं ॥२१ 
न चापश्य द चिदहं एथिव्यां योधे समं वाधिकपजनेन । 
यस्य कषष्टर्मिशितास्तीद्णधाराः सुवाससःसंमतोहस्तवापः 
तेने तो प्रथिवी पर अजुन के बराबर या उससे अधिक 
योद्धा देखा नहीं है । जिसके धनुष खे तीच धार। चाले, उत्तम 
पुख धारी, रीच्ए €करुठ नाण निकलते है श्रौर जो उत्तम, 
हस्त.त्राणन-धारी है (॥२२॥ ता 
गदापाणिभीमसेनस्तरस्वी प्रेपयज्छत्रसंघाननीके । 
तागःमभिन्नश्वनडवलेषु चं ्रम्यतेकचिदेनस्मरन्ति ॥॥२३॥ 
हाथ मे गदा लिए हए, वेगशील, सेना मे शघरु सद्धं को कम्पित 
¦ करते हृ, छर कृण भदेश मे मदोन्मत्त हाथी की तरद भूमते 
हृ, सवीमसेन को कमी कद याद्‌ करतां द म ॥२३॥ 


७० सहाभारत | सञ्चययानपव 
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माद्रीपुत्रः सहदेवः किगान्‌ समागतानजयदन्तक्भरे । 

वामेनास्यनदिणेनेदयोव सहावल्लंफयिदनं स्परन्ति ॥२४॥ 
दांत चाव >्करप्रबून हुए युद प्र॒ हष, माद्रपुतर 

महदेव ने कलिद्धं देशोद्धव चथ को द्रां व्रा दोनेश्चोरतं 


चष्ण केक कर जीता थः, उ म्ददेव को कोई व्र कया दया 
नदीं ॥२४॥ 


पुरा जेदु नक््रःमेषितोयं शिवरीसििभर्ताव्सञ्जयपश्यतस्ते | 

दिशेपरतीचीवशमानयन्मे माद्रीसुतं फषिदेनं स्मरन्ति ॥२५॥ 
दे सञ्जय } तेरे देखते २ पकाल सं ंशवि शरोर च्रिमा 

के जीतने कौ नङ भे भेजा था, जिस नक्त न परिविम दिशा 


को जीत कर मेरे अधीन कर रिया था, उस सा्रो-पुतर नङ्कल का 
कोद याद्‌ एरता है या नहीं ।२५॥ 


पराभगोदधेतवने य आसीत्‌ दुम॑भिते घोपयात्रागतानाम्‌ । 
उत न्दान्छनरवशप्रयातानमोचयद्धीमसेनो जयश्च ॥२६॥ 


ष्सित मन्त्रत करके द्वैतवनं में घोपवात्ना के निमित्त 
पड चे हए, ुरयोधनादि का गन्धवा खे पराजय हो गया था । वहां 
स्न सारे मन्द बुद्धिं को भीम चौर अजुननेदही छुड़ायायथा। 
अहपथादजनमस्यर्‌ "ष मद्रीपत्रोभीमसेनोप्यरचत्‌ । 


भौरडौवपन्वानृसषासुदस्व स्वस्त्याभमत्कचिदेन॑स्मरम्ति 


|! 


अध्याय २३ 


[1 


उद्योगपवं 
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सैने जुनके पीठ घ च्ापवातेशव्रश्चोसे स्ताका 
आर माद्री पुत्र नङ्क, सहदेव तथः भीमने मो उसको रक्ता का। 
गाण्डीव धनुषधारी वह अजुन शत्र, भमृह का धिध्वप्त करके 
डे आनन्द ऊ साथ लौट आया, क्या उसको हसितनापुर म कथी 
रोद याद करता है. १॥ २७॥ 

न कर्मणासाधु नैकेन नृतं सुखं शक्यं वे मयतोह सञ्ञप। 
स्वांत्मनापरिजेतु बयचेन्न शक्चुभोधतरषस्यपुत्रम्‌ ॥२८॥ 
इति श्रीमहाभारत उचोगपर्यण सञ्जययानपवेणि 
युधिष्ठिरपरश्ने त्रयो विंशोऽध्यायः ।*२३॥ 

हे सज्जय ! जव हम सारे दान सेदादि से धृतराष्ट-पुच के 
जीते २, सस नदी है, तो फर एक साम उपाय से उसके कैसे 
सुख-पूप्क जोत सकते दै ॥२८॥ 

इति श्रीमहाभारत उद्योगपर्बान्तरत सञ्जययानपव म 
युधिष्ठिर करे भशन का तेदैखवां ध्याय सम्पूणे इरा । 





[व 
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५, (५ ९ <| घ्य ४ 
च्चौयरखदा यास 
संजय उघाच- 
यथास्य मे पांडव तयैव इरन्छुरुथ ट जने च पृच्छसि 
अनामयास्तात मनस्विनस्ते इरशर्ान्पृच्छसि पाथे यांस्त्वम्‌ 
सञ्जय ने कष्य हे पार्डच-श्रष्ट } जा तुमने कदा-- वद्‌ 
ठीक है । {जन दछ्ुरठंशी कचिय श्चौर कुरदशा के वीर्या केः विपय 
भ पृष्छा हे, वह भी तुम्ने कदा्वेसखादी ह । द तान! युधिष्ठर ! 
जिन कुरगरेष्ठो की तुम दुःशल पृद्ध रहे दो, वे मनस्वी सच दुःशल- 
पवक है 1\१॥ 
संतयेवव्द्‌धाःसाधवोधार राष्ट सन्स्येनपापाःपांडवतस्यचिद्धि - 
दचाद्वषुम्योपिहि धोत्तराष्टकुतोदौयांल्लोपयेदून्ादयणोनाम्‌ 
दे पाण्डव-शरष्ठ ! धृतराष्ट्‌"पुत्र के पास जदा पापी मनुष्य 
रहते हं, वहां उसके पास वृद्ध ओर साधु पुरुप भी हे । धृत्तराष्ट 
पुर दुयोधन, गनूच्ोंकोभीं छं देकर दी चलता हे, फिर 
वपन्वव चर जा्यस्पं के भाग को कैद छीन सकता ह ॥२॥ 
यद्‌ युष्माद्‌ः चत्त ते सोनधम्यमदर्‌ ग्धेषु दुग्धवत्तन्न साधु । 
मित्रम्‌ कूस्वात्श्तराप्टुसपत्रोयष्मान्दिमन्सोधुद्चानसाधुः 
9. 
द शृतराष्ट, पुच्-सर्दि्ध 


याय रथ गोगपर्व 
1 


साघु व करने वाले ठमसे मित्र-ोह कररहा हे, यह बुरी 
बात दे। तुभ जैपे सषु पुस्षो से द्रोह करके ही यह असाधु 
कहला रहा हे 11२ | 
नचाञुजानातिमशं चरप्यतेशोचस्यन्तः स्थविरोऽजातशत्रो 
श्रुसोतिष्िबाक्माणा नांसमेत्यमित्रद्रोहःपातकेभ्योगरीयान्‌ । 
हे अजातशत्रो! जब इक होकर आति हृए ब्राहमणो 
से तम्हारे साथ दुर्योधन का मित्रो सुनता दै, जा सव पारप 
से बड़ा पाप ह तो यह बद्ध राजा इसका अनुमोदन नहीं करता षट 
बल्कि दुर्योधन के पेते ्राचरण को सुन कर -॥तर ही भीतर 
जलता रहता दै।२॥ 
` स्मरन्ति तुभ्यं नरदेव संयुगे युद्धे च जिष्णो युधां भशेतः 
स्र टे ६दमिश्सशब्द अदापाशि भीमसेनं स्मरन्त 
ह नरदेव } द्धं के समय पको श्रौर युद्ध के विजयी 


दोर याद्‌ करते दै । तथा इन्दुभि तरर 


च्मड्न को छवश्य सारे 
गदापणि मीमसनका 


खों के शब्दों के चऽति दी कौरव बीर, 
वश्य स्मरण करते है ॥५॥ 
भ्रीसुतौ चापि रणाजिमध्य सर्वदिशः संपतंतौ स्मरन्ति । 
सेनां वस्तौ शरवैरजख महारथौ समरे दुःप्रकम्पो ॥६॥ 
ञं सारो दिशान्रोनें धूम जनि चलते शरीरः 


रण के मध्य २ 
सेना को दुक देने तथा युद म किसी, 


लमातार बाण वषा खेर 


~ ~ -----~------- = ~ 
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तरह नदीं घवड़ने बह, सद्ारथौ सद्रौुत्र नकुल तदेत कर 
वमी सव याद त्रस्ते ह ६) 
नत्वेव मन्ये पुरपस्य राजन्ननायतं ज्ञायते यद्धतिप्यम्‌ 
त्वं चेचथा स्धर्मोपयनः प्राप्तः क्रोशं पांडथक्‌ च्छूपप्‌ 
दे राजन्‌ ! मनुष्य के सामने सदी व्ये हुए, <विप्यका कुरु 
पता नहीं लगता हे। है पाएड ! ग्रह वात दै, ओ। तुम वगुण 
सम्पन्न होकर भी इतने कलश पा रे. हो । इत तरद ऊ दुःख क 
ठनि भगे, इसे क ` कमान सकता थ, 1५] 
सखमेवेतरृच्छूगतश्चमूपः समीड्य प्रहेषाऽत्नातशत्रा 
न कामाथ सन्त्यजेयुर्हि धमं पांडोः सुताः एेनकन्पाः 
समेवेतखङ्ञमाजातशनो समीकूया येन शम्यते. 
पाततरादूः पांडवाः नयाचवेरप्यन्ये सनिनविष्टानरेन 
ठम पार्डव-वुतर करिता कामनङे गश शत्व तान प ड 
सकते है । तुष तो वारे हो इन्द्रे उस्य तेञ्मी दो। 
६ ऋभातेशा्नो ! छु दे शन्त से चहो, {ससे सन्धि हो जवि 
शृतसष्ट उचः तुम पाणडव, खञ्जय -शो तथ। न्प इतर 
छद मे सम्मिलित इष राया, कल्याण प्राप्त क? ले [= 
यन्मां ्रनोद्‌ षृ तराष्टोनि गायामज(सतर। वचन पपात 
सहामात्यः सहपूत्रथ् राजन्‌ सपेस्यतां पाचप्निषां विग 
इति भोमहामारतः उधथागपणि संजययानपरचणि 
-संजयवाक्ये चतुरिशोऽभ्यायः ]) २४ ॥ 


= उदोगपके ------ - श्वीष्वे __ __ ४०५ 
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हे अजातशत्रो { रजन्‌ ! यहं अति सस्य धृतराष्ट्‌ ने रपे 
मन्त्री जीर पुत्रो के साथ युके सं जो . तक्रा हौ कदा है- तुम उस 
वचन को सुन लो ॥६॥ 
इति श्रीमहाभारत उ्ोगप.न्त्म॑त॒ सञ्जञययानवरं प्च 
सञ्जय के कथन का चौब्रोसवा याय पूर हआ 





पर्वं अध्याय्‌ 
युधाष्ठर उाच~ 
समागताः पंडवाः ख'जया्च जनादंनो युगुधानो विराटः 
यत्ते वाक्यं धृतराष्टरातुरिष्टं भाव्रल्मसे पर हिततछतपुत्र १ 
युधिष्ठिर कहने लगा-- दे सूतपुत्र ! सञ्जय ! सारे पाणडव 
उजय, श्रीकृष्ण, युयुधान, विराट रा गए हें । हे गवरल्मण॒ के 
पुत्र ! अब तुम धृतराष्ट्‌ का शोष कथन इस सभा मे खष्ट रूप 
म उपस्थित करो ॥१॥ 
संजय उवाव- | 
अजातशत्रुं च दरक्ोदरंच धनञ्जयं माद्रवतीसुत च । 
आमन्य्रये वाधुदेदं च शोर ुयुषा्ेयेकितानं विराम्‌ २ 
पाञ्याललानासविपं नेव इ धृष्ट सतपापया्सेनिं । 
सै बास शगुतेमांमदीयावर्यामि शा शूतिमिच्छन्छर्याय्‌ 
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सञ्जय योला-- अव च्रजातशतर्‌ युधिष्ठिरः वृकरादर, भीय 
धनञ्जय अज्ञुन, स ्रोपुत्र नल खदद चसदेवमुत्र, श्रीकर 
युयुधान, चेकितान, विराट, पाच्रलायपत्त तरः रपद, पपरतव श्र 
द्रपदपुत्र धृष्टद्म्न, परोपदी आदिं सव दो प्रपनो चचार प्रचृत्तकरक 
कुरु चश क्तं हित की इच्छा में यद्‌ वचन कद्‌ रदा! तुम उस्न 
ध्यान से सुने ।२-३॥ 


शाम राजा धतराष्टामनदनयाजयत्‌ त्वरमाणा रथम 
ख भ्रातुपुत्रस्वज नस्य रा्ञस्तद्रोचता पाडयाना शामास्तु ॥। 
राजा धृतराष्ट्‌ ने सन्धि का वडा अनमेदन क्या दे, इसके 
लिए उसने वड़ा दी शीघ्र मेरा रथ सयवाचा । यह्‌ राया अनने 
वन्धु वान्ध्पुत्र स्वजन तथा राया दुर्योधन का मगल चादता ह्म 
इस शान्ति क पक्त मं हे । यह्‌ चात पाण्डवो कोभी संचिकर 
प्रसीत दोनी चाहिए । इस धकार सव का कल्याण हो सक्रताद 
सर्वैधममेःसयुपेतास्तुपार्थाः संस्थानेनमादैवेनाजवेन । 
जाताद्ेद्यसृशंसावदान्या दीनिपेवाःक्ंणानिषयज्ञाः 1\५॥ 


अकारण ।केमलता ओर सरलता के कारण पाण्डव, सारे 


धर्मा से समन्वित है । ये पाण्डव उग्रतादीन, उदार, उच्चक्रल मे 


उत्पन्न हुए, लल्नाील आर कर्मा की निश्वय सिद्ध के प्रकार के 
लानने वाले दँ ॥५। 


न युज्यते कम युष्मासु दीनं स त्वं हि वस्तादृशं भीमसेनाः 
उद्भासते जनर्विदुवंचच्छुभ्र वस्त्रे यद्धवेत्किल्विर्पव 1६ 


प्परध्याय, २५ उद्ोगपवें < । 





तुम लोग, कमी नीच कमे नही कर सक्ते हो । तुम मे मनो 
अल शद्यमनि दै! इषी वरद तुम्डरे प्रस सेनाभी मीपश है) 
छम यदि धोडो भी बुराई करते तो शुधरभस्तर में काञल कौ रेखा 
को तरह वड्‌ दिखाई ३ कती थी ॥६॥ 
घर्व्तयोदश्यतेयतरहृत्स्नः पापोदयोनिरयोऽशप्रपत स्थः । 
कात्र कर्याज्जातुकषमप्रजानन्पराजयोयन्रसमोजयश ॥७॥ 

शिख कम के करने से सवका खष्ट नाश दिखा रे रहा 
चह युद्ध-कमे, पा-गुक्त, दुखदायी सवक नाम रप करने 
चालाै। इस कम के परिशाम को जानता हा, कोन उप्तको 
ऊर कता ह । इसमे तो विजय दोना मी पराजय ही ह ॥५॥ 


तपेषन्याये;द्तक्ञातिकाय' तेवेपुवाःयुददोवान्धवाध } 
उपक्रुष्टं जीवितंसंत्यजेषुय तः हणा नियतोवेसवःस्वाठ्‌।८॥ 
उन वीरस को ही धन्य ससमना चाहिए, जन्ते अपनी 
जाति का कार्यं कर दिद्लाय वेदी भित्र च्मौर चान्धवर भी धन्यं । 
यदि पाण्डवो का निन्द जोन होता तो तुम अभ्ने निन्दत 
जीवन को दोड़ देते, जिखघे कोरा को कभी नदीं डिगने बाला 
देवरे प्राप्त दयो जातः ॥८॥ 
तवेतछुरूनवुशिप्याथभाथां तिौवसर्बारहिपसोनिगृच् । 
तमवश्तज्जोयित मृषुनास्यायञ्जोव धजञातिवधेनसाधु ॥ 
ञ्पते शिष्यां के साय दुम पास्डवः निश्वय करक सार 
कौर शत्रं को मर भी ज्ञोगे, तो मी दुष्दारा जीतरन मृ के 


५. 
देऽ महाभारत [ सजञ्जययानपचे 


मि जभ 


तुल्य ही माना जव्रेगा क्योकि तम जाति वान्धर्वो का ही वध 
करके श्च्छी तरद जीना चाहते ह ।६॥ 


सोय च युष्मोवूसहकेशवेन सवेदितानान्पारत बाहुगुप्तान 
ससात्यकीरविषरेतप्रजेतु लब्ध्वापि देवान्सचिषन्देन्द्राच्‌ 
कृष्ण, चेचि तान, सोम्शी धृष्टथम्न की वा स भुरक्षित 
सास्यक्रि सहित तुम पाण्डवो को इन्द्रसदित देवा कौ सदरायत्ता 
पाकर भी कोई प्रतिपरी रीर जोत नीं सक्ता द्‌ 1१० 
कोवाङुरन्द्रोणभीष्माभिगुप्तानश्वत्थाम्नाशल्यकृपादिमिथं 
रेबिजेत'विषदेतराजन्‌ राधेययुप्तान्पहभृमिपालेः ॥११॥ 
हे रजन्‌ ! द्रोण, भीष्म तथा अश्वत्थामा, गरल्य, कृपाचार्य 
श्रादि एलं अन्य राजां के सहित्त क्ण से सुरदित कोर्थ को 
युद्ध मे कौन सह सकता हे 11१९ 
महद 'पात्॑राष्टूस्यराज्ञः कोवेशक्तोदं तुमक्तीयमाणः ! 
सोजयेचेवपराजयेच निःश्रेयसंनाधिगच्छामिर्िवित्‌॥१२॥ 


राजा दुयोधन की बड़ी विशाल सेना हे ¦ कौन एसा वीरै, 


ज! ्रपने को बचाकर इनका नाश करदे] इससे तो नै जय 
या पराज्ञ किसी मे भी इस समय छ्हमो कल्याण सही 
देखता ह ।\२॥ 


कथ दि नीचाद्व दौष्डुरेया निर्धर्मा कमै कुथ पार्थाः । 
सोह प्रसा्प्रणतोवासुदेवं प॑चालानामधिपं चवशद्धम्‌।॥। १३) 


। श दुष्छज मे उस्न नोच को भांति, धमै अथस हीन 
कम केसे कर सक्ते हें । भँ म लोगों को प्रस करनेके [प 
वासुदेव शकृष् चौर वृद्ध पाद ालरा को शिर सुकालाह॥१ ॥ 
छृताञ्जलिःशरणंवःप्रपध कर्थससितस्यापङककरुछ 'जयानाम्‌ 
नस वमेवंवचनंवासुदेषो धनः ोत्राजतुङतिचिनङ्पाद्‌ 

मै हयाय जङ्‌ करर तुम्शारा शसश मे उपस्थित ह्रं । वतो 
यदी बता कि कोरर ~र सञ्जयो आदि वीरोका कैसे कल्याण 
हो सकेगा । मेरे इन वचनो को ्रज्ञुन श्चोर श्रीकृष्ण कमी उपेन्ञा 
कीटष्टिसे नहीं देखेंगे । वे इस पर कोई कार्यवाही न करे, 
ठेसा नहीं हो सकता है ॥१४।॥। 
प्राणोन्दघाघःचमानः$तोन्यदेतदिदढन्साधनाथं्रवीमि । 
एतदरज्ञोभीप्मपुरोगमस्य मर यद्र्शा तरिर मास्यात्‌ 
इति श्†महाभारत उघोगपवंणि सञ्जययानप्येणि 
सजञ्जयवाक्ये पश्चषिशोऽध्यायः ॥२५॥ 
हे विदन ! यदि कोई इस तरह दाथ जो कर याचना करे 
तो साधु पुरुष, चस को भ्रा दान तक दे सक्ते ह ¦मेनेभी 
तुम से यद्‌ वाक्य सम्थि करने को कहे हे । यौ सत सीप्म की 
अनुमति से राजा धृतरष्ट का हैः । इसी तरह पुम लोगों बो 


सर्योत्तम शक्ति प्राप हो सकती टै 1 (शौ . 
इति श्रीमहाभारत उदोगपवान्त्मैत सञ्जययानपवं मे सज्य 


र 
वाक्य का पञ्चोसवां अध्याय सम्पूण हंसा 1 


- प्र सहामारत [सद्वययान च 
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डकीषया दध्था 
: युधिष्ठिर उवाच - ५८ 
कौयाचं सञ्जयमेश्णोपि यु गुद्रद्िमेषि। 
उअथुद्ध येवयुद्धाद्रसैयः कस्तन्नरन्यानातुनुद्रत तम्‌न।।२॥ 
यधस वोले- सूतयुत्र सञ्चय ! तुम ने मे नोन म पती 
वात सुनी, जिस खे मेर बुद्ध कनं द्यी छचिलापा टप्क्ता द । 
फिर तुम किस कस्म युद्धम इरतेदो) हु नानि! वद्धकर 
अपेक्ता गृद्ध काव्लादेनादी मौर शातनी द्‌ । यदि युद्धं सरह 
करते का मार्गे मिलता हो, तो कौन रेता मखं दोगा, जा फिर भो 
युद्ध करन! चहेगा 11९॥ 
अङ्कवतश्च स्पुरूषस्यस्रञ्जय (सध्यरमदुल्पासनभाय्‌ यामच्छ 
` जकम॑ङ्याषटिदितंमयेतदस्यत्रयुदटाद्रहुयल्लधीवः ॥२॥ 
हे सञ्जय ! जव युद्ध नदीं सरमे से दी पुदप के सनी सभि- 
लाषा सिद्धह) सकती हे. तो पर युद्ध कसी नहीं करना चाहिए 
सञ्च यद्॒िषदत हं । यदि युद्ध नहीं कसते पर द्योदा न कायें 
` सिद्ध हे तो-उसका भी स्वीः र कर लेना उत्तम डे 1२ | 
इतोुदध जातुनरोचगच्छेत्कोदेवशप्तो शिवसीतुधम्‌ । 
सुखेषिखःकमडवेतिपाथा धरमादहीनेयचलोकस्यपथ्यय्‌ 1\१॥ 


कौन रेसा मघुष्य है, जो युद्ध का अलुभोदन करेगा 1 किस 


पर परमर्म का कोप हे, जो बुद्ध कः असिक्ञाएौो वलनां चाहाता 
द । सुख के अभिलाषो पाणडव तो धसं से हीन अर सोक क्रा 
हितकारी कमे करना चाहते ्\३॥ 


~~ 


_ ` श्रष्याय २६] उद्योगपवे 1 


पर्मोदरथसुखमाशंसमानाः कृच्छोपायन्तन्वतःकर्मदःसं | 
सलरप्छिनिषांइ्दुःखं यहन्दियाणप्रोतिरषादुगामी ४ 
जिसमे धस का लाभहो, पाण्डव उत सुख का इच्छा 
कृरते है" युद्ध तो क्तोश साध्य ओर वस्तवमे दुःख केतु है। 
जो इन्द्र्यो से प्रेम करनेवाला उनका अनुगामौ है, वहो इन्दि 
के सुलों के पीछे दोडरा है ओौर इन्द्र्यो क त्रिर्‌ भिषा को 
दुःख मान कर छोड़ना चाहता है ॥४॥ 
कामाभिष्यास्व्रशरीरदुनोति ययोप्रषुक्तोनकरोतिदुःखं । 
यथेध्यमानस्यसमिद्धतेजसो भूयोषरलंवरधते पाव़प्य ॥५॥ 
का(मार्थल।मेन तथेव भूषो न तृष्यते स्िपेवरधरिरिद्िः । 
संपश्येमंभोगचयंमहान्तं सहास्माभिधृ तराषटस्परात्नः ॥६॥ 
जो मोग विज्लाघ्तको वन्नाकप्ते ब्रात हैःवे अ्रपते शरार 
को पीडित करते हँ । यदि इस प्रिपयाभिज्ञावा से मनुष्य मुक्त 
, हो जरे, तोदटुःखसे ही दुं? जाता है । भञ्वज्लित रग्नि में इन्धन 
डालने से जैसे ग्निना तेज वहता, वैसे ही कामोपभोग 
विषथाग्ति बहता है, शान्त नदीं होता, जैसे धृत से अग्नि वदता 
2, शान्त नहीं दोता। हमारे साथ किए हट उप्बरहार 
क देखते इए यदी ज्ञात होता दे, फि राना धृतरष्ट्‌ कं 
सोम कामन! वदती ही जा रही ह ॥५-६॥ 
नाप्रेयानोशवते विग्रहम नातरेवान्मे यतरद एाति | 
। नाघ्ेवान्वेकमालयवन्याच ाप्भरवान सवनानि ॥७॥ 


षर  __ -मह्वमारव  _ ------ महाभारत [सञ्जययानपवं 
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नाश्रेयास्येप्रावारानसंपिचस्ते करथखस्मान्संप्रणदेतछरुभ्यः । 
चरतरेवस्यादुधस्यैवकामः प्रायः शरीरे हृदयं इनोति॥\८।) 
जो पुख्य-दीन दै, वह्‌ अन्य पुर्या का श्रधिपति न होता 
दमौर न पुस्यन्दीन कणेपरिय गीत . धाद करो सुर पत्ति. इसी 
तरह पुण्य-हीन, साल्यःगम्ध चौर केशरादिं फ अनुलेपां को पा 
सकता दै श्रौर न दिव्य वस्को ही पठन सक्ता) राजा 
धृतराष्ट एक तरद ख पुण्यवान्‌ है, जिसने हमको दोपी समम्‌ 
करवौरवो दूर करदियाच्चौरदसकाः में वह एताः दो 
दया । इस विषय से {चम्ता करना अङ्ञानी वादी कामदे, जो 
चिन्वा शरीर के भीतर हृदय को जलाती रही हेः ॥ऽ-> 
स्वय" राजो विषमस्थःपरेषु सामथ्य^मन्विच्छति तनसाध्र । 
यथारमनःपश्यति इत्तमेव तथापरेषासपिसोऽभ्युपेति 118 ॥ 
राज्ञा धृतराष्ट्र दुर्योधन, अपते को भोग-वासना-रूषी 
सकट मे फस। हृश्ना देखकर भ अन्य मे उ्तको छोड देते की 
साम्ये देखना चाहते है--यद्‌ ठीक नहीं है । ये जो अपने सीतर 
देष आदि का अनुमच करते द, उसक्गी ही अन्यम मी कल्पना 
कर सेते हं ।६॥ 


्रासन्नेमग्नि तु निदाघकाले गंभीरक्ते गहने बिख्ल्य । 
यथावि बायुवशेनशेचित्दे्मधुशुचःशिशिरन्यपाये १० 

चन्‌ मे छण समूह्‌ की ठेरी मे शीतकाल ऊ समाप्त होने पर 
अ हए ग्रीष्म खमय मे अग्नि को डाल देने श्नौर उसके भञ्ध- 


लित दो जाने पर जवे सुख हीन पुरुष क्श पाता हैः, देसे दी 
र हीन विषयामिल्ञाषी दः इराराहै | १० 


| 
आपतश्यां धतरषरोचराजा लालप्यते संजय कस्य हेतोः । 
प्रमुह्य द्विमनाजवेरत पूतरमन्दभूदमन्निणन्तु ॥११॥ 

हे सञ्चय ! देश्वय॑शाली राजा धृतराष्ट्‌, अपने पुत्र, इवु द 
उदर्ड, अज्ञानी, मूखं छर म मन्त्रयां से दीन दुर्योधन का पत्त 
लेकर पिर ठेसी बास कैसे बनाता है ।\११॥ 
अनाप्तवच्ाप्ततमस्यवाचः सुयोधनोषिदुरस्यावमत्य । 
सुतस्यराजाषतराषटभियंषी सम्बुध्यमानोपिशतेऽधमएव १२ 

सर्गोत्तम आप्त विदुर की वात का अनाप्त पुरुष कौ तरद्‌ 
तिरस्कार करके दुर्योधन निःशङ्क रहता है । राज ्रतराष्टरः सव 
कु सभमता है, परन्तु अपने पुत्र का पपात होते चौ । सेवत 
उसी का सुल चाहने से अधमे में लिपट जा रदा हे ॥१२॥ 
>थाविनं हर्थकामे इणां बरहु्रुत बाम्मिनं शीलवन्तम्‌ । 
स तंराजाष्तरा्रुम्यो न सस्मारबिदुरपत्रान्यात्‌ १२ 

याजा धृवरोष्ट्‌ भी मेधावी कौरवो के { तैषी, विद्धान्‌ बोलने 
वालि, शीलवान्‌, विदुर कौ ताव का कौरवो के हि के ध्यान खे 
आदर नदीं करता दै । इसका कार्ण केवल पुत्र का अनुनिते 


परम दी रै ॥१२॥ ५ ५ 

नानध्नस्यासौमानकामस्यवेष; संरम्मिरश्वाथेघमाति्स्य 
[भष 

दौ दै्ावितस्य १४ 


दुभषिोमन्धुवशादुभस्य कामात्मनो 
अनेयस्याश्रेयसो दीर्थमनयोरमित्रहुहः सञ्जयपापईद ;1 


सुतस्यराजाईतरा्भियैषी ्रथश्यमानाजाहादधमंकाम। 


१ ४.) 
द सह्ाभासर्त (सल्लययानपच 
क ~~ 





व्यो के मान क भिधातक, अपना सान चाहने ४ चालत, 
इष्यौलु, ऋोधी, पर्थं घर्मं के त्यागी, कडुमाषी; ५. के 
परवश, इच्छामो क पी दोढने वात, दुर्मा्नाधारो कादि 
के सहचर, सममाने से नदीं मानने वि, भाग्वदीनः दर तक 
नरोध को स्थायी रखने बलि, सितर्रोही, पापौ) पने पुत्र दुर्योधन 
का प्रिय चाहता हुंखा राजा ध्रृतराप्ट्‌, सव श्य देश्वता हन्ना मी 
घमं चनौर अथं का नाश कर रहा द ।॥१४-१५॥) 
तदेषमेसञ्जयदीग्यतोसून्मतिः इुरूणासागतःस्यादरमावः। 
काव्यांवाचंषिदुरोभाषमोो न विंदतेयद्धार्वरष्रसशंसाम्‌ 

हे सञ्जय ! जव में पास फक र्दा था, तच वै उनक्रा तदू - 
उयवहार देवकर मुञ्चे निश्चितदहो गयाथा, करि ्वक्रौर्मो करा 
विनाश उपस्थित होगा । उस समच विदुर ने वड़ो अच्छी विहनत्ता- 
पृ चात कही थी, परन्तु श्ृतर्द्‌ पुत्र से उप विदुर को कोई 
प्रतिष्ठा नदीं भिली ।९६॥ 
चंत्तयं दानान्बवत्तत बुद्धि कच्छे, रन्धन तद्ाभ्याजगाम । 
यावसपरज्ञामन्ववतंत तस्य तावत्तेषां राएदधिपेभूउ ॥ १ 
दे सूत! जव कौरषोंने विहर की चातका आ्रादर नदीं किच 
तो उसी समय से कौरवों को त्रिपत्ति काल उपस्थित हो गया.-यह 
सममः सो । जव तक चन्दने विदुर का कथन स्वीकार किया, तव 
तक व राष्ट की वृद्धि होतो चली गड ॥१७] 
तदथेडड ^ = न्तर ९ 
त धात्तरषटूस्य घत । 

ल्गखपर्यसंमोहमस्य (1 १८।\ 


भव्याय प] -भ्ाय क च्व ४०८ 


दे गवल्गण पुत्र वृता ! दुम.रथ के लोलुप दुर्योधन के जो 
मन्त्री है, उनको सो देखे । इः्शासनःशङ्नि, सूतपुत्र कसं इसके 
श बने ह - यह इसका कितना ्मक्ञान है ॥१८) 
सोहं नपश्यामिपरीकमाणः कथंस्वस्तिस्यातूङरु जयानाम्‌ 
चातश्चवधतराषूःपरेभ्यः प्रवानितेविदुरेदीर्थद्ौ॥१६॥ 
मे बहुत इच सदम दृष्ट से देखता हू, तो भी कौरव श्नौर 
पार डव पत्त के कल्याएका मागं नहीं देखता हूजव कि दीधै-दृष्ट 
विधुर को देश्ये मद मोदित धृतराष्ट तेषर से ही निकाल 
दिया हे ॥१६॥ 
प्माशंसतेषेश्रवराटःसपुत्रो महा रोज्यसपतनंएथिव्याम्‌ । 
तस्मिनृशमःकेव्लनोपलस्यः सवंस्वकंमदतेमन्यतेथ म्‌ २० 
पुत्र सहित धृतयाष्ट्‌ सारी एरथिवी का शत्रु रहित राञ्य चाद्रता 
है। मेरे बनमें चज्ञे जाने पर तो यह सारा राञ्य दी अपना सममत 
हे, उससे सन्धि कखे हो सकेणी"यद सम मे, नदीं आता हे ॥२० 
यत्तन्कर्योमन्यतेषारणीय' युद्ध गृदीतायुधमजु नं े । 
आसंशयुद्धानिपुरामहान्ति कथं करणोनामवद्वीष एपाम्‌ २१ 
युद्ध मे शत्र धारो अद्धेन को कणे जीतना चदा द, परन्तु 
रं मे अञ्जैन के साथ अनेक युद्ध हो चुके, उनमें कोयो का 
श्माश्रयदायी कर्णं क्यो नदीं वना ॥२१॥ 
कर्णश्च जानति सुयोधनश्च द्रोणश्च जानाति पितामह । 
न्ये च ये कुरवस्तत्र सन्ति यथाजनानास्त्यपरोधदुधरः । 


श्रर६ . नटाभारत सय्वयय्ानपब 


~~~ ~~~ ~~" 





कणे, सुयोधनः द्राण, पितामद्‌ मोप्म तथा श्यन्य तव चछर 
जानते दं, कि अन के वराच्र्‌ द्द्‌ दृततं ध्ुधम्‌ बीर 
तरह ह 1२२्‌॥ 
जानन्घेतः रवभ्सवंष् वेचाप्यन्येभृमिपानाप्ययेनाः । 


क, क, 


दुयाधनराज्यमिहामववथा यरिन्दतेष्छान्मुनेऽविचमाते २३ 
सार क्ररतितथा उनका गताम € 


दुन्‌, करर सने 


। 


| 


[1 


(ह 
1१ 
दत्र 


यद जानते हं; कि यदि अरिमदेन च्रडन नं धिन 


दना ना 
च्यारा्यकर लेताच्रथान्‌ यानन तन गन्ध क्त च्रन्धन संदी 
पड़ा रहता 11२२ 


तेनादुवधमन्यतेव्‌ातर र: शाह्प 
दरष्टनतलिषात्रायुधेन नदर दिनों 


> 


५१ 


44 


५ 


पास्ड्वा का जनन पर मनर ई, उस रञ्यिक्ा धृनर(द-युच 
छवाध्रन, चार दाय लम्बे धलष के धाम्‌ यद्रि क । 


अञ्युच ख युद्ध करङ्के अपहरण कर नेना 
गरञविस्फारितशुब्दमाजावश्तएव्ानां 
कद नचेदीचतेमीमसेनं सुयो वचामन्वत सिद्धमवम्‌ ॥२५॥ 


चतर पुत्र, यह्‌ सवं तव तुच्छ लम्नवं सम्म ह जव 

तः ॥ि 
* उन्दने युद्ध में गारुडीच-2 चनि को नप्र सना दं । जव 
ख्यावनने युद्धसे क्र 


च तक्र 
= चमन कौ नहीं देषा, वभ = च 

भ्रा त्क 

पने क्राम को (कद्ध मानता डे (1२५ । । 


ल 


धात्तंराए्राधियन्ते | 


अष्याय २६] ` इद्योगपये ~ अ 
७ ; 


स्रोपयेतत्ासहे ववहतंमेश9 ना जोति मभते । 
धनञ्जये न्ते चेव घत तथा घरे स्र सक्िशौ ॥२६॥ 


ह तात ! भीमेन ॐ जीवित रते प इन्र मी हमारे रें , 


को नदी दीन स्ता द । इषो तर अज्खुन, नङ, सव डतर 
कष्ट सह लेने बाजे बोर सदेम ङे रदत पर करन ह्‌+रि खल्व 
को दछन सता है ॥२६॥ 
सवेदा परतिपत बुद्धि व्ृद्रा रता एह पुपर घ्व! 
एवररेपाणएडयङपर्णा त तशवः पञ्ज पराररतूः२७ 
हे सूत ! बद्ध रऽ धृतरा, यदि यह समभा हो, करि हम 
उना राज्य नलेगे ता सञ्जय {इर दृषा में श्ण पडे 
की कोपको आराग से पतर पुत्र नष्ट नँ दै जने (रग 
जानाधिखक्क शवम्मापु््ं लापूजयनप वरप ङेपम्‌ । 
यदस्मासु तपं याने्तिधाच रारे तदापीन्‌२< 
: . ह सञ्जय! वरं जानता है जेाक्ततवनमें द्ग शैं 
परन्तु ठव तेरे अदर (सिग्रज) खे उन सवका कभाकरस षते 
हैत यड्‌ प्रीयानताहै, कि कौर ने पू्ेकाल मे हमरे साथ 
केता ठयवदहार शिया चीर हमने उनके साथ कथा किया ॥र॥ 
अरथापिततत्रहयेवयरतां शतिमि्याभिवयालमत्य। 
इद्स्येभवममेवराज्य इुगोषनोयच्छतुमासाप्रः॥९६॥ 
इति श्रीपहयमारत उवोगफवेणि संज्ञपयानपवसि 
युधिष्ठिराच षड्विंभोऽध्योयः ॥२६॥ ` 


५ 


८८ महाभारत [सप्ययानपत्र 


~= ------=---~-~-----------~-- ~~ 





¬ ~ ~~ = ~ ण = 


. अव भी सवबु्यवसाहीदो सकतारै जसा तुम कद्‌ रद्‌ 
हो च्नौर उसीतरह शान्ति दो सकती है, जा भः त्न॑रपर ट सुयाधनः 
इन्द्रप्रस्थ से मेरा राज्य स्वीकार करके उसको सुद्ध प्रदाने करद । 

इति श्रीमहाभ।रत उद्योगपर्वाम्तगेत सजञ्जययानपये मं 
युधिष्ठिर वाक्य का दधव्वीसवां च्घ्याय सम्पृर हु्रा । 


= 
यण्रण्दल्यछ 


गाः 
‰ताडइस्दा ङध्याय 
सञ्जय उचाच- 
धर्नित्या पारडव ते ग्दिष्ठ सोदिश्ता दृस्यते चापि पार्थ 
सहाश्रार जीवि चाप्यनिरर' संपश्यल पाण्डवमान्यनीनशः 
सब्जय बोला-- हे पाथः } ्चापकी चेष्टा धर्मातसार है, 
यह लोकमें रस्ते श्रौरदेडाभीजा रहारं । हे पाण्डव ] 


अप अपनी कीति के स्थायी दौर जीवन का विनाशी सममकर 
अपनी कीति कानाशन करं ॥१॥ 


नवेद्धागडुरोन्यत्रयुद्धासयच्छेरसतुम्यसजातशतरो । 
रकचयामभकन्ाप्णराथ्ये भयोमन्येनतुधुदध नराञ्यम्‌ ॥२॥ 
हे अजात-रा्रो { यदि तुमको. कौरव, युद्ध के विना ्रपना 
५ भरदीन न करे, तो तुम अन्धक चनौर वृष्णि वशके 
स्याम्‌ भन मांगवर भो खा-लोके, तो तुम्हारा कल्याण होगा, 


पप 
+ उछोगपवे ॥ 
"---------------------------------~-~--~--~---~~------------------~-~~--~ -~~-~ ध्न) 


1 
[1 





६.५ 


। पन्त यु ख राज्यश्राप्ति मी अच्छी नदीं है अर्थात सन्धि मे 
ध थोडा भी भित्ते, तो सन्तोष कर चपल कीति कौ रक्ता करो ।२्‌॥, 
¡ अन्पकालंजीविर'यन्मुष्ये महाक्षा्नित्यदुःखंचलश्च । 
भूयश्चतचशसोनासुरूपं तस्मात्पापपाण्डवसकृथास्त्वम्‌॥।२॥- 
सनु्य का जीवन बहत ही थोडे समय तक रहता है । यद 
छ्रत्यन्त च्छल, नित्य दुःलमय नौर अ न्य ह । हे पाण्डव !. 
इस वरह करना ठम्हारे यश के च्नलु्ूल नहीं है, इससे हम युद्ध 
के लिए प्ररणा करके पापन करना ॥३॥ 
कामामुष्यग्रजयन्तएते धर्मस्ययेवि्नमूलंनरेन्र । 
पूर्दनरस्तान्मतिमान्णिष्नन्‌ लोकेमशंसांससतेनववाम्‌४ 
हे नरेन्द्र ! भेगों की लालसां सनुरष्य करो सताती रहती ई,. 
जञा घसं म विष्न-भूत है । बुद्धिमान्‌ मनुष्य, प्रथ इनका सु" 
च्छु करे | इनके सथुच्छैद कर ने खे दी लोकम सर्वोत्तम 
५ शंखा प्राप्त होती है ॥४॥ 
निवन्धनीदयृष्येह पार्थं तामिच्छतां बाध्यते धर्म॑एव | 
धर्मतुयःवृशीतेसङुद्धः कमप्नो हीयतेर्थाजुरोधाद्‌ ॥५॥ 
हे पाथः ! अथं तृष्णा व.धन-कारिश्षौ है । याद सन्‌प्य 
अथः.ठष्णा स पस गाता दै, तो धमः की वाधाहो जती हे।. 


ज्ञा धम का प्तपाती दै, वही ज्ञानी हे) जे काम वासना मे 


ल्िपटां दै, वह अपना अर्थः मद्धि से च्युत दो याता २ ॥५॥ 
तापः सवितेवभाति । 


९ (क, + 
घर्थ॑ृत्वाकमेांतातञ्चख्य महा 
हीनोहिधमेणसद्ीमपीमा ल्ध्वानरःसीदतिपापवुद्धिः ॥8॥' 
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` हे तात ! चरथं, काम ्रादि पुर्पर्थामेजाध्मे करा ्रवान 
:. मानता है, बह महाप्रतापी सूये की तरह चमक्न लगना दै, 
& परन्तु जा धसं से दीन. दै, वह पाप वुद्धि मन्‌ष्य मारी प्रथिवरीकेा 
-पाकंर भी.उस ए वच्चित हकर क्ता नें फ जान) द \1६। 
-वेदोधीतशचरित्रह्यचय यकतैरि' त्राद्मणेस्यध दत्तथू । 
'प्रस्थानेमन्यमानेनभूय त्रार्मादततौ वपेपूमंसचस्यः 11७ 
तुमने वेद्‌ का च्रष्ययन, ब्रञ्मचय का अन छा, यल्लौ प चजन 
रः ब्राहमणो के दान देकर सन्तुष्ट करिया है । दमक सिता 
परलोक से आस्था रखने चाले अपने बहुत वर्पो तन्न स्पते पापको 
खख से बच्चित रखा है ॥५॥ 
सुखग्रियेसेवमानोतिवेलं योगाभ्यासे योन करोनिकर्म । 


विचतचयेदीनणुखोतिलं दुःखंशेते कामपरेमप्रणन्न; ॥=॥ 
बहुत काल तक येग षिला 
योगाभ्यास मे परिश्रम 
से प्रेरित हुता घन के 
डा गता र ॥८॥ 
1 £ [44 
एवपुनन्र इचर्याप्रसक्तो हित्वाधरमं यः प्रकरोत्यधर्मम्‌ । 
अशरदुधत्परलोकायमूढो हिादेहं ्प्यतप्रस्यमन्द; 1)8।) 
जे। मन्‌ ष्य नहमचयं तथा ध्माचरण को खड्‌ कर अधर्मा 
चर करता इ एव जो सृख, परलोक मे श्रद्धा नहीं रखता, चद 
अज्ञानी मरने के अनन्तर देह लाकर बड़ा सन्तप्त होता है ॥६ 
या मसायोससय् पुण्यानां चाप्यथत्रापायकानां । 
करच्छति पुयपापं पश्ासेनमलुयात्येव कर्ताः ॥१०॥ 


सोमे लिग्टाहुश्ना, जे मन्य 
= | ् 

नदीं कर सक्ता है, वह कास वासना 
तोण होने पर मत्यन्त दुःख मे निमग्न 


ध्याय २७] उद्योगपवे.. 
+ 


इत लोक से सूदय प्राप्त करने [पुरः द्यैः अथ्मप्रापो | ५ 
नशि नहीं हता है, वे परलोक से + ८ भेगने पड़ते ह । मथमः ५/ 
तो पाप पुष्य मनुष्य के पौषे जाति दौर करता. 
का इनक पीछे चलन। पड़ता है ॥१०॥ ~= 
न्यायोपेत त्राह णेभ्योथ दन्तं ४ द्वापूत' गन्धरसोपपन्नम्‌ । 
अन्वाहाय पू ततमदक्षिशेषु तथारूपङ्कमं विख्यायते ते ११ 

तुमने उत्तम २ दक्तिरा बलि, श्रौतकर्म स न्यायानुङ्ल, श्रद्धा 
से युक्तः गन्ध रस से समन्वित दान, ब्राहमणो कदे रखे दै । 
इस तर फे प्रशंसखनोय तुषार कमः जगत्‌ में षिर्प्रात है ॥११॥ 
हह श्रे क्रियते पा्थंकाय' न वे किचिद्‌ क्रियते प्रेत्यफार्यय्‌ 
कुत' त्वयापारसोकष्यं च कमं पुय 'पहत्पद्धिरतिमरशस्तम्‌ 

हे पाथ! इसरो दहमं षध. शिया जा स्ता टेः । 
मरने के अनन्तर कोई पुण्य काय नहा किया जा सकता । 
तुमने तो सञ्जनों से प्रशसित वदे परलोक में ॥हतकारी 
पुण्य काय कर रख हें ॥१२॥ 
जहातिभ्रस्यु'चजरांमय्च नल्ुतिपासेमनसोऽग्रियाणि । 
नकत'उ्मवि्यतेतत्रक्षिचिदः पत्रचेवेद्दिथग्रीणनद्धि।१२॥ 

यद्यपि स्वलोक मे श्र्यु, जरा, भय, भूख, प्यास -तथा 
मन के प्रिय पदार्थो करा अभाव र्वा दै, परन्तु वर्ह अपनी 
इन्द्रियो की दप्ति के सिवा इ नवीन करने को नह मिलता ठं 
क्योकि सखरगप्लोक. भेग.लोक दै ५१३॥ 
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एच रूपं कर्मफलं नरेन्द्र सात्रावहं हृदयस्य प्रियेण । 

स॒ क्रोधजं पाण्डवदषेजश्च सोकाचुभौ साग्रहासीधिरय ४ 
हे नरेन्द्र ! इस प्रकार हृद्य की प्रीति दारा इन्द्रिय मातर की 

प्रीति कस्ने बाले कमफल होते ह । हे पाण्डवे ! तुम क्रोध श्रौर 

हषे से उत्पन्न कर्मो को करके चिरकाल के लिए दोनों लोकौ 

का त्यागन करो ॥९४८॥ 

अन्त'गत्राकर्मणामाप्रजद्याः सत्यं दमश्वार्जवपानृशंस्यम्‌ 

अश्वमेषंराजघ्य त्यजेथाः पापस्यान्तंकर्मणोमा पुनर्गाः १५ 
तुम कर्मा का त्याग करके भी सत्य, मन का विजय,सरलता, 

उदारता आदि कर्मो कोन छोडना । इसी तरह निष्काम रूप से 

अश्वमेध राजसुय यज्ञ॒ भ। कर सकते हो. परन्तु तुम पाप कर्मो 

के समीप न चल्ते जाना ।॥१५॥ । 

तच देनं द षरूपेण पार्थाः करिष्यध्नं कर्म पाणं चिराय । 

निवसथ्वं यपेपूगान्बनेषु दुःखं वासं पाण्डवा धर्मं एव १६ 


हे पाथं ! याद्‌ तुम लोग, देष के वतसे होकर युद्ध रूप पाप 
कम को करोगे-तो उससे तो व्मतेक वषं तकभ्वन मे वास करके 
इख उठाते रहना अच्छा ह | दे पाण्डवो ! इस समय यही 
धसं समसमो ॥१६॥ 


शप्रनञज्येमाः स्शिव ुरस्तादात्माधीनेयद्वरद तदासीद्‌। 
नित्यश्ववश्याःसचिवास्तवेमे -लनादंनोयुयुधानश्ववीरः १७. 


न 


अध्याय्‌ २७] उद्योगप र _ _ श्थोगप __ श 
^ ५६६. 


` इन राञ्याहं पदृर्थो 9 छोड़ कर यदि वन में नीं जाना 
चाहते होः तो पूव म मौ चन में क्यो गर थै । तव भी तो तुम्हार 
` बल (सेना) ओर सचित्र तमार भ्रधोन धे तथा जनार्दन शौर 
वौर युयुधान सव तुष्दारे साथी थे ॥१७॥ 
मत्स्या जस्कारयःतपुत्रः प्रदरिमिःहदत्रर्धिरटः | 
राजानश्चयेविजिताणुरसासामेपरतेसं भय युःपमस्ताः १८ 
सदस्य शो पुव घहित राजा सक्म रथ तथा प्रहार करने वीरल 
मं श्रेष्ठ पुत्रों के साथराता विशद वथापूरम जाते हुए सारे 
राजा वुष्हारे हय तो चधीन ओर चराश्चित थे ॥१-॥ 
महासहीयःप्रतपनवलस्थः पुर्छपोवासुेवादधेनाभ्याम्‌ । 
वरान्निष्यन्िपतोरङ्खम्य व्यतेष्ययाधातेरषस्यदपप्‌ 
तुम पूव में मो महा सहायता को प्रा्र हए, सेना सहित, प्रताप 
युक्त तथा शी्ष्ण आ अञ्जन से समन्वित थे । तुम उत समय 
मी गृद्ध स्थलमें वीर शुमा छाव कफ राजा दुर्याधन का 
-घभरुड चूर कर सकते थे ॥१६॥ 
ब्रलंकसमादर्भयिलापरस्य निजान्छस्ाकशेविलासहायान्‌ 
निरब्यशनसमादपूल(यतेषु युृतसतेपाणएड वहीन लम्‌ २० 
ह पाण्डव ! भव शत्र का बल चदा कर श्रौ र अपने सदावक 
तेह वपं उनमें दुः व उक्र भो समथ के 


न्यून, करके एवं अ 
. हृ रदेहो ॥२॥ 


स्थो ड करय च 


४. 
४६४ महाभारत ¡ सञ्ज ययानपवे 
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अप्राज्ञोवापाण्डव युध्यसानोऽघर्गजञोवाभूतिमयोम्युपेति 1४ 
्ज्ञायान्याुष्यमानोपिधम र॑स्तंभादा रोपिभूतेरपति२१ 

हे पार्डव ! मूख, अधार्मिक, युद्ध कर्ता हृ्रा मी द्व के 
अनुद्धूल होने पर पेदन्यै को प्राप्त कर लत। दे, परन्तु दैव के 
विरद्ध होने पर बुद्धिमान्‌ धमे का क्ता मनुष्य मी प्डिवयेसे मष्ट 
हो सकता ह॑ २९ 


नाधर्तेतेधीयतेपार्थवुद्धि चसर्रम्भात्कर्मचङथं पापम्‌ । 
ञ्नोप्यकितरकारर्म स्यदेतोः भक्तावर वर्माचकीतसीदम्‌ 
दे पाथ ! तुम्धरी बुद्धि अधमं प्रवृत्त दी न्दी दोती दै 
चौर न तुम भावेश मे आकर पापक्मेकेक्रने मे श्रवृत्त द्यो 
सक्ते हो ! अव तुम इसका कारण वताश्नो, {जसे श्रपनी 
बुद्धि के वसुध भ्र इस दृपित कमे युद्धके करने मे प्रवृत्तो 
रहे दो ॥२२॥ 
अव्याधिजक्र्कंशीषेरोनि यशोुैपायमूलोदयम्बा । 
सतपि ययन्नपिवन्त्यसन्तो मन्यु'महागजपिवग्रशाम्य ॥२३। 
दे भदाराज ! व्याधि से उसपन्न, वड़ा कड ऋ, निर को ्वक्षर 


देने बाला, यशका नाशक, प्राप के फल क! उदयकारो, स्चनां 
के पीं जने योग्य, कोध को अज्ञानी, इष्ट नहीं पी सकते 


दे राजन्‌! आप इसको वी चान्न चौर शान्ति करो , 11२२ 
पापालुबन्धकोचुतकामयेत्त कमेचतेल्यायसीनोतमोगाः । 
यत्रमीष्म;शुतनचोहर्‌ {स्याचयत्रद्रोणःसदपुत्रोहतःस्यात्‌ २४ 


यह कोघ अन्य युद्ध तो पाप का मूल दैःसकी कौन महात्मा 
्रभिलाषा कर सकतादहै । तुमो क्षमा ही वडासममते 
दो, भोगो को बढ़ा नहीं मानते हयो । उन मोग को कौन चच्छा 
कह सकता है, जिनमें शान्त्‌ पुत्र भीष्म श्नौर पुत्र सहित द्रौ के. 
मारे जने का सन्देहं (गुमान) हो ॥ २४ 
ऊपःशल्यःसोमदतिर्धिकर्णो विविंशतिःकणंदुर्यो नोच । 
एतान्दत्याकीदशंततसुखंस्याघहवदेथास्त दुत हिपाथं २४ 

छप, शल्य, सोमदत्त का पुत्र, विकणे, वि्विंशतिःकणै, दुरयो- 
धन श्रादि को मार कर जिस सुख को प्राप्त करना चाहते "दो, बद 
सुख कितना अच्छा हे, यद तो चताच्रो ॥२५॥ 

उध्वापीमाप्रथिवींसागरौतां जराग्रयनेवदित्वप्रनलाः । 

भरियाभरियेुलटुःखेचराजवं व॑वदराच वबु कुरुतम्‌ २६ 

हे राजन्‌ ! तुस सखागर-पयैन्ध प्रथिवी को पाकर भी जरा 
यु से नदीं चट -सकोगे ओर न तुद खख इःख प्रिय श्रिय 
आदि न्द्रो खे जुटकारा मिलेगा, यदद समक कर ठ को युद्ध ` 
नहीं करना चाहिए ।२६॥ ४ 
अमात्यारनायदिकामस्यदरेवयु्ं कम चिकीपसितम्‌ | 
शक्र मिःखंश्रदायेवतेषां बागा्टवं देदेवफानातपथोच॥२७. 
हाभारत उद्योगपर्वणि सञ्लययानपरेणि 


इति श्रीम 
सञ्खयवाक्येसप्तर्विशोऽध्य्यः ॥२५७॥ 


६1 
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र 





याद्‌ तुम श्रपने आधित, पुत्रः सत्री, मन्त्री श्रादि के चख के 
. प्लिए इस कुरित कमै युद्ध को करना चाहते लो-तो तुभ उनको 
ङु धन देकर परपना सारे पकद्रो । कीं तुम देवशरान मागः से 
अपने श्रापको भ्रष्ट मत कर ्तेना ॥*७। 
इति श्री मलाभारत उद्योगपसन्तर्त सज्जयय्ानपर मं 
. सञ्जय वाच्य का सत्तादस्वां अध्यय पृरा हरा) 


6 ~ 
अदट्टईखका अटवा 
` युधिष्ठिर उाच- 
` अरं शय सञ्जयसत्यसमेतद्धरमोवरःकर्मणांयसमास्य । 
्ञात्वातुसांसं जयमर्हयेस्त्वं यदिधसययध्ंचरेवम्‌ \१॥ 
युधिष्ठिर वोले-हे सञ्जय! तुम्डारा यद कथन बिल्ल ठीक्र है, 
सांसारिक कर्मो मे धमे हं सवसे श्रेष्ठ है । जच तुम मेरे धमे 
च्रोर अधर की परीन्ञा करलो चनौर मै अधमे का आचस्ण 
करू, तो तुम सेरो निन्दा करना ॥1९॥ 
यत्राधरमोधरूपाणिधत्े धंमं\रस्नोदस्यतेऽधर्मसूपः । 
विवशनदर्मोधम स्पंतथाच विद्यास्तं सम्परपश्यन्तिदुद्‌*या॥२ 
| करी तो अधमे भी धमं सा दिखाई देता है,क प९ सर्वाङ्ग- 
~ सन्दर धमं भो अधमे दिखाई देने लगता ई च्नोर कदी धमे 


अध्याय र] उथोगपवं [ि 


व 


धमेरूपसे दी प्रतीव होता है । विद्वान्‌ ल्लोग चष बुद्ध रे 
विचार कर इसको देते ह ॥२॥ 
एर्वतयेवायदि सिंगमेतद्धर्माधमेनिस्यद्ची भजेताम्‌ । 
आद्य सिंगंयस्यतस्यप्रमाणमापद्धम सञ्जयतंनिषोध ॥२॥ 
हे सञ्जय इस धार आपत्काल मे खष्ट अधम भी धमे ष्टो 
जाता है ओर ब्राह्मएका धम न्य बण को चरमे माना गया 1 
इस तरह धमे च्रधमे नित्य श्रदलने वदलते रहते दं) जोष्य 
जिसका प्रथम वता दिया गया, उ तको वदी प्रमाण द अन्यक 
उसका व्यवहार करना, तो अप्रत्त क्षमं ही धमे नानाजा 
सक्रगा॥२॥ 
ठुप्तायान्ुप्रकृतौ येन कमे नि ष्ादपेक्रीप्पेटिदीनः 1 
मकुतिस्थश्वापदि वर्तमान उभौगद्यौ मउतःसञ्जयै तौ ॥४। 
है सञ्जय! वर्णौ > शसानक्तार त्रिश्चि क्पयिहुः पर्ा 
छै बिल्ल लुप्त हो जाने प्र॒ परघश् दोक ज 
चर॑ कै कर्मो को मनुष्य; ग्रहण कर सक्ता ह | याद 
आपस्का्ल के आनि पर त्रपते कमं सते दृति पराप्त हो सकती टैः 
तो अपना करम ही करना चादि । इन सव वातो का यही सार्य 
&, कि आपल्ल से जन्य का धमे लान से आचरण करे, ता, 
निन्दित ह चौर अन्य के धम को स्वीकार किष विनाकामन 
चलने प्र खी हठ से अरन्य के धम को स्वीकार न करः ते मी 


म २ 
अधमं ही माना गया 1६५1 ३ 
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अविनाशमिच्छतां ब्दानां प्रायव्ि्ं वहिः यद्िधातर| 
सम्पश्येथाः कर्मसु वत मानान्‌ चिकर्मस्थान्त्चयगहयेस्त्वमू 
ब्रह्मणं का विनाशन दहो जवे.यह भिचार रदी विधाता ने 
दस प्रकार ्ापद्धमं कौ व्यवस्था की ह्‌ | आपद्धस काच्राचरण 
करके प्राटश्वित क्िाजा सक्ता । है मद्वय) चद्ित 
उपर्युक्त उयवम्था के विरुद्ध हमको पते कर्मा में संलग्न देखता 
. दै, तो विरुद्ध करम के आचरण करने वालं हम नोगां की निन्द 
कर सकता टै ॥५॥ | 
मनीषिणां सत्वबिच्छेदनाय विधीयते सतु दत्तिः सपैव । 
अव्राङ्ञणाःसन्तितुयेनवेचाः सर्वो्द्गसाधुमन्येततेस्यः ६ 
कानी मनुष्यों को माया के वन्धनं के सुत्त करने कै लिप 
धामिक इलों से मिक्ता दि से वत्ति कर लन). शास््रानुसार 
उचित दी है, परन्तु जो श्रन्ाह्यण श्नौर विचाहीन दै, उनके लिए 
इं तरह मिक्ता करना सस तरह अनुचित दी माना गया है ॥६॥ 
तदध्वानः पितरो ये च पू पितामहा येच तेभ्यः प्रेऽ्वे । 
पलपिशोयेचदिकमुयरनान्यतततोनास्तिकोस्मी तिमन्य ॥५७॥ 
मेरे पिता, पितामह तथा उनसे पूवज {जस माम॑ मानते 
रहै ओर वे यज्ञशील रह्‌ कर जिन कामों कोकरते द, मै 
उनसे भिज किसी मारौ को नहीं मानता इससे मे मी 
श्मास्सिक ही, हः नास्तिक नदीं ह्‌ ॥७॥। 
यत्किचनेदवित्तमस्यांपृथिव्यां यद वानतरिदशानापरंयत्‌ । 


प्पववदिलोकलापमतसन्नवकामयेयभ्‌ ॥ ८ 
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है सञ्जय ! जो ङु द्रव्य इस प्रथिवी पर है दौर ओ स्वगे 
लोक में दे या इनद्रके पास है । इसङे सिवा प्रलापति का लोक, 
स्वगंजञोक मौर बह्म-लोक का राज्य है, मै अधर्म से इस सवकी 
अआकांता नदीं करता हं ॥२८॥ 
धर्मश्वरःङ शक्तोनीति सांशाप्युपासितात्राह्णानांसनीषी । 
नानाविधाशरेवमहावलांशच राजन्यभोजाननुशास्तिकृष्णः।॥६॥ 
यदिष्चहविखजन्सामगस्यो नियुध्यमानोयदिरदयंस्वधर्मय्‌ । 
महायशाःकेशवस्तद्व्रवीतु वामुदेवस्तभयोर्थकामः॥१०॥ 

धर्म के ज्ञाता, कुशल, र†तमान्‌, त्ाह्यणों के उपासक, सनीपी 
तथा अनेक महाबली चतिय दश एय मोजरश के शासक शरीटृष्ण 
ह । यदि ओँ सन्धि का परित्याग कता हूः ५ यद्ध की प्रेरणा 
कर ऊ खधर्मं का परित्याग करता तो महाथश्स्ी 
श्रीकृष्ण इस वात छो कदं ।वे तो दोनों पक्त के स्वाथेकी सिद्धि 
चाहते ह ।॥१०॥ 
ैनेयोयज्चेदयशवाधकाश्ववाष्णेयसोजाःहङराःछज्जवाथ । 
उपासीनावाशदेवस्यबद्धि निग्तरन्‌ सुहदोनन्दयन्ति ११ 

शिनिभवीर सात्यकिः चेदिवंशजः अन्व इष्ण, भोज, डुर 
सुद्ध, ये सव श्रचष् की आका मे चलने बलि है,जो श्र 
को जीवक भिन्नो को आनन्दित करते वाले ई \॥११॥ 


(न 9 ¢ =. ६ 
वष्णयन्धका्च ग्रसेनादयोवं छ्प्रणीताःसचेएवेन्रकल्पाः 


पनस्विनःस्यपरायसाश् अरहावल्लायादवाभोगवन्तः॥ १२ 
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चृष्एि.अन्धकःउम्रसेनादि भोजवंशी इन्द्रके तुल्य च्षत्रिय राजा 
श्रीकृष्ण की दही रीति पर चलने बलि द्र! इसी तरद मनसी, 
 सस्थपरायण, महाबली यादव श्नौर भोगवान्‌ चथिय हं ॥॥१२॥ 
` काश्योबभ्र्‌ भि यघ्त्तमां पतो लन्ध्वाकृष्णंभ्रातरमीशितचारम्‌ 
यस्मेकामान्वषेतिवासुदेबो प्रीप्मात्ययेमेषहषप्रजाम्यः॥ १३। 
कारोराज बभ्रु खपने भ्राता शरोद्ृष्ए को अपना स्वामी मान 
कर उत्तम ॒राज्यलदचदमी को प्राप्त हुमा हे । इसके मनोप्थों को 
शरीछष्ण भ) इस तरह पूरा करते हँ, जस तरह ग्रीष्म कालके 
व्यतीत होने पर मे व प्रजा की अभिलापाच्नों को पूरा करता है। 
दैदशोयकेशवस्तातविद्ान्‌ विदल नं कर्मणांनिथ यज्ञम्‌ । 
प्रिय्नःसाधुतमशकृष्णो नातिक्रामेवचनेकेशवस्य 1) १४॥ 
इति श्रीमहाभारत उद्योगपदेणि सञ्जययानपर्वणि 
युधिष्ठिरवाक्ये अष्टापिंशोऽभ्यायः ॥२८।! 
हे तात ! इल प्रकार की शक्ति रने बाले विदधान श्रीकृष्ण 
हे] इनको तुम कमंके निश्वय करने वालों सें सर्र.शष्ठ समसो । 
ये श्ष्ण देमारा प्रेमी श्रौर सर्वोत्तम व्यक्त है, इन केशच के 
यचो को कभी नहीं उलाघ सकता हू 1१४] 
इति श्रीमहाभारत उद्योगपवरन्तगत सञ्ञययानपवे सें 
युधिष्ठिर कथन का असवा अष्याय सम्पू हु्ा । 


¬ ¬~ 


|} ॥। 
उनताएवां अध्याय 
वाछुरेव उवाच-- 
अविनाशंसन्जयपाणडवानामिच्छाम्यं सूतिमेषरं प्रियश्च । 
पवा र्चा दतरा चूत समाशेवहुप्रस्वरद्धिम्‌ ॥१॥ 


वसुदेव बो ह सञ्जय! भँ पार्डवों ॐ अविनाश, 
कल्याण श्रोर हित को बाता रहता हं ओर इसी तरद श्रतेक 
पृतं से युक्त राजा शृतराषटु छी भी इद्धि फी इच्छा करता हू॥१॥ 
फामोहिमेसन्जयनत्यमेब नान्यद यातान्यरतिशाम्यतेति 
रज्ञहिग्रियेतच्छुणोमि मन्ये रतलयांडवानां समद्‌ ॥२॥ 
हे सञ्जय ! भेरी सब बढ़ी कामना ही यह्‌ रै, फि इनमें 
मेल हो जावे । सँ पारं से इतके सिवा अन्य कु कहता ह नही 
ह, कि शाग्तिक्रो। राजा युधिष्ठिरको भी शाम्तिसे ही प्रिय 
वचन सुनता ह । यह बात मँ पार्ड्ों फे सम्मुख खीकार 
करताह॥>॥ _ _ ह | 
सहुष्करस्तत्र शमो हि नूलं प्रदर्शितः सञ्जय पडवेन । 
यस्मिन्गृदधोधतराटःसपुत्रः कप्मदेषाकलोनावमूर्यद।२। 
हे रुञ्जय [ सन्धि होना बड़ी कठिन सी वात हो रदीहे, 
जिसका दिण्दशंन धमेराजं ने करा दिया। जव राजा धृतरा 
्रपते पुत्रों सहित इनके राज्य का भौ लाक्तच कररहा हे, तो 
फिर इनका कलह क्थ नदीं बढगा ॥३॥ १ 
न त्वं घमं विचरं सञ्जयेह मत्तञ्च जानासि बुधिषटिराच । 


[4 ५ £ 
अथोकस्मास्सन्जयपांडधस्य उत्साहिनेःपूरयतःस्वकम॥४॥ 


५०२ महामारते | सञ्चययानपवं 


०७०० ०००५०००००१०००५०००००००००००० 
भ ०००० ००म०म०००००००७७०००५ ०००७५५०० 


संजय! तुम जनते होःकिसुञ्चेया रत्रा युधिष्ठिर को 
धम छा लोम नतन ह सत्ताहे। हे पत ! अपने कमे के। च्रच्छो 
तरह पालन करते बाल्ञे उवाद युधिष्ठिर का धमे लोप कदना 
कैसे सम्मव हो सक्ता हे ॥॥। 
य थारूयतमावसतः ङ स्ये पुरा कस्पान्साघुविलोपमास्य । 
¦ अस्मिन्विधोवत ' मानेयथावदुत्ावचोमतयो ्राह्मसानाम्‌ ॥५ 
प्रतिष्टा तर र प्रसिद्धि के साथ अपने ुटुम्ब चौर गृदधस्थ धमं 
का निर्वाह करने बाते राजा युधिष्डिर करी अपते-भाग के ग्रहण 
करने की अलाषाकात्‌ सदाचार या धर्म कालोप कैसे वता 


१ [#8 ५ (~ ५ [न 
रदा ह । परिभरहे दोड़कर वन में निवास करने छी उत्कृष्ट बुद्धि 
तो ब्राह्मणो मे उचित है ५ 


¢ [कजा > [4 क + ९ 
कमणाहुः पिद्धिमेकेषरत्र हिया कमं वियया पिद्धिोक् । 


नायुज्जानोमच्यमोजपप्यटषयदधद्रानपोहषिषितत्रा्मानाम्‌ 
के तो गृहस्य-धमे मे रहकर कमैन्योग द्वारा पारलौकिक 
सिद्धि (मोक्त) मानते है श्रोर कुदं क्यो का परित्याग करङे 
ज्ञान योग से सिद्धि का प्रतिपादन करते है; {परन्तु ज्ञानी 
भदुष्य मो खनि पोने के साधनो के चिना अपना निर्वाह नदीं कर 
सकता है, इसे उन ज्ञानि्थो कौ यत्ति भी इन कमं योगियों के 
आधित ही (६ 
पाचेविदयाःसाधन्तीदकरम तासांफलविचतेनेतरा साम । 
सतरेहषेटफलन्तकमं पीतवोदकंशाम्यतिवृष्णयार्वः। 1) 


अभ्नय २६} उद्योगपं ----~---- श्वोगषमं __ थन 


जो ज्ञान, कमे की सिद्धि का प्रतिपादक है, उसी ज्ञान का क 
फल है, अन्ध कमे योग हीन ज्ञान योग का कई फल नदीं ह 
कम का तो प्रत्यत फल है । इधर जल प्रो नौर उधर जल पीने 
चलि प्यासे मतुष्य की प्यास शन्त हो जापी है ॥७॥ 
सोयं ्रिधिर्धि्ितः कर्मरेव समपरततेः सन्जय तत्र कर्म । 
तत्रयोन्यत्कषणःपाधुमनये नपोरधतस्यालपितन्रव लस्य ॥<॥ 

हे सजय ! यह ज्ञान चोण ङी विधितो कथे के सहारे दी 
चलती है । क्योकि ज्ञानमगि मे चलने बलिको भीतो कमं 
दी करने पडते दहै । इषसे जो कम यागके सि अन्य (कम. 
सखन्यास) को उत्तम कता है, उस दुर्बल का कथने व्यथे हौ सम- 
अना चाहिए ४ 
कर्मसामी मान्विदेषाःपरम क्मरेषेह कत मातरिथा । 
अहोरातरेषिदधतकरमरेषर अतन्दितोनिस्यषठुदेति शवः ॥६॥ 

कर्मे तो ये सारे देष (नकत) वम रदे दै त्रोर कमं से 
दी वायु चलता है। रात दिव भी कमं की व्यवस्था वेदी दते 
रौर धिना कु हैर फेरके कम द्वारा दी निल सूये निकलता 
रहता हे ॥६॥ त 
यासाधमासानथ नचत्रयोगोनतन्दरितन्द्रमायभ्यु च । 
अतन्दिो दहते जातवेदाः सपरि्यमतुः कर्मवे्‌ प्रजोम्य 


1 ॥ 
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मास, पक्त, नक्तन्र कै योगे को नियमारसार चन्द्रमा ॥नत्यः 


आगता रहता है तथा पुत्र के सुख के लिए कमं करता 
ह्या ४व{लत अग्नि विना प्रमाद वि. जलता रहता हे ।\९०॥ 
६ छतन्दररामारमिमंसहान्तं बिभर्ति देवी पृथिनी वसेन 1 
अतन्द्रिता;शीघ्रमपोवहन्ति सन्तपंयन्त्यःस्वेभूतानिनचयः ९१ 
य परथिवी देवी भी बडी सावधानी से इस महान्‌ भार को 
अपने छयर धारण विए हुए दै । कमः के नियमो को डक २. 


` सूप से धारण करती हई, सद्या भो सारे प्राणियों कोःखन्तापिते 
करती हुदै नित्य बहती ह ॥९९॥ 


दरता्द्रतोवषतिभूौरत जाः सन्नादयन तस्किदिश । 
अतन्द्रितो ब्रह्मचय चचार शेषठस्वमिच्छन्बलमिद्‌ वतानाम्‌ 
अत्यन्त तेज से युक्त मेघ भी आकाश ऋ्रौर दिशार््ोको 
अपनी गजना से शब्दायमान करता हा, नियमानुसार वरस्ता 
रहता हे । देवो मे श्रेष्ठ पदी की अभिलाषा करता ह्या, इन्द्र 
भी कमे योग के अनुसार ही ब्रह्मच का अनुष्ठान करता है १५ 
॥हत्वासुखमनरुखप्यास त नशक्रःकमसाश्रेष्ट्यसाप । 
सत्य धमपालयन्नप्र मत्तो दमन्तितिक्तांसमतांप्रियश्च \\१३॥1 
सने के प्रय इन्द्रिय मोग के छोड्ने कस-योग का अलु. 
ष्ठन करने खे ही डइन्द्रेको श्रेष्ठता. मिली इई ह, यह विनां 


किसी प्रमाद्‌ के रूत्य, दमं सहनशीलता, समानत! चौर प्रेम क 
पालन.करता रहत द ।\९३॥ 


1 । उद्योगपस ~ _ श्शेगपर अ. 


एतानिसरवाणयुपसेवमानः सदेवराञ्यमववान््ाच् सयम 
वृहस्पतित्र चयं चचार समाहितः सशितात्मायथावत्‌५१४॥. 
उपयुक्तं इन सव धर्मा के सेवन करते हए ही इन्द्रमे 
देषो का सुस्थ राज्य पाया है तथा महातमा वृहस्पति तेभी बड़ी 
सावधानी से दीक २ अपते दृह्य बो पूरा निया हे ॥९४॥ 


हित्वा सुखं प्रतिश्ष्येन्धियाशि तेन देवानामगमटौखं सः। 
तथा नदत्राशिकमशाधूत्रभाति शदरादिव्याभसथोथापिविश् 
इख चदस्पति ते भी शपते धिषय सुखो को छोड़ कर भौर 
ई्द्रिय का विजय करके देषो मे गौरव प्रप्त शिया! पे 
अन्तरत मे नक्तत्र, रद्र, आदिख, वसुश्यादि सारे देव, कमसे 
ही चमर बहे ॥{५॥ 
यमो राजा श्रवणः इषेरो गन्धवेयकाप्रसश्व षत । 
मह्मविद्यां जक्मचय क्रियाश्च निपेवमाणाक्रपयोुत्रभांति॥ १६. 
हे सृत ! यमराज, वश्रवण वेरः गन्धे, यक, रप्र तथा 
घनन्य ऋषि भी देवलोक में ब्रहमचये, तरहज्ञान शरीर कये--याग के 
प्रलम्ब से ही देदीप्यमान हो रदे है ॥१६॥ । 
जानननिमे सर्वजलोकस्यधमं विश्या चत्रियाणांविशां च । 
पकस्मान्वंजानतांज्ञानवान्पन्‌ व्यायच्छसे पञ्जयकोरवा्थ ॥ 
हे सञ्जय ! तू सरे लोक के धमं तथा त्राह, स्त्रिय शरीर 
स्यौ के रमो को जानता हृ एवं विदानो मेँ समभार विन्‌ 
गकर मी कौरवं क पद की केसे बाते बना रदा हे ॥६०॥ 
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ओस्ायेषु नित्यसंयोगपस्य तथोचपरेधे रजश्रये च विद्धि । 
संयुज्यते धलुषा वसा व हस्स्यश्चाचे रथ शस्त्र पूपः ॥ 
इस धर्मेणज का वेदादि सच्छा सं च्च्य प्रेद 
-छनौर अश्वमेध राजसुय त्ादि यक्त कर चुका द । इसक्रं सिवा 
धनष, कच, ह,थी, घोडे, रथः शस्त्र ओद्‌ से ऋ) तरद 
सम्पन्न ओर सुसञ्जित द ।१८॥ 
ते वेदिमे कौरवाणाडुपायपवमच्छेयुरयेरधव पार्थाः 1 
धमेत्राशे पुएय मेषांदस्यादरयतेभापतेननिप्र् ॥१६॥ 
ये पास्डब्, अपने राज्य की प्राक का उगय, कौर्थों का विना 
च किए, ज) खन्ध से करना चाद रहै, इस मं भीमसेन क 
आये चचसर्ण सें बल-पूव्रक वलाकरये बड़ाहो पुए्वशा क्रम 
न्कर रहे है ॥१६॥ 
ते वेसि्ये कमेशिवर्तमाना आपद्येरन्‌ दिटवरोन मृस्युम्‌ । 
यथोशक्या पूरयन्तःस्व क्रमे तदप्येषानि घनस्यासशस्तम्‌ ॥ 
यदि ये पाण्डव्र अपने कुलक्रमागत गुद्ध-ध्मं का निवह 
करते हृष, देववश से खलु को मी प्राप्त हो जञ, तो खर्म 
जुप्ार अभने कमे का पालन करने चे इनङ़ो वड्‌ प्रस्यु भी प्रशंष- 
नीय ही है ॥२०॥ 
उताहो तं मन्यसेशास्यमेभ राज्ञायुद्र वर्तते घर्मं तन्त्रप्‌ । 
अयुद्ध बावत तेधमतन्तरं तथेवतेवा चमिमां शणोमि ॥२१॥ 


५ 


१ 


हे सञ्जय ! तुर इष समय जो राज्य का परित्याग करके 
सन्यास रूप शान्ति का उपदेश कर रहे हो, तो जरा यह वता, 
कि राजानं का कम धर्माहुसार युद्ध करना हैः या युद्ध घोड्कर 
वनम भाग जाना है| जँ इस भिषय में तुम्डरौ वाणी को क्षर 
सुनना चाहता इ ॥२१॥ 

¢ 0 + =, ( # 0 

चातुवेण्यस्यप्रथसंपम्विभागमवेकस्वसञ्जयस्वचकेमं । 
निशस्याथोपाण्डवानां चकं परशं ्वारतिदवायामति्ते २२ 

हे सञ्जय ! तु प्रथम चातुवेस्ये के कर्मो कै भरिभाग पर दृष्टि 
डाल श्नौर फिर अपने कमं आग्रह को देख । इष तरह पाण्डवो 
की वृत्ति को देखकर फिर तेरी जैसी इच्छा दो, उसके च्नुसार 
ाण्डवों की सिम्दा या प्रशंसा कर-तुञ्चे अधिकार दै ॥२२॥ 
अधीयीतबाद्यशोतेयजेत दच्ादीयासीर्थुरूयानिचैव । 
अण्यापयेचाजयेदापियाज्यान्‌ प्रतिग्रहान्वाविंहितान्परतीच्छेद्‌ 

राह्मण वेद का अध्ययन, यजन, दान का प्रह्ण शरोर उत्तमर्‌ 
तीर्थो की यात्रा करे । चरभ्ययन या यज्ञ के अधिकारों को 
अध्ययन या यज्ञ कराने तथा धमे प्रतिपादित दान भी ब्रहण कर 


ज्ञे ॥२२॥ 
तथाराजन्योर्शतैप्रजानां कृतवाधरमेणाम्रमत्तोथदत्वा । 
यक्तेरिष्टवासर्षवेदानधीत्य दारन्करलापुख्यश्दावसेद्गृहान्‌ 
र्यत हन्निय, कड़ी सावधानी से प्रजा ग रक्तः दान, 
यज्ञो से यजन श्नौर वेदों का अध्ययन करे तथा गृदप्य धमं 
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(्वी-शच्रादि) को स्वीकार करके घरमे धमे-पू्व॑क निवासत करे । इस 
तरह धर्मीस्मा क्त्य; धमेका निर्वाह करके न्तम शपयी 
इच्छानुसार पुख्यतम ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सक्ता द ।२४॥ 
स धर्माला धर्ममधीत्यपुण्यं यदिच्छयात्रजतिव्रद्मलोकम्‌ । 
देश्योधीत्यङृपिगोरकपरयर्धित्ं चिन्वन्पालयनग्रमत्तः।। २५ 
देश्य मी वेदाध्ययन करके छृपि, गोरक्ञा चौर ज्यापार से 
घन को इकटा करे चनौर उस धन को चङ सावधानी से समय 
आने पर मनुष्य मात्र के पालन म लगा देर | पुख्यासा धर्मशील 
वश्य भी ब्राहमण त्रियो की सहायता करता हा, श्पने गृहस्य 
धमे का अचर्ण करे ॥२५॥ 


परियन्कुवेन्ाह्मणक्षनियाणां ध्मशीलःपुख्यकृदावसेद्युदान्‌ 
परिचरयाबन्दनंव्राह्मणानां नाधीयीत प्रतिपिद्धोस्य यज्ञः। 

ब्राह्यणो की सजा शशरूषा में तस्पर हुता शृट्र, नित्य साव- 
धःनौ स्र अपन कल्याण माग कीभ्रा 


& प्ति करे । इसको वेदाध्ययन 
यायज्ञके करने छी भी आवश्यकं 


॥ र न्दी ह । प्राचीन काल्ल से 
शुद्र धमं इतना दी चला चा रहा हे ।(२६॥ 


नित्योत्थितोभूतयेऽतम्द्ितःस्यदेवस्मृतः सद्रधरममंःपुराणः 
एतान्राजापालयन्नप्रमत्तो नियोजयन्सर्वव्णान्स्वध्े 1 
अकामात्मासमद्न्िःब्रजासु नाधामिकाननुरुष्येतकामातं २७ 


भाद्‌ छदं कर इन धर्मो-का निर्वाह करता ह्र श्चौर 


ध प २ घर्मो मे चलाता डरा, राजा काम वासना से 
त दक परजाम सम वृत्ति रखे तथा ` अधानिकू पुरुषों का 
पत्त दण न क्रे 11२७] . - । 


अपय ]__ चयो 
। सा ` सा 


भ्रेयांस्तस्माचि विद्य त कथिदभिज्गातः सर्षधर्मोपपन्नः। 
सतद्रषट मयुशिष्यन््रजानां नचेतंद्र ध्येदितितर्मन्नसाधु\॥ 
सब धर्मो से युक्त, परोक्त धमे से भौ श्रेष्ठ तर, यदि कोई 
धमः, कल्याककारी हागा- तो यहं उ 4 धर्म को देवने का परिचार 
करेगा ओर प्रजा को सिखविगा । राज युधिष्ठिर में देला गुर 
नही है, यह जा आनता ह, उप पुरुष को तो असाधु ही मानना 
चाहिए ५२ 
यदायृष्येत्परभूतीनुशंसो विधिग्रकोषाद्वलमाददानः। 
ततोराज्ञासमवच्‌ द्वमेतत्त्रजातवमेशस्तं धु ॥२६॥ 
इद्र शैतदस्युवधायकर्मं उत्पादितं वर्मं शस्त्रं घ ुशच ॥२०॥ 
विधाताके कोप से जव कोई राजा के नीच विचारसे 


सनाकं बल दवाय दूसरे के देश्वय॑ छीनमे का लाज्ञव करता 
ह, तो राजाच मे युद्ध की त्राग सडक उठती है ओर उस समय 
कवच, शस्त्र नौर धुप का परयःग चल पड़ता हे । इन्द्र ने दुर 
के वथ के लिएहीयुद्ध कमः ओर कवच, शस च्रौर धलुप 
की रचना की हे ॥२६६-२०] 
तत्रपुएयंदस्युवधेनक्लम्यते सोय॑दोपःङरुभिस्तीव्रस्यः। 
अधर्म्ञेधमंसुभ्यमानेः भादुभू तःसन्जयघाधुतन॥२ १॥ 
उस यद्ध मे राज्य लोलुभ डङ्क राजाके मार्‌ देनन्‌ ष 
ही सिलवा दै । धमं के नसं जानने वलि, अधर्मा करें मेवद 
बुराई बड़े तीत्र रूप से उतन्न हो गड हे । दे सञ्जय ! यह ्रच्छा 


॥ नदीं ह 1,३१॥ 
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पतर राजा धृतराष्टः सथुत्रो धम्य हरेत्पाण्डवाना मकस्मात्‌ 
नाचेचन्ते राजधमंपुराशं तदन्वयाः छरवः सवे एव ॥३२॥ 
अव पुत्र के साथ राजा धृतराष्टू भी पाण्डवो के धर्माचसार 
प्राप्त करते योग्य राव्यांश को अचानक छीनना चाहता द्‌ ) यह्‌ 
राजा, प्राचीन राजधर्म की परवाईइ नदीं करता प्रर इसके 
्रनुयायी सरे कौरव भीरेसे दी दो रदे हं ॥३२॥ 
स्तेनो हरेयत्र धन॑ ह्यदृष्टः प्रसद्य चा यत्र हरेत दृः । 
उभौ गयौ सचतःसञ्जयं तौ किंेषृथक्तवंधूनरा्स्य पुत्रे ३३ 
हे सञ्जय ! चार धन को विना देखे अपहरण करता हे श्मौर 
डाक्‌ देखत २ वलपूट्क छीन लेतादहे।ये दोनों दी निन्दनीय 


सानि गए द 1 अब तुम यह तो वाच्यो, किः धृतरा के पुत्र दुर्यो. 
घन मे चोर डमं से क्या भेद टे ॥२३२॥ 


सोयंलोभान्यन्यतेधसमेत यमिच्छतिक्रोध्वशाज्ुगामी । 
भागःयुनःपांडवानांनिषिष्टस्तनः करमादाददीर्परेत्रै ३४ 
दुयोधन तो इतना क्रोध के अर्‌ गासीं हो गयाहे,किदछलसे 
छीने इए राव्यको भी लोम चश धर्मन्‌ खार प्राप्त इच्मा दयो 
मानता हे । पाण्डवो का राज्य तो इन कौरवो के पास न्यास 
(धरोहर) के रूपमे दी था । अव इनके भाग को ये विरोधी कचे 
ग्रहण करना चाह्‌ रहे है ॥३४। 
अ स्मिन्पदेयुष्यतांनेवधोपिर्लाध्यःपिन्य परराज्यादिशिष्टम्‌ 
पएतान्धमान्कौरवाणं पुराणानाचक्षीथाशसञ्खय राजमध्ये । 


अध्याय २६॥ उद्योगपवे = 


इस अवश्य अहण करने योग्य अपने भाय के ग्रहण करने 
मे युद्ध करते हुए हमारा वध भी हो जत्रे. तो प्रशंसनीय ही है! 
पिता का छोटा राञ्य भी अन्य से प्राप्त त्रिशाल राज्य से अच्छा. 
माना गया है । है सञ्जय ! तू कौरवो के इन प्राचीन धर्मों का 
राज-सभा में वंन करनः ।॥३५॥ 


एतेमदान्मतयुवशाभिपन्नाः समानीता धार्तराषटण भटाः । 
इदंएुनःक्मंफपीय एव समासष्येपश्य्र 'छुरूणाप्‌ ॥२६॥ 
अषने मदम र हए धृतराष्ट्‌ पुत्र दुर्योधन ने मयु ऊ 
वशीभूत होकर इन राजा को इका कर लिया है । सभा क 
मध्य मं इस तरह के को्वोंकं श्राचरणपापपृणेदीदह।. 
खञ्जय ! तृ इस पर ऊं विचार करके देख ॥२६॥ 
परियांभासीद्रौपदीपांडवारां यशस्विनीशील च्रत्तोपपन्नाम्‌ । 
यदुपैचुन्तङरवोमीप्मख्याः कामातुगेनोपरुद्धा्जन्तीमू 
शील दत्त से सम्पन्न यशस्विनी पाण्डवो की प्रिय भायो द्रौपदी 
को स्जोवती अवस्थामे सभाले जनि पर मी भीष्म रादि 
ञुखय २ कौरव उस की उपेक्ा करते रदे, क्या यह्‌ पापकम 
नदीं हे १ ।३७॥ 
तं चेत्तदा ते सकृमाद्ध चरवारयिष्यन्‌डरवः समेताः | 
मम प्रियं एतराष्टोऽकरिष्यत्‌ पुत्रां च इतसस्याभविष्यत्‌ 
यदि उस समय ब।लक से लेकर वृद्ध तक सारे कौरव दुः्ा- 
सन को रोक देते थ! राजा धतराण्ट रोक देता,तोमंइसको 
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(० 
वड़ा च्छा ससमता चनौर इससे धृतरा के पुत्रों का कल्याण 
ही होत! ॥२८॥ 
दु ःशासनश्रातिज्लोम्यालिनायसमामध्येश्व श्रुराणां चकृप्णामरू 
सा तत्र तीता र्णं व्यपेदयतुनांथमवाप चित्‌ \।२६॥ 
धमं का लोप करके दुध्शातन द्रोपदी को श्वस ऊ 
सम्भल समासे श्राया । द्रौषदौ बड़े दीन स्वर मे गोष 
चिल्लायी, परन्तु विदुर के सिवा उस समय उसकी रका 
करने वान्ला कोद मी नदीं हुता ॥३६॥ 
कोप॑रुमदेव सहितास्तत्र सूपो नाशकदुपन्प्रतिवक्तंपभायाप्‌ 
एङक्ता घस्यंमथत्‌ बाणोसधर्मवुद्ष्यप्रसयुवाचाल्पदुद्धिम्‌ 
अपने आत्मा की दुवलता से ्रनेक इक राजा रजसमा 
मे छ नशे कह सके हां १ एकर व्रि ने दा धर्म श्नौर्‌ सीति को 
सोचकर. शुद्र बुद्धि दुर्योधन को ध्मनृसार वात कटी थी । 
ह सल्ञय ! इन सव वातं को शूला ऋर च्राज त्‌. सभां 
धर्मराम कोही धमं का उपदेश कर रहा द्‌ ॥४०॥ 
अबुभ्वा सवं धममेतं सभायामयेच्छसे पाण्डवम वोपदेषडु्‌ , 
ृष्णास्येतत्कमे चकार शुद्ध सदृण्रं तव समां समेत्य 
चन छच्छात्पाण्डवादुञ्जहार तथास्मानं नौखि सा रौषाह्‌ 


्रोपदीनेतो उस समामे पहु चकर शुद्ध चओ्मौर दष्कर कम॑ 
` कर देखाया, जा उसने समुद्र से 


\ | नोका की तरह अपने चप 
ˆ ओर पाण्डवो -का उस विपत्ति खे वंदधार कर लिया ।।४ ९॥ 


अध्याय २६। उद्ोगपव ५१३ 
यत्रा्रवीत्‌ खलपुत्रःसभायां कृष्णां स्थितां मुरा णां समीपे 
न ते गतिर्विद्यते याक्गसेनि प्रण दासीधाततराष्टृस्य देश्म 
यराजितास्ते प्रतयो न संति पतिं चान्यंभाविनि सयं वृणीष्य 
उख तमय समा मेँ पने श्यसुर के सम्युग्व खडी हई द्रौपदी 
से सूतपुत्र करै ने कटा था- दे याज्ञसेनि ! रव ठत कोहं मामं 
नदीं हे । अव तो तू दासी वनकरः दुर्योधन क महल भे चली जा। 
ड भाविनी ! तेरे पति पराजित हलो गए है, इसप्ते वे छव तेरे पति 
हयी नदीं रहे । अचत तू त्रन्य पति के यर त्ते ॥४२-४३॥ 
यो जीमत्सोदं दये प्रोत द्रासीदस्थिच्जिदर्‌ म्॑वाती इुधोरः 
कशच्छरोवाङ्मयस्कितेजा्रतिष्ठितो हृद फान्युनस्य 
यड्‌ कर्णं के छख से निन्ताईत्रा धाणोकाशर, ब्रञेन 
हदय से घुख गया ह। इस मम वातीकघोर, तौन्ण वचनत शर « 
चुन की त॑स्य चेद्‌ डा < श्नोर य भम तक छेन के 
मने गंड़ाहुखा है।५४५ 
प्णानि ननिपरिथि्वमानाव्ुसिनः कडकन्पस्पमाप्‌ 
षते स्र बठतिला तरिन्ाः त्यं गता सरक्‌ दाच 
व तारडव, कष्ण कग के चमे धारण करट्दे य, त दुत 
का प्रयोगश्ियाया, किच तीतर 


सनते सी बडे दी कडु श्य क 
हो ग्र चिरफाल ऊ लिष् दुःख कं 


# 


५ १ 
५८५ 


पाणडव, अव न्ट 
ङ्न गिर्गए हे ॥४५॥ 


१ १। 
५९६ 


ध 
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गधारराजःशङ्कनिनिङृस्या यदब्रवीत्‌ चतकाले स पाथम्‌ 
पराजितो नंदनः किं तवासित कृष्णया त्वं दीव्य ब याज्ञसन्या 
गान्धारयज शङ्खान ने ल छख जीत "र्द्यूत क समच 
चस्या से कहा था -कि तुम्हार छोटा माई भौ जीत लिया । 
अब तुम्हरे पाच ज्या दे; अव ता तुम याक्षसेी प्रौपदा को 
दाव पर रखकर खेल सते हो ॥४६। 
जानासि सञ्जयसवेमेतत्‌ च तेवाक्यंगद नेचेयथोक्तम्‌ । 
स्वयं त्वप्रा्थये तत्रगन्तुं समाधातुं कार्यमतदिपन्न।।९७ 
हे सञ्जय ! त्‌ सव कुछ जानता दज २ निन्दत चचन 
खत के समय वले गए, परन्तु मे तो इस विगडे हष. मको 
बनाने के लिए हस्तिनापुर स्वयं जाना चाह रहा ह ।४७। 
श्रहापयित्या यदि पांडवाथं शमं कुडणासपिचे च्यम्‌ । 
पुर्यश्वमेप्याचरित महोदयः शच्येरंड्रयोष्रस्युपाशाद्‌ ४८ 
यदि पाण्ड्यो का खाथ नष्टन करकेमे कौरथों स सन्धि 
करने भ छत्काय हो गया, तोसुञ्चे वद्मा दीं पुख्य॒ नर 
मेरा चरित वड़ा ही प्र्शैसनीय हो जविगा तथा कौरव ओ सत्यु 
की पाश से छुटकारा पा जागे (४ 


अपिमेवाचमापमाणस्यकान्यां घर्मारामामर्थवतीमहिखाम्‌। 
त वेेरन्धात रा्राःसमक्तपांचप्राप्त' ङ रवःपूजयैयु;11४६॥ 
त के सम्मतःधस्पीनुद्रूल, साथेक, युद्ध--विरोधी, उचित 

के हए मेरे कथन फो समक्त से सुन कर उस परं 


अन्वाधि रश] __ व्योगपवे ५१५ 


धृतराष्ट-पुत्र विचार कर सकता है तथा अन्य कौरव, उस समय 
वहां मेरे आगमन को आदर की दष्ट से देख सकते हं ॥४६॥ 
अतोन्यथा रथिना फाल्गुनेन सीमेन वेवाहवदंशितेन । 
परासक्तान्धार॑राषंधविद्धि प्रदह्यमानान्कमंणस्वेनपापान्‌ 
यदि मेरी बातको उन्होने नदीं माना, तो महास्थो अयन 
चनौर युद्ध को सन्नद्ध मोससेन द्वारा सम्पत्ति स विन इंए, पापी 
धृतराषट-पुत्रो को अपने कर्मं से सन्तापित होते हए देख लेना ॥५०॥ 
पराजितान्पांडवेयास्तुवावो रोद्रारुकामाप्तं धातरा । 
गद्‌ोहस्तो भीमसेनोऽप्रमरो दु्योधनंस्मारयितादिकाले९१ 
जत पाण्डवं से ममके छेद देने 
के खमय गदा धारी भीमसेन 
दुर्योधन को उस श्र चित 


दुर्योधन ने द्यूत मे परा 
वाली रूत्त वाणी कदी थी । युद्ध 
बड़ी सावधानी से युद्ध करता हन्मः 
क्त्य को याद दिलविगा ॥५१॥ 
खथोधनोमन्धुमयोमहादुमःसकन्यःकणंडनिस्तस्यशाला 
दुःशासनुष्यफलेसण्द भूहंराजाधृतराषटरमनीपी। ।५२॥ 
क्रोध का विशाल दृ दै । इसका स्कन्ध करे 
चनौर इसकी शाख। श्नि तथा द्धि युक्त पुष्प फल दुःशासन 
जोर इसका मूल मनीषी राजा धृतरा है ॥५२॥ 
युधिष्ठिरोधमंमयोमहषटरुमः स्कन्धोनोभीमसेनोस्यभ्खा 


माद्रीपुत्रौ पुष्पफले समृद्ध सूतं खं नक्च त्रादमणाचच । 


दुर्योधन एक 
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वनं .राजाधृतरा्रः सएत्रो व्याघास्ते वै सञ्जय पांडपुत्राः 
भा बनंकिथित्त व्याघ्रंसा व्याघ्रा नीनशुत्छनाद्‌ ॥५४ 
है सञ्जय ! इसे तरह युधिषिर मी एक धसं का विशाल वर्त 
है । इसकः रकन्ध डन शौर शाखा भीसदन है { द्रसके 
समृद्ध पुष्प फल साप्री-ुत्र नवल सहदेव चनौर मृल सँ वेद या 
ब्राह्मण >? ¦ राजा धृतराष्र चप्ने पूरो सदित वनै छर दसम वे 
ही पारड् “पुत्र सिंह फे सश द । वनतो उ्याघ्नरों सदत व्नको 
काटना चाहिए आर न बन से ठग्राघ्र निकालने दरी उचत 
है ५२.५४ 
निनो यष्यत व्याघ्रो निर्यं छते बनम्‌ । 
तस्माद्‌ भ्याघ्नो चनं रचे्नं व्याप्र' च पातयेत्‌ ५५ 
यदि चन न्ह होगा, तो सिद मार लिए जा सक्ते हं न्नौर , 
विना सिंहे के वन भी काट लिया जाता है ! इससे सिंह बनकी 
भेर वन सिंह की रता करता रदे ॥५९॥ । 
सता धर्मा धाररषरा शाखा सञ्जय पांडवाः । 
, न लतत चधत जठ महादरुमसनाभित्ता 1५६॥ 
सड्नय 1१ नपृच दयत ८ => 
ह र च व ॐ ० शाखा 
{ सचलम्ब [जिए धिना कभी 
सी सता नहीं चद्‌ सवती है ।।५६॥ 
न 
त नरायपः ॥५७। 


शध्याय ३०| उद्योगपर्व 1 ॥ 


पारुडव, सेवा करते फो भी उ स्थित हं च्लौर ये अरिन्दम 
युद्ध को मी उपस्थित है । अब राजा धृतरा को उचित लगे, उपे 
ही यद स्पीकार कर ले ।९७] 
स्थिताः शमे महात्मानः पाण्डवा धमण्वारिणः । 
योधाः समर्थास्तद्वब्ाचीथा यथावश्य्‌ ॥५८॥ 
इति श्रीमहामारत उधोगपर्बशि सञ्जययानपर्वशि 
दृष्णचाक्ये एकोन शोऽभ्योयः ॥२६॥ 
हे विदन्‌ ! धमं से व्यरहर करने वाल, पाण्डव, सन्धि क 
लिए उपस्थित ह । वथा ये शव तरह योद्धा चनौर समर्थं हे. तुम 
यद्‌ मी अच्छ वरह उनको समभा देना ॥५८ 
इति श्रीसहाभारत उछोगपर्वान्तगेत सञ्जययानपवे में 
छरृष्ए वाक्य का उनतोसवां ध्याय सम्पूण हुमा । 








, तीव अध्याय 
संजय उवाच- 7 
आमन्त्रये त्वां नरदेषदेदे गच्छास्यहं पांडवस्वास्त त स्तु । 
किन्न वाचाव्निनदिक्रिविुवारितम्मेमनसो भिप्गाद्‌॥१ 
1-हे नरदेवदेव ! पाण्डव ! मै आपसे विदा 
, आपक्रा कल्याण होवे । मन ऊव 
से अयुत सो नदीं कह दिया । 


खञ्जय बोल 
चाहता हू ओर अव जाताद्‌ 
मतके अविशमे ्चार्र वाणी 


[ ५ 
५१८ सह्यामारत सञ्जययानपवे 
। [रा 





जनार्दनम्पीयतेनाश्चनोच माद्रीसुतौ सात्यकरिचेकितानमू । 
आमन्मयगच्छामिरिवंसुखंवः सौम्ये नसांपश्यतचदुपाचषाः 
श्रीकृष्ण, भीमसेन, चकेन, मष्रो"पुत्र, नलः देव, 
सात्यकि, चेकितान रादि सार रे मे अनुज्ञ! (इकाजत) ल कर 
जाता हू } ऋष तुम सुख श्रौर कटग्णुण प्रप्त होये । च \ 
तुम शुचे छपा दृष्टि से देखते रना ॥२॥ 
युधिष्ठिर उवाच-- । 
असु्ञातःसञ्जयस्वस्तिगच्छ ननःरपरस्यप्रियञ्जोतुविद्भन्‌ 
विश्शरव्ाते चययश्वस्ये शुद्धारमानेमध्यपतंसमास्थम्‌ ॥२॥ 
युषष्ठिर ने कदा-- ह सञ्जय ! मको चिदा दी जाती है, 
छन तुम जाश्रो-तुम्हास कल्याण हो । हे षिन ! कमो हमार 
छभ्रिय सत धिचात्ना। हम ओर वे सारे कोर, तुमको पस्य 
शंद्धास्ा मन्यस्थ पुरुष मानते ह ॥२॥ 
चरप्तोदूतःसञ्चयसुप्रयोसि कल्याणवादशीसगास्तरप्तिमांश् 
4 9 
नषु स्तवसञ्जयजातुमत्या नवक्रुष्येरूच्यमानेोुरुकतैः।।४॥ 
दे सञ्जय ! ह्म भाप्त दृत, प्रिय, कल्या बाणी वाज, शील- 


वान्‌ रौर कृताथ हो । दुम्री बुद्धि कसी मोहित नहीं हो सकती 
है नैर न कटु बचन घोलने षर त॒म म्मेष क्रते हो }४॥ 


6 
नममगांजातुवक्तासिरूवां चोपशरर्तिकड्कानोतुक्ताम्‌ । 
॥ धमार ¢. 
भा म वतीमदिकषामेतां वाचं तव जानीम त ।\*५॥ 
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हे ध [ उम ममे के छेदन करने बाली, रुक्त नीरत, अप्र 
छत, कार की सिद्धि से शून्य ¦ वाणी नह। वोलते हो। इमो 
उम्हारी बाणी को धर्मानुकरूल, सार्थक चौर हिसा (युद्ध) से 
शूल्य मानते हँ ॥५॥ 
त्वमेवः श्रियतमोति दूत इहा गच्छेद्रिहुरो बा द्वितीयः 
अभीर्णच्टोपिपुराहिनस्तवं धनञ्जयस्यात्मसम ससो पि६ 
च्रापतो हमारे ही प्रियदूतत हो चौर द्विताय विदुर के समान 
डोकर यहां राये रो । पूनकाल मे तुम बार २ मिलते रहते ये 
अर अर्जुन के तो आलना.के समान श्रिय सला ये ॥६॥ 
हतोगत्वासञ्जयत्नग्रमेव उपातिष्ठेथा्राह्मणान्‌ ये तदह । 
बिशद्धवी्याश्वरणापपन्ाः कुजेजाताःसर्वधर्मोपपन्न};॥७॥ 
हे सञ्जय ! यषां से जाते ही श।घ्र उन उत्तम श्राह्मणों के पास 
वष्ट्वना, जो पजा के योग्य, विशुद्ध, ते जवान्ते, वेदशाखाध्यायी, 
लीन अर सारे घर्मो से सम्पन्न हो ॥७॥ 
स्वाण्यापयनोव्राद्यणामिक्तवश्च तपस्विनायि चनित्याथनेपु । 
अभिवाचयावैमद्भचनेनध्रदधास्तथेतरेषां इ शलं बदेथाः॥२ 
जो तपस्वी, नित्य वनवा, सखवाष्पाय शील, भित त्राण हे, 
. डन चद्धो फो मेःी ओर से प्रणाम कहना चीर इतर जनं से 
शल समाचार कह देना ॥०॥ 
शुरोहितं धृतराष्टस्य राज्ञस्तथः चा्यानृलिजो ये च तस्य । 
तत्वं तोत सहित यथाहं संगच्छेध।ः इशलनेव उत॥६॥ 


& 
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दे ताव ! राजा धृतरा केपरयोहित, आचार, ऋसवचू उन सव 
से यथायोग्य मिलना चौर छुशल प्रश्न के अनन्तर ट मारी कुज्ल 
कह्‌ दे ।६॥ 
शश्रोत्रियायेचवसन्तवृद्धा सनस्विनःशीलवलापपन्नाः ¦ 
# [न ४ 9 = ~> 8 
आशसन्तोस्माकमतुस्मरन्तो यथाशक्तिश्सपात्रं चरन्तः १० 
[| (= 9 ५, निप ५ न ९ ५७ 
इाषस्वमाङ्शसनस्मतेभ्यो हनामयन्तातषएच्छजघस्यप्रू 1 
य जीवन्ति व्यवहारेण येपालयन्तोनिवसन्विगष् ११ 
जो वेद ॐ नदी पडे हुए, बद्ध, सनसनी, शील वन्त से युक्त हमारा 
कल्या < चाह रहै ह तथा यथाशक्ति धम का आचरण करते हुए 
हमको याद्‌ कर लेते है, तुम उनकी प्रथम प्रशं करना चनौर 
मारी कुशलता क्‌ कर फिर उनसे कुशल पृष्धना । जो वैश्य, राषटू 
म व्यववहार करके जीविका चलाते ह तथा जो क्ुतरिय र्ट्‌ मे 
प्रजा का पालन करते इए, रहते हँ, उनसे भी इश चह कर 
शल पृं तेना ।*१०-१९१॥ 
ए ~, 
आचाय इष्टोनयमेो विधेयो वेदानभीप्सत्त्रह्यचय'्च चार । 
योर्रश्चतुष्पातपुनरेवचक्रे द्रोखःप्र स दोभिगाचस्छयासो १२ 
श अआचाये, प्रमी, नीतिन्णन्‌, पूञ्य, वेदाध्ययन के ध्यान से 
नशवचय का पालक है तथा जिने चतुष्पात(मंतर,उपचार, प्रयो, 


सदार) अस्त्रा का प्रयोग विशेष रीति से सिखाया, उन प्रसन्न 
शेते इए द्रोणाचायै को प्रणाम कहना ॥१२॥ ` 


1 
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अधीतविद्यशरणोपपनो योस्त्रशचतुष्पत्युनरेवच के ! 

गन्धवपुत्र प्र तिसन्तरस्विन तमश्वत्थामानङ्शकतस्मप्रच्छेः १३ 
विद्वान्‌, वेद्‌ के ज्ञाता, चतुष्पात्‌ असो के व्याख्याता, गन्धव 

पुत्र के समान गान में कशल, महा-वेगनशींल, अश्वत्थामा से यी 


राल पृड्धना ।१३॥ 
शारद्तस्याचसथस्मगता महारथस्याससविदांवरस्य । 
त्वमाभमीच्सम्परिकीतंयन्वेकृपस्यपादौ सज्जयपाणिनास्परोः 
ह सञ्जय ! आत्मज्ञानिया मं श्रेष्ठ, शर्रानुनपुत्र महारथी 
छृपाचायं के भचन पर जाकर श्मौर मेरा नाम लक्रर उनके चरण 
छूना ॥१४॥ 
यस्मिन्‌ शोयंधानशास्यन्तपश्च प्रज्ञाशीक्त भ्रतिसस्वेधरतिश। 
पादौ गृदीताङ्करुसनमस्य मीप्मस्यमातत्रनिेदयेथाः॥ १५ 
जिस मे शूरता; उदारता, तप, बुद्धि, शील, । ध मनोवल 
चनौर पय, उन्तस रीति से विद्यमान है, उन इर-वंश-ेप्ठ भीष्म 
चरणो को सेरा नाम लेकर स्पशे करन ॥१९॥ 
व प्रणेता इर बहुश्रतो वृद्धसेवी मनीपी । 
तस्मैशर स्थविरायामिवाघ आचक्तौथाःसञ्धयमामरोगम्‌ १६ 
हे सञ्जय ! रुष श का राजा, विचान्यसनी, वृद्धां का सेवः 
बुद्धि कमी खो वात्ता, राजा धुतराष्र सत्र दुद समभन चेति &॥ 
तुम उस ब्रद्ध राजा करो मेरी चोर से प्रणाम करक मेरी कशल 


देना ॥{६॥ 
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व्येष्ठः पत्रो धृतराष्टस्य मन्दो भूख॑ःशढःसञ्ञय पापशीलः । 
ग्रशास्ताेपरथिवीयेनस्षवां सु योधनंङशलतात प्रच्छ) १७॥ 
हे तात ! सञ्जय ! धृतरा का उपेष्ठ पुत्र, परिणाम का नदीं 
देखने बाला, वेस नमः, चालाक श्नौर न्याय शील दै तश्राजो 
सारी प्रथिवी का शासन कर राह, तुम उत्तमे भी मेरो श्चोर 
से शल पृद्धना ॥अ 
श्राता कनीयानपितस्यमन्दस्तथाशोलःसञ्य सोपिशश्वत्‌ । 
मदेष्वा सःशरतमःरूणां दुःशासनः ङ्‌ शकंतातवाच्यः॥॥१८ 
हे सञ्जय ! राजा दुर्योधन का छोटा भाई, दुर्थोधन को तरह 
दी वेसममः चनौर सदा उ्के सेवम दी करने बालादै।जो 
शर्म मे बड़ा शूरवीर शरोर मह्‌। धतुधेर ह. हे तात ! तुम॒उप्तसे 
भी मेरी च्नोर से कुशल पूष्ना ॥९८॥ 
यस्य कमोवतेते नित्यमेव नान्यच्छमाद्धारतानामितिस्म । 
सथाल्हिकानामृषभोमनीषीलयाभियावःपञजय भःपुशीलः 
हे सञ्जय ! जिघ्के चित्तम हन मारत क्तनियों मे खन्ध 
कराने कीदही लगी रहत। है, उस उत्तम ्माचारवान्‌ वारिदहिक 
बोम श्रेष्ट, मनीषी, बाल्हिकरज् को मेरा प्रणाम कदना ।1१६॥ 
गशेरनेकेः म्रथरेथ युक्तो विज्ञानवान्नैव च निष्टुरोयः । 
स्नेहादमषंसहतेषद् समोपदतः पूजनीया मतो मे ॥२०॥ 
जो ` अनेक उत्तमरगुौ च युक्त, बुद्धिमान्‌ तथा कठोर 
अकति का नदीं हः ।ज। अपने सदसे इम लोगो क क्रोध को 
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सदा द लेता दै, उ एुल्यनीय सोमदत्त को मेरा प्रणाम 
निवेदन करना ॥२०। 
अहं त्तषः$रुुषोपदनिः सनोभ्राता उञ्जय मत्पला च । 
सहेष्वाक्षःरयिरषुरमः महामत्यःडशलंतस्यप्रच्छेः २१ 
हे सञ्जय ! कौरवो म माननीय, सोमदन्त-पुत्र दमाय 
माद न्नर मेराभित्र है। यह मन्त्रः के सहित सहधदुरधर 
श्नौर महारथिभें मे श्रेष्ठ है । तुम ४म पूवक मेरी चोर सरे इसकी 
कुशल पुद्ना ॥२१॥ 
य चेवान्यं रुयुखया युवानःपुत्राः पौत्र अ्रातरकवयं नः । 
य यमेषामन्यसेय नयेोग्यन्त तस्रोच्या नामय 7च्य ९२ 
इ सूत ! जो कुर-शा म युल्य युता हमारे तयात्र या भ्राता 
श दुम जिनतो जैसा र्‌ योग्य खसो, उत उसा तर 
रा पृच्ना अर कह देना ॥२२॥ २ 
वेराजानःपारडवायोधनाय समानीताधाततरप् रकेचित्‌ । 
बरयातयःशान्यकाःकेङया् त्थाब्ठयितरिग चाथषख्याः२२ 
्रच्योदिन्यादादिणात्याश्श्ूरास्तयागरतीच्यापपोयतीयाधस् 
श्रनशंसाः शोलङ्तोपन्न सतिवा पनषांडशलंषतएच्छः ।१४॥ 
^ हे सूत! हम पाण्डवीं से युद्ध करने क लिए धृतराष्ट्र 
दुर्योधन ने जो वशात, शाकः केकय, अनष्ट, त्िगते तया 


क 
दक्षिण एष परतीय युख्य र राजा ईष्ट 


) पर्विम; द्‌ ट 
क उन २ सवसं 


किये है, उनमे जो भी उदार छरीर धमेशील दहो, 
मेरी शरोर से कुशल पूष्ना ।२३२५॥ 


~= 
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हस्त्यारोहा रथिनःछादितश पदातय्रायसंामहान्तः । 
त्रास्यायसाङ्घ शलिनंस्निव्यमनाययपरिप्रच्छःसस्रास्‌ २४ 
जो हाथो घोडे, स्थो के सदार तथा वीर षदातिर्या क उत्तम 
उन्तम स्थ ह, उन सचस्त मरं डश कद्‌ कर. उनकी छुश्तल 
पूद्ना ({२५॥ 
तथाराघोद्यथेयुरानयास्यास्‌ दोचारिकान्य चसननयन्ति 
श्रायव्यय येगणयन्तिनित्यमथाश्य संहताश्वतयान्त ।) २६॥ 
राजा धृतरा के तथै सन्ती अन्व सन्त्र, द्वारपाल. पाच 
प्रकार की सना के नेता, आय शौर व्यथ की गणना तथा उलभन 
के प्रश्नों पर विचार करने वाले मन्यो रादि से मेरी इल क 
कर मेरी ओर स उनओी इुशल पृष्धना ॥२६॥ 
बन्दारकंडुरुसध्य ष्वयूठ' महार हंसव धर्मपपन्चय्‌ | 
नतस्ययुदुधंरोचतेर कदाचिद श्यापुत्ं शरं तातप्च्छेः २७ 
कओं सेठ, समभदार, महा वुद्धिमान्‌, सव धर्मो से 
युक्त, राजा धृतराघ्रू का ॒वैश्यकन्या मे उतपन्न पुत्र युयुत्सु द । यदं 
हम दोना के युद्ध को पसन्द नदी कर्ता । हे तात्त ! तुख इनकी 
शल पृ्धना 11२५]] 
निकतेनेदेवनेयोऽदवितीयश्छ्ोपधःसधुदेवीमता् 
योदुजयो देवरथेनसंख्य सचित्रसेनःङशसंतातचाच्यः\\२८ 
हे तात ! जो छल करॐ खेलने मे अद्वितीय है तथा पांसो की 
नस का जानने बाला चौर छल छुपाकर खेलने वाला, अच्छा 


भ ~~~ -=- 


तामिःसरवाभिःसदिताधिः 
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विलारी है । जिखको बुद्धमे मीष्म मी नदीं जीत सका । स 
चित्रसेन से शल पूना ।२॥ 
सांधाररःजःशष् निःपात यो तिक्त नेयोऽहितीथोऽदेवी | 
सानकेदन्घात्‌ रष्टृस्य्रूत मिथ्याडुदूधेः कशत [तपृच्छेः 
परवत प्रदेश गान्धार का अधिपति, छल से पांषो के सैकते मे 
अद्वितीय, दुर्योधन के महत्व को स्थापन करने मं प्रयत्नशीलः 
अज्ञानी श्नि से भी शल पृदधना ॥२६॥ 
यःफाण्डवानिकरथेनवीरःपदुत्सहत्यप्रषम्यावूतिजेतुय्‌ । 
योद्ब्ताोहयितादवितीयो वैक्तमःइेशलं तस्यण्च्टेः॥३०। 
जञा वीर, अकेला ही दुघेपं पण्डवा के जीतने जा इरा 
करता रहता है 1 जे सूलं करने बाले दुयोध नाद्कि का अधिक 
भूल भूतैश्या मेँ डालता रदत € स्त सूच कए सभी वुन 
कुशलं पूषन ।(३० 
स एव अक्षःदर्भुकछरस मता वै पतिश्च पतति युष 
द्रभाधुद्धर्विहुरो दीदी शनोषन्त्ीडशलतस्यएचछः२११ 
> तात !जा दमाय सक्त, पच्य स्वामी, ।पता, गत्ता 
सिन्रद्े| जा विशाल. बुष्ध, द 
(दन । दुर से शाल पूना ॥३५॥ 
दाः सियो याशयुरोपपचा कञायन्ते नः सजथ म च; 
समेत्यस्तीभिःसददवाभिरमिवःदवदव 


दर्शी हमारा सन्त्र ला 2 तुम 


. 
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हे सडजय ! जा दमारे इल की वृद्ध, गु से युक्त, मारा 
बनं है, उन सव.से एक वार हौ मिलकर हमास प्रणस कट्‌ 
देना ॥ ३२॥ 


कचित्युत्राजीवपुत्राःयुसम्यम्बततेबोडत्तिमनशसरूपौः । 
इतिस्मोर्सवासद्धयन्र दिपश्वादजातशन्‌ः शली पुत्रः) ३२॥ 

हे सडजय ! इन वृद्धा स्तयो से पूना, क तुम्हारे पुत्र पौत्र 
तम्हारे साथ उदार श्नौर उचते व्यवहार तो करते ह । इतना 
कट्‌ कर उनते कह देना, छ युधिष्ठिर भी अपने पुत्रादि के साथ 
दशल से है ।।३३॥ 


यानोसार्याःसञ्जयदेत्थतत्र तासांसर्वांसांङशलन्तातप्च्छेः। 
सुसं गुप्ताःररभयोनवचाःकचिद्गृहानावसथाश्रमर 1३४] 
हे सजय ! बँ हमारी जिन छदे बड़ भाद्योकी वघु्योको 
देखो, उन सबसे कशल पूष्धना } वे सुरक्षित, की तिंयुक्त प्रशंसनीय 
होकर सावधान से तो अपते गृहस्थ धमे का पालन कर रदी है 
क्िद्दृतिशशुरेषुभद्राः कल्याशीवतेष्वमनशांसस्याम्‌ । 
सथाचवःस्युःपतयोऽनुदूला स्तथाटृसिषारसनःस्थापयध्वम्‌ 
तुम सथ अपने २ श्वुरोसे तो उदार चनौर कल्याएकारी व्यव- 
दार करती हो तथा {जस तरह तुम्हारे पति तुम्डारे अवुक्ुल रह 
सकेतुम उनके साथ वखाही उत्तम व्यवहार तो करती रहती हो । 
 यानःस्लुषाःसज्जयवेत्थतन्र पराप्ताःङुजेम्यश्चुखोपपन्नाः 
जावत्यो .हिसमेत्यताख युधिष्ठिरो बोभ्यवदस्रसन्ः 


श 


न 
दे सञ्जय ! जो गुणवतो पत-वधुे अच्छ २ छो से शरा ह 
उन सन स कड देना, कि राजा युधिष्ठिर ने तुम सनको पुत्रवती 
होने का आशीर्वाद दिया है ॥ ३६ ५ 
कन्यास जेधाः सदनेषुसज्जय श्रना मयंमदचनेन ष्ट्वा । 
फल्याशात्रःसं तुपतयोलुङला यूयम्पतीनां मवतावुद्लाः ३७ 
हे सर्जय ! तुम महल भं जाकर हमारी कन्यां से हमाय 
भेमालिङ्गन कदना श्चौर उनसे मेरी डोर से कशल पूना, क 
उम्दारे खयोग्य परति तुमरे अल्ल तो हैः ओर तुम मी 
पतियों के अनुकूल त्वरण तौ करती हो ॥ ३० ॥ 
अङ्कतो वस््रषत्यःसुगन्धा अभमता सुखिता मोमवत्य 
लघुयासान्दशंनंबाक्चलष्यी वेशस्त्रियः ङशसं तातप्रच्छे;३८ 
अलङ्कारो से युक्त, वस््रधारिणी, सुगन्धित द्रव्यो को लगाए 
इए, सन्दर, युखमयी, भोग विलासो से युक्त, मन को श्राकपेण 


करने बाली रोर वाणी से चिन्तको हर्नेवात्री, राजकु कीं 
वेश्यां से कुशल पृष्ठना ॥ ३८ ॥ 


दास्यः स्युययिचदासाः हूंशातदाश्रियावदवड्खन्जखन्जाः 

श्राख्यायमांहुशलिनंस्मतेभ्योप्यनामय परिष्च्छेजेयन्य्‌ 
कौरवो क दास दसी, रानवास मे रहने बाले छवडे, लगद्‌ 

सेवको से मेरी कुशलता कह कर पीठे उनकी कुशलता पूना ३६ 
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, कचचिदृधरि वत ते वे पुरारी कचिद्धोगान्धातेर्टो उदाति 

अङ्गहीनान्छृपणान्वामनान्वा वानानृशंस्योधृत्रष्टोविभति 
भराचान काल से चल्लो अनि वाता ब्रच्चिवां योर मोगा के 

- साधने दो धृतराषटू-पुत्र सनको देता तो दोगा,दुस अंगर्दःन दर्री 

छुवङ़ श्चाद द्या के योग्य मनुष्यां स मेरी खोर स पूष्धना, कि 

धृतराष्ट्‌ वुम्हारा भरण-पोपण तो करता रहता द ।। ४०॥ 

अन्धाश्च रवोस्थविरांस्तथेव स्त्या जीवाव्रहयोवेत्रसन्ति । 

्आख्यायमांङ़ शलिनस्मतेस्पोप्पनापरयंपरिप् च्ठेजंषन्यश्‌ 
अन्धे ओरब्रद्ध हए पुरू तथा जो `पुस्शालव से श््नो 

` जोविक्ा पाते हं, उन सवसरे मेर। कुचल कड्‌ कर [फ उनसे 

छुराल पृद्धना ।॥ ४१ 1 

मामेष दुश्खेन इ जीवितेन नने छृतं परलाकेषु पापप्‌ । 

निग्यशतरन्पदोदुगृद्यवषासोभिरच नचमोभरिष्े+४२॥ 


अवर तुम इस दुःतपूरे छुजोष्रन से मन डरा । तुमने पूवं 
` जन्म मको पापहीखिाथा। वतै शन्नो को मार कर 
मिना को आनन्दित करूगा । तव तुमो भी अन्न वरस 
` सुखी वना दूंगा ॥ ४२.॥ 
सन्त्येनसे त्राह्शेभ्यःकृतोनिभाविन्यथो नोबतवरयन्ति । 


` तान्पश्यासियुक्त रूपांस्तथेव तोमेवसिघि भावयेथानपन्तम्‌ 
९ 


ष्ट्ख्य य २ ० | उद्योगपवें स ॥ 


राजा दुर्योधन से कहता, कि सैन कुछ ब्राह्मणों को वृत्ति 
नियत कर रखो थी । तुम्हारे ज्रविकारो उतको दीक नदीं दे रहे 
है । सै उनको उन्हीं वृत्तयो से युक्त देखनाश्चाहता द्र रौर वे 
चुत्तिर्याँ, ज्यो का त्यां जारी कर्‌ दी-इसकी सूचना मी दूतद्वारा मेरे 
पास आ जानी चाहिए '६३। 
येचनाथां दुबेलाः सर्मकासपास्न्येत् प्रयतंतेय मूढाः । 
तांधापि स्वंकृपणान्प्वेयेधास्माह्क्यात्‌क यक्त तातप्रच्छेः ४४ 
हे तात | जो पव तरह से दुबेल श्रौ. अनाथ ह । जो अशक्त 
कमं करने का उट्साह मात्र करते द ओर कसं करने की शांत नीं 
रखते है । उन दीन जनों सर भी मेती च्मोर से कुधन पूद्धना ॥४। 
येचाप्यन्येसंधिताधातेंराष्ान्नानादिग्स्योस्यागताः्रूतपूत्र | 
दष्ट्मातांशं वार्ह तथोपिसर्वानमपृच्छेषाः ऊ शलं चाञ्ययश्च 
हे सूतपुत्र ! अनेक देशों से चाये हए, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन 
कते ्राश्चित, सब तरद्‌ की पूज। स युक्त, यर्ताथवां से मेरी ओर 
सै कुशल शौर निरामय पृद्धना ॥४९॥ 
एवंसवानागतःस्यागतांश्र राज्ञादूतान्तवंदिश्भ्योभ्युपेतान्‌ । 
दष्ट्वासर्वान्डशलन्तांशचत पथाददे इशत्तीतेपुवाच्यः ४६ 
हे तात ! इस प्रकार ए हए, अभ्यागत तथा सारी दिशां 
से आए हए राजा शृतराटके सारे दूतो स कुशल पूना रौर फिर 


भेरी उनसे कुशल कह देना ॥४६॥। ह 
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नरीदशाशसन्तिपरेप्रथन्यां येयोधकाधातंराषट एलत्धाः । 
धर्मस्तुनित्योयधर्मए सहाचलःश्ु.नवर्हणाच ॥४७।। 

यद्यपि प्रथ पर देसे न्य योद्धा नदीं द, जसे दुर्याधन 
को मिल्ञे हए दै, परन्तु धमे ही नित्य छर शत्र क जीतने वं 
महासली हं ॥%:॥ 
इदं पुनगचरे धाते राष्ट्‌' योधने सञ्चय श्रावयशाः । 
यस्तेशरीरेह्द यद नोति कामःदुरूनसपत्नोचुशिप्णय्‌ ०२८ 
नचिदतेयुक्तिरेतस्यकाविनतैद धराः स्यामयश्राल्चियन्ते । 
ददस्वचाशक्र एुसीममेच युध्यस्ववामारतुख्यवीर 1\७६॥ 

इति श्रीमहाथारत उद्योगपर्यसि सञ्जययानपर्यसि 

युधिष्ठिरसन्देशे तधिशीोऽध्याचः ॥२०॥। 

हे स्य ! धृतराषटू-पुत्र दर्योधन =) चद्‌ वचन शच्छी तर 
सना देना, कि जो यहं कामना तेरे हदय को वार २ क्तेशित करती 
रहती दे, क्य शचीन होकर ऋौरवों का शासन करू वह टीकर 
नहीं है । इख तरह हमारा तुम्दासा प्रेम रथायी नहीं द सकता । 
हे भारत-सुख्यन्चीर ! छव तुम यातोदहम।री इन्द्रभ्रम्ध नगरी को 
भदान कर दो या यद्ध करने ॐ {लए सन्नद्ध हो जान्नो ।४८.४६॥ 


इति श्रामहाभारत अयोगपवैीन्तरंत सद्खययानपये सें युधिष्ठिर 
सन्देश का तीसवां अध्याय सम्पूण 





अध्याय ३१] उच्रोगपवं ~ 


[५ € ` 
२$त[पव्‌ा अध्याय 
युधिष्ठिर उवाच-- 
उत संतभसंतं वा बालं वृद्धः च सञ्जय | 
उताषल्त बलया धाता प्रकुरूते दरो ॥१॥ 
युधष्ठर्‌ बोले--हे सञ्जय ! दुष्ट, सञजन, वाल्ल, ष्रद्ध, 
निबेल ओर बलवान्‌, सव्र विधाताके वत सं घूम रहै ह ॥१॥ 
उत घालाय पाणिडस्यं परिडततायोत वताम्‌ । 
ददाति सवम्रीशानः पुरस्ताच्छं क्रुचरप्‌ ॥२॥ 
सन शक्तिमान्‌, ईश्वरः पूरं की प्रेरणा से मूख को परिडताई 
शरोर पर्डित को मूखैता देवा रहता है ॥२॥ 
बरं जिज्ञासधानस्य आचक्तीथ यथातथम्‌ | 
अथ मन्त्र सन्त्रयित्वा याथातथ्येन हृष्टवत्‌ ॥२॥ 
गावल्मओे करून गत्वा धृतराष्ट्‌" महाचलम्‌ । 
अभिवाद्योपएंगुद्य ततः पृच्छेरनामयम्‌ ।४॥ 
ज याथेनं त्वमासीनं इभिः परिवारतम्‌। 
तेचैव राजव त्रीयंण सुखं जीवन्ति पांडवाः ॥५॥ 
हे गवल्गण के पुत्र ! सञ्जय ! सेना की जिज्ञासा करने नाले 
दुर्योधन को सेना की स्थिति वता देना 1 ईस तर दुर्योधन के 
पास बड़ी प्रसन्नता से ठीक २ बातचीत करके कोरवनवीयो के 
मध्य म स्थित्त महाबली राजा धृतराष्ट्‌ के पास पर्हुवना चौर 


= = = 
१ 
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उनके चरणो को छूर तथा प्रणाम करङॐ़ कुशल पृद्धना ओर 
कस्य चे "चिर कर वेठे हए उन, राजा धृतराष्ट्‌ से कहना-- 
ह राजन्‌ ! तुम्हारे बल खे पाख्डव घिणट नगरमे छख से 
जीवित हें ।२-५॥। | 
तव भ्रसादाद्भालास्ते प्राप्ता राञ्ययरिन्डस । 
राज्ये तान्‌ स्थापयित्वाग्र रोपेक्तस्व विनरयतः १६॥ 
दे अरिन्दम ! पू भ च्ायकरी छपा सर उन तुम्हारे बालको 
को राज्य मिल गया या] तुम अपने अगि ही उनके राञ्य पर 
उनको वैटा दो । अव तुम इनके कलश कः ख्पेक्ञान करो ॥ ६॥ 
सर्वमप्येतदेकस्य नालं सजय कस्यविघ्‌ । 
तात संहत्य जीवामो हिषतां सवशं सम्‌; ।७॥ 
हे सञ्जय ! तुस कहना. कि सव लोग चके २ रद्र श्वक्ति 
भाप्त नहीं कर सक्ते दं] हे राजन्‌! दस इन रहकर जवन 
यात्रा परो करना चाहते हें । इसत ह 
प्रराजित नदीं कर सकेगा ।+अ] 
तथा भीप्पं शांतनवं सरतानां पितामहस्‌ | 
प्तस्सापनव्रडेथास्त्वं मम नाम प्र्ीर्तयन्‌ ॥८॥ 


इसी तरह शान्तचु-पुत्र, मरतदशाजो के पितामह, भीष्म से 
मारी छल कहते हए, 


ठ्को 5ई मीशु, 


यद्‌ चात शिर सुकाकर कहना ॥२ 
अभिवाद ५ र पितामहः | 
भवता रातनोवंशो निसश्च ६ 

निम पुनरुद्ध.तः ॥&॥ 
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हे तात ! तुम हमारे पितामह मोष्मसे यद बात अवश्य कहना, 
कि अव तुम इस द्ू्ते हुए शान्तनु ॐ वंश का पुनरुद्धार करो । 
सत्वं रु तथा तत स्वमतेन पितामह । 
यथा जीवित ते पौत्राः प्रीतिमन्तः परस्परम्‌ ॥१०॥ 
है तात ! पितामह ! अब तुम अपनी बुद्धि से विचार कर 
कोई ेसा माग निकालो, जिससे तुम्ह।रे पौ, परस्पर प्रीतियुक्त 
होकर जीवित रह्‌ सके ॥ १०॥ 
तथेव विदुरं ब्र.याः इरूशा मन्त्रधारिणम्‌ । 
प्रयुद्ध सौस्य भाषस्य हितकामो युधिष्ठिरे ॥११॥ 
हे सञ्चय ! इसी तरह कौरवं के मन्त्री, विदुर से कहना- 
हे सौम्य ! तुम युद्ध नदीं होने की ही मन्त्रणा देना, क्योकि तुम तो 
युधिष्ठिर के हित ॐ प्ञमें ह) ॥ ६१॥ 
अथ दुर्योधनं त्रया राजपूत्रमसषणम्‌ । 
म्ये इरुखाभासीनमदुनीय पुनः पुनः ॥१२॥ 
ञ्रपोपां यदुपेदस्त्यं कृष्णामेतां सभागताम्‌ । 
तद्‌ ;खमतितिक्ञाम मावधीष्व §रूनिति ॥१३॥ 
इतके अ..न्वर द्मसहनशोल कौरवं के मध्यमे ष्ठे हए 
राजपुत्र दुर्योधन से बार २ सममा कर क देन कि निरपराध 
द्रौपदी को सभ मेँ लाने पर जो तुमने इसकी उपेच्ता की इसको 
पाण्डव नदीः सद सकते दै । अव तुम शान्त हो्रो ओर कौरवं 


, के नाश काकारण न बनो) १३॥ 


-& 
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०८५ 


एवम्पू्वापरान्क्लेशानतितीकन्त पाण्डवाः । 
बलीयांसापि न्तो यत्तत्सयं कुरो विदुः ॥१४॥ 
यन्नः प्रव्राजयेः सौस्य अनिरैः प्रतिदारिदीद्‌ | 
तद्‌ ऽखसतितीक्ताष साचधीष्व इुरूनिति ।\५५॥ 
इख प्रकार शव तक पूवेकाल शोर वन ऊ क्लेशो को पारुडव 
सहते रदे 1 वे सेव तरह वलवान्‌ चार छःक्तश1ली दं, यह्‌ सव 
कौरव भी जानते दहै । हि सौम्य! तुमने कृष्ण सग चमे धारण 
करके जो हसक स्तम मे मटक्ाया दे-व्म इस दुःख कोभरी 
याद्‌ करके आवेश से धार व तुभ कारव चंश्त के नाश 
काकारणन बनो १६॥ 
यल्छृन्तौं संसतिकरस्य ष्णां केडप्वधर्पयत्‌ । 
-दुःशासन.स्तेऽलुमते तच्चास्माभिर्पेल्तिम्‌ ॥१६॥ 
न्ती का भ्यान (लिहाज ) न करके शी तेरी अनुमति से 
डम्शासन ने जो द्रौपदी के केशा पकड़ कर उसका तिरस्कार 
किया, हसने तो यह भी सह लिया ॥ १६ ॥ 
अथोचितं स्वकं भाग लभेपहि परन्तप । 
नवत्तय परद्रव्याद्ग द्धि गृद्धां नरषेम 1१७] 
हे परन्तप ! हम तो अपना उचित भाग ही पाना चाहते द । 


दे नरभ ! अच तुस अपनी लालच बुद्धि को अन्य के धन हरण 
सद्टाल्लो ॥ १७ | 


_ अव्याय ३१] न~, म 


शान्तिरेवं भवेद्राजन भ्रीतिशोव परस्परम्‌ । 


राज्येकदेशसपि नः प्रयच्छ शममिहछत्ाम्‌ ॥१८॥ 
है राजन्‌ ! इस तरह शान्त होकर हम दोनो सं परस्पर परीति 
ह जावेगी । हम हमारे राव्य का कु भाग मी दे दोमे,तो हम 
सन्धि कर लगे ॥ १८ ॥ । 
अविस्थल वरकस्थलं मान्दं वारणावतम्‌ । 
अवसानं भवत्वत्र क्विचिदेकं च पञ्चमम्‌ ॥१६॥ 
अविस्थलः ब्रकस्थल, माकन्दी, वारणावत तथा एक कोई 
अन्य पांचवां नगर दे दो-तो हमारे तु्गरे युद्ध की समाप्ति हो 
सकती है ॥ १६॥ 
भ्रातृशां देहि पश्चानां पश्चग्रासान्धुयोधन । 
शांतिर्नोस्तु बहाप्राज््‌ ज्ञातिभिः शहसञ्जय ॥२०॥ 
हे सुयोधन ! पाँच भ्राम पाच माइ कोदेदो। हे महाप्राज्ञ! 
सन्जय | इस तरह हमारी अपने वन्धुश्रों के साथ सन्धि हो 
सकती ह ।(२०॥ । 
आताश्रातर मन्वेतु पितापुत्रे युज्यताम्‌ 
स्मयमानाः समायान्तु पाश्वालाः इरमिः सद ॥२१॥ . 
इस दशा मे भाई से माई अौर पिता से पुत्र मिल जावेगे 
तथा परस्पर सते हए, पांचाल वीर, करां के साथ सहयोग 


प्राप्त कररो ॥२९१॥ 
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प्रचतान्‌ करूपाश्चालन्‌ पर्मेयमित्ति कामे । 
[ ^ (५ 
सर्रेषु यनसस्तात शास्याम्‌ भरतपम्‌ ॥२२॥ 
हे सुयोधन ! मै तो चौर रौर पाञ्चाला को अकृत देखना 
चाहता | हे सरतर्पम } इस तरद्‌ हम वरिल्कुल प्रसन्न होकर 
शान्त हो जार्वेमे॥२-॥ 


अलमेव शमायारस्षि तथा युद्धाय सञ्जय) 
धर्माथेयोरलश्वाहं मदे दारुणाय च॥२२; 
इतिं श्रीषहाभास्त उचोशपवंसि सज्जमयानप्षैरि 
युधिष्ठिरसन्देशे एकर्विशोऽध्यामः ।२१॥ 
हे सञ्जय ! मै सन्धि }करने सें समर्थं हू श्चौर युद्ध करने 
की भो शक्ति रखता हूं । मँ धरं भो जानता हू ओर राजनीति 
के दव पेच भी जुभे छपे नदीं है । मृटु गर कठोर सव कु 
होना जानता हू ॥२३॥ 
इति श्रीमहामारत उदयोगपनीन्तमत सज 


। < ययानपनै में 
राजा युषिष्ठिर ॐ सन्देश का इव.तीसवां अध्याय मूरा इः । 
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ह. 
व्तीमकां अध्याय 

वैशम्पायन उशच- 

श्मलुज्ञातः पाण्डवेन प्रससौ सञ्जयस्तहा । 

शासनं धृतराष्टस्य सर कृखा महात्मनः ॥१॥ 

वैशम्पायन बोल्ते-हे राजन्न ! महात्मा राज। धृतरष्र की 

समस्तः आज्ञाओं को पूरा करके ्ौर राजा युधिष्ठिर से अश्ञा 
ल्लेकर सञ्जय चल दिया ॥१॥ 


संप्राप्य हास्तिनपुरं शीघमेव प्रविश्य च । 
अन्तः पुरं समास्थाय द्वाःस्थं वचनमबरवीते ॥२॥ 
सञ्जय हस्तिनापु. पटच चौर शीघ्रनगर में घुसकर राजः 
द्वार पर जा खड़ा हका । इसने वदां हारपाल से कदा ॥२॥ 
शा चच्य धृतराषायदाः स्थ मां सञुपायतय्‌ । 
सकाशात्‌ पण्ुयुत्राणां सञ्जयम्मा चिरं थाः ॥२॥. 
हे द्वारपाल ! चुम राजा धृतरा से मेरे आने कौ सुचना कर 
दो, कि सञ्ञय पार्डवों के पास से लौट आया है ॥२॥ 
जागतिचेदमिवदेस्तवंहिदधाः स्थ प्रवरिशोयंविदितोभूमिपस्य । 
निवेधमत्रात्ययिकं हिमेस्ति दाःस्थोथश्रस्वानृपतिजगाद।॥४॥ 
हे द्वारपाल ! यदि राजा धृतरष्ट जाग रहे दो-तो ठम कद 
दो, उनकी आज्ञा दोते दी मै भीतर जाना चाहता ह । वुम जाकर 
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-सृचना करो, क्योकि मुने वड़ा दी च्रावश्यक काये ।द्रारपलने 
राजा खे उस तरह निवेदन किया ॥५॥ 
द्वाःस्थ उवाच-- 
सञ्जयोयं यृखिपदे नर्ते दिद्कयाट्रारट्‌पागतम्ते | 
प्राप्तोदततः्पाण्डवानां सकाशात्‌ प्रणाधिरोजव्‌ कमय द्भतु 
दारपाल वोला-हे भूमिपते ! श्रापको नमस्कार द्र । चदय, 
छापके मिलने को द्वार पर खडादे। य्‌ पाण्ट्वों के पान्न से 
दूत काये सम्पादन करके आया ह्या, छरपनेको कटरा द्‌ । 
हे राजन्‌ ! किए-क्या आज्ञा है ॥४॥ 
धृतराट्र उाच-- 
अचल्वमाङुशलिन कल्पमस्मै ए्रवेश्यतांस्वामरंसच्जयाय । 
-नचाहमेतस्यमवाम्यकन्पः समेकस्मादद्रारितिष्टेचसक्तः॥ 
तराषटर वोलला-दे द्\रपाल ! सञ्जय से कहं दो, फ मेँ विल्कूल 
स्वस्थ हं, तम सञ्जय का मेरी छोर से स्वागत करके उनको कं 
दो, कि में तुश्दारे मिलने मे कभी असमये नहा हः उसका प्रवेश 
तोवेरोकटोक है, पिरि बहह्वार पर हीं क्यों खडा है पक्षा 
:देशम्पायन उवाच-- 
“ततः प्रविश्यानुमते नपस्य महदेश्म ्राज्ञश्रायंगुप्तम्‌ । 
पसिहासनस्थं पार्थिवमाससाद वैचिजवीयं मरांजलिःखतपुत्रः 


स 
वैशम्पायन बो्े-राजा की आज्ञा पाकर बुद्धिमा आय बीं 
से वुरक्तित, राजा के महल में सञ्जय प्रविष्ट हृ्रा । हाथ जोडे 
इए, सूतपुत्र सञ्जय, तिहा सन पर बेठे हए, पिचित्रवीये के पुत्र 
राजा धृत्तराषट्‌ के पास पहु चा ॥७५। 
संजय उवाच-- 
सञ्जयो भूभिपतेनमस्ते प्रप्ोस्मिगत्वोनरदेवपार्डवान्‌ । 
स्रभिंवाचस्वांपाण्डुपुत्रोपनस्वी युधिष्ठिरः ङशलंचान्वण्च्छत्‌ 
सञ्जय बोला-दे भूमिपते ! मै सञ्चय आपको प्रणाम करता 
ह । हे नरदेव ! यैं पाण्डवो के पास जाकर लौट घ्रायाट । 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर ने तुमको प्रणाम करके तुम्हारी कुशल 
सूष्ी है ॥८॥ 
सते पुत्रान्पृच्छति प्रीयमाणः कचितपत्ेरीयसे नप्ठ्भिश् । 
तथा सुहृद्धिः सचिवैश्च राजद्‌ ये चापि स्वाएपजीबन्ति तेष ॥ 


राजा युधिष्ठिर ने बड़ प्रीति से ठुम्दारे पुत्रों के समाचार 


पूष जर कदा राजा अपने पुत्र, पौव तथा मित्र, मन्त्री एव 
शरत्ति पाने बले पुरुषों के साथ श्रानन्द से तो हे ॥६॥ 

शुतरः उवाच- 

अभिनम्त्वांतातवदामिसंन्जय अजातशत्रु चसुखेनपाथेम्‌ । 
कचित्टराजाङशलीसपुत्रः सहामास्यसादुजःकोरबाणम्‌ 


+ 
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धृत्‌ ने कदा-दे तात ! सञ्जय ! ्रजातशान, युधिष्टिर 
का सुख से अभिनन्दन करके तुम से पृषता, कि कौग्वोंका 
राजा धर्म-राज. अपने मन्त्री, पुत्र श्नौर याद्या के साथ कुशलता 
से युक्त तो ह ॥१०॥ 
संजय उवाच - 
सहामात्यःद्शलीपारडपुत्रो बुमृपते यचत्तेऽगरेतमनोभूत ! 
निर्िक्तधमाथंकरो मनस्वी बहुश्रुतो चषटिमानूशीलवांध ॥ 
सञ्जय वोला--दे राजन्‌ ! पाण्ड-पुतर राजा युधिष्ठिर, भरे 
मन्त्रय के साथ आनन्दमे दै) जोद्रव्य या राञ्य पृःमे तुम 
से पाया था, वह्‌ उस अपने भाग को च ग्रहण करना चाहता 
हे। यह्‌ मनस्वी, वड़े उत्त भकार से धमं र नीति कां धिवेचन 


करना जानता दे । धमेराज वड़ा विदान'दीघे-दरी रर शील गुण 
से समन्वित है ॥{१॥ 


परोधमात्पारुडवस्या शंस्यं धर्मःप रोविरचयान्मतोस्य । 


खखम्रियेधमदीनेऽनपार्थयु रुध्यते भारत तस्यबुद्धिः।१२॥ 


यज्ञादि-धञ से उदारतो छदि गणो वे यह्‌ श्रेष्ट मानता 
वथा धन के इका करने से धम में उस ए व्यय ऋरदेना इका 


सख्य धमे शे रदा है । दे मारत ! धर्मराज की बुद्धि, धरमेनदीन 
भोग प्रिलासों म नहीं लगती, प्रत्युत सांक कर्मो में इसकी बुद्धि 
भ्त होती रहती है ।।१२॥ 
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परम्युक्तः पुरुषो विचेष्टते छत्परोता दारुमयीव योषा । 
इसंदृषट्बानियसंपाण्डवस्य मन्येपरं कमेदैवंभदुप्यात्‌॥। १३॥ 
कर्मो से भरित हृश्मा मनुष्य, रस्सो से बंधी हुई कटपुत्तली कीं 
संतति नाचता रहता है । मै ईश्वर के इस नियम को देखकर यह 
जान राय हू, पुरुषाथे से प्रबल देव होता दै ॥१९॥ 
हमं च दृष्ट्वा तव कर्म दोषं पायोद्कं वोरमवशंूपम्‌ । 
यावत्परः कामयतेतिवें तावन्नरोयंलते प्रशंसाम्‌ ॥१४५ 
तुम्हारे इस धम निरु, अ्रणनीय, पाप-पूण, अनुचित, घोरः 
कसं को देखकर समा रा ह तुम वलशाली होने जो समय 
को टला रहे हो, इ काल् में विरोधो मनुष्य, अपनी श्रशंसा ४ 
फला लेगा ॥१४॥ 
अजातशतरुस्तुविदाय पापं जीसन्तिचस्ं सवासम्थाम्‌ । 
विरोचतेऽहाय“दृत्तेन घीरो युधिष्ठिरस्त्वयि पपं विज्य ११ 
उपयोग सँ नद आनि बाली, सांप को कचली कौ तरदं पापों 
छो होकर, स्रामाविक धरम वृत्ति से धमेराज व्यव्हार कर रद्य 
ह&। उसने तो इस तरह भ्यवहार करके सारा पाप, टम पर लोड 
दिया हे ॥१५॥ 
इन्वात्मनःकर्मनिवोध राजन्‌ धरमाथियुक्तादा्यदृत्तादपेतम्‌ । 
उपक्रोशंवेड मतोसि राजन्‌ भूयश्च पापं भरसजेद इन ॥६५ 


५५२ महाभारत . [सञ्जययान्‌पव 


अ 
हे राजन्‌ ! आप, धर्म अर नीति से हीनः द्मायै व्यवहार से 
रदित, अपने कर्मो को तो देखो । तुम इस लोक में निन्दा को 
प्रप्नहो चुके हो चौर अन्त मे यह पाप, परलोक में सी [लपटा 
ही रहेगा ॥१६॥ 
सत्वमथसंशयितं विना रैराशंसतेपुत्रवषसुगोऽस्य । 
अधर्मशब्दश्च महान्पृथिव्यां ेदं कर्मतस्ससंभार्ताग्रय ॥१७ 
हे भरत द शश्रषठ ! तुम पाण्डयों को द्धोड्‌ कर पते पुत्र 
केभ्रस म लिपटे हए आंनश्चि्त कायौ के सिद्ध करते को उसके 
पीच्े २ दौड़ रटे ह। - इस तुम्हारी संसार सं चड़ अकीति हो 
चुकी । है राजन्‌ ! यह कमे तो तुम्हारे योग्य नहीं ह्‌ ॥ १७॥ 
दीनप्र्ञो दौष्कुलेयो नृशंसो दीष देस दत्रविदयोस्वधीरः । 
एकेधमानापद्‌; संश्रयेयु नवीयो यश्चभवेदशष्टः॥ १८॥ 
बुद्धि †वदहीनः दुष्छुल्त मे उत्न्न, नीच, दीघ चैर कराने बाला 
छत्र विद्या से अधीर, पराक्रम-दीन, शिष्टाचार से शल्य पुरुष, 
आपत्तियों को प्राप्त होता रहता दै ॥ १८ ॥ 
फुरेजातोषलवाय्‌ योयशस्वी बहुशृतःरुखजीवी यतात्मा । 
धमाधरमोपरथितौ योविमरतिं सह्यस्य दिषटस्यवशादुपेति 1१8 
छल में उत्पन्न, बलवान्‌ › यशस्वी, विद्वान्‌, घम से जीविका 
करने बाला जितेन्द्रिय ही देव के अलुद्रूल सस्पन्ति को पा ज्तेता 


तथा जो जडे हुए धर्मावमं की दयवस्था को जानता है । वह 
सम्पत्ति को पालेता है" ४8] 





अध्याय ३२] उद्योगपरच ६ 


कथहेमन्त्राग्रयधघरोमनीषी घ्माथय)रापदिसम्प्ररेता 
एवुक्त ऽ सवमन्तरेरहीनो नसोनृशंसंकर्मकुय दिभः ॥२०॥ 
मन्त्रणा देने मे शल सीष्म आद का सहचर, खयं 
खुद्धिमाच › आपत्कराज् मे भी धस श्नौर अथं की व्यवस्था कर देने 
वाला सव भकार के श्रेष्ठ विवासे स संयुक्त, श्रज्ञान से दील, 
तुम जेखा मठुष्य मी, देखा ुरितित कमे कै & कर लेता 2 ॥२०॥ 
तवद्यमीमन्त्ररिदःसमेत्य ससाप्ठेकमेसुनित्ययुक्ताः 
तेषासयम्बलषानिश्ववश्च कुरुक्षये नियमेनोदपादि ॥२१॥ 
न्त्र के जानने बाले तुम्डारे करणं च्रादि मन्त्री, नित्य विचार 
करने बेठते ह । उन्टोनि जो यह ददता स निश्चय करल्िया हे, कि 
पार्ड्घो को राञ्य नदीं देना है । यद्‌ निश्चय देव के नियमाः 
लुसार, कौरवो के नाश के लिए किया गया हे ॥२१॥ 
अफालिदकरवोनामपिष्यन्‌ पपेनवेत्पायमजातशत्रः । 
इच्छेञजातुत्वयिषापविद्धञ्य निन्दाचेयन्तवलोकेऽमविष्यत्‌ 
यदि पाप कमे के करस अश्ठाल मं ही कोर का विनाश 
हो गया, सो धर्मराज, इसका दोष तुम परः ही रख रहा द । यद्‌ 
उखे इस दोप को तुम पर उल दिया, तो संसार मे वुन्दारी 
बड़ी निन्दा होगी ॥ २२॥ 
किमन्यनत्रविषयादीश्वाराणां यत्रपा्थःपरलोरुस्मद्रष्म्‌ । 
ञअत्यक्रामस्सततथा्म्मतःस्यान्सं शयोनास्तिमडधप्यकारः २२ : 


"श ` महाभारत ` [सञ्ययानवव्र | 





देव कीप्रेरणाके धिना कुं नदौ द इतो से ्रञ्चुन 
` परलोक मं पटु च गया चौर ब्रह उप्तक? उतना श्यादर्‌ ह्द्ा। 
; इसमे सन्देह नदरी हे, क्रि पुनपःथं कृचं नदीं द 1 २३ ॥ । 
एतान्युशान्करमकरतानवेच्य मावामा्वतेमानावनित्यौ | 
 व्रति्हिराजापाररिंद पानो नान्यत्ाज्ञात्छार्णननमरेते२४ 
ये शोये श्याद् गुण कर्मानुसार वदते वु दहः इसलिए 
देश्य मौर अरेशयै अतित्य ह । राजा ल्लिन पूरं क्स का पार 
न पाकरदी काल से अन्य कायेकोसिद्धिक) द्रा कार्ण नदीं 
मानद ॥ -४।॥ कि 
चज्ञुःोत्रेनािकासक्च जिह्वाज्ञानम्पैतान्याय तनानिजन्तोः 
तानिभ्रीतान्येद्म्णाक्तयाते तांयन्यथोदुःखदोनः प्ररुध्यात्‌ २५ 
चक्षु, कणे, नासिक्रा, त्वचा, {जिहु[, ये इन्द्रियां ही मनुध्यको 
 क्ञानकरानेका देतु है, य. इन्द्रिया, भोगः सेवृप्त नर्द द्योतो दहु, 
` इनकी तपनि तो कमे के क्त्य होने से 
` इन्दिया का त्रिना व्यया श्योर दुःखे 
-इनकरे विषया से प्रथक्र करता रहे ॥२५॥। ` 
नत्वेवमन्थे पुरुपस्य कर्म सम्र्तते सुप्रयुक्तं यथ्‌।चत्‌ | 
मातुःपितुःक्मशाभिप्रचतः सस्यधते्रिधिव्रद्धोजनेन ॥२६॥ 
1 ह; कि सदुष्य का यच्छ तरह आचरण 


हय होगी ¦ मनुष्य इन 
सभ्यासर करता हुमा, 


( माता पिता क सम्पकं-से उन्न होता ह 
चर पूवे कमे केयोग सदी 7 


भोजनादि से वृद्धि पाकर वद्‌ जाता 
नदे । २६॥ ८. 
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प्रिया श्रिये सुखदुभ्खे च राजन्निदाप्रशंसे च भनजन्तएष । 
परस्त्वेनंगहंयतेपराधे प्रशंसतेसाधुदत्तंतमेव ॥२७। 
दे,राजन्‌ ! संसार मे प्रिय, अभ्रिय, सुख, दुःख, निन्दा, 
शसा, होतो दी रहती है, परन्तु वस्वः निन्दा उसी को माननी ` 
चाहिए, जिसका पराध है । जो साघुत्ति का पुरुष है, उसकी 
तो प्रशंसा ही रहतो है ॥२७॥ 
सत्वां गहे भारतानां विरोधादंतो नूलं भविता्यं प्रजानाम्‌। 
नो चेदिदं तव कमापिराधात्डरन्दहेर््णवर्त्मव कम्‌ २८ 
भरतवश में विद्रोह की अग्नि प्रज्बलितकर देने से हम 
लोग तुम्हारी निन्दा करते है । इष वु्हारे विरोध से प्रजा का 
अवश्य नाश दोगा । यदि तेरे अपराध ( तेरो गलती ) से यह्‌ 
कोम नदीं करिया जाता, तो अग्निस भसमहृए तण समूह की 
तरह कोरव वंश भी दग्ध नदीं दोता ॥ र> ॥ 
स्वमेवेको जातु पुत्रस्य राजन्वशं गत्वा सर्बलोके नरेन्द्र । 
कामात्मनःछषनो धतकले नागाशशमं पश्य विपाकमस्य । 
हे राजन्‌ ! दै नरेन्द्र ! इष सारे संसार मे इस तरदं पुत्र के 
वश मेंतो हमने आपको दी देख। हे । भापने तो कामना के 
परतन्त्र दुर्योधन की भरशंसा की । उस समय भी तुमने इस कलद 
को शान्त नदी किया । अव दुम इसका परिणाम देखो ॥ २६॥ 
अनाप्तानां संग्रहाच्वं नरेन्द्र तथाऽप्तानां निग्रहाच ब राजन्‌ 


भूमि स्फीतां दुर्बलत्वादनंतामशक्तस्त्वं रक्ठितुं कौ रेय ॥२० 
३५ 


सद्धययानप 
र _____ नभमार्य _ 


हे कुरवेशोखन्न राजाच मं रे ! रजन्‌ ! दमन पूरय 
का आदर चर पृषो का तिरस्कार किया ह । भव ठु इ कर्मा 
से दुल चनौर ्रशक्त हुए इस विश्वा केली हृद ूमि का शासन 
नकषा कर संकते हो 1 २०॥ व 
असुङ्गातो रथवेगावधूतः भ्ान्तोऽभिषयं श्वन्‌ नूत । 
भ्रातः श्रोतोर; रवः समायामजातशत्रोयचन समेताः ॥ 
हे नर-गेषठ ! अव तोम स्थ मे वैटकस् शयाने स थकसा 
रहा ट यदि श्राज्ञा हो, तो शयन के लिए चला जा । प्रातःकाल 
हुम सारे कौरव समामे इकट्‌ठे होकर ्यजातशात्र्‌ धमराज के 
बचने के सुन लेन । ३१॥ 
धृतरा उवाच-- 
अनुन्ञातोऽस्याऽऽ्वसथं परेद प्रप्स्व शयन घतपुत्र । 
श्राताः श्रोतारःङरवःसमायामजातशतरोकचनं त्वयोक्तम्‌ 
इति श्रीमहामारव सुहितायां वेयािक्यायुचोगपरणि 
संजययानपर्वणि शधृतराष्टसंजयसंवादे 
द्वातिशत्तमोऽध्यायः ॥२२॥ 
| समाप्तं चेदं संजययानपषे ] 
धतरा बोला-दे सु सुतर ! अव तुमको आज्ञा दे, तुभ चर 
जाच्नो चौर शयन करो । भातःकालल सारे सभा मे आएडए 
` कोर इकटठे ही तुम से के हृए धर्मराज के बचन को सुनगे 1 
, इवि श्रीमहामार उद्योरापनाौन्वमैच सञ्गययानपवै मे धृचराष्टू 


चनौर. सञ्जय के यान का बत्तीखवां अध्याय सम्पू हुमा ज्नैर यहीं 
पर सञ्जययानपवें मी समाप्तं हो गया ! ` 


= 


अथ प्रजागरपवें 
तेतीं > - ट 
` तेतीसवां अध्याय 
वेशम्पायन उवाच-- 
हाःस्थं प्राह महाप्रा्ञो धतरा महीपतिः 1 
विदुरं द्रष्टुमिच्छामि तमिहाऽऽनय मा चिरम्‌ ॥ १ 
दैशस्पायन बोत्ते-हे राजन्‌ ! मह बुद्धिमान्‌ राजा धृतराषट 
न द्वारपाल से कहाँ श्छ खेमय विदुर से मिलना चाहता हू 
चुम उनको शीघ यहां ले आओ ॥ १॥ 
प्रहितो धरृतराषटण दूतः कत्तारमन्वीत्‌ । 
ईश्वरस्तां महाराजो महाप्राज्ञ दिदचति ॥ २॥ 
शृतराष्ट्‌ का भेजा श्रा दूत विदुर से जाकर वोला-दे मदहा- 
आज्ञ । आपको महाराज धृतराष्र मिलना चाहते हे ॥ २॥ 
एवयुक्तस्त॒ विदुरः प्राप्य राजनिवेशनम्‌ । 
श्रवद्‌ घतराष्टाय द्वाःस्थं मां पर्तिवेदय ॥३॥ 
विदुर यह सुन कर राज-भवन को चल दिया च्रौर बां 
पट्च कर रपाल से बोला-कि तुम राजा धूतराष्ू से मेरे आग 


मन की घूचना कर दो ॥ ३॥ 


दास्य उवाच - | 
घिदुरोऽयमयुप्राप्तो राजेन्द्र तव शासनात्‌ । 


दर्टुमिच्छति ते प्रष्दौ किं करोह अशाधि माम्‌ ।॥४ 


€. 
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. द्वारपाल ने राजा से कदा- ह राजेन्द्र ! आपका न्रा 
बिदुर आ गए ह । चव चह च्रापके चरणा के दशन करना चाद 
द, किप-यु्चे क्याश्याज्ञा ह ॥ ४ ॥ 
धृतरा उवाच - 

प्रवेशय भहाप्रा्ञं विदुरं दीषदशिनम्‌ । 
अहं हि विद्र्स्याऽस्य नाऽकल्पो जातु दशने ॥\५॥ 


शृवराष् बोलला-दे हारपाल ! ठुम महाघुद्धिशाली, देवीं 
विदुर को शीघ लामो । मँ व्र से मिलने मेँ कभी चरसमथ 
नदीं ह ॥५॥ 
द्ाःस्थ उवाच-- 


प्रविशाऽतःपुरं चत्तमहाराजस्य धीमतः 
नहि ते दशेनेऽकल्पो जतु राजाऽनवीद्धि माम्‌ ॥६।। 
दारपाल ोला- दै विदुर ! आप प्रज्ञाशील महाराज धृतरा 
के अन्तःपुर ( कमरे ) मे भवेश करो । राजाने काह, किष्टम 


विबुर सरे मिलने मै कमी असमथ नही हे ॥ ६॥ 
चेशम्पायन उवाच-- 


ततः प्रविश्य विदुरो धृतराषटनिवेशनम्‌ । 
अन्रवीत्मरंजलिवां क्यं चिन्तयानं नराधिपम्‌ ॥७॥ 


यशम्पायन बोत्-खव विदुर राजा धृतराष्ट के भवने 


भविष्ट होकर चिन्ता करते हुए राजा. से. हाथ. जोड़ कर यह्‌ बचन 
बोज्ञा 1 ५७॥ 


~ 


` शभ्याय ३२] उद्योगपवे श 
विदुरोऽहं मदरा्राज्ञ संप्राप्तस्तव शासनात्‌ 
यदि किंचन कर्तव्यमयमस्मि प्रशाधि माम्‌ ॥८॥ 
दे मापन्न! मैं विदुर ह ओौर आपकी चाज्ञा से उपस्थित 
हृ्ाहू॥ यदि कोड आज्ञा हो तो कहिये-में खड़ा द्रं ॥८॥ 
धतरा उवाच-- 
सञ्चयो विदुर प्राप्तो गर्दयिखा च मां गतः। 
अजातशत्रोः श्वो वाक्यं सभामध्ये स वद््यति ॥६॥ 
` धता बोला-दे विदुर ! अभो सञ्जय पाण्डवो के पास से 
छया था मौर वह मेरा ही दोष बता कर गया है । अजातश 
राजा युधिष्ठिर ने क्या कदा-यह कल समा के मध्य भें 
छुनावेगा ॥ & ॥ 
तस्याऽद्य इख्वीरस्य न विज्ञातं वचो सया । 
तन्मे दहति गात्राणि तदकार्षीसजागरम्‌ ।॥१०॥ 
करीर युधिषिर ने क्या कदा-सचे इसका छं भौ पता 
नदीं चला. यह चिन्ता मेरे शोर को जलासी रदी है। इतने 
ततो मेरी नीद भी उड़ा दी।१०॥ 
जाग्रतो दद्यमानस्य श्रेयो यदनुपश्यसि । 
तद्‌ जहि त्वं हिनस्तात ध्माङ्‌ शल्लो हयसि॥११॥ 
सँ बड़ा ¶॑चन्तातुर ह्या जाग रहा हू, अव ठुम हमारा 
जिसे दिव समो ~ वड वताच्मो । है तात! तुम दी ष्टम लोगो 
जन धरम श्नौर राजनीति मे शल दो ।।११॥ 
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यतःपराप्तःसद्धयःपाण्डवेभ्यो न मे यथावन्मनसः प्रशांति; 
स्वेन्दरियाण्यप्दतिं मतानि छि वक्त्यतीत्येवमेऽ प्रचिन्ता 
ज्व से सञ्चय पार्ट के पास खे प्राया है, तवसे मेरे 
सनको शाम्तिनरी दै! मेरी सारी इन्द्रियां शल्यसी दो ग्द 
मौर मुञ्चे यदी चिन्वा दयो र्दी, किन जनि रुञ्लय क्या कैग १२ 
विदुर उवाच-- 
पअरभियुक्तं बलवता दु षरं दीनस्ाधनमर " 
हवस्वं कामिन चोरमाविशंति प्रजागराः ॥१३२॥ 
विदुर ते कहा-हे राजन्‌ ! बलवान्‌ से विरोध करने चाले, 
पाष खे हीन दुयेल पुरुष, धन छै छ्ीते जाने वाति तथः 
कामी चौर चोर को सीद्‌ नदीं खाया करती है ॥*३॥ 
कचिदेतेमहादोपैन स्पृष्टोऽसि नराधिप । 
कंचिच्च परवित्तेषु गृद्ध्यन्न परितप्यसे ॥१४॥ 
है नराधिप ! इनमे खे कसी दोषो ने तो तुमको नद पकड 
लिया है! तुम अन्य कोधन के दीने की चिन्तामेतो 
चिन्तित नही .हो ॥१४ 
वृततराु उवाच-- 
भोतुभिच्छामि ते धम्यं परं नैश्रेयसं वचः । 
अस्मिन्‌ राजर्षिवेशो हि त्वमेकः प्राज्ञसम्मतः ॥९५॥ 
' तरा बोला-दे विदुर ! भँ तुम्हारे धमे युक्त कटयाण- 


कारी वचन. सुनना त्राता ह्‌ । इस समय इस कौरव-वश मे 
र बचन . सुनना चर -वेश 
म दी बुद्धिमान मे श्रेष्ठ मानें जाते हो ॥१५॥ 


---धष्ययरड] चयोर ट 


` विदुर उवाच-- । | 
राजा ल चणसम्पनरस्रसोक्यस्याधिपो मवेत्‌ । 
>, (न न 
परध्यस्ते प्रेषितश्च वे धृतराषट युधिष्ठिरः ॥१॥ 
चि ने कदा धरता ! राजा चुम, इने उम 
गुणो से युक्त दै, फिवह तरिलोको काभी अधिपति हो 
सकता द । बह तुम्हारा दास है, परन्तु तुमने उसको भी वन मे 
निकाल दिया ॥१॥ १ 
विपरीततरथ स्वं मागघेयो न सम्पतः। 
अर्धिषां प्रचयचचिव धर्मात्मा धर्मंफोविदः ॥२॥ 
ठम धर्मात्मा नौर धमे के जानने वाले हो--तो भौ उलटा 
ही व्यवहार कर रे दो । तुमने अपने नेत्रो की ज्योति से हीन 
हो जने से दी राव्य नदीं पाया। इससे पुम्दाया भग्य उत्तम नदीं ` 
दिखाई देता हैः ॥२॥ 
ञराृशंस्यादलुकरोशाद्वमाससस्यात्रा्रमात्‌ । 
गुरुस्वात्चयि संपरेद्य वरहुव्‌ क शांस्तितिदते ॥२॥ 
युधिष्ठिर, उदारता, दयालुता, धसे, सत्य, पराक्रम चौर वुम्दे 
पूञ्य मानने से तथा तुम पर श्रद्धा रख कर ही अनेक क्लेश सद 
रहा हे ॥३।। 
दुर्योधने सौबसे च करे दुःशासने तथा । 
एतेष्वैशवरंमाधाय कथ ल्व भूतिमिच्छसि ।(४॥ 


॥॥ 
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दुर्योधन, श्नि, करं रौर दुःशासन, दनको राज्येश्ये की 
रस्सी पकड कर क्ष्या तुम कल्याण को शाशा करते दो १ ५ 
आत्मज्ञान समारम्भरिततिच्ता धम॑नित्यता । 
यमर्थान्नापदषैन्ति च चै पणिडत उच्यते ॥१॥ 
्मास्मज्ञान, उद्योग के आरम्भ का करेण, सूटनशीलता, धर्मं 
जिसको पुरुपाथं से प्रथक्‌ नदीं कर देते वदी पण्डित कहता 
इ ॥ ५॥ 
निपेचते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेचते । 
अना.स्तकः श्रदधान एतत्पणिडतलक्तणम्‌ ॥१६॥ 
जो मचुष्य, उत्तम करमो का डेवन करता ह चोर निन्दितो 


से बचा दै तथा नास्तिकता को द्ोड्‌ कर श्रद्धा से चलता है, 
चही पण्डित कहातां वै ।॥१६॥ 


कोधो हष दर्पश्च ही स्तम्भो मान्यमानिता 
यमथांनापकर्मन्ति त तै परिडत उच्यते । १७॥ 


कोध, इष, वभरड, लज्जा, जडता, रभिमान, जिसको 
पुरुषाय से प्रथक्‌ नही सच ते जाति हं । उसको ही परित 
कदते ह 11१] । 


यस्य कृत्यं न जानति म॑ घा मरित परे । 

जानन्ति स वै पंडित उच्यते ॥ १८ ॥ 

भसे जयोग या मन्त्र को प्रतिपच्ती पाते 
अर काय के सिद्ध हो वो 


जाने पर ही विरोधियो को उसके उद्योग 
ॐ पता लगता दै - बही पाण्डत कहता हे ॥१८॥ 


स 





यस्य त्ये न वि्ध्नति शीतथुष्णं भयं रतिः । 
समृद्धिरसमृद्धिवां स वे पंडित उच्यते \ १६ ॥ 
जिसके काम मे शीत, उः, भय च्नौर रति, (स्त्र भरम) 
धन श्नौर दरिद्र विघ्न नदीं कर पाति ह, बडी पण्डित कातता 
है ॥ १६॥ 
यस्य संसारिणी प्रज्ञा घर्मार्थाबुवर्तते । 
कामादर्थं धृणीते यः स वै पंडित उच्यते ॥ २० ॥ 
जिल संखार के अनुभव ते फैली हई बुद्धि धमे जोर अथे 
का खाधन बनती हमीर जो भोग विलासो कौ अपेत श्रपने कायै 
की सिद्धि कनो प्रधान मानवा है, वही पर्डित काता दे ॥२० 


यथाशक्ति चिकी्ति यथाशक्ति च इधते] 
न क्रिंचिदवमन्यन्ते नराः पंडितयुद्धयः ॥२९॥ 
जो पर्डित होति है, वे यथाशक्ति"काम करने की इच्छा 
करते ह शरीर उस इच्छा फो सफल कर दिखति ह ये अपने 
कार्यं की सिद्धिम फिसीमी छोटी च्डौ बात का परित्याग 
नदीं करते है ॥२५॥ | ~ 
क्ति विजानाति चिरं शृणोति विज्ञायचाथं सजते न कामाद्‌ 
नासंपृष्टो वपुपयुक्ते परां ततर्ानं प्रथमं पंडितस्य ॥२२॥ 
परण्डिह जन, किसी बात के तस्व को शीघ्र जान लेते द ओर 
ष्टिर मी उसके विषय मेँ देर तक सुनते रहते ई । ये किसी काय 
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मे राग-टेष से प्रवृत्त नदीं होते श्रौर न तिना प किसी अन्य 
के काय से हाथ डालते है! परिडित का यरद सर्वत्करिष्ट जरान 
मान) गया ह ।। २२॥ 
“" नाप्राप्यमभिवांच्छन्ति नष्ट नेच्छन्ति शोचितुम्‌ । 
` आपत्सु च न सुद्न्ति नराः पंडितदुदयः ॥\ २२ ॥ 
जो अप्राप्य चतु है, पर्डित उसको नदीं चाहते छरीर नष्ट 
हई की चिन्ता नदीं कस्ते हं । पण्डित मनुप्य, श्रापत्ति में भी 
मोदित नदीं होता दै ॥ २३ ॥; 
निरिचस्य यः प्रक्रसते नातर्भसति कमणः । 
अवेष्यकालो वश्यातपा स वे पंडित उच्यते ॥ २४ ॥ 
जो जितेन्द्रिय, मनुष्य, कायै के तत्व (पलु) को विचार 
कर उसका च्रारन्भ करता ड श्नौर फिर उसको वीच मे नदीं 


छोडता तथा अपने समय को व्यथं नदीं जाने देता दै+ वदी 
पण्डित हे ।॥ २४ ॥ 


आर्यकर्मणि रज्यन्ते भूतिकर्माणि इते । 
हितं च नाम्यद्वयन्ति पंडिता भरतर्षभ 1२५) 
हे भरतषेभ ! पण्डित मनुष्य+आये कर्मो मे प्रसन्न रहते ह ओर 


फेश्व्योतपाद्क कमै करते ह तथा हितकारी मनुष्य की कभी 
निन्दा या अपमान नदीं करते | २५॥ 


न हष्यत्यात्मसंमाने नावमानेन तप्यते । 
मांगो इद्‌ इवाोम्यो यः स पंडित उच्यते ॥२६॥ 


| 


"मध्याय ३३ | उद्योगपधे ------------ यष भथ 


। वात लोग, रपे सम्मान होने पर कमी पूल कर लच्य. 
"च्युते नहीं होते ओर न कमी अपमान. से कार्यच्युत होते 
है जो गनज्ञा-हद (समुद्र) की तरह व्याङ्कलता से हीन होता है, 
वही पण्डित कटाता है ॥ २६॥ 
तत्वज्ञः सर्वमुतानां योगजः सर्वकर्मा 
उपायज्ञो मजुष्याणं नरः पंडित उच्यते !! २७॥ 
सब भूतों के तत्व का जानने वाला, सव कर्मो के करने ॐी 
विधि.का ज्ञाता अपने काये के सफल बनाने की बुद्धि रखने 
बला, मनुष्य दही मनुष्य समाज के मध्य मे पर्डित माना 
गया हे ॥ २७॥ 
मडृत्तवाद्‌ चित्रकथ उद्वान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
आशु ग्रन्थस्य वक्ता च यः स पण्डित उच्यते ॥ २८]! 
` जो बोलने भे कुशल, अद्भुत २ दंग से कथा (व्याख्यान) 
कहने वाला, तकं विततकं कर्ता चौर प्रत्तिमाशाली हे तथा अन्थ के 
अभिप्राय को शोघ्र समस लेता.है, बही पण्डित कहता हेः ॥ २० 
थतं प्ज्ञासुगं यस्य परज्ञा चेव शरृताञ्गा । 
श्रसंभिन्नाय॑मयोदः पंडिताख्यां लमेत सः ॥ २६॥ 
जिसको द्ध के अनुसार शस्त्र का ज्ञान है चौर शास्त्र के 
श्मनुसार जिसकी बुद्धि है तथा जिसने मयादा को नदीं तोढ़ाः 
है, वदी पण्डित का जा सफता है ॥२६॥ 
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ग्रशरतर्व सथ्रच्रद्धो दरिद्र सदामनाः । 
अ्थस्वाकर्मणा पर्ुद इतयुच्यने धरैः ॥ ३० ॥ 
जितको शस्त्र का ज्ञान नही, जो वड़ा उत दै, दरिद्र होकर 
-घनवानों के से भनोर्थ कमता दे तथा धिना ञ््ोणदो (रसराधन 
आरि उरावा से) धन कमाने का प्रयटन करता द, वद्‌ मूख 
कदहाता दै ॥॥२०॥ 
स्वमथं यः परित्यज्य परार्थपनुतिष्टति । 
मिथ्याचरति मित्रा यश्च मूढः स उच्यते ॥३१॥ 
जो ्रपने कायै की सिद्धिका प्रयत्न फरके रेषे कारमं 
भदत हो, जो विरोधी को सप्ल वनानि बाला & तथा लो मच्र के 
खाथ कपट रखता दै, वद सूखे कात है 11३१ 
अकामान्कामयति यः कामयानान्प्रित्यजेत्‌ । 
वरशबन्तं च यो द्वेष्टि तमाहुमू वेतसम्‌ २३२॥ 
जो कामना नहीं करनी चादिए, उनः करे श्रीर-करने योग्य 
ऊामनाश्रों को न करे तथा जो बलघाने। से देष करे, उसे मृखे 
कते है ॥३२॥ 
अमित्र इर्ते भिरं मिव दवेष्टि हिनस्ति च । 
कमं चारभते दुष्टं तमादुमू उवेतसम्‌ ।३२॥ 
जो विरोधी को मित्र नौर भिन्ने ष करके उसे दानि 


पटवाता ह. तथा बुरे करमो का श्रार्य करता देह मृद्‌ 
कदाता हे ॥२३॥ । । 


ध्याय ३६|| उद्योगपवे ---------श्यागषे _____ _ ७ 


संसारयति छृत्यानि सर्र विचिकित्सते । 
चिरं करोति पिप्रोथ घ मूढो भरतकष्म ॥३४॥ 
हे भरतषभ ओ कामें को विस्तार दे दे, सव पर सन्दे 
रखे तथा शीघता के कर्मो म देर गावे, वह मूख है ॥२४॥ 
द्ध पितृम्यो न ददति देवतानि न वचार्व॑ति। 
सन्मित्रं न लमते तमाहुर्भव्वेतसम्‌ ॥२५॥ 
जो पितरो का श्राद्ध चौर देवों पूजान वरे तथा चापः 
किसीकामिनन दहो जौर अन्य क्िसी को भित्र बनावे, उसे 
मूख कर्हते ह ॥२९५॥ 
(अनाहूतः अविशति अपृष्टो बहु भाषते । 
अव्रिश्वस्ते विश्वसिति मूढचेता नरोधमः ॥२३६॥ 
मूखे महुष्य, विना बुलाए जाता है जीर विना पूरे दी बहतः 
बोलता है तथा विश्वास नदीं करमे योभ्य सतुष्य का विश्वास 
करता है ॥ ३६॥)} 4 
परं दिपतिं दोषेण वत्तमोनः स्वय तथा। 


यश क्रभ्यत्यनीशानः स च मूढतमो नरः ॥२७] 
श्राप उ दोष म पसा होकर मी उसी दोष के कारण दूसरे 


कवी निन्दा करे तथा असमथ होकर क्रोध करे, बह सदुष्य अत्यन्त. 


ख मानी गया दे ॥ ३७ ॥ ५ 
॥ श्रात्मनो बलमन्ञोय धर्मर्थिपरिवर्भितम्‌ । 


अलम्यमिच्छनेष्क म्बा्मूदबुद्धिरिदो दिरिटिच्यते ॥२८॥ 
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धसं चरर नीति को दधोडकर तथा अपने वल कान तोल कर 
पविना उद्योग अल्लम्भ पदार्थं की प्राप्ति को इच्छा करे. वद पुरुष 
मूख हे ॥ ३८ | 
ञ्ररिष्यं शास्ति यो रजन्यश्च शूलययुपासने। 
कद्यं मजते यश्च तमाहुभदचेतसम्‌ ॥२६॥ 
हे सजम्‌ ! जो शिष्य न वनकरर विद्या प्रहण करना चाद, 
उसको पदा दे रोर च्राप निण्ल्ला वैठा रदे तथा कृपण स्वामो या 
-यजमान की उपासना करे, यह भी मृखे दी कडाता ह ।॥३६॥ 
ञ्रथं सहान्तमासायय वियामेशधरयमेव वा । 
विचरस्यसमु्नद्धो यः स परिडित उच्यते ।(४०॥ 
जो महाधनरशि, विद्या, देश््रये पाकर भी धिना अहङ्कार 
रहता ह, वह पण्डत कहाता है ।[४०॥ 
एकः सम्पन्नमश्नाति वस्ते वासश्च शोभनम्‌). 
योऽसंविभज्य भूस्येम्यः को नृशंसतरस्ततः ॥४१॥ 
जो सबका को विना दिए अकरेल। दी उत्तम २ भोजन करल 
ओर उत्तम २ वर्त्र धारण करे, इस पुरुष से अधिक नीच कोन 
दो सकता है. ।४१॥ 
एकः पापानि इर्ते फलं भुक्ते महाजनः । 
भोक्तारो विभ्रुच्यनने कतां दोषेण प्यते ॥४२॥ 
एक दुष्य पाए कमं करके धन कमाता है भ्ौर साया 
छम्ब उससे अनन्द उड़ता हे । चानन्द्‌ -उड़नि' बाजे पासे 


टे रहते हैः ओर पाप 'कमं करके लने वाला दी उस पापमें 
लिपटतां दे ॥४२॥ 
एकं हन्यान्न वा हन्यादिषु्ंक्तो धनुष्मता । 
बुद्धुःद्धिमतोत्छष्टा हन्यादरा' सराजकम्‌ 1४३ 
धनुषधारी से छोड़ा ह्या नाण, किसी एक मनुष्य को मारता 
' हैया मार भी नदीं सकता दै, परन्तु बुद्धिमान्‌ शीं छोडी हु बद्ध, 
राजा के साथ राष्ट्‌ तक का नाश कर देती हे ॥४३॥ 
एकया दे बिनिशित्य त्रीधतुर्भिव॑शे रु । 
पश्च जित्वा विदित्वा षट्‌ सप्त हित्वा सुखौ भच॥४४॥ 
हे राजन्‌! चाप श्रपनी एक बुद्धि से श्रु ओर मित्र इन 
न्दो का निश्चय करके सामः दान, भेद श्योर दृरड इन चारो से 
मित्र, उदासीन ओर शन्न, इन तीन को वश में करो । पाचों 
इन्द्रियो क वश मे करके सन्धि, विग्रह्‌, यान, त्रासन, दध अर 
न्मा्रय इन हः का ज्ञान प्राप्त करो । स्वरी, जुत्ना, आले, मदयपान, 
-कंटोर बचन, महादर्ड चौर प्रयोजन“ दूषण इन सति वतिं को 
छोड़ कर ही राजा सुखी बन सकता हेः ॥४४॥ 
एकं विषरसो हन्ति शस््रेशैकश्च वध्यते । 
` सराष्ट्रं सप्रजं हन्ति राजानं मन्त्रविशवः ॥४५॥ 
विषपान एक का वध करता. न्नर श्लसेमीए्कदी 
मनुष्य मार। जा सकता दै, रनु मन्न का दः निकलना, प्रना 
श्नोर राश्‌ सशि राजाङको मार लेता है ॥४५॥ 
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एकः स्वादु न अञ्जी एङथा्थांनन चिन्तयेत्‌ ॥ 
एको न गच्छेदध्वानं नेकः सुप्तेषु जागयात्‌ ॥४६॥ 
मनुष्य अकेला दी सेवको के विना स्वादु पदाथं का भोजन 
न करे श्नरनश्रकेला किसी विपय पर विचारनकरे | मागमे 
अकेला न जावे प्नौर सोते हए मदुष्यों मे श्रकेला न जागे ॥४६॥ 
एकमेवादि तीयं तयद्राजननाधवुध्यसे । 
सस्यं स्वर्गस्य सोपानं पारावारस्य नौरिव ॥ ४७ ॥ 
हे राजन्‌! समुद्र को पार करने वाली नौका की तरह्‌ स्वर्का 
अद्वितीय सोपान (सीद) सत्य ह । क्या तुम यह्‌ नहीं जानते हो ¢ 


एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो नोपपद्यते । 

यदेनं चमया युक्तमशक्तं मन्यते जनः ॥ ४८ ॥ 

सोऽस्य दोषो न मंतव्यः क्षमा हि परमं चलम्‌ । 

मा गुणो दमशक्तानां शक्तानां भूषणं चमा ॥४६॥ 

रमा-शीलः पुरुषो से एक दी चुरा है, दूसरी नदी, क्षमाः 

युक्त पुरुष को लोग, अशक्त समने लगते हं, परन्तु 
सममकर सवुष्यो को यह्‌ दोष नदीं मानना चाहिए, समाः 
तो बड़ा बल है । त्तमा गण, अशक्ता का ही क्या शक्ति. 
शालियों का भी भूषण है १ ।४०८.४९॥ 

चमा वशीङृतिलकि चमया फ न साध्यते । 

शांतिखज्ग; करे यस्य पिः रिष्यति दुजनः.॥ ५० |. 
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सार मँ ्ञमा वशीकरण मन्त है तथा क्ञमा से क्या कायै 
सिद्ध नदीं हो सकता है । जिसके हाथमे शन्तिक्ा खह्गं 
उसका दुजन क्या कर सक्तां है ॥५०॥ 
अते पतितो चन्दः स्वयमेवोपशाम्यति । 
श्रत्तमावान्परं दोष रात्मानं चेद योजयेद्‌ ॥ ४१॥ 
मिनादृण के स्थने पडो हृ भग्नि, खयं दी शान्त हो 
जाती है । जो त्मा शील नदीं है, वहं अपने च्रापशनो वदी विपत्ति 
मेफसा लेता दै ॥५१॥ 
एको घमः परं श्रेयः चमेका शांतिरुत्तमा । 
विदय का प्रमा तुप्तिर्िसेका सुखावहा ॥ ५२ ॥ 
एक धमं ही वड़ा कल्याणकासै है श्र क्मादही परम 
शान्ति है ) विद्या बडी टप्रि का साधन है ओर शर्दिसा सुख 
उत्पन्न करने वाली हे ॥५२॥ 
दाविमौ ग्रस्ते भूभिः सर्पो बिलशयानिव । 
राजानं चाषिरोदधोर बराह्मणं चाश्रवातिनम्‌ ॥ ५३२॥ 
, निल मे रये इए जन्तुना को सपे की तरह यह्‌ भूमि, किसी 
से विरोध नही करने बलि राजा श्रीर चिदेश मे जाकर उयोग 
नकी करने वलि बराह्मण इन दोनो को निगल जाती है ।॥५२॥ 
दे कर्मी नरः कर्वनरसिमल्लोके विरोचते । 


अत्र चन्पर्षं ईिविदक्षतोऽचचयस्तथा । ५४ ॥ 
३६ 
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मनुष्य, इस संसारे दो कामों को करता हुमा वड़ी उन्नति 
पाता । एकतो किसी से कठोर न बोले चौर एक दुष्ट पुरषो 
का आदर न करे ॥५४॥ 
दानिम पुरूषव्याघ परप्रत्ययकारिणौ । 
स्रियः कामितकामिन्यो लोकः पूजितपूजकः ॥५५॥ 
दे पुरुषव्या ! इस संसार मे दो प्रकार के मनुष्य दूखरे के 
विश्वास पर चलते हँ । एक तो जिन पुरूषो को खी चाहती डे, 
उसको दूसरी भी चाहने लगती है शौर संसार में भी जिसकी 
पूजा एके करने लगता ह, उस मनुष्य की दुसरा भीं पूजा करने 
लग जाता हेः ॥५५॥ 


दाबिमौ कण्टकौ तीच्णौ शरीरपरिशोषिणौ । 
यश्चाधनः फामयते यश्च कुप्यत्यनीश्वरः ॥५६॥ 
शरीर के सुखाने वाले दो वड़े करे हे, जो निर्धन होकर 


धनवानों के से भोगों की लालसा करता है चोर 
॥  दसर 
निब्ल होकर कोध करता हे ।॥८६॥ 9 


दावे न विरोजेते विपरीतेन कर्मण । 
रदस्थस्च निरारम्भः कार्यवांचेव भिच कः ॥१७।॥ 


इस संसार में विपरीत काम करने से इन 
। दोनो की शोभ 
नदीं हे। पक तो जो गृहस्थी. होकर व्यो नही. करता श्चौर दृखरा 
काम पर लगा हरा भी भिक्ता मागता हेः ॥ध्ा 
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द्ाबिमो पुरषो राजन्स्वर्भस्योपरि तिष्ठतः। 
परथुश्च चमया युक्तो दरिद्रश्च भदानवान्‌ ॥५८॥ 
हे राजन ! दो पुरुष, संसार में सखर्भं के मी उपर स्थित 
होते ई, जो शक्तिशाली होकर त्तमा करता हैः तथाजाद्रि्री 
होकर कच्छं दान देता रहता हैः ॥५८८॥ १4 
न्यायादागतस्य द्रव्यस्य बोद्धव्यौ दावतिक्रमो । 


छअपात्रप्रतिपत्तिश्च पात्र चाप्रतिपादनम्‌ ॥५६॥ 
न्याय से कमाये हए धन मे ये दो बड़े दोष मने गएदै,जा 
अरपा्नको दान दे दिया जाता दै नौर पाल को दान नदीं द्या 
जाता ॥९८६॥ 
दा्ंमसि निवेष्टव्यौ गते बध्वा ददां शिलाम्‌ । 
 घनवन्तसदातारं दरिद्रं चातपस्विनम्‌ ॥६०॥ 
इन दो के गलते में प्थर बांध कर उनको जल में इवा देना 
चादिए । जो धनवान होकर दान न दे प्नौर्‌ दरिद्री दोकर कष्ट. 
खदिष्यु न होवे ॥ &० ॥ 
द्वाबिमौ पुरुषव्याघ्र छर्थसंडलमेदिनौ । 
परिव्राड्‌ योगयुक्तश्च रणे चामिश्चखो इतः ॥६१॥ 
डे युरष व्याघ्र ! एक तो कमेन्योगी परिनाद्‌ | संन्यासी | 
चनौर एक जो प्ण में सन्युख युद्ध करके मारा जाता ह, ये कनो 
पुरुष. सूये मण्डल क्तो मेद्‌ करके उर्वै-गति"को प्राप्त करते ई 1६१ 


॥ ९ 
५६४ महाभारत स 


तरयोपायो मलुप्याणं भरयन्त भरतर्षभ । 
कनीयास्मध्यमः शष इति वेदविदो बिदुः ॥६२॥ 
, हे भरतषेम ! वेद के जानने वेले शिद्धान्‌ उत्तम, मध्यम 
मौर लघु ये रीन प्रकार के उपाय वताते द ॥ ६२ ॥ 
त्रिविधाः पुर्षा राजनुत्तमाधममध्यमाः | 
नियोजये्थावत्तांस्मिविधेष्येव कर्म॑सु ॥६३॥ 
है राजे ! उत्तम, मन्यस शौर लघु ये तीन तरह के पुर्प 
बताये ह । इन तीनों को यथायोम्य तीन प्रकारके कर्मो मं 
नियुक्त करे ।। ६२ ॥ 
यन्‌ एवाधना राजन्मार्यां दासस्तथा सतः ! 
यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य त तस्य तद्धनम्‌ ।६४।॥। 
दे राजन्‌ ! मार्या, दाख चनौर पुत्र ये तीनां दी धनदीन कराते 
ह 1 इनको जो वस्तु प्राप्त होती दै- बह इनके स्वामी की दी होती 
देः॥ ६४ ॥ 
` दर्णं च प्रसवानां परदाराभिमर्शनम्‌ । 
सदश परित्यागस्त्रयो दोषाः यावहा ॥६५॥ 
अन्य करा घन दीना, अन्यक स्रो पर्‌ हाथ उलना शौर 


1 का परित्याग कर देना, ये वीं दरई पत्तन करते वाली 
1 ६५॥ 


त्रिविधं नरकस्येदं दवारं नाशनमात्मनः | 
: कामः कोधस्तथा सोमस्तस्मादेतसरयं त्यजेद्‌ ।६६॥. ` 


काम, कोध, लोभ, ये तीनों नरक (दुःख) के द्वार मौर 
अपनी आत्मा के धातक है, इससे इन तीनों को छोड़ दे ॥६६॥ 
वरश्रदानं राञ्यं च पुत्रजन्म च.भारत | 
शत्रो मोक्षणं छृच्छीणि चेकं च तत्समम्‌ ॥६७॥ 
हे भारत ! वरदान पाना, राञयभरापत, पुचजन्म तथा शत्र रूपी 
विपत्ति से छुटकारा पाना, इनमे पूवं की तीनों के वरावर सुख 
दायी चौथो बातदहेः॥&७॥ ` 
भक्तं च भजमान च तवास्मीति च वादिनम्‌ ; 
त्रीनेताज्छरणं राप्तान्विषमेऽपि न सन्त्यजेद्‌ ॥६८॥ 
अपना क्त सेवक चौर मेँ तुम्हारी शरणागत हृ-ठेसा कदने 
वाले इन तीन प्रकार के पुरुषों को विपत्ति मे मी न वड़े ॥६८॥ 
चसारिराज्ञातुमहावलेन वर्व्यान्याहुःपरिडितास्तानिविदयाद्‌ 
(4 ९ £. ५3. ~ न 
श्रल्पग्रज्ञेःसह मन्त्रं न इर्यान दीषेघत्रेरमसेधारण ॥६६॥ 
छोटी बुद्ध बाले दीषे-सुत्री, स्तिपरकारी ( जल्द्वाज ) 
छरौर स्तुति करने वाते के साथ कमी मन्त्रण न करे ! मदावली 
याजा को इन चारों बातों को छोड़ देना चादिए, यह परितो ने 
कदा दे ॥९६॥ का 
चत्वारि त तात गृहे वसन्तु धियाभिजुषटस्यगृहस्य धम । 
इद्धोज्ञातिरधसच्ःकुलीनः सखादरिद्रोभगिनीचानपत्या७० 
हे वाव ! बद्ध इमी, विपदुभरस्तं कलीन पुरपः दख ५ 
ञनोर पुत्रहीन भगि नी ये चार अपके सदश सम्पत्तिशालियाः 
के घर म सदा निवास करने चादिए ॥८०]। 


' ५६६ सह्ममारत [श्रजागरपर्जं 
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चत्वार्याह महाराज साचस्कानि च्दस्पतिः । 
पृच्छत त्रिदशेद्राय तानीमानी निवोध मे ॥७१॥ 
देवतानां च संकल्पसुभावं च धीमताम्‌ | 
विनयं कृतविधानां विनाशं पापकर्मणाम्‌ ॥७२॥ 
हे महाराज ! ब्रहस्पति ने इन्द्र के पृष्छने पर चार वात तत्काल 
फल देने वाली बताई ह- त॒म उनको. स॒ुनो। एक तोदेर्वो 
की इच्छा, हितीय वुद्धिमा्नो की चेष्टा, तीसरे विद्धानां का 
निनय श्नौर चौथे पापियों का विनाश शीघ्र ह्यो जाता हे ॥७१.७२॥ 
चत्वारिकरमांखयभयङ्कराणि मयं प्रयच्छन्त्ययथाङ्तानि । 
मानान्रिहोत्रष्तमानमोनं सानेनाधीतञ्ुत मानयज्ञः ॥७३॥ 
मान के साथ किए हए अग्तिरोत्र, मौन, अध्ययन शरीर 
यज्ञ, निभेय कर देते है श्रौर जो इनको उलटे ढंग से करता 
हे, ये उसका नाश भी कर देते है ।७३॥ 
पश्चाश्रयो मनुष्येण परिचर्याः प्रयत्नतः | 
पिता साताऽभनिरात्मा च गुरुश भरतर्पभ ।॥७४।। 
दे भरतषभ ! मलुष्य को इन पांच ग्नियो- (१) पिता 


(२ माता (र) अग्नि (४) आत्मा शौर (४) -गुरु की वश्य सेक 
ऋरनी चाहिए ।६। 


ध 
परव पूजयन्लोके यशः आप्नोति केवलम्‌ । 
देवान्यितन्मदुष्यांश्च भिच्लूनतिथिपश्चमान्‌ ॥७५॥ 


अ | 


देव, पितर, मनुष्य, भिष्चु चौर पांचधां अतिथि इन पाचों 
की पूजा करता हश्रा मवुष्य, जगत्‌ म यश ही वटोरता है ।७५॥ 
पश्च त्वा्ुगभिष्यन्ति यत्र यत्र ममिभ्यि | 
मित्राण्यमित्रा मध्यस्था उपजीव्योपजीविनः ॥७६॥ 
हे राजन्‌ ! ठुम जहां २ जाश्नोगे, वहीं मित्र, शत्रु, उदासीन, 
अपने उपर उपकार कराने बाला श्नौर उपकारक ये पांच 
व्यक्ति तुम्हारे साथ २ जावेगे ॥ ७६ ॥ 
पञ्चेन्द्रियस्य मत्य॑स्य छिद्र चेदेकलिद्रियम्‌ । 
ततोऽस्य स्वति प्रज्ञा इते; पात्रादिवोदकम्‌ ।॥७७ 
पांच इन्द्रिय धारी पुरुष के एक़ दोष पूणे छिद्र राई) उत्पन ` 
दो जवे, सो इसकी बुद्धि से उत्तम वात इस तरह ट पक जाती हे 
ञे फटी मशक या फटे वस्त्र चे पानी निकल जाता दै ॥५७॥ 
षड दोषाः पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता । 
निद्रा तन्द्रा मयं क्रोध आलस्य दीषत्रता ॥७८॥ 
श्रपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को निद्रा, तन्द्रा, भय 
कोथ, आलस्य चौर दीर्घसूत्र इन छः दोषों को छोड़ देना 
चाहिए ॥ ७८ ॥ 
पदिमान्पुरुषो जहयाद्धिनां नावमिवाणेवे । 
य्रप्रवक्तारमाचायंमनधीयीनखलतिजम्‌ 1 ७६॥ 
अरक्तितारं राजानं मायां चाप्रियवादिनीम्‌ । 
ग्रामकामं च भोपर वनकामं च नापितम्र्‌ ।= ° 


[ [नर <€ 
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मसुष्य, ससुदर से दरी नीका कौ तसह नरी चोलने चर 
छात्चारय, अनपद्‌ चर सवर्‌, अरक्तक राजा, छमप्रिय वोलने काली 
मायौ, गविमे भाग श्रनि की जल्दी चाति ग्वाल, चन पमे 
इच्छा वाले नाई, इन चः को छोड दे ॥। ८६-० }} 
षडेव तु गुखः पु सा न हातन्याः कदाचन । 
सत्थं दौन मनालस्यमनदया चमा धतिः ।॥८१॥ 
पुरुष, सत्य, दान, अनालस्य, अनिन्दा, क्षमा शौर धेयं दनं 
हः गणे को कभी न छोदे ॥ ८१ 1 
ञर्थागमो नित्यमरोगिता चपिया चभार्या प्रियवादिनी च 
वश्य पुत्रोऽर्थकरी च विधा पड जीवज्लोकस्य सुखानि राजन्‌ 
हे राजन्‌ ! नित्य धन का आगम, श्रारोग्यत्ता, प्यारी श्रौरः 
भ्रिय बोलमे वाली मार्या, आज्ञाकारी पुत्र श्रौर धन उत्पन्न 
कराने वासी चिद्या ये छः प्राणिमाच्र के सुख के साधन द ॥८२! 
षण्णामात्मनि नित्यानासेश्वयं योऽधिगच्छति । 
नं स पापः तोऽनर्थैयु ज्यते विजितेन्द्रियः ॥८२॥ 
सचुष्थ के स्वभाव मै मिलने वाजे काम, कोध, ल्लोभ, सोद, 
सद्‌ ओ २ मान इन पर जो अधिकार पाये हए दे, वे जितेन्द्रिय, 
पां खे क्या १ किसी मी अन से यक्त नदीं होता हं ॥ २ ॥ 
षडिमे षर्‌सु जीषन्ति सप्तमो नोपलभ्यते । 
ै ५ । [न्न [का प 
चौराः प्रमत्ते जीवन्ति व्याधितेषु चिकितपका; (दा 


अध्याय द्‌] उयोगपचे ५६६ 





प्रसदाः कामयानेषु यजमानेषु याजकाः । 
राजा विवदमानेषु नित्यं मूर्खेषु पण्डितो; ॥८५॥ 
छः पुरुष, इन हः प्रकार के पुरषो से अपनी जीविका चलाते 
ह । यहां सातवं की चर्चां नदीं की जाती हे । (१) चौर प्रमादी से 
(२) वैय रोगी से (३) व्यभिचारिणी स्त्री कामियों से (४) यज्ञ 
करने बाले याजको से, (५) राजा भगङ़ा करने वालों से रौर (६) 
पण्डित मूर्खो से वृत्ति करते हैँ ॥ ८४-८५॥ 
षडिमानि विनश्यन्ति भुहूरेमनवेक्षणात्‌ । 
गावः सेवा ऊृषिर्मायां विधा वषलसङ्कतिः ॥२८६॥ 
यदि छद काल भी इनकी देख भाल चड़ दी जावे, तो गाय, 
सेवा, खेती, भाया, {वद्या चौर इषल ( धमंदीन ) की सङ्गति ये 
ह्यः बातें शीघ्र ददी नष्टहो जाती ह ८६॥ 
षडेते ह्यवमन्यन्ते नित्यं पूर्वोपकारिणम्‌ । 
आचार्यं" लिङ्िताः शिष्याः कृतदाराश्च मातरम्‌ ॥ 
नासं विगतकामास्तु तार्थांश्च प्रयोजकम्‌ । 
नायं निस्तीर्णकान्तारा आतराश्च चिकित्सकम्‌ ॥८८ 
पद्‌ जने पर शिष्य ्राचार्यं को, विवाह होनेपर पुत्र माता को, 
कामदीन पुरूष स्त्री को, काम सिद्ध करने गले मचुष्य उपकारक 
करने वाला नाव को, रोगी न्य कोभये छः अपने 
प्व उपकारी को छोड देते दै, एेखा रायः देखने भे चता ई {= 
आरोम्बमानण्यमविप्वासः सद्धि्मलष्येः सह संप्रयोगः । 
सप्रस्यादृसि रभीतवासः पट्‌ जीवलोकस्य सुखानि राजच्‌ । 


को, समुद्र पार 


&. 
[प्रजागरपर्व 
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हे राजन्‌ ! आरोग्य; ऋएामाव, विदेश का श ५ 
के साथ सङ्कति, अपने पुरुषाथे से जीविका, निमय निवास-ये छः 
धुरुष को ख के कोरण द ।। ८६ ॥ 

इश णी न सन्तुष्ट; कोधनो नित्यशकितः । 

परभाग्योपजीवी च षडेते नित्यदुःखिताः ।६०\ 

ईष्या चौर घणा कस्ते बाला असन्तोषी, कोधी, नित्य शङ्का 

कसले वाला नौर पर-भाग्य पर जीवन धारी, ये छः नित्य दुःली 
माने गए ह ॥६०। 

सप्त दोषाः सदा राज्ञा हातव्या व्यसनोदयाः । 

प्रायशो येर्विनश्यन्ति कृतमूला अपीश्वराः ॥8१॥ 

स्त्रियोऽक्ता मृगया पानं बौक्पारुष्यं च पथ्चमम्‌ । 

महच दणडपारुष्यमर्थंद्षणमेव च ॥६२॥। 

राजानो का अधोलिखित आपत्ति लाने बाजे सत दोषो 
को छोड़ देने चादिए। इन दों मे लिप्त हए बङ्‌ २ बद्धमूल शक्ति- 
शाली रजा मी नष्ट हो जति दं । स्तो, जु, शिकार, सुरापान, 
कठोर भाषण, छठा कठोरता के साथ दण्ड श्रौर सात्वं दोष 
दूषित नीति पर चलना दैः ॥ ६९-६२ ॥ 

अष्टौ पूर्वनिमित्तानि नरस्य विनशिष्यतः । 
ाह्मणान्परथमं देष्टि जह्यरेथ विरुष्यते ॥६३॥ 
ब्राह्मणस्वानि चादत्ते बाह्मणांश्न जिधांसति । 
रमते निन्दया चेवा प्रशंसां नाभिनन्दति ॥ ४ 1 
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नैनान्स्मरति कृत्येषु याचितश्वास्वद्रथति । 
एतान्दोषान्नरः प्रज्ञ बु्ये्‌ बुध्वा विसजंयेद्‌ ॥६१५॥ 
बाह्मण का अनिष्ट चिन्तन, ब्राह्मो से दष नाह्यणों का धन 

खाना, नाहयणों छो मारे फी इच्छा करना, बरह्मसों की निन्दा 
भँ प्रसन्न होना, नाहमणों की प्रशंस से अप्रसन्न होना, काम पठने 
पर ब्राह्मण को याद न करना, किसी याचना पर फटकार देना, 
ये अणे दोष नष्ट होने वाले पुरुष या राजा फ पूवे कारण वनते 
है । बुद्धिमान्‌ मयष्य, इन दोषों का तस्र सम, कर इनके छोड 
दे ॥६३--६॥ 

अष्टाविमानि हर्षस्य नवनीतानि भारत ) 

वर्तमानानि इश्यते तान्येव स्वसुखान्यपि ॥ ६६ ॥ 

समागमश्च सखिमिर्महांश्चेव धनागमः । 

पुत्रश च परिष्वंगः सन्निपावशच मैथुने ॥ ६७ ॥ 

समये च प्रियालापः स्वयुध्येषु सथुन्नतिः । 

अभिग्रेतश्न ल्ामश्न पूजा च जनसंसदि ॥ 8८ ॥ 

दे भारत ! नवनीत (मक्खन) की भांति, दं के ये श्राठ 

स्थान है 1 भिन्नां के साथ मेल, घन की प्राप्ति, पुत्र का श्रालिद्गन 
मैथुन में । रमपूर्वैक एक्रायमता, समथ पर प्रिमीजनों से वाती, 
अपने समान चमे म उन्नति, भी का लाभ, जन र 
पूजा, ये आठ वाते सदा सुख देने बाली मानी गई ट ॥६६-६५॥ 
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अष्टो गुणाः पुरुनं दीपयन्ति ज्ञा च कौल्य' च दमःश्रुतं च 
पराक्रमस्नावहुभापिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च && 
बुद्धि; लीनता, जितेन्द्रियता, विद्या, पराक्रम, सारः युक्त 
खल्प-माषण, यथाशक्ति दान ओर छतक्ञता- ये श्याट गुण पुरूपं 
को संसार मे चमका देते दै ॥६६॥ 
नवद्वारमिदं वेश्म त्रिस्थूणं पंचसाचिकम्‌ । 
कत त्रज्ञांधष्ठित विदान्‌ यो वेद्‌ स परः क्रविः १०० 
यइ शरीर रूपी मवन, नव इन्द्र्यो के रन्धू ख्पी हारो 
से युक्त दै । बात पित्त श्रौर कफ ये तीन इस भवन की 
स्थूणी है 1 शबच्द्‌, स्पश, रूप, रस, गन्ध ये पांच इसके साती 
(साथी) हैँ । यह्‌ शरीर श्रातममा से युक्त है-ठेखा जो जान लेता दे, 
वही विद्धान्‌, उत्तम कवि हे ॥१००॥ 


दश धमं न जानन्ति धतराष्ट निवोध तान्‌ । 
मत्त प्रमत्त उन्मनः भान्तः करदधो बुकितः ॥१०१॥ 
त्वरमाण छन्धञ्च भीतः कामी यते दश्च । 
तस्मादेतेषु सर्वेषु न प्रसञ्जेत पंडितः ॥१०२ ॥ 
दे शरवरा्ट ! -मनत, (अहंकार) - प्रमत्त, (गफलदी) उन्मन्त 
(पागल) थका हा, कद्ध, भूखा, शीघ्रता करने वाला, लोभी, 
भयभीत, कामी, ये दश मनुष्य, घमं को नदीं पदिचानते दे! तुम 


इनको सममः लो । पण्डित को भी चाहिए षो 
--इन पुरूषो क्र 
मेल मिलाप न रखे ।१०२॥ न 
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अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
ुप्राथमसुरेनद्रं ख गीतं चेक सुधन्वना ॥ १०३ ॥ 

, इस स्थान पर एक पुराना इतिहास कहा जा सकत! है, जो 
असुरेन्द्र सुधन्वा ने पुत्र के लिए का था ॥१०३॥ 
यः काममन्यू प्रजहाति राजा पात्र प्रतिष्ठापयते धनं च। 
विशषरविच्छ.तवान्तिप्रकारी. तं सर्वलोकः $स्ते प्रमाणम्‌ ॥ 

जो राजा, काम अर क्रोध को होड कर सत्पुरुषा से धन 
को प्रदान करता दै, जो विशेष २ अनुभव को वातो का जानने 
वाला तथा शस्त का ज्ञाता है, उस राजा की सव लोग प्रतिष्ठा 
करते हँ ॥१०४॥ 
जानाति बिश्वासर्वितु' मलुष्यान्वज्ञातदोषेषु दधाति दण्डम्‌ 
जानाति मात्रां च तथा दामां च तं ताद्शं शींपते समग्रा 

जो मदुष्यो में विश्वास उसनन करना जानता हे तथाजिषका 

अपराध प्रकट हुश्रा उसको दर्ड दे देता एने जो दर्ड की 
मात्रा चनौर क्षमाके स्थानो को जानता दै, उस राजा को राञ्यलदमी 
पूरौ रूप खे प्राप्ति होती ह ॥१०४॥ _ , च 
सुर्यं नाबजानाति कंचि क्तौ रिपु" सेवते बद्धिपूचम्‌ । 
न विग्रहं रोचयते बलस्थैः काले च यो विक्रमते स धीरः। 

जो राजा, क्षी मी शत्रु को टुबेल ; नदय जानता धीर 
शत्रु के साथ बडी तद्धि ञमोर प्रंक्ति से व्यवहार करता ह एन 
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ज्ञो कभौ वलवानें के साथ युद्ध नदीं ठानता रौर जो समय पर 
पराक्रम भी दिखाता ह- वदी सध्वा धीर पुरुप ह्‌ ॥ १०६॥ 
प्राप्यापदं न व्यथते कदाचि दु्ोगमन्विधति चाम्रमत्तः । 
दुःखं च काले सहते महात्मा धुरन्धरस्तस्य जित्ाभसपरनाः 
जो राजा या मनुष्य, विपत्ति को प्राप दौकर नदीं घवडाता 
प्नोर बड़ी सावधानी से उद्योग कर्ता रहत। ह । जो धुरन्धर 
महात्मा समय पर कष्ट सह लेता दे, उसके शत्र, तो जीते हए 
ही पड़ ईह ॥१०७। 
द्मनथेकं विप्रवासं यृहेभ्यः पापैः संधि परदाराभिमर्शनम्‌ 
दम्भं स्तैन्यं पशनं मद्यपानं न सेवते यश्च सुखी सदव 
निस्थेक किस्से, घर से वाहर निवास, पापियों से मेल, 
पर-स्री सेवन, पाखण्ड, चोरी; चुगली नौर मद्यपान इन वातो 
को जो सेवन नदीं करता, वही सदा सुखी माना गया है ॥ १०८ 
न संरंभेणारभते चिनगेमाकारितः शंसति तत्वमेव । 
न मित्रार्थे रोचयते भिचादं नापूजितः प्यति चाप्यमूढः 
जो कभी अवेगमें आकर धसे, अथे शौर काम को ज्याख्या 
नरी कर्ता तथा पूषधने पर जो ध्म के तत्व का कथन करता ह 
जिखको मित्र के साथ विवाद्‌ अच्छा नदीं लगता, जो श्नाद्र न 
पाकर भी छषित नहीं दो उठता, वदी पर्डित माना यया ३े९०६॥ 
न योऽभ्यद्ठसत्यजुकपते च न दुर्बलः प्रातिभाव्यं करोति 
नात्याह किंचित्तमते विवादं सर्वत्र ताडग्लमते शंसाम्‌ ; 
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जो किसी की निन्दा नहीं करता, किन्तु सव पर छपा करता 
रहता है,जो दुबल होकर किसी से फगड़ा नहीं करता,जो अधिक्ठ 
नहीं बोलता चर विवाद को कतमा कर देता हे, वही सनुष्यः 
सवेत प्रशंसा पाता हे ॥ ११० ॥ । 
यो नोद्धत' रुते जातु वेषं न पौरुषेणापि विकत्थतेऽन्यान्‌ 
न भूच्छितः कड्कान्याह किञ्िलियं सद्‌ तै ्ुरुतोजनो हि 
जो कभी उद्धत वेष धारण न करे चौर न अपने पराक्रम की 


प्रशंसा करके अन्यकी निन्दाकरे,जो कोधमे भर करकभी 
कटु वचन नहीं बोलते, उस मनुष्य से सारे मनुष्य गरम करने 
लगते दः ॥ १११॥ 
न वैरदीपयति प्रशान्तं न द॑मारोहति नास्तमेति । 
न दुर्गतोऽस्मीति करोत्यकाय ` तमायशीलं परमाहुरार्याः 
जो शान्त हए दैर को फिर प्रदीप्त नही.करता, जो न कभी 
दुरभिमान करे जौर न नीचा वने तथा मँ विपत्ति भै परसा हू 
यह जानकर कभी काये नदीं करे, उख सदाचारी पुरुष को सारे 
उत्तम पुरष राये कहते है, | ११२॥ 
न स्वे सुखे वै रुत प्रहणे नान्यस्य दुःखे भवति ब्रह; । 
दत्वा च पश्वा्छुरुत न तापं स कथ्यत सत्पुरुषाय शीलः 
जो अपने सुख मे हषे नदी.करता ओर अन्य के इुःख में 
प्रसन्न नदीं होता, जो दान देकर पीये पद्धताता नदीं हे, वदीः 
खलयुरुष चौर आयं कहाता. है. ९१३.॥ . 
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देशाचारान्समयान्जातिधमान्बुमूपत 1: 
स यत्र तत्राभिगतः सदैव महाजनस्याधिपत्ं करोति 
जो मनुष्य, इधर उधर का सारा अनुभव प्राप्त करके दा 
-चार, समय, जाति धमे जानता दै, चह कीं मी चला जविग्जदा 
जावेगा, वदी वह्‌ जन-समूह का अधिपति वन जावगा ॥११४ 
दम्भ मोहं मत्सरं पापकत्सं राजद्धि पशनं पूगवैरम्‌ | 
-मत्तोन्मततं दुजने्ापि वादं यः प्रज्ञावान्वजयेत्स प्रधानः ॥ 
जो बुद्धिमान्‌ , दम्भ, मोह, दैरप्या-दर पः पाप कमे, राजा खे 
देष, चुगली, समूह से वैर तथा मन्त, उन्मन्त चौर दुजेना के 
साथ विवाद्‌ का परित्याग करता हेः, बही प्रधान है | ११५॥ 
दाने हों देवतं मंगलानि प्रायधित्तान्विविधांल्लोकवादान्‌ 
एतानि यः छ्रुते नैत्यकानि तस्योत्थानं देवताराथयन्ति ॥ 
जो. दाम, होमः, देवो की पुजा, मङ्गलकायै, प्रायश्चित्त, अनेक 
-लोको की चर्चा, नित्य करता है, उसके सफलता का देवता उद्योग 
-करते रहते द ॥ १९१६ ॥ 
समे्विषाहं ङरुते न हीनैः समैः सख्यं व्यवहारं कथां च 
गुणविशिष्टं पुरो दधाति विपधितस्तस्य नयाः सुनीताः 
जो समान अने के साथ विवाह, मित्रता, व्यवहार, बातचीत 
करता द, दीन आचरणे वालों ञे ईन वाता छो नहीं करता तथा 
रो से शरेष्ठ जनों को चशे करता > 


द, उस विद्धान्‌ राजा `या 
स्पुरष की नीषि नीति कदाती है ॥ १९. | 


भितं शुक्ते संविभञ्याधित म्यो मितंस्वपित्यमितकमेशला 
ददात्यमिन्रेष्वपि याचितः संस्तमात्मवन्हग्रजहात्यन्थंः ॥ 
` अपने आभित जनों को देकर आप थोडा खाता है, अधिक 
काम करके भी थोडा सोता है । वियोधियों के भी याचना करने 
पर उनकी असिलाषः पूरी करता है, उस आसमवान्‌ पुरुष से 
श्मनथे दूर भाग जाता हे ॥१९१८] 
चिकीर्षितं विग्रृतं च यस्य नान्ये जनाःकमेजानन्तिकि्ित्‌ 
न्तरेगुप्व सम्यगवुष्ठित्त च नाल्पोऽष्यस्यच्यवत कथिद्र्थः 
जिस राजा के भविष्य म करने योग्य कायै तथा किसी के 
विते एव उपायों को फोई नदीं जान पावे तथा सुगुप्त सन्त 
के श्नच्छी लरह प्रयुक्त कर देने पर दी लोग उसे जान सके--उस 
रज! का साथ थोड़ा भ्ये नष्ट नदीं होता है ॥१९६॥ 
यः सर्वभूतप्रशमे निविष्टः सत्यो मृदुर्मानङ़च्छद मावः! 
अतीव स ज्ञायत ज्ञातिमध्ये महामशिर्जास्य इव प्रसनः ॥ 
ञे सब भाणियो के साथ मेल करने मै तत्पर है, जो सत्य 
उ्यवद्ार करने वाता, शद्ध अन्तःकरण धारी है, चह अपनी 
जावि के मध्य से टदे .चभकता दै जैखे उत्तम जाति को महाः 
अखि अन्य सणियों म चमकती दै ॥१२०॥ ॥ 
य श्रात्मनाऽपत्रपत भृशं नरः घ सवेलोकस्य युरुभवत्युत 
त्रन॑ततजाः सुमनाः समाहितः स तेजसा र्य धा 
|. 
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जो अपने ध्याप लन्जित सा रहता ६, वही खरे संसार का 
प्य होता दै, तथा ऋ्ल्यन्त तेजस्वी, सावधान चौर प्रसन्न चित्त- 
धारी पुरुष ही संसार में सूये की भांति चमक उता दै ॥१२१॥ 
वनेजाताःशापद्ग्धस्यराज्ञः पाण्डोःपुत्राःपश्चपचेन्द्रकल्प . 
त्वथेववाला वधिता;शिकिताथ तवादेशं पाल्यन्त्या चिकेय।। 
हे अस्विक पुत्र } शाप--दग्ध रजापाण्डुकैय इन्द्रे. 
समान तेजस्वी पाच पुत्र वन मे उत्पन्न हए ह्‌ 1 हे राजन्‌ ! एन 
बालकों को तुम्हीं ने प॑ला, बढाया चौर पाया द्ये श्मापकी 
आज्ञा पालन करने को तच्यार हं 1१२२॥ 
्रदायेषाश्वितं तात राव्यं सुखी पुत्रः सदितो मोदमानः । - 
न देवानानापि च मादुषाणं मविप्यसि स्वं तकंसीयोनरेन्द्र 
इवि भीमहाभारत येयासिक्यां उ्योगपदेणि प्रजागरयर्दणि - 
विदुरनीतिवाक्ये अयस्िशनमोऽध्यायः | ।३३२॥ 
` दै तात ! जुम इनका उचित राज्य देकर, - अपने पुर्भो 
के- साथ आनन्द उड़ाते हए खख से रहो ! हे नरेन्द्र ! 
फेखा कर क्तेने फ अनन्तर म प्रर मलुष्य क्या देवता भी `ˆ 
आक्रमण करने का विचार नहीं कर सर्गे ।। १२३॥ 
इति शरीमहाभारत उदयोगपयीन्तः 


क द र्त श्रजागरपर मे विदुर 
नसि का तेतीसवां अध्याय समाप्त इया । 


` च्ठ्ये 


भभ्याय. २४] उद्योगपर्व 


चोतीसवां अध्याय 


धृतराष्ट उवाच-- 
जाग्रतो दद्ममानस्य यत्कायमनुपश्यसि । 
तद्‌ ज, स्वं हि नस्तात धमाथंङुशलो ह्यसि ॥१॥ 
धृतरा कहने सगा-है तात ! यँ रात भर॒ वचिन्तातुर होकर 
जागता हू । अव जो मेरा केन्य वुम्दं दिखाई दे-बह यु ववाम, 
क्योकि तुम धमे ओर श्रथ नीति दोनों के जानते बाले हो 1१1) 
त्वं भां यथावदिदुर प्रशाधि परजनापूं सवेमजातशत्रोः । 
, यन्मन्यसे पथ्यमदीनसत्व श्रेयस्करं ज हि तदवे इरूणाम्‌ २ 
दे .महात्भन्‌ ! विदुर ! धमराज के विषय मेँ तुम सुश्च बुद्धि 
पूवक ठीक र वह बातें बता दो, जि तुम कोरव वंश के लिए 
हितकारी मानते ह्ये ॥२॥ 
पापांशक्गी पापमेवादुपश्यन्प्च्छामि त्वां व्याङ्लेनात्तनाहम्‌ 


कवे तन्मे त्र हि सवे यथावन्मनीपितं सचंसजात्तशत्रो,।२॥ 
हे विदन्‌ ! मै तो कुनीति का विचार करता रहता ह, इसषे 
सन्चेतो अरा दही बुरा दृष्टिगोचर होता हे । रव म्मे बदा 
व्याङ्कल होकर दुम से पृथेता हू, कि अजातशन्‌, युर्षिप्ठिर 
क्या चाहता है? यह ठीक २कदो॥३॥ 
विदुरः .उवाच-- 
शुभा यादवा पापड ध्य वायाद्वा प्रयम्‌) 
छपुषटस्तस्य तद्र याचस्य नेच्छेत्पराभवम्‌ ॥४।॥ 
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तस्माद्वद्यामि ते राज्‌ हितं यत्स्यात्‌ ङरन्प्रति । 
वचः श्रेयस्करं धम्य घ्र वतस्तन्नियोध मे ॥५॥ 
विदुर वोला--शु भ प्रतीत दौ या च्रशुभ.्छग्यिलने या य्निय, 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य जिसका दित चदिःडसको चिना पुषे मौ कद द्‌ 
हे राजन ! इसलिये जो कौस्वो का दित दोगा, वदी धर्मानुन्रूलः 
कल्याणकारी वचन कहूया- तुम युकसे उस्र चन्न कौ 
सुनो ॥ ४-९ ॥ 
मिथ्योपेतानि कर्माणि सिद्ध युयानि भारत । 
अनुपायप्रयुक्तानि मा स्म तेषु मनः कृथाः ॥६॥ 
हे भारत ! जो श्रमं पूणे काये अनुचित उपाव से सिद्ध भी 
दो जावे, तो मौ उन कार्यो के सिद्ध करने मे तुमको श्रपना मन 
नदीं चलाना चाहिए ॥ ६ ॥ 
तथेव याभविषित' यत्त कर्मं न सिद्ध-यति । 
उपाययुक्तं मेधावी न तत्र ग्लपयेन्मनः (जा 
इसी तरह विचार पदक उत्तम नीति दाया काम करने पर 
मी यदि वह सिद्ध न होतो बुद्धिमान्‌ सचुष्य को इस विपय मे 
अपत्ते मन को सेला नदीं करना चाहिए ॥५। 
अनुबन्धानपे्तेत सानुबन्धेषु कर्मस । 
सम्प्रधायः च वीत न वेगेन समाचरेत्‌ ॥८॥ 
पल वाले कर्मो के फलो पर प्रथम राष्ट डाल लते ] भरव्येक 
कमे को विचार कर करे, कामके करनेमे कभी अल्दी नदीं 


करनी चौदिए पता" 


अदुबन्ध च सम्परच्य विपाक चव कर्मशाम्‌ । 
उत्थानमात्मन शेव धीरः वीव वा न बा ॥६॥ 
कायः के अनुबन्ध (पल) रौर परिणाम पर धिचार करे 
तथा च्रपनी उन्नति की ्रोर देखकर मनुष्य काय मे अरव्रत्तया 
निचत्त होवे ॥६॥ 
यः प्रमाणं न जानाति स्थाने बद्धौ तथा कषये | 
केशे जनपदे दर्डे न स राज्येऽतिष्ठत ॥१०॥ 
जा राजा, स्थानः, बृद्धि, चेय, कोश, राष्ट चनौर दर्ड का प्रमाण 
नहीं जानता है--बह्‌ राज्य का शासन नदीं कर सकता है ॥१०॥ 
यस्त्वेतानि ्रमोणानि यथोक्तान्यसुपश्यति । 
युक्तो धीर्थयोज्ञाने स राज्यमधिगच्छति ॥११॥ 
जा उपयु ्त बातों के प्रमाणें को ठीक २ जानता हे तथा 
धर्म च्मौर नीतिकेज्ञान से युक्त है, बही राज्य-शासन करः 


सकता हे ॥११॥ 
न राज्य" भराप्तमित्येव वर्तितव्यमसांप्रतम्‌ । 


भिय ह्यविनयो हन्ति जरा सूपमिवोत्तमम्‌ ॥१२॥ 

जैने राञ्य कौ प्राप्त कर लिया--यद समभ कर जा उद्ध तता 

घे चलता ह, वह नष हयो जाता.दै, क्योकि अविनय तो याज्य- 
ल्मी को इस तरह मष्ट कर देता है जैसे जसा (चदा) रूप का 


नाश कर देती है ॥९२॥ 


भथ 
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, भच्त्योत्सप्रतिच्छनं मरस्यो बडिशमायसम्‌ 1 
-ज्लोमाभिपाती ग्रसते नासुवन्धमवेचत ` ।१३॥ 
५. -उत्तमर्‌ मद्य -से प्रतिच्छन्न, लोदे के कटि को लो में प्रस्व, 
'मह्ध्ी निगल जाती है । यह उसका अनुवन्ध (रागा पीदा) 
नही देखती ॥ (२॥ 
यच्छक्य' ग्रसितु' ग्रस्य ग्रस्त' परिण मेच यद्‌ । 
“हित च ` परिणामे यत्तदाद्यं भूतिमिच्छता ।॥१४॥ 
" ` जा भआास-खायाजा सकेयाखाय। हुखा पच जावे एत्र पचने 
धरं हितकारी दो--उष्ते दी कल्याण चाहने चालं मनुष्य को 
खाना चाहिए ॥१७ 
-बनस्पतेरपक्रानि फएलोनि प्रचिनोति यः । 
५. .स नाप्नोति रसं तेभ्यो बीजं चास्य विनश्यति।१५॥ 
-* ज "मनुष्य, वनस्पति के कच्चे फर्लो को तोदता है, उखे 
कोष स्व्राद तो मिलता नरी है, सिफ बह वनस्पति के वीजं 
छादी नाश कर देता है. ९५॥ 
¡ भयस्तु पक्वमुधादत्ते काले परिणतः फलम्‌ । 
+: ` फलाद्रसं स लमते ब्रीजाचं व फरो पुनः ॥१६॥ 
` जो: सम्रय. पर पके इदः.फलों को तोडता है, षद्‌ फल ऊ 


रका भ्ीःस्वोदं लेता हे शीरं .बीज से फिर फ भाप्त कर 
खेवा हे ॥१६॥ 


अध्याय ३४ | । उद्योगपवे ४८३ 
अ 


यथा -मघुसमादत्तं रकषर्‌ पृष्पाशि षट्पदः 
तददरथान्मनुष्येभ्य आदबादि्हिसया ॥१७।॥ 
रमर पुष्यों कीं रक्ञा करता ह्या ही मघु ( शहद ) को 
जटोरता है, इसी तरह भिना किसी को कट पृहुंचाए, धन 
(को इकटा करो ॥१७॥ 
पष्प पुष्पं षिचिन्धीत मृक्च्छेदं न कारयेत्‌। 
मालाकार इवारामे न यथाभारकारकः; ।॥ १८ 
मालीकी तरह बागमे पूल्तम्‌ को तोड़ले, परन्तु रग्नि 
जज्ञाने घाज्ते की तरह दृक्त को जड़ से न कटि ॥१८॥ 
किन्नु मे स्यादिदं कृत्वा किन्‌ मे स्याद्रकवतः 


इति कर्माणि सञ्चित्य कुर्याद्वा पुरूषो न वा ॥१६॥ 
इसके करने से क्या होगा श्नौर इसको नदीं करने से क्या 


हेगा, इस प्रकार कर्मो का विचार करके बुद्धिमान मनुष्य, कायं 
त्रा आरम्भ या परित्याग करे॥१६॥ . ,. 
. , अनारम्ध्रा मवन्त्यथाः केचिन्नित्य' तथाऽगताः । 
† .; तः पुरुषकारो हि भवे पु निरथकः.॥२०॥ 

कुच कामों का खरूपदही देखा है, कि वे आरम्भ नदीं किए 
जा सकते हः। इन कामों के धारम्भ.करने मे. पुरुषां निरथक 
हो जाता ई ॥२०॥ 
„.. भ्रघादो निष्फलो यस्य कोधव्ापि निरथकः 1 
` नत भर्तार भिच्छन्ति षटं पतिमिच सियः ॥५१॥ 


४ 
\} 
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जिसका चनु यर कोप निरर्थक दे;उसकनो प्रजा.भता नहीं 
बनाना चाहती @े- खे सत्री नपु सक को पति नदीं चनातो द. ॥२९। 
कांथिदथाननरः प्राज्ञो लघुमूलान्महाफलान्‌ । 
दिप्रमारभते कतु न विघ्नयति ताद्शान्‌ ॥२२॥ 
बुद्धमान्‌ मदुष्य, स्वल्प मूल चलि ( अल्प परिश्रम साध्य ) 
छर मदा फल दायी कामोंका शीघ्र श्मारम्भ करदेतेद+वे 
उनमें कुषं मी विध्न नदीं आने देते ॥२२॥ 
ऋज पश्यति यः सथ चन्ुपाऽनुपिवचिव । 
आसीनमपि तृष्णीकमनरुरज्यन्ति त" भरजाः २३ 
जो प्रेम भरी दष्ट सखे सारी प्रजाको खरलतासे देखता दै, 
उसके चुपचाप वैठे रहन पर भी प्रजा उस प्रेस करती हे 1२३॥ 
सुपुष्पितः स्यादफलः फलितः स्याद्‌ रारुहः । 
अक्तः पक्तसंकाशो न तु शीर्येत कर्दिचित्‌ ।२४॥ 
जिख दृत मे पुष्प अच्छे हों ओौर फल न लगते ह नौर फलं 
लगे हा, परन्तु उख पर्‌ चदु। न जाता हो तथः. जिसका विना 
पका फल दी पकासा दीखता हो चीर कभी पकं कर फटता न 
दो, इसी वक्त कौ तरह नीतिमान्‌ राजा को होना चाहिए २४ 
चज्षा मनसा वाचा कमणा च चतुर्विधम्‌ । 
प्रसादयति यो लोकं त' लोकोऽयुप्रसीदति ॥२५। 


, चष्ट मन, वाणी चोर कमे इन चारो से जो प्रजा को सन्तुष्ट 
करता दे, उख सखे प्रजा बड़ प्रसन्न रहती हैः ॥२५॥ 


यस्मात्रस्यन्ति भूतोनि मृगन्याधान्मरगा इव । 
सागरांताभपि महीं लब्ध्वा प्र परीयते \॥२६॥ 
जिसे व्याध से मृग की तरह प्रजा डरतो रती है.वहं सुद्र 
परयैन्त परथ का राज्य पाकर मी उससे च्युत नदीं होता है ॥२६॥ 
` प्रठपेतामहं राज्य ्राप्ठवन्स्वेन कर्मणा! 
 वायुरभ्रमिवासाब भ्रं शयत्यतये स्थितः ॥ २७॥ 
जिसने अपने कमे से पिता पितामहो का रज्य पाया वह 
राजामेष कोवायु की तरद ्रनय मे वतमान इ राव्य को 
नष्ट कर देता है ॥र। 
, ध्म॑माचरतो राः सद्धिश्वरितमादितः । 
बुधा वसुसंपूर्णा वैते भूतिवर्धनी ॥ २८ 1) 
जञा धादि काल सै सञ्जगें से व्यग्दार मे लाए हए, धामिकः 
ज्आाचरण को करता द, उसको धन से भरी हृदे पृथ्वीः श्वे के 
` बदुनि वाली होती है ॥र॥ 
अथ संत्यजतो धर्ममधमं चालुतिष्ठतः । 
अतिंवे्िते भूमिरमनचमांहितं यथा ।। २६ ॥ 
धर्म को होडते शरोर धमे का चरण करने वाले राजा 
की भूमि रेखे सकद जादी दहै-नैसे अग्नि में चमड़ा एुकड 
जाता है ॥२६)। 2 
य एव यत्नः क्रियत परराष्रयमदन | 
स. एव यतमः कर््॑यः स्रापरिपातने ॥ ३० ॥ ` 


५८६ मनहाभास्त | {परिजागस्पर्ब 
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जितना प्रयलन शत्रु के राव्यके मदन के लिम्‌ करना पडता 
ड, उतना ही प्रयल च्रपने राष्टरूकी रक्ताभे करना चादिष 1० 
धर्मेण राञ्यं चिन्देत धर्मण परिपालयेद 1 
, धर्ममूलां भिं पराप्य न जहाति न हीयते ॥ ३१ ॥ 
धमस राज्यको प्राप्त करे श्नौर धर्मं से उसका पालन करे । 
ने धमे के भन॒सार राव्यलदमीं को पाता दै, वद्‌ नतो राज्यलदभी 
क्रो छोडता दै श्नौर न ॒र।उय्रलदमी उसको दोडतो ट ॥२३१॥ 
 अष्युन्मत्तास्प्रलपतो बाला परिजल्पतः । 
` सर्वतः सारमादवादश्मस्य द्व काश्चनम्‌ ॥ २२॥ 
निरथक वकते हुए पागल श्रौर कथा पका वोलते हर 
चालक के वचनां सरे भी पत्थरों स सुवणी के समान सार ग्रहण 
क्रिया जा सकता ह ॥३२॥ 
, सुञ्याहृतानि स्तानि सुकृतानि ततस्ततः । 
सञ्चिन्वन्‌ धीर आसीत शिलाहारी शित्त यथा ।॥ २३॥ 
अच्छी वरह कदी हृद उत्तम बात श्रौर उत्तम कर्मो को इधर 
उघर खे, िला चुगने बाले सुनि के कण इकटठे करने ॐ समान 
इकट्का-कर ले ॥३३॥ 
गन्धेन मावः प्श्यन्ति वेदैः .परयन्ति नाद्याः 
चार* पश्यन्ति राजानशन्ुभ्यामितरे जनाः ॥ ३४ ॥ 
गाय सु.चकर, ब्राह्मण्‌ वेद्‌ खे, राजा गुप्रचयो से "पदार्थो चो 
देखते द \ खोस तो साधारण मनष्य दे. करते ई ।२९१ 








भूयांसं लते क्लेशं या गौर्भवति दुहा! ` 
अथ या सुदुहा राजन्नव तां वितुद॑त्यपि ॥३५.॥ 
दै राजम्‌ ! जो गौ, क्लेश से दुग्ध देती है, वह बढ़ा क्लेश 
५ चठाती है ओर जा गाय अच्ी तरद दध दे देती हे, उसको 
कोई पीड़ा नहीं पहुंचाता दै ॥३५॥ | 
यदतप्तं णमति न तत्सन्तोपयन्त्यपि | 
यच्च स्वयं न तद्‌ दारू न तत्सन्तापयन्त्यपि ॥ ३६॥ 


. -एतयोपमया धीरः सन्नमेत बलीयसे । 
इन्द्राय स प्रणमते नमते यो बलीयसे ॥ २७॥ 
“* `जा धातु. चिना तपाये द्वी मुड़ जावे, उसके तपने की क्या 
छ्ावश्यकता है अथवा ' जो काष्ट स्वय जड जावे, उसके मोड़ने को 
को भी सन्ताप नदीं दिया जाता है । इन दोनों उदाहरणा को 
देखकर बुद्धिमान्‌, बलवान्‌ के सामने सुक जवे, जो वलवान्‌ को 
ुकताह, ब्रह तो इन्दर के .खुकने के तुल्य दै ॥२६-२७॥ 
. . पर्जन्त्यनाथाः पशवो राजानो मंत्रिवान्धवाः । 
पतयो बान्धवाः स्रीणां बाह्मणा वेदवान्धवाः ॥२८ 
पशो के बान्धव मेघ, राजा के मन्त्री, स्नियों के रक्तक; 


पति ओौर बाक्चणो ॐ बान्धव वेद हे ।॥२८॥ 
सत्येन रंस्ये धर्मो विचा योगेन र्यते। 


। । अजया र्यते सूपं कस चरतेन रद्यते ॥.२६ ॥ 


- श्य मष्ाभारत [ प्रजागरपव 





धमं की सत्य से, विदा की भ्यास से, ट्प की सम्भालने 
धोने से शरीर ल क! सदाचार से रक्ता दती ई ॥२६॥ 
मानेन र्यते धान्यमश्वान्‌ रच्चत्यसुक्रमः। 
आभीच्णदशंनं गाश्च स्रियो रच्याः कुचेलतः 1४०६ 
तोलने से धान्य, घुमाने चलाने सं च्ल, दैखभाल से गाय 
चौर रेले वस्त से सी की रक्ता होती दं ।॥४०॥ 
न कलं वृत्तहीनस्य प्रमाशमित्ति मे मततिः 
अन्तेष्वपि हि जातानां वृत्तमेव विधिप्यते 1 ४१ ॥ 
मेरे मत मेसो सदाचार दीन पुरुप के कुल का गौरव रद 
ने सकता । जा अन्त के वसै भे उत्पन्न हुमा द, उनके 
यहा भी सदाचार का ही महस ह।४१॥ 
य ईषु ; प्रि्तेषु सूपे वीर्ये इलान्वये । 
; सुखसौोमाग्यसत्कारे तस्य व्याधिरनंतक! ॥ ४२ ॥ 
जा दूसरे का धन, रूप, पराक्रम, कलः दुख, भाग्य श्रौर 
सत्कार `को देखकर जलता है, ऽसके इस व्याधि की "कोड 
चिकित्सा नदीं है ॥४२॥ । 
अकायंकरणाद्धीतः कार्याणां च विवजनात्‌। 
अकाले मन्त्रभेदाच्च येन मान्न 
जा जुरे काम करते 
प्व कायं से प्रथम संन भेद्‌ 


ततिपिवेत्‌ ॥ ४३.॥ 
ओर काये की सिद्धि नहीं होने 
हो जने. से रता हे, उसक्तो {जज 


प 


---4~ । 


अथ्याय < 
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काम कोध चादि से मोह खपन्न हौ, उनको खीकार नह करना 
चपदहिए ॥४३॥ 
विधामदो धनमद्स्तृतीयोऽभिजनो मदः। 
मदा एतेऽ्िप्तानोमेत एव सतां दमाः ॥ ४४ ॥ 
अेङ्कारियां को विया, घन चनौर सदायकों का वदा मद्‌ 
शेता दै, परन्तु ये ही सञ्जनं के नभ्न बनाने ॐ देतु द ॥४४॥ 
असन्तोऽभ्यर्थिताः सद्धिः क्वचित्कार्ये कदाचन 
तावन्न तस्य सुकृतं िंचिस्काय' कदाचन । 
मन्यंते संतमौत्मानमसं तमपि विश्रुतम्‌ ॥ ४५॥ 
कभी किसी कायै के लिए सज्जनं द्वारा सजनो से अप्रा- 
शेना की, तो उसने सल्नन का कायै सिद्ध तो नदीं किया अर 
उसकी प्राथेना सान्न से अपने को सल्नन मान ठेठ हे, यदपि 
श्वयं दुष्टता समे प्रसिद्ध हे ॥४५॥ 
गतिरात्मवतां संतः संतत एव सतां गतिः । 
. असतां च गति संतो न त्वसतः सतां गतिः ॥ 

. .सल्नन ही महात्मानो के चा्रय श्रौर सजन ही सजनो की 
गति दै । सलन तो-दु्टौ के भी आश्रय द, परन्तु दुष्ट किसी फा 
आश्रय नदीं दो सकते दै ॥४६॥ 

निता सभा वस्त्रवता मिष्टाशा गोमता जिता । 
अध्वा जिते यानवता सव शील्लवता .जितम्‌ ॥ ४७।॥ 


१६० सहाभारत {श्रजागर्पव 
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; -वस््रधारी, समा को जीत लेता दै । गो पालने वलि की मिष्ट ` 
भोजन की आशा पूरी हो जाती दै, जिसके पास सवारी दै, 
उसका मागे जीत्‌। ही पड़ा चौर शीलवान पुस्पने तो सव 
कुं जीत रखा है ॥४७] 
शीरं प्रधानं पुरूपे तचध्येह प्रणश्यति । 
नतस्य जीवितेनार्थे न घनेन न बन्धुभिः ॥ ७८ ॥ 
पुरुषमं शील हो भधान ह । जिका शील नष्ट टो" गया, 
उसके जीवन, धन श्नौर वन्धु के रढने से भी को प्रशंसा 
नदीं हे ॥ ध्म क | 
आद्यानां मांसपरमं मध्यानां गोरसोत्तरग्‌ ! 
तेत्र द्रिद्राणं मोजनं भरतर्षभ ॥ ४६ ॥ 
दे भरतषेम } धनाठ्य मुष्य मांस का, साधारण गोरस सेः 
उत्पन्न पदार्थो काञओओर दरिद्री तेल के वते पदार्थो का अधिक 
भोजन करता है ॥४६॥ 
सपततरमेषा्न दरिद्रा युञ्जत सदा । 
चत्स्वादुतां जनयति साः चाढ्ये षु सुदुरमा ।। ५०॥ 
` ` दस्र इच भी खि, सदा-अच्छा दीं भोजन करते ई्योकि 
वे भूरर मं खाते _ है । जो भूख सत्रा. :उत्पन्न , करती दै, वह 
धनवान को दुलभ ह ।॥५०॥ | 
[ि रेण -भीमतां सोके भोक्त शक्तिनै वियतः |, 
५६ नीष्त्यपिःदि. कष्ठानि दरिद्राणा, महीपतः.॥| ५१।॥ 
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ब्रह अधिकता खे देखा जाता दै, कि घनवानो मे मोग की 
शक्ति नहीं होती । दे महीपते ! द्रिद्वियो ॐ खाया हुमा तोः 
काष्ठ मी पच जाता है )\५१। वि 
अदृिर्भयमंत्यानां मष्यानां मरणाद्भयम्‌ । 
उत्तमानां तु मत्यांनामवमानात्परं मयम्‌ ॥ ५२ ॥ 
द्र म्यों को जीविका नहीं केने का वडा मथ रता है 
ओर मध्यमं को मृत्यु का भय है । इसी तरह उत्तम -जनो कोः 
अपमान से बडा. ही भय लगा रहता है ॥५२॥ 
देशवर्यमदपापिष्ठा मदाः पानमदादयः । 
` “ देश्वर्यमदमत्तो हि नाऽपतित्वा बिदुष्यत ॥ ५३ ॥ 
देश्नये के मद्‌ में फसा हृच्ा मवुष्य. अधिक पापी है । सुरा 
पान चदि कामद्‌ तो कोरे मद कर देने बाले है, परन्तु एेस्नयं 
ङ मद मे उन्मत्त पुरुष, विना गिरे चेत नदीं कर सकता है ।॥५३॥ 
इन्द्रियेरिन्द्ियार्थेषु वर्तमानेरनिग्रहेः । =. 
तैरयं ताप्यते लोको नदत्राणि ग्रहैरिव !; ४४॥ 
` इन्द्रियो के विषयो मे. वर्तमानः नहीं जीती इई इन्द्रियो से 
यह संसार तपाया जा रहा दै जेखे वदे र खे छोटे तारे मन्द्र 
कर दिए जाते द ।॥*५४॥ 
. योजितः पश्ववर्भेण सहजेनात्मकर्पिणा । 
¦ ; श्नापदस्वस्य वरन्त शङ्गयत्त ्बोडराद्‌ `॥ ५५ ॥' 
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आत्मा को पे खच ज्ञे जनि वालि, इन्द्रियो ॐ पच्चवगे से 
। युक्त हुए पुरुष की ्रापत्तियां इस तरट्‌ वदत ह~ जस शुक्त पत्त 
मे चन्द्रमा बढता द ॥५५५॥ 
अविजित्य यथाऽऽत्मानममात्यान्विजिगीपत ! 
अभित्रान्वाऽजितामात्यः सोऽवशः परिरीयत ` ।५& 
जो च्रपते कोन जीतकर शअरमात्यो ऋ जीतन चादता र 
तथा विना मन्त्रियों के जीते शत्रु के जोतने की अभिलापा करता 
हे.बह स्वये परवश होकर अपने म्वार्थं से चष्ट हो जात्या ह ॥५६ 
आत्मानमेव प्रथमं दवष्यरूपेण योजयेद्‌ । 
ततोऽमात्यानभिवांश्च न मोधं चिजिगीपतं ॥५५७॥ 
जो प्रथम अपने मन को शान खम्कर जीत्त लेता हं, च 
पी मन्त्री ओर उससे पी शवर््रो को जीततादधै। मन के 
जीति विना जीतने कौ इच्छा करना ठयं ह ।५७। 
पश्येन्द्रियं जितास्मन" %दंड विकारिषु ) 
परीदयकोरिणं धीरमत्यन्त ` शरर्निपेवते ।।१८॥ 


जितेन्द्रिय, मन ऊ विजयौ, दुष्टों को दण्ड देने वाले, विचार 
कर कायं कन्त अर त्यन्‌ 


न्त धीर पुरुष को सेवा स्वयं लदमी 
करती दै ॥५८॥ # 


रथश रीर परमस्य राजचात्मानियन्त न्द्रियाण्यस्यचासवाः 
& & [ कः 
<स्मत्तः शती .सदश्वेदीन्तेः सुसं यापि रथीव धीरः ॥\ 


दै राजन ! पुरुष का शरीर रथ है । जीती हुई इन्द्रियं इसके 
अश्व ह ) इन इन्द्रिय रूपी अश्वो को अधिकार (काव) मै कर 
लेने पर उन उत्तम अश्वो से सावधान पुरुष, महारथी की साति 
बड़ी ङशलता से सुख से अपने अभीष्ट स्थान पर पहु 
जाता हे ।*५९॥ 
एतान्यनिगृहीतानि व्यापादयितुमप्यलम्‌ । 
अविधेया इवादान्ता हयाः पथि इ सारथिम्‌ ॥६०॥ 

. यदि. इन इन्द्रिय रूपी अश्वो को नदीं येकाजा सका, तोये 
पुरुष की मार देने मँ समथ हो जति हे जैसे उदरड, अशि्ित 
श्रश्व, मागे ने इषाय का नाशकर देते द ॥६०॥ 

अनथमथेतः पश्यन्नथं चवाप्यनथतः। 
इन्द्रिय रजतं बालः सुखं मन्यत सुखम्‌ ॥६१॥ 
इन्द्रियं से जीता इ्ा मूखं पुरुप, अनर्थं को च्रथे, छोर अथं 
को अनथ सममने लगता है तथा यह डुःख को भी सुख मानने 
लगता दै ॥६६। 
ध्ाथोः यः परित्यज्य स्यादिन्दरियवशाचुश् । 
ीभ्राणथन दरेभ्यः चिप्र स परिहीयतं ॥६२॥ 
ज्ञो घर्मं नौर नीति को छोड़कर इन्द्रियो के वश मे चल 
पडता है, बह बहुत दी शीघ्र लद्मो, धन ओर स्रियो से रदित 
दो जाता है ॥६२॥ 
अथौनामीश्वरो यः स्यादिन्धियाणामनोश्वरः। 
। इनद्ियायामनैरवयीदशवयाटभरयत हि 1 १९५ 
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ज्ञो घन का स््ामी होता दै, वह इन्द्रियो का स्वामी नदीं चन 
पाता हे, परन्तु इन्द्रे क सवारी वने विनाहं घन के देश्चये खे 
भी शष्ट ह्यो जाता दै ॥६२॥ 
आत्मनाऽऽ्स्मोनमनिविच्छेन्मनोबुदरीन्द्िये य तेः। 
आत्मा द्य वात्मनो बन्धुरत्मेव रिपुरात्मनः ॥६४॥ 
मन, बुद्धि चौर इन्द्रियो को वशम करके प्रपते श्राप सरमा 
का उद्धार करे, क्योकि चात्मा का आत्मा दी यन्धु चोर चरास्मा 
का त्मा दी शत्रु है ॥६१॥। । 
वन्धुरात्माऽत्मनस्तस्य येनैवात्मात्मना जितः । 
स एव नियतो बन्धुः स एव नियतो रिपुः॥&५ ॥ 
जिसने अपनी आत्मा को जीत क्लिया दे, उसका आआटमा 
दी बन्धुरे। जीता हृ्रा चाषा, बन्धु श्रौर नदीं जोता हा 
मात्मा, शु माना गया हे ॥६९५॥ 
जुद्राक्तेशेव जासेन भषावपिहिताबुरू । 
कामश्च राजन्क्रोधशथ ती भरज्ञोनं विद्धम्पतः ॥६६॥ 
, जैसे द्वोटे छद के जाल मे बड़ी मदली नईं पकड़ी जाती, 
इसी तरह काम चर क्रोध भी दाथ नद अति ओर ये ज्ञान 
को लुप्त कर देते ह ॥६६॥ 
, . समेच्येह धमाथ सम्भारान्योऽधिगच्छति । 
` स वै सम्पृतसम्भारः सततं सुखमेधते ॥६५७॥ 
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जो धमं चौर नीति फा ध्यान रखकर अपनी साधन सामभ्री 
इकटी करता हे, बह साधन सामग्री इको कर केने पर वड़ा सुल 
भ्राप्त करता हे ।।६५। 
यः प्ञ्चाभ्यन्तरान्शत्रूनधिजित्यं मनोमयान्‌ । 
जिगीषति रिपूलन्यार्रिषथोऽभिभवनिति तम्‌ ॥६८॥ 
जो अपने भीतर रहने बाज, मन सहित पाचों इन्द्रिय रूपी 
शत्रुओं को विना जते अन्य॒शवृश्रों को जीतना चाहता ठै, 
उसको उसके शत्र ही जीत लेते हँ ॥६२॥ 
दृश्यन्त हि महात्मानो वध्यमानाः स्करमभिः । 
इन्द्रियाणाभनीशत्वोद्राजानो राज्यविभ्रमैः ।६६॥ 
.. चदे २ महासा भी इन्धियो के पखश हए, अपने २ कर्मो 
म व॑पे हृष ह ओर इती तर्ड इन्दो ॐ चक्र म पड़ हद राथा 
भी राज्य॒मद में उन्मत्त द ।६६॥ 
असन्त्यागास्यायकृतामयापसतन्योदण्डःस्पृशतेमिश्रभावात्‌ 
शषकेणादरददयतं मिश्मावात्तस्मासपिः पहमत्थिनङ़ याद्‌ ॥ 
पारियों क परिस्थाग किर शरिता, पापदीन मतुप्यो को भी 
समान ही दण्ड प्राप्त होता दै, क्योकि वे दोनों भिज हुए (9 
ञेखे शष्क काष्ठ फे योग से गीला काष्ठ जल आता है, इषलिए 
पियो के साथ सन्धि न करे ॥५०॥ | 
निजावुत्पततः शत्रूस्पञ्च पञ्च ग्रयोजनान्‌ 
सो मोदा निषृहृणाति तमाद्‌ ब्रते नरम्‌ ॥७१॥ 
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उद्धत होते हृए पांच चिपथों च।ते श्रपने पांच इन्द्रिय स्पी 
शत्र््योकोजो छज्ञानसे वशम नहीं करता हे, उस्र भनुष्य 
को आपन्तियां दवा लेती हँ ॥७१॥ 
अनद्धयाऽऽ्ज॑वं शौचं सन्तोषः प्रियवादिता । 
दमः सस्यमनायास्ा न भवन्ति दुरात्सनाम्‌ ॥७२;! 
किसी की निन्दा करना, सरलता, शोच, सन्तोप, ? यवादी- 
पन, दम, सत्य, कसी काम से ऽदासीन न होना आदि गुण 
दुरात्मा मे नदं हो सकते ह ॥७२॥ 
आस्मज्ञानमनायोसस्तिविक्ता धर्मनित्यता । 
वाक्चैव गुप्ता दान च नैतान्यन्त्येषु भारत ॥*७३॥ 
दे मारत ! आत्मज्ञान, धैयै, त्मा, धरे शीलता, वाणी का रक्ता, 
(मौन) दान, ये बात्तं नीच पुरुषो मे नदीं हयो सकती ह ।\७३॥ 
आक्रोगपखिदाम्यां विदिसन्त्यबुधा बुधान्‌ । 
वक्त पापञ्ुपादत्ते केममाणो विय॒च्यते ।॥७४॥ 


अक्ञानी मनुष्य, कट वचन चौर निन्दा से महात्मा को 
कलेशित करते रहते है । जे।.निन्दा करते, वह पाप का ग्रहण 


करता हे ओर जो च्तमाकरता दै, वह पापस छुट जाता टै ॥<घा 
हिसा बलमसाधूनां राजञां दणडविधि्लम्‌ } `` 
थभा तु बल स्वरीणां चमायुणवतां बलम्‌ ॥७५।. - 
असाधु पुरुषो का बल हिसा, सानप्ों का वल द्रड, स्तर्यो 
= चत सेवा ओर.गए वालों क्रा.बल. समाः हे ॥७५५॥ 
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वाक्संयमो हि नुपत सुदुष्करतमो मतः । 
अर्थवच विचिघ्रश्च न शक्यः बहुभापितुप्‌ ॥७६॥ 
, रजा को वाणी का रोक सेना बड़ा कठिन गुण माना गया 
है । को भी मनुष्य, अथे वाला ओर षिचित्र कथन अधिकं 
नद्यं कर सकत! है, इससे अधिक बोलना अच्छ" नदीं देः ।७६॥ 
अस्यावहति कल्याणं विविधे वाक्छुमापितता 
प.प 0 १ 
सैव दुभाषितः राजन्ननर्थायोपप्त ॥\७७॥ 
है राजन्‌ ! अच्छी तरह विचित्र वोली इई वाणी, अनेक 
भकार के कल्यार्णो को प्रदान करतो है ओर बही वाणी, ्रनुचित 
रीति से बोल दी जाती है, तो बड़ा अनथे खडा कर देती हे ॥७७। 
सोहत सायकैर्विद्ध' वनं परश्ना हतम्‌ । 
वाचा दुरुक्तं बीभत्सं न संरोहति वाक्तम्‌ ॥७८॥ 
ङल्दाद़ी खे काटा हा वन चौर बाण का चाव सर चाचा 
&, परन्तु वाणी से किया हु्रा कृटोर भाषण रूभी भयानक घाव 
थी नदीं भरता हे ॥७८॥ 
करिनालिकनारोचानिरहरन्ति शरीरतः । 
वाक्शल्यस्तु न निर्दन्तु शक्यो हृदिशयो टि सः ७६ 
नाराच, बाणो को शरीर से सँचाजा 


कर्णि, नालीकः 
वराणी का षाण, हय में घुला हा, फिर 


कता है; परन्तु वा 
"(्िंसी तरह भी नदीं निकाला जा सकता. हे ॥७६॥ 
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(६ वाक्सायका, बदनानिष्पतन्ति य राहतःधोचति राच्यदानि 
परस्य नामर्मसु तेपतन्ति तान्पण्डितो नावसनेसपरेभ्यः॥। 
मुख रूपी धलुष से वाणी के वाण निकलते द, जिनखे 
विषा हा पुरुष, राव दिन पुकारता रता दै । ये वाक, ममे 
स्थान को छोडकर अन्यत्र गडते दी नदीं हं । पण्डित मनुष्य, इन 
नासो को कभी ।कसी पर न छोड ।॥८०॥ 
यस्मे देवाः प्रयच्छन्ति पुरुपाय परामवम्‌ । 
बुद्धि तस्यापकपंति सोऽवाचीनानि पश्यति ॥८१॥ 
परमात्मा, जिस पुरुष का पराभवे करना चाहता ह, उसकी 
परथमं बुद्धि का नाश करता है । जव वुद्धि न््टहो जाती दै, तो 
यह छत्सित चातां की ओर चल पडता है ।=१॥ 
बुद्धौ कठ्बभूतायां बिनाशे प्रत्युपस्थित । 
अनयो नयसङ्काशो हृदयान्नापसर्पति ॥८२॥ 
जब बुद्धि कलुषित हो गई चौर विनाश उपस्थित द्यो गया, 


त्ो.अनीति भी नीति सी प्रतीत होने लगती हे श्र बह हृद्य से 
हटती दी नीं है ॥८२॥ 


सेयस्बद्धिः परीता ते पुत्राणां भरतम । 
पाडवानां विरोधेन न चेनानवञुध्यसे ।।८२॥ 
. दै भरदषेभ ! इसी तर तेरे पुत्रो की बुद्ध मी बिरीव दो 


चली दे, जो ये पाण्डवो स॒ विरोध कर रहे 


॥ है । क्या तु यह 
नहीं जान रदे हो १।८३॥ 
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राजा लक्तणसम्प्नसत्ेलोक्ययस्यापि यो मवेत्‌ । 
शिष्यस्त शसितां सोऽस्त ध्रतराष् युधिष्ठिरः [-+:1}; 
दे धृतरा | जा सव लको रे सम्पन्न ह्‌, चह युधिष्ठिर 
जिलोकी का भी राजा हो सकता है। यह तो तेरा दास द, इससे 
हमारे सत में तो यहो राजा होना चाहिए ॥०४॥ 
अतीव स्व्पुत्रस्त भागधेयपुरस्कृतः। 
त जसा परज्ञया चैव युक्तो धरमीर्थतस्ततरिद्‌ ८५ 
यह तेरे सब पुत्रों से अधिक भाग्यवान्‌, तेजसी, धमं अथं 
के तरव का ज्ञाता श्नौर बुद्धिमान्‌ है ॥५५॥ 
अलुक्रोशादानृशंस्योयोऽसौ धर्मभृतां वरः । 
गौरवात्तव राजेन्द्र बहन्क्लेशांस्तितिकति ॥८६॥ 
हति श्रीमहाभात शतसादस्चयां संहितायां वैयासिक्यां 
उद्योगपर्बणि प्रजागरपर्वणि विदुरनीतिवाक्ये 
चतुसिशनमोऽध्यायः ॥३४॥ 
यह्‌ धर्मात्मा अपनी करुणा नौर उदारता तथा दुम्दारे गौरव 
से ही इन अनेक क्लेशो को सह रदा है ॥८६॥ 
इति श्रीमहाभारत उदयोगपरवान्तगेत प्रजापरपव मे विदुर नीति 
का चौतीसवां अध्याय सम्पूणे श्ना । 
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पतीसवां च्रध्याय 
धृतरष्ट॒ उवाच-- 
त्र हि भूयो महाबुद्ध धघमाथसाहेत वचः। 
शरृएवतो नास्ति मे तपितर्विचित्राणीह भापसे ॥१॥ 
शृतरा्ट मे कहा-दे महाबुद्धे ! श्रभी तुम धमं श्रार नीवि 
खे युक्त ओर अधिक विवेचन करो । तुम्हारे कथन करो सुनते २ 
तृषि नदीं होतो दे । तुम तो वड़ा मिचि्र बोल र्दे दो शा 
विदुर उवाच -- 
सवेतीथेषु चा स्नानं सवभूत पु चाजेवम्‌ । 
उभे त्वेत समे स्यातामाजेच वा विशिष्यत ॥२॥ 
विदुर कदने लगा-द राजन्‌ ! सव रीर्थो में स्नान करना या 
सब प्राणियों से सरलता या समानता से वतव करन।, यद्‌ दो 
घाते द।ये दोनो यातो बरावर ह या श्नमे सरलता तथा सवसे 
समान वतोव (जेव) उत्तम हें ।॥२॥ 
जेव प्रतिपद्यस्व पुत्रेषु सतत बिभो । 
इह कीति परां प्राप्य प्रेर्य स्वर्गमवाप्स्यसि ॥३ 


दे विभो! तुम सदा अपने पुत्रौ शो समान दृष्ट से देखो । 


इष तरह इस लोक मे परपर कीतिं पाकर मरने के ्मनन्तर 
स्वगे को प्राप्त करोगे ॥द॥ 


५ 
५. 
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यावत्कीर्तिमेवुष्यस्य पुण्या लोके प्रगीयते । 
तोवेत्स पुरुषव्याघ्र स्व्भलोके महीयत ॥४॥ 
हे पुरुषता ! जब वक मठुष्य की पवित्र कोद संसार 
भँ गाह जातीहे, तव त पुरुष खगे ल्लोक मे सुशोभित 
होता है ॥४॥। 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिदहास्‌ पुरातनम्‌ । 
विरोचनस्य सम्भादं केशिन्यर्थे सुधन्यना ॥५। 
इस विषय में एक पुराना इतिहास दै, जे केशिनी के निमिन्त 
सुन्धवा के साथ वियोचन के सम्बाद रूष में कष्टा जतां हें ॥५॥ 
स्वयम्बरे स्थिता कन्या केशिनी नाम नासतः । 
सूपेणाप्रतिमा राजस्‌ विशिष्ट तिक्ाम्यया ॥६॥ 
विरोचनोऽथ दैतेयस्तदा तत्राजगाम ह । 
्ाप्तुमिच्छंस्ततस्तत्र दैतेन्रम्पराह केशिनी ॥७॥ 
हे राजन्‌ ! एक सरवा्ग-सन्दरी केशिनी नामक कन्या उत्तम 
वत्ति की प्राप्ति के लिए स्रयस्बर मे खश्च थी । उस समय बदा 
विरेचन दैत्य आकर खड़ा हरा । यदह इल कन्या को ग्रहण करना 
चाहता था । कन्या ने दैत्य से कद॥॥६-७॥ 
केशिन्युवाच-- 
किः जाह्मणाः सिच यांसो दिविाः स्वद्धिरोचन । 
अथ केत स्म पय सुधन्वा नाधिरोहति ॥=। 
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केशिनी बोली-दे विरोचन ! ठम यह्‌ वतो, कि व्राह्पणा 
रेष्ठ होति है, या दैत्य । यदि ब्रादमणश्रेठदोते द तो मेँ फ 
सुधन्वा ब्राह्मण से क्योन विवाद करू १।।८॥ 
वियेचन उवाच- - 
प्राजापत्यास्तु वे श्रेष्ठा चय' केशिनि सत्तमाः ¦ 
अस्माकं खल्विमे लोकाः के देवाः के द्विजातयः॥&॥ 
विरोचन ने कहा--दमायी उत्पत्ति प्रजापति से ठै, दससे दम 
भ्राजापत्य कति ह शरोर हम दी श्छ ।चेलोक्रतो सारे 


हमारे दी हें । हमारे सन्मुल देवतां श्रौर ब्राह्मण किम गिनती में 
र 
ट ॥ती 


केशिन्गरूवाच-- 
इहेवावां प्ररी्ताव उपस्थाने विरोचन । 
खधन्वा प्रातरागन्ता पश्येयं वां समागतो ॥१०॥ 
केशिनी बोली-द विरोचन ! हम दो इसी स्थान पर 


भतीन्ञा करे । प्रातःकाल सुन्धवा मुन्चे लेने श्ावेगा मँ उस समय 
उम दोनो का बलाबल देखु'गी ॥१०॥ 


विरोचन उवाच-- 
तथा मद्र करिष्यामि यथा त्यं भीरु भापसे। 
धन्व = 9 >. 
षां नमां चव रात्र ष्टाऽसि सङ्कतौ ॥११।, 
विरोचन बोला-हे भदे ! अच्छी बात है -जेखा तुम कद 


|~ * ४ 
रदीदो, वेसा ही करूंगा । तुम प्रात ;काल सुधन्वा चनौर मेया 
` बलाबल देख लेना ॥‹१। 


# 


। शल्याय ड र 


~~~ 


विदुर उवाच- 
अतीतायां च श्व॑यीयुदित द्वय'मण्डले । 
अथाजगाम तं देशं सुधन्वा राजसत्तम । 
विरोचनो यत्र विभो केशिन्या सरितः स्थितः ॥१२॥ 
खथधन्वा च समागच्छस्राह्यादि केशनीं तथा। 
विदुर ने कहा राज-सन्तम रात के समाप्त होने शौर 
सूये के निकल आने पर उस स्थान पर सुघन्वा आया ! हे बिभो! 
जहां केशिनी के साथ विरेचन उपस्थित था, वीं प्रह्ाद पुत्र 
विरोचन चनौर केशनी क पास सुधन्वा भी शमा गया ॥१२॥ 
समागतं द्विजं इष्ट्वा केशिनी भरतषभ । 
प्रत्युत्थायासनं तस्मै पाचमध्य ददौ पुनः ॥१३॥ 
हे भरतर्षभ ! केशिनी ने आए हुए सुधन्वा ऊो देखकर 
उसके लिए उठकर शरासन, पाय अर ध्ये दिया ॥१३॥ 
सुघन्वोचाच-- . 
ञ्ननालमे हिरण्मयं प्रह्ादे ते वरासनम्‌ । 
एकतवसुपसम्पन्नो न तासेऽहं त्वया सह ॥१४॥ 
-विसोचन के देठने की कहने पर सुधन्वा बोला-है हाद 
न विरोचन ! ओ लमहर सुबसके आसनो पर नही वद्‌ ग । 
इस तरह तो छम मेरे समान हयो जवोगे, इसलिए मेँ तो तेरे साय 


. तदं नै सकता हं ।\१४॥ 
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विरोचन उवाच-- . 
तवार्हते तु फलकं दूल्न वाप्यथवा व्रसो । 
सुधन्वश्न त्वमर्दोऽसि मया सह समासनम्‌ 1१५॥ 
विरोचन बोला-दहा ठीक दै, तुम्हरे लिएत्तो कोद काठका 
पट्ट), चष्राई या कुशा का आक्तन चाहिए । हे सुधन्वन्‌ ! सचमुच? 
तुम मेरे साथ सवणे के आसन पर वैठने के योग्य नदीं हो 11९८ 
सुधन्वोवाच- 
पिता पुत्रौ सहासीतां दवौ पिप्रौ चृत्रियावपिं ! 
इद्धो वेश्यौ च श्रौ च न त्वन्याधितरेतरम्‌ \ १६॥ 
पिता हि ते समासीनदुपासीतैच मामधः | 
चालः सुखेधितो गेहे न त्नं कितचन बुध्यसे ॥१७ ॥ 
खधन्वा बोला--णक आअआलन पर पिता पुत्र, द ब्राह्मण, दो 
चतरिय, दो चेश्य चनौर दो शुद्ध वैठ सकत है, परन्तु 
इनमें एक साथ दूसरा अर्थात्‌ ब्राह्मणए के साथ कत्निय नदीं वेट 
सकता है । जब मँ उच्च आसन पर कैठता था, तो तेरा पिता नीचे 


= ^ 

चठ जाया करता था । तुम उस समय चच्चेये श्नौर सुखं से धर 
मे खेलते दते ये । तुमको इन बातो का कृचं मी पता नदीं हैः १६ 
विरोचन उवाच-- ` । 


हिरण्यं च गवाश्न च यद्वित्तमसुरेषु नः । 
सधन्वन्विपे तेन प्रश्नं शृच्छाव थे विदुः ॥ १८ ॥ 
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विरोचन ने कहा-सुवणै, गौ, अश्व तथा अन्य मी जो 
ङ धन हम अघुयें के प।स है- है सुधन्वन ! उसको श्त पर 
लगाते हं । चलो १ इश्च विषय का किसी से निशेय करा ले, जो 
इस विषय को समता दो ॥१८॥ 
सुधन्वोनाच-- 
हिरण्यं च गवाश्नं च तवैवास्तु विरोचन । 
प्राणयोस्तु पणं करत्वा प्रश्नं एच्छाव ये विदुः ॥ १६॥ 
धन्वा ने क्टा-हे विरोचन ! तुम्हारी सुरणं, गायः-च्रश 
तुम्हारे पास रद । हम तो श्छ विषय में भाणो की वाजी लगा 
कर निरय करावरो ॥१६॥ 
विरोचन उवाच- 
श्रावां त्र गमिष्यावः प्रखयोर्विपणे कृ त । 
न त॒ देवेष्वहं स्थाता न सदुष्येष कर्टिचित्‌ ॥ २०॥ 
विरोचन बोला--अच्छी वात दै, हम दोनों कहीं इस प्रर्न को 
पूछने चलो तथा अपनेर्‌ श्रणों को दाव पर लगावेगे। 
सै देव या मनुष्यों को इस विषय का निर्णायक नदीं बनाङूगा। 
सुधन्वोवाच-- । 
पितर ते म्िष्यावः प्राणयोषिपणे इते । 
पुत्रस्यापि स हेतोरदि म्रहादो नादं वदेत्‌ ॥ २१॥ 
सुधन्वा ने का--चच्छा १ चलो, हम तेरे पिता प्रहाद के 
ही पास चलते दं । वह्‌ मदात्मा ह्वार, तेरे पुत्र होने के कारण 
कमी श्या निरय नदीं करेगा ॥२१॥ 
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विदुर उबाच- 
एनं कृतपणौ क्रुद्धौ तत्राभि जग्मतुस्तदा । 
विरोचनणुधल्वानो ग्रहादौ यत्र तिष्ठति ॥ २२॥ 
विदुर ने कह{-द राजन्‌! इस तरद्‌ प्राण को चाजी 
लगाकर क्रोध मे भरे हुए, ये दोनों रोचन श्रौर छुदन्वा, वदँ 


पटटबे, जहां दैत्यज प्रहाद था ॥२२॥ 
श्रह्वाद्‌ उचाच- 


इमौ तौ संप्रदश्येये योभ्यां न चरितं सह 
त्राशीधिषाविव क्रद्धावेकमागाधिहागतौ ॥ २३ ॥ 
भरहवाद्‌ विचारने लगा-आाज तो यह दो व्यक्ति साथ आ रहे, 
जा कंमो साथ नहीं देखे ।ये सर्पो की तरह कोधमे भरे हुए 
रोर एक मागे से दी यीं चक्ति चर! रहे है ॥२३॥ 
किं वे सहनं चरथो न पुरा चरथः सह । 
विरोचनेतव्‌ एृच्छामि क्ति ते सख्यं सुधन्वना ॥२४॥ 
येतोकमीसाथनदींरहे, राज कसे खाथ २्श्मारहेद्। 


हे विरोचन ! तुम यड तो बता, कि तु्डारा सुधन्वा से कव 
मेल हो गया ।२४॥ 


त्वि रे चन्‌ उचाच--~ 


नसे उषन्वना सख्यं प्राणयोर्धिषणाबहे | 
भहणाद्‌ तत्नं एृच्छामि माःपरश्नमन्चतं वदे ॥ २५ ॥ 
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विरोचन बोला --हे पिता ! मेरी सुधन्वा से मित्रता नदीं 
इई है । भे तो इसके -खाथ प्राणों की बाजी लगाकर आया हूं । 
सुधन्वा ने का श्ह्वाद ! मै एक प्र पृषता हः ठम इस प्रज 
का मिथ्या विवेचन न करना ॥[२५॥ 





प्रह्ाद उवाच-- 
उदकं मधुपकं बाऽप्यानयन्तु सुधन्वने । 
नरह्मन्नभ्यर्चनीयोऽसि श्वेता गौः पीवरी कता ॥२६॥ 
भरहाद बोला-सुधन्वा के लिए जल ओर मघुपकं उपस्थिव 
कगे । हे नहयन्‌ ! तुम पूजनीय दो. यह पुष श्वेत गौ भापकी भेट 
ह्‌ ॥२६॥ 
सुधन्वोवीच-- 
उदकं मधुपक च पथिष्वेवार्पितं मम । 
्रह्ाद त्वं तु मे तथ्यं रशन प्र्रहि एच्छतः । 
कि ब्राह्मणाः खिच्छं यांस उताहो खिद्विरोचनः२७ 
सुधन्वा ने कदा--दे भरहाद ! देते जल श्रौर मधुपकं तो एक 
स्थान पर सार्म॑ेंप्रह्ण कर लिया। भव तोर्मैषएष़ अ पूना 
वाहत ह, तुम उसका निर्णय कर दो । तुम यद्‌ वतान्नो -कि 
तमस उत्तम दै या यद विरोचन शर्ट हे.1र५ा 
प्रह्वाद्‌ उवाच ~~ 
एको मम्‌ त्रम स्त्नं न साक्ादिदास्थितः | 
तयोर्विवदतोः प्रश्नं कथमस्मद्विधो चदेद्‌ ॥ २८ ॥ 


क 
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रहमाद ने कदा-दे भगवन्‌ ! मेरेतो एक दी पुत्रदं श्रौर हुम 
भी स्वयं विश्वास करे मरेपासआणहो। मै इस दशाम तुम 
दोनों के विजाद मे कैसे प्रन का विवेचन कर सकता हू [| २म 
सुथन्वोवाच- 
गां प्रदचास्त्वौरसाय यद्वाऽन्यस्स्यास्परियं नम्र 
द योविवदतोस्तथ्यं वाच्यं च मतिसंस्त्वया ॥ २६॥ 
सुधन्वा ने का-दे मतिमन्‌ } श्राप पुत्र को ्रपनी गाय तथा 
अन्य सारे प्रिय धन के दने मे स्वतन्त्र हं । परन्तु हम दोनों के 
चिवाद मे च्चाप हमारे प्रल का सत्य २ निशंय क<दीजिट ॥२६॥ 
रह्वाद्‌ उवाच-- 
अथ यो तेव प्रन यात्सरमं वा यदि वाऽनृतम्‌ | 
तत्सुपन्वन्फच्छामि दुर्विवक्ता स्म किं वसेत्‌ ।३०॥ 
महाद ने पूला-दे सुधन्वन्‌ ! जो इतत तरद की उलमन मे 
सत्ययाञ्मुठङ््मीन कहे तथा शूठ कह दे, उसको किख 
दुःख ऋी.प्राप्ति होती ह ॥ ३० ॥ 
सुधन्वोवाच-- | 
था रात्रिमधिविन्ना सत्री यां चेवाकच्पराजितः । 
पच भारामितप्तागो दुर्विवक्ता स्म गं बसेव्‌॥२१॥ 
न्वा ने कदा-जैसे भधिकिन्ना, (सपत्नी बाली ) स्री को 
अकेले में रात भर कष्ट होता दं तथा नो जुभे हारश्राता.ह 
चोर जो.भार से.पीदत दै, इनको जिचना क्श होता, ह, उतना 
शी मिभ्यामाषी. भी सम्प्र, ।1.३९ 1) | 
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नगरे प्रतिरुद्धः सन्‌ बहिद्ारे बुकितः। 
आमत्रान्भूयसः पश्येः साच्यमनतं देत्‌ ॥३२॥ 
जो गज! न्ख निणेय करता ह, वह्‌ नम के द्वारमें भूखा 
चन्द्‌ हा अपने रा ओं को नगर में प्रवेश करता {देखता हे ॥३२ 
पञ्च पश्चनुते हन्ति देश हन्ति शवानुते । 
शतमश्वानुते हन्ति सहस पुरुषानृते ॥ २३ ॥ 
पशु के मोह से पांच, गौ के सोह से दश,अश्व क मोह से 
सौ ओर मनुष्यों के मोह मे आकर मिथ्या वोलने वाला सहस्र 
पूवेजों का पतन करता है ॥ ३३ ॥ 
हन्ति जातानजातांश दिरस्यार्थेऽदृतं षद्च्‌ । 
सवं भूम्यनृते हन्ति मा स्म भम्यनुतं वदेः ॥ ३४॥। 
जो सुबणे ॐ लिय श्ु'ठ कता हे, वह उत्पन्न अलुत्पन्न परि 
वार का पतन करता है चौर जो मनुष्य भूमि के लये मिथ्या 
भाषण करता है, बह सब पूर्वजओौर परिवार का पतन कर लेता 


है ॥ ३४ ॥ 


म्रहवाद उवाच. र्‌ 
मत्तः भरेयानभिरा बे सुधन्वा त्वद्विरोचन । 


माताऽस्य श्रेयसी मातस्तस्माठ्‌ त्वं तेन वे जितः ॥३५ 
भह्लाद ने कहा--दे विरोचन ! सुक से शष्ठ सुधन्वा का पिता 
दयौर तुमः खे सुधन्धा तथा तेरी माता खे उत्तम सुधन्वा की माता 


है, इससे सुधन्वा ने तचे जीत लिया है ॥ ३५ । ह 
६. 
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निरोचन सुधन्वाऽयं प्राणानामीश्चरस्तच । 
सुधन्वन्पुनरिच्छोमि स्वया दत्त विरोचनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
ह विरोचन ! अव यह सुथन्वा तेरे प्रष्णंका स्वामी दो 
गया ह । हे सुधन्वन ! व तुम चवियोचन को सुद प्रदान करो।1३६॥ 
सुधन्वोवाच-- 
यद्धममडृणीथास्त्वे न कामादनृतं वदीः। 
पुनददामि ते पूत्र' तस्मासरहाद दुर्खभम्‌ ! ३७ ॥ 
सुधन्वा बोलला-हे दैस्यराज ! प्रहराद्‌ ! तुमने जो धर्म-पूर्न क 
निरय कर दिया ओर पुत्रके प्रेम से मिथ्या निरय नदीं किया, 
इससे भे दुलभ रतन पुत्र को तुमको अर्ण करता ह ३० 
एष प्रहाद पुत्रस्ते मया दत्तो विरोचनः । 
पादक्तालने इर्यात्मार्याः सन्निधौ मम ॥ ३८ ॥ 
हे ऽ हाद ! मैने ९ म्हारे पुत्र षो भ्राण.दान देदविए दै, धग्न्तु 
अब यह्‌ उस कमान केशिनी के सामने मेरे चरणों को धोवे। ३ 
विदुर उवाच-- 
तस्माद्राजेन्द्र भूम्यथं नानतं वक्तमह॑सि । 


मागमः ससुतामात्यो नाशं पुत्रार्थमतर वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विदुर बोले-हे राजेन्द्र. ! इसी तरह भूमि 
भिध्या च्यवहार नहीं करना 
केः साथ नाश को प्राप्त न 


लिए तुमको 
1 चारि. तुम अ्रपने पुज योर मन्निर्यो 
दो, यद मेँ तुमको कटे देता हु ` ।२६।, 


ध्याय ३१ | । । _ च्योगणवे च्छ 
न देषा दंडमादोय रन्ति पशुपालपत्‌ । 
यन्तु रक्ितुमिच्छन्ति बुद्ध या संविमजन्ति तम्‌॥४० 
देवत्ता दण्ड लेकर पशु पालक की माति किसी की सता 
नहीं करते दहँ। वेतो जिस रज्ञा करना चाहते है, उसको बुद्धि 
स संयुक्त कर देते हे ॥४०॥ 
, यथा यथा हि पुरूषः कल्याणे कुर्ते मनः | 
तथा तथाऽस्य सवायाः पिष्यन्ते नात्र संशयः ॥४१ 
,. जेप २ मुष्य, कल्याणकारी कामों मे अपने सन को लमाता 
है, वे दी डके सारे काये सिद्ध दते चक्ते जते टं श्समें 
संशय नदीं हे ४१ 
नेन छंदांसि वरजिनोत्तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमोनम्‌ 
नीड शङ्कन्ता इष जातपताश्छंरास्थेनं प्रजहत्यन्तकासे ४२ 
छले से युक्त, मायाव्रीको वेद मी पापस नदी वचा पकते हं । 
अन्त में पन्त उत्पन्न हो जाने पर घोँतल्ते को पकौ की तरद, वेद्‌ 
-मी इस पादी पुरुष को छोड़ देते देँ ॥४२॥ 
मद्यपानं कललदं पूगवैरं भायपित्योरन्तरं ञातिभदभ्‌ । 
सजद्धष्ट स्त्रीषु सयोर्विवादं वर्ज्यान्याहुयंश् पंथाः प्रदुष्टः 
महात्मा लोग, मद्यपान, कल्‌, समूड से जेर, मायौ श्रीर 
पुत्र से मन में छुपाव, जाति मे भेद,राजा सं च< स्त्री पुरुप का 
सगड़ा कराना चादि कामो का निषेध करते ह्‌ । इनो तरद जो 
कोई अन्य दूषित मागे दो, उनो भ। बुद्धिमान्‌ मतुप्य दो 


देता ॥४३॥ 


[न 
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साद्रि वणिजं चोरपूं शलाकृ्ञ्च चि कित्सिकञ्च । 
द्रिं च मिं च इ शीलवं च नेतान्साच्ये त्वथिङ्कर्बीत सप्त 
दाय की रेखा देखने बाल, खव, चौर, पासे फक में धूते, 
गो, शत्र, मित्र, नट, भवे श्नादि सात्त व्यक्तां को साक्ती 
न वनावे ॥४४॥ 
मानास्रदहोत्ररत मानसौन मानेनाधीतय॒तत मानयज्ञः ! 


एतानि चत्वायभयंकराणि भय" प्रयच्छंत्ययथाक्ृनानि ।। 
।वधि-पूवेक अग्निहोत्र, मौन, प्रध्ययन श्नौर यज्.ये चार 
मनुष्य को निभेय कर देते दे चौर ्रजुचित रीति सख किये हप 
ये चासे कायं, मनुष्य के भय के उत्पादक इं ॥ ४५ ॥ ॥ 
आगारदाही गरदः ङुंडाशी सोमविक्रयी । 
पचकोर्थ घरची च मित्रे क्पारदारिकः ॥४६॥ 
भ-णडा गुरुतल्पी च यश्च स्यात्पानपो द्विजः 
अतितीच्णश् काक नास्तिको वेदनिन्दकः !\४५७} 
स्‌ चमग्रहणो त्रास्यः कीनाशाश्रात्मवानपि । 
रकेतयक्त च यो रहिस्यात्सर्वे हमहभिः समाः ॥७८॥ 
घर मं आग लगने वाला, विपदायीं, 
मनुष्य के मोजन करने वाला.सोम कावि 


बाला, अन्य के दोष द्र्शक्त, मन्रद्रोदी, 
कराने वाला, 


क्व्वे के समान 


=, १1१, न नवक 
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व्यभिचार से उत्पन्न 
नयी धनुषवाण वनाने 
ज्यभिचारो, गर्म॑पातः 
गरूपत्नी-गामी, मद्य-पान-कर्ता द्विज, वहत कोधो, 
न नीच बृत्ति धारी, ना।स्तक, वेद निन्दक कुत्सितः 


-अषयाव ३५] चोगपवे क्ष 
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प्रतिमो, सस्करार -दीन, हिंसक, समथे होकर शरणागत की रक्ता 
नदी करने बाला-ये सव ब्रह्मघातक तुल्य, पापो मानि 
गए ह. ॥&६&--४य८।। 
तृणोल्कयो ज्ञायते जातरूपं वरततेन भद्रो व्यवहारेण साधुः 
शरो मयेष्वथक्च्छे षु धीरः कच्छे प्वापत्सु सुददथारयश्च 
तण की प्रज्वलित आग में भो सुवणं दिलाई दे जाता है । 
है श्माचार से सद्र पुरुष ओर व्यवहार से साधु पुरुप का ज्ञान 
होता दहै । भयमें शुर, काय को कठिना मे घीर श्रौर कठिनं 
आपत्तियों मे सित्र तथा शत्रु ओं का पता लगता हेः ॥४६॥ 
जरा रूपं हरति हि रैय॑माशा म्रत्युः प्राणान्धर्म॑चर्यामघ्या 
ऋोधः भियं शीलमनार्यसेवा हियं कामः सर्वमेवाभिमानः 
बुदापा, रूप, आशा, पै, मतय, प्राण, परनिन्दा, धमै, कोध, 
लक्त्मी, अनाय पुरुष की सेवा, शील, काम वेग, लञ्जा श्रौर सव 
ऊढ उत्तम गुणों को अभिमान हर लेता है ॥ ५. ॥ 
श्रीमगलालभवति प्रागलम्यास्संप्रवर्धते | 
दाचयाच्च करते मूलं संयमात्मरतितिष्ठति ।॥५१॥ 
ल्मी उत्तम कर्मो से होती है श्नौर भाषण के रुण से वदती 
ॐ, चतुराई से इषकी जढ़ जभ जाती दै शरीर जितेन्दरिता से यद 
स्थिर होती दें (५९१ , | 
अष्टौ गुखाः पुरूपं दीपयति प्रज्ञा च कौल्यं च दमः श्रुत च 
प्रराक्रमश्वाऽबहुभाषिता च दानं यथोशक्ति छतक्ञता च ॥ 


| । . 
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रज्ञा, लीनता, मन छर इन्द्रियां का जय, शास््रज्ञान, 
पराक्रम, शचअरधिक-भाष्ण क्रा त्याग, यथाशक्ति दान, कृतज्ञता 
ये श्ट गुण पुरूष को चमकादेते हं ।॥५२॥ 
एतान्‌ शास्तात महाञमावानेको शणः संश्रयते प्रसद्य । 
राजा यदा सुरते मलुभ्यं सर्वान्‌ गुणानेष गुणो वियाति 

हे तात ! इन सारे उत्तम २ गुणों सरे भी एक श्रन्य उत्तम गुणः 
माना है, जिससे राजा का आश्रय प्राप्न होता ह} राजाजव 
मनुष्य का सत्कार करता हे, तो उस समय वह गुण सव॒ शुरण 
से अधिक दिखाई देने लगता हेः ।५३॥ 
शरष्टौ सपेमानि मनुष्यलोके स्वगस्य लोकस्य निद्शनानि। 
चतवार्येषामन्वेतानि सद्धिशत्वारि चेपामसुयांति संतः ॥ 

हे व्रेप ! संसार में स्वगेलोक प्राप्त चरने बाले आः गुणं 
मनि ह । इनमें चार गुणो के पीये र महात्मा ल्लोग चलते है 
श्मौर चार गुण महात्मा के पी दौड़ते हे ॥श्छा ` 
यज्ञो दानमध्ययनं तपथ चस्वाये तान्यन्ववेतानि सद्धिः 
दमः; सस्यमाजवमाचृशस्य चस्वार्यतान्यद्ुयान्ति सन्तः ॥ 

यज्ञ, दान, ॐष्ययन चौर तप इन चार गुरो को सज्जनः 
सेवन करते रहते ह । दम, ˆ सत्य, सरलता, उदारता-ये चारं 
शण, महात्मा के पास स्वयं चले जाते हे ॥४६ 
` ` . इज्याभ्ययनदानानि तपः सत्यं कमा धृणा । 

अलोम इति मार्गोऽयं अर्मस्या्टविधः स्पृतःः॥५ ६४ 
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तत्र पूर्य चतुर्गो दंभार्थमपि सेव्यते 
उत्तरश्च चतुर्वगो नामहात्मसु तिष्ठति ॥ ५७ ॥ 
यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, सत्य; त्तमा, घरण; स्मलोभ--ये 
श्राठ धम के माग मानि गए ह इनमे प्रथम के चार दम्भके 
लिए भी व्यवहार में लाये जा सुकते है, परन्तु उत्तर के चार तो 
महार्म! म दी दिखाई देते है, ये शुद्र जीव मे नदीं शे 
सकते दै ॥५५॥ 
नसारभायत्रन सन्तिबृद्धोनतेवद्धा ये न वदन्ति धमं 
नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सत्यं यच्छलेनाभ्ुषेवम्‌ 
वह सभा नहीं माननी चाहिए, जिसमें वृद्ध नदीं है ्ओौरव 
बुद्ध नहीं है, जो धम की बात न के । बह धमे भी नदीं 
जिसमे सत्य का निदेश न हो श्रौर वह सत्य मी नदीं दै, जिसमें 
हत्त किया गय हो ॥५५ 
सत्य रूपं श्रतं विधा कौल्यं शीलं बलं घनम्‌ । 
--- शौर्यं च चित्रभाष्यं च दशेमे स्वमयोनयः ॥५६॥ 
प । संत्य, रूप, शास्र, विद्या, कुलीनता, शील, वल, धन, शूरता, 
दत भषण-ये दा स्वगं क कारण दे ॥५८६॥ 
पां कुर्वन्पापकीर्तिः परापमेवाश्युते एलम्‌ । 
: ; . पुण्यं कर्वपुखयकीतिः- पुणयमत्यन्तमरुत ॥& ०॥ 


[ ६ 
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जो पापी है, बह पाप कम करता है श्नौर उसको फल भी 
पाप पै ही मिलता है । जो पुख्यार्मा पुण्य करता है, वह श्चन्त 
मे अत्यन्त पुण्य वमे प्राप्न करता हे ।\६०॥ 


तस्मात्पापं न डुर्ीत पुरुषः शंसितद्रतः 
पापं प्रज्ञां नाशयति क्रियमाणं पुनः पुनः ॥६१॥ 
नष्टप्रज्ञः पापमेव नित्यमारभते नरः । 
इससे धर्मास्मा पुरुष को पाप मेँ प्रवृत्त नही होना चाष्िए । 
यदि पापका बा २ ्राचरण किया जवेगा, तो वह पाप, युद्धि 
का नाश कर देगा । जिसकी बुद्धि नष्ट दो गई, वह॒ मनुष्य फिर 
नित्य ही पाप कम करने लगता ह ॥६१॥ 
पुण्यं प्रज्ञां व्थयति कियमाणं पुनः पुनः ।। ६१ ॥ 
बद्शरज्ञः पुण्यमेव नित्यमारभते नरः . 
र्यं क्‌ वन्पुरुयकीर्तः पुण्यं स्थाने स्म गच्छति । ` 
तस्मात्पुण्यं निषेवत पुरषः सुसमाहितः ॥६२॥ 
यदि पु्य को बार २ किया जवेगा, तो यह पुख्य, बुद्धि 
को बदाेगा । जब शुद्धि, बद्‌ ज वेगी, तो यह निर्य ही पु्य- 
काय करने लगेगा । पुख्यो को करता हा पुख्यात्मा, पुय 


सेको को प्राप्त होता ६, इससे साञधान पुरूष, नित्य पुण्य 
कार्या का सेवन करे ॥६२-६३॥ । 


अवयो ददशक निष्ठ्रो वैेरङुच्छडः 1 
° छछू महदाप्नोति नचिरात्पापमाचरन्‌ ॥६४॥ 


अध्याय ३५] उद्योगपवें ६१७ 





अन्यक्ती निन्दा करने वाला, दृसरे से सर्मच्छेदी वचन 
बोलने बाला, कठोर, स्थिर^वैर-धारी, दुष्ट पुरुष, पाप करमो का 
श्माचरण करता हुश्ा शीघ्र ही बड़ी विपत्ति मे फस जाता दै ॥६४। 
अनघ युः कृतप्रज्ञः शोभनान्याचरन्सदा । 
न च्छं, महदाप्नोति सथ॑त्रच विरोचते । 
जञा अन्य की निन्दा नही करता तथा जो बुद्धिमान्‌ > श्रौर 
शुभ कमो का आचरण करता है, वह कमी बडी विपत्तिमें 
नहीं पसत शौर उलका सवत्र ्ाद्र होता है ॥६५॥ 
प्रज्ञामेवागमयति यः प्राज्ञेभ्यः स पण्डितः। 
्रोजञो द्यवाप्य धर्माथौ शक्नोति सुखमेधितुम्‌ ॥ ६४ 
ज्ञा विष्टानों खे अपनी वुद्धि की शृद्धि करता रहता दै, वदी 
यरिडत ह । बुद्धिमान ही धर द्नोर शर्धं को पाकर सुख-पृर्क 
चृद्धि को प्राप्त करता हे ॥६६॥ 
दिवसेनैव तत्क रयाय न रा्रौ खख वसेद्‌ । 
्रष्टमासेन तक्‌ याच न वर्पाः सुखं वसेत्‌ ॥९७ 
दिन मे वही कायं करना चादिए जिससे यत में सुख रदे । 
आढ महीने तक रेते काये करने उचित हे, जिनसे वर्षो सुख मे 
ज्यतीत दोवे ॥&७॥। । 
पूर्वे बयसि तत्क याच न वद्धः खं पसेव्‌। 
यायज्जीवेन तद्छर्या्य न प्रेत्य सुखं त॒वसे ॥६८ 


. | न 
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अपनी पुर्वं की चायु में वैसा दी कमे करना चाद्िए, जिखसे 
बुदपि मे सुख से दिन कट । याचञ्जीवन ठेस कमे करने चारिए. 
जिनसे मरने के अनन्तर मो सुख भिन्ते ॥६५॥ 
जणंमच्ं प्रशंसन्ति भार्याः च ग्रतयौवनाम्‌ । 
शरं विजितसंग्रामं गतणारं तपस्विनम्‌ । ६६॥ 
जब अन्न अच्छो तरह पच जावे, तो उस खन्न की, सदाचार 
से योषन बीत जवि, तो खी की, सम्राम जीतने पर शूरवीर को 
शौर अपनी तपस्या को पार कर लेने पर तपस्वी को प्रशंसा 
करनो चाहिए ॥६६॥ 
धनेनाधर्मलब्धेन यच्छिद्रमपिधीयते । 
संतं तद्धवणि ततोऽन्यदवदीर्यते ।७०॥ 
जा अधमे से प्राप्त किय हए धन से अपनी चुरा कने 
ऋ प्रयत्न क्रिया जाता दै, वह बुराई तो की नहीं जातो ₹, 
किन्तु अन्य दोष भी प्रकट हो जति हे॥७०। = ` । 
, शररत्मवतां शास्ता शास्ता राजा दुरोत्मनाम्‌ | 


अथ ग्रच्छनपापानां शास्ता तैवस्वतो यम; ॥७१ 


~ सत्तम रिष्या का शासक गुर, दुरात्मानो का शासक्र राजा 
चोर छुपे परापरे चालो षर` शासन करने वाला विवस्वान्‌ 
पुत्र यमराज हे 1\७१॥ न ` 


ऋषोशां च नदोनां च 


लानां च महातमनाम्‌। 
प्रभवो . नाधिगन्तव्यः सीरं: | 


स्वी दुश्ररिस्यःचः।॥७२॥ 
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ऋषि, नदी, महात्मा के इल जौर.त्वियो क दुरित ॐ 
उतपात्त स्थान को कोई नीं पा सकता है 1५२ 
दिजातिपूजामिरतो दाताज्ञातिषु चार्जवी। 
चनियः शीलभाग्राजंधिरं पालथते महीम्‌ ॥७३॥ 
दे राजन्‌ ! ब्रह्मणो की पूजा मे संङग्न, दाता, जाति के 
सन्युख नश्, खुरील त्रिय ही, चिरकाल तक प्रथिवी का शासन 
कर सकता हे ॥ ७३॥ 
उवंयष्यां पृथिवीं चिन्वन्ति पूरुषास्रयः। 
सरश्च कृतविद्य यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥७४५। 
खब्णे से भरी हई प्रथिवी को शूरवीर, विदान्‌ शौर सेवा, 
कम में इुशल सवक्र-ये तीन मनुष्य खोजते है।।७४॥ 
बुद्धिेष्ठानि कर्माणि बाहुमध्यानि भारत । 
तानि जघाजधन्यानि भारप्रत्यवराणि च ॥७५॥ 
हे भरत ! बुद्धि स विचार करके किये गये कर्मश होते दैः 
छर जायुद्धि से दीन बाहुबल से साध्य दै, वे मध्यम तथा तीसरे 
कं जंघा को पीडित करने वालेभार दोहने के कमं हे--ये अघम, 
कं काते ₹ ॥७९॥ `` 
¡: ` दुर्योधनेऽथ श्कनौ मू दुःशासने तथा। 
केण चैश्वर्यमाधाय कथं त्वं भूतिमिच्छसि ॥७६॥ 
दुर्योधन, शनि, मृद्‌ इुः्शाखन तथा कणे के धीन देश्ये 
करके तुमः कै से. कल्याण पा सक्ते हौ ? ।७६॥ 
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सर्वैगेशेरपेतास्तु पांडवा भरतपम । 
पिद्वन्वयि घतन्ते तेषु वत्तस्व पत्रवत्‌ ॥७७॥ इ 
-इति श्रीमहामारत वेयासिक्यां उघोगपर्वा प्रजायरपचति 
विदुरहितवाक्ये पशचत्रिशत्तमोऽध्यायः ।३५॥ 
हे मरतषेभ ! पाण्डव सत्र गुणो से युक्त दे । वे वुम्डारे साथ 
"पिता का व्यवहार करते है, तु उनके साथ पुत्र कासा तचचदार 
-करो ॥७५्‌। 


(+ 


इषि श्रीमहाभारत उद्योगपर्बान्तगत प्रजागरपर्व मे विदुर 
हितकारी वाक्य कहने का वैतोसवां अध्याय पम्पूमौ ह्र 





॥ र 
2 ¬~ 


छत्तासवां अध्याय 
:विदुर उवाच-- 
अवरवोद्‌ाहरन्तीममितिहोसं पुरातनम्‌ । 
अत्रयस्व च सम्बादं साध्यानां चेति नः श्रतम्‌ ॥१॥ 


विडर बोले-े राजन्‌ ! इस जगह एक पुरातन इतिहास दै। 


"यह इतिहास साग्य संज्ञङ देवता ओ आत्रेय नामक ऋषि कां 
सम्वाद्‌ द ॥९॥ 


चरन्त हसरूपेण मही संशितव्रतम्‌ । 
सत्या देवा महाप्राज्ञं पर्पृरछनत्‌ वै -पुा ॥२॥ 
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यह आआघ्रय ऋषि, परम हंस के रूपमे विचर रह थे । इस. 
समय उनके पास सा४५ देवों ने आकर कहा ॥२॥ 
साध्या उचुः- 
साध्यादेवाचयसेतेमहषैदष्ट्वा भवन्तंनशक्तुमोऽनुमातुम्‌ । 
भुतेनधीरोडुद्िमासतवंमतो नः काव्यांवाच॑बक्तुमहस्ुदाराम्‌ 
साध्य देष बोल्ते-हे महषि ! स्य संज्ञक देवता द । 
श्रापको देखकर आ्मापके ।वषय मे कुद भी अलुमान नदीं लगा 
सकते ह ! हम तो यह समते दै, छ तुम शल्रमे धीर शरीरः 
बुद्धिमान्‌ हो । अव श्राप हमं उच कल्याणकारी वाणी का ` 
उपदेश कथे ॥३॥ । 
. हंस उवाच-- 
एतत्कार्यममराः संतं से धतिः शमः सस्यध्मालडसिः । 
्रन्थिषिनीयहृदयस्यस्ं धियाभ्रियेचातमसमंनयौत ॥४॥ 
प्रम हंस ने कहा-दे देषो ! ठम यदं बाति न्यान से सुनो । ` ` 
चैर, मन श्रौर इन्द्रियां का जथ, सत्य धमे ॐ सेवन सदा 


करते रहना चाहिए । इस प्रकार हदय की सारी गांठ खोलकर , 
को 1४ 


प्रिय नौर अभ्रिय सवको अपने मात्मा के समान सम 
अक्रश्यमानो नाक्रोशेन्मन्युरेव तितिक्तः। 
आकरोष्टरं निर्दहति सढ़ृतं चास्य निन्दति ॥५॥ 
जो क्रोध से दुदेचन क रदा ह, उससे दुर्गंचन रादि ङं 
नहीं कने ्वाहिए । जो सदन-सील ट, उसका स्का हवा ` 
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दोष, कोष सं दु्चन कदते हृष मचुभ्य को दश्च कर देता 
ओर ऋोध के जीतने बाले को पुख्य होता ६ ।५॥। 
-नारोशीस्यानावमानीपरस्य मित्रद्मोदोनातनोचोपसेप्ो । 
न चाभिमानी न च होनव्रत्तो रूं वाचे रूपी य॒र्जयःत।\६॥ 
{कती क सस॑च्छेदा वचन कर्न चाला, अन्यन तिरस्कार 
कन्त, मिवदो, नीच सेवक, अभिमानी, छुद्र आचर. करने 
ताला कभी न वने च्रौर न कभी खूखी श्र कोध पृं 
वारी गोल्ञे 11६| 
सर्मास्यस्थीनिहदयतथाऽ्छन्‌ साव्ाचोनिरदहन्तोदपु साम्‌ 
तस्माद्वाचं मूषतींूकरूपां धर्मारामो नित्यशो वञंयीत।७ 
रूखा बोलना, पुष के ममे, इड्धी, द्य रौर प्राणो को चेद 
-डाल्लती है । यदी कारण है, कि रोष पूरे रूल! वासा, धर्मरमा 
पुरुष नहीं बोला करते हें ॥७॥ 
अर तदे परुषे रूतवाच वाकः दकर्वितुदंतं मवुप्याच; 
बि्यादलद्भीकतमं जनानां यले निवद्धा निक्त वे बहन्तप्‌ 
ममेच्छेदी खली, कठोर बाणी, बोलने वाक्त तथा अपने 
नतो अयने सुख मे 1 
परेदेननभिनिद फिरता दैन व 
नि नि खतीदशेरनलाकदीप्तः | 
(= + त्कविःसुकृतंमे दधाति ॥ 


स्वाय ९९ उद्ोगपचं ६२३ 
आग ओर सूयै के समान तीद्ण, वाणो से. यदि दूसरा 
अत्यन्त बेधन करे, परन्तु एक इन प विधा हुआ नौर दद्यमान 
डरा भी चुप र, तो वही सममदार है श्नौर मेरी सम्मति म 
चदी अच्छा कर रहा है ॥६॥ 
यदि सन्तं सेवति यथसंतं तपस्विनं यदि वा सोनमेष। 
वासो यथा रंगवशं प्रयाति तथा स तेषां वशमभ्युपैति ॥ 
सनुष्यःसञ्नन या असजन,तपस्वी या चोर किंसो की मी सङ्गति 
करे, जसे वस्त्र रंग में रंग जाता है, वैसे ही वह्‌ मनुष्य सदचारी 
सनुष्य के रंग में रंग जाता हैः ॥१०॥ 
अतिवादं न भ्रवदेन गादयः समाहतः प्रतिहन्यान्न पातयेद्‌ 
हन्तं च यो नेच्छति पापकं बे तस्मे देवाःस्प्रहसंत्यागताय 
न तो अधिक विवद्‌ करे ओर न ्नन्यको विवाद करनेको 
भोरिच करे । अन्य से समादत इत्या मी न मारे चौर न मरववि। 
जो किसी भी प्राणी को मारना नदीं चाहता है, उसके श्राने 
पर देवता बड़े भसन्न होते है ॥११॥ ता 
अव्याहुतज्याहुताच्छे.यश्राहुः सत्यंबद्वयाहृततदुद्धितीयम्‌ 
प्रियं यदेद्व्ययाहृतं तत्ततीयं धर्म्य बदेद्व्याहतं तचतुथम्‌॥ 
बोलने कौ अपेन्ञा तो मौन ही अच्छा कदय हे । यदि बोलना 
ही हो तो सस्य बे । तीसरे-खदा प्रिय वोलने की चेष्टा करे 
ननौर चौथे -जो भाषण करना दो-बह धमे युक्तं दौ ।॥१२॥ 
यादेः संनिविशते योदशाश्ोपसेवते । = , 
` ` भादगिच्छेच मविंतु' तादग्मवति पूपः ॥१३॥ 


3 महाआरत ` [प्रजागरपवे 
र 


मनुष्य जसे मनुष्यां की संगति मे रहता दै, जंखे मदप्य की 
देवा करता है तथा जेखा बनना चाहता है, वेसा ही दो 
जातः है ॥१३॥ 

¦ यतो यतो निवतेते ततस्ततोविशुच्यते । 

| निवतेनाद्वि सयेतो न वेत्ति दुःखमण्वपि ॥१४॥ 

व्यो २ मनुष्य संसारी कगढ़ो से निवृत्त होता दहै. त्योंर वह 
सक्त होता जाता हे \ जब यह्‌ सव वातो से निवत्त दयो जाता दै, 
तव इसको अरणुमात्र भी दु-ख शेष नदीं रह जता है ॥१४॥ 
न जीयते चालुजिभीपतेऽन्यान्न वेरदचाग्रतिघातकथ । 
निद प्रशंसा सुखमस्वभावो न शोचते हृष्यति नेव चायम्र 

यह्‌ पुरुष, अन्य पुरुषो को जीवता नदीं है अर न जीतम 
चाहता हः ¦ यह्‌ कसी से वेर नदीं करता सौर न यह किसी क! 
घातक होता हे । किसी की निन्दा चोर प्रशंसा मे समान रटता 


हे । यह्‌ नतोकभी चिन्ता करता है रौर न कमी हितः 
होता दै ।१६९॥ | 


मावमिच्छेति सचेस्य नाभावे इर्ते मनः। 
सत्यवादी गदुदौतो यः स उत्तमपूरूष्‌ः ११६ 


यह तो सबकी उच्नपि ही चादता दै- अवनति नदीं चाहता 


है । जा पुरुष, सत्यवादी, कोमल प्रछत ओर उदार दै, वदी 
उत्तम पुरुष द ॥१६॥ 


नानथक सांत्वयति अ्रतिज्ञोय ददाति च । 
रध' प्रस्य जानाति यः स मध्यमपूरूषः 1१७ 
जो अन्थेक बातों से अपने चित्त को न पमफवि। जो प्रतिज्ञात 
धनकोदेदे। शघ्रके छिद्रों को देखता रदे -बह मध्यम पुरुष 
कातता हे ॥१७॥ 
दुःशासनस्त्पहतोऽभिशस्तो नधतेते मन्युवशातक्तप्नः । 
न कस्यचिन्मित्रमथो दुरामा कलाग्रेता अधमस्येह पु सः १८ 
गन्धे आद्‌ घे चुंडाक्रर पाष्डवों ने क्तत धिक्ते दुःखासंन 
यर उपकार क्रिया है, परन्तु यह कृतध्न क्रोध से छं मी नी 


मानता ह । यह दुरारमा किसी का मित्र नहीं है । वक्त १ अधस 
युरष का यही स्वरू१ हे ॥१८॥। 


न श्रदधातिं ल्यं परेभ्योऽप्यात्मशुं कितः। 
"निराष्छरोति मित्राणि यो वे सोऽ्धपपूषः ॥१६॥ 
ज्ञा कल्याणकारी वचनो को न माने श्नौररपने पराये सच 
पर अविश्वास करे तथा {मत्र का मी तिरस्कार कर देही 
अघम पुरुप इ ।।१६॥ 
उत्त्ानिथ सेवेत प्राप्तकाले त मध्यमान्‌ । 
अधमांस्तु व सेवेय ृच्छेद्धतिमासनः ॥२०॥ , 
पुरुष सदा उत्तमो ऋ सेन करे खर समथ प्र मच्यरमा 
सेमी भिल सक्रता दे, पर्छ जो अपना कल्याण चहि--वद 


अधमो कां सेवनन करे ॥२०॥ ० 
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प्राप्नोति वे वित्तमसद्धसेन नित्योत्थानास्यज्ञया परस्येण । 
न त्वेव सम्यग्लभते प्रशंसां न वृत्तमाप्नोति महाङ्लानामू्‌ 
धन बुरे उपायों सरे मी मिल सकता द, परन्तु मनुप्य, नित्य 
के उद्योग, बुद्धि चोर पुरूपाथे के विना घन पाकर भ! शंसा नदीं 
पाता हे डौर न उन्तम कुलवार के खे आचरण कर पाताद। 
धृतराष्ट ऽवाच- 
महाङ्लेस्यः स्पृहयन्ति देवा धर्माथनिस्याश्च बहु्रताथ । 
पृच्छामि त्वां विदुर प्रश्नमेतं भवन्ति वे कानि महाङ्लानि 
धृतरा बोल्ते-देवता शरोर धसे तथा नीति के ज्ञाता विद्धान्‌ 
पुर्ष, उन्म इल वालों से ही मिलना चाहते है । हे विदुर ! मेँ 
वम सपपूह्धना चाहता हं, कि उन्तम कुल कौन स काति द ।1२२।।. 
विदुर उवाच- 
तपो दमो बह्मवित्तं वितानाः पुण्या विचादाःसततानदानम्‌ 
येष्वेधेते सप्त गुणा वसंति सम्यण्डृत्तास्तानि महाडलानि 
विद्र बोके- जिन छलं भे तप दमः ब्हाज्ञान, यज्ञ, पुख्यकारो 


कारय, शास््रोक्त विवाह, र अन्न दान ये सात वातत हती रहती 
हे, वे ही महाकुल कहाते है.।२३॥ 


येषां न इतं व्यथते न योनिधित्तप्रसादेन चरन्ति धर्मम्‌ । 
येकीतिमिच्छन्तिङले विशिष्टा त्यक्ताच॒तास्तानिमहाङ्कलानिः 
जिन का आचार कभी शिथिल नदीं होता; जिखसे उसके 
माता पिता क्लेश नहीं पाते; जो अपने कुल की विकैष कीति 
चादते रहते है; जिन्न मिथ्या व्यवहार का त्याग कर दिया. ` 
हः वे दीं महाङ्ल ड ।॥२४॥ | 
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अनिञ्ययो इ विवाहबेदस्योत्सादने न च । 
इलान्यङ्कलतां यान्ति धर्मस्यातिक्रमेण च ॥२५॥ 
यज्ञ नहीं करने, अनुचित विवाह सम्बन्ध कर लेने, बेदा- 
भ्ययन का पारस्याग तथा धमे के अतिक्रमण से उत्तम कुल भी 
नीच छल बन जाते दें ॥२५॥ 
देवद्रव्यविनाशेन ब्रह्मस्वहरणेन च । 
इलान्यङलतां यान्ति ब्राह्मणातिक्रमेख च ॥२६॥ 
द्वो के द्रञ्य के नाश, ब्राह्मणों के द्रन्य का श्रपहर्ण श्नौर 
नाद्यो के तिरस्कार करने से उत्तम भी नीच कल माने जाने 
लगते हैँ ॥२६॥ 
जाङ्लणानां परिमवात्परिवादाच भारत। 
ङु लान्यङ्कलतां यान्ति न्यासापहरणेन च ॥२५७॥ 
| हे भारत ! नाद्यो क तिरस्कार परिवाद्(निन्दा) तथा धरोहर 
मार जाने पर उत्तम कुल भी नीच कल कते ई ॥२५॥ 
कुलानि स्धपेतानि गोभिः पुरुषतोऽर्थतः । 
ङलसं ख्यां न गच्छन्ति यानि हीनानि वृत्ततः ॥२८॥ 
जो कुल, गो, पुरुष श्चौर धन से युक्त ह, परन्तु आचार से 
हीन ह, वे ल उत्तम कुलो की गणना मे नदीं रा स कते दँ ॥र५ 
बत्ततस्त्वविदहीनानि इल्लान्यल्पधनान्यपि । 
लस ख्यां च गच्छन्ति कपंति च मदयशः ॥२६॥ 
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जो इल.सदाचार से युक्त चौर धन से हीन भीतो भी वे कर्ला 
की गणनामेश्ाजति हे चनौर वेदी वड़ा यत्त पाते ईं ।1२६॥ 
वत्तं यत्तेन संरकष्ित्तमेति च याति च । 
ग्रत्तीणो वित्ततः चीणो वरतस्तु ठता हतः ॥२३०॥ 
बड़ यत्न से आचार की रताकरे, धनतो एेप्तदी श्राता 
जावा रहता & 1 जो धन सेक्ीण है,तोभी सदाचारी क्षीण 
नहीं कहावा अौर जो सदाच।र् से दोन दै, बह धन भो क्षीए दी 
कटाता रै 11 ३० ॥ 
मोभिः पशमिरश्वैश्च ष्या च सुसमृद्धया । 
कलानि न प्ररोहन्ति यानि दीनानि वृत्ततः ॥३१॥ 
गो पशु, रश्व तथा छषि आदि से समृद्धश्ताली कुल मी 
यदि सदाचार से हीन है, तो बो उन्नत कुल नदीं दो सकता इ ।३१ 
सानःलेवेरशस्कधिदस्त॒ राजाऽपरास्यो मा परस््रापहारी । 
भिन्र्रोदी नेकतिकोऽन्‌ती वा पू्ांशी वा पित्रदेवातिथिभ्पः 
मारे छल मे वेर करने वाला कोड नदीं होना चाहिए प्रर 
न कोद राजा मन्त्री अन्य के द्रव्य का ्पदरण॒ करने वाला हो 
मित्रद्रोही, कपटो, असत्य ल्यवह्येर करने बाज्ञा या पितर देव 
अतिथयो से पूर्वं मोजन करने बाला न दोना चाहिए ।३२्‌]] 
यश्च नो जाह्मणान्‌ हन्याचश्र नो बाक्मणान्‌ द्विषेत्‌ । 


, न न>. स॒ समिति गच्छेदश्च नो निर्यपेत्छृषिम्‌ ॥३३॥ 
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जो नामों से ष करे चौर ब्रह्मणं का बध करे बह 
मदष्य हमारी समा मे नदीं राना चाहिए नौर नवह हमारे 
साथ कूषि (कम) कर सकता है ॥२३॥ 
` ठृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च छनता । 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिधिते कदाचन ॥३४॥ 
तृण.भूम, जल श्रौर सीदी सत्य बाणी~ये चार घाते समञ्जनं 
के घर से कमी नहीं हटती है ॥२४ 
श्रद्धया परया राजनुपनीतानि सत्कृतिम्‌ । 
्रबृ्तानि महाप्राज्ञ धर्मिणां पुण्यकर्मिणाम्‌ ॥२५॥ 
हे राजन ! देमहाभरा्न ! प्य शील धर्मात्मा मे अत्यन्त 
श्रद्धा के साथ सरकार करने की परदृत्ति बदी रहती द ।॥३५॥ 
दमोऽपिभारंशपतेरयंदनोचैशक्तोवो नतथाऽन्येमहीनाः । 
एवं युक्ता भारसहा भवन्ति महाड्लीना न तथाऽन्ये मनुष्या$ 
` हे स्पते ! छोटा सा रथ भी वोक को दोह ते जावा है, अन्य 
वृत्ते रथ कै द्माकार मे ्राए विना भार को नहीं ज्ञे जा सकते 
दै । इसी तरह मह। लीन पुरुष ही मार के सहने मे समथे दे, 
साधा <ण मनुष्यं नार को नही सह सकते दै २६ 
न तन्मि्नं थस्य कोपाद्धेति यदवाऽमितरं शंकितेनोपचयम्‌ 
यस्मिन्मित्रे पितरीवाश्वसीत तदे मित्रं संगतानीतराणि ॥२७ 
`` बं मित्रनदींदै, जिसको कोष से भयः र्ता है । ` उसको 
तते अमित्र ही जानना चादिए, इसे तो शद्धा क साय ही न्यनः 
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हार करना चाहिए, जिस मित्र मं पितता के तुल्य व टो, 
वह्‌ मित्र है) च्नन्य तो सामान्य मिलना जुलना कात ह ।:या 
यः कथिदप्यसंबद्धो मित्रभावेन वर्तते । 
स एव वेधुस्तन्मत्रं मागतिस्तत्परायणम्‌ ॥।२२८ 
जो कोई अपरिचित भोमित्र भाव सर वर्ता करना दै, 
वदी बन्धु , भित्र, गति शरीर रक्तक रै. ॥३॥ 
चलचिदश्म वे पुपो वरद्धानतुपसवतः । 
पारिशषवमतेर्नित्यमध्र्‌ बो मितरसंग्रहः ॥३६॥ 
द्धं की उपासना नद करने घाल, चच्चल पित्त दोर चद्वल 
बुद्धि पुरुष के मिनन स्थिर नदीं र्ते है ॥२६॥ 
चलचित्तमनात्मानमिन्द्रियाणां वशानुगम्‌ । 
, अथाः सममिवर्तन्ते हंसाः शुष्कं सरो यथा ।४०॥ 
` चक्वल चिम्ठ वाले, ुद्रातमा. इन्द्रि के वश मे दयोने वाले 
पुरुष क कायें इस तरह नण्ट दो जाते ह, जैसे शक परोवर पर 
खे हंस भाग जाते ह ॥४०॥ 
अकस्मादेव कुष्यति प्रसीदंत्यनिमित्ततः । 
शीलमेतदसाधूनामभ्र' पारिसयं यथा ॥४१। 


जो च्रचानक कुपित दो जावे नौर विना निमित्त दी भखश्न 
दो जावे । यद समाव चञ्चल मेघ के समान असाधु पुरूषो 
काद ॥४१॥ + 


त 
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सस्छृताश्च कृतार्थाश्च मित्रोणां न भर॑ति ये । 
तान्रृतानपि क्रव्यादाः ृतधरोननोपरभंजत ॥४२॥ 
लो मिन्रौके सत्कार करने बाल्ते तथा भिन्नां के काये कर 
देने वाले नश होते, उन मरे हुए छृतष्नो के मांस को मांसाहारी 
कच्वे चील जन्तु भी नीं खाते हे ॥४:॥ 
छर्चयेदेव मित्राणि सति वाऽसतिवा धने । 
-नानर्थयन्प्रजानाति मित्राणां साश्फल्णुताम्‌ ॥४२॥ 
धनकेहोनेयानकषेने पर भी भित्र का आद्र करना 
चाहिए । जिना सन्नो के स््रागत करिए, मित्र के गौरव च्रादि 
चका भी पता नहीं लगता है ॥४३॥ 
तापादद्धश्यत स्प सन्ताषाद्‌ अरश्यत वलम्‌ । 
सन्तापाद्‌ ्रश्यत ज्ञानं संतापान्याधिषरच्छातिं ॥४४। 
सन्ताप से रूप, बल, ज्ञान, नष्ट दो जाता हे मर सन्ताप 
खे ज्याधिः बद्‌ जाती हे ॥४४॥ 
अनवाप्यं च शोकेन शरीरं चोपतप्यते । 
अमित्रा प्रहष्यन्तिमा स्म शोके मनः कृथाः ॥४५॥ 
शोक खे कच मिलता नदीं है, केवल शरोर जलता रदता द 
वथा श प्रघन्न होते है, इसे शोक कथो नदीं करना चादिए । 
एुनर्मरो भ्रियत जायत' च पुननरो हीयत वदत ~ । 
श्ुन्नरो याचति याच्यते च पुननरः शोचति श्यते = 
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मनुष्य नार २ सरता े छ्मौर वारर उत्पन्न होता दै, मजुष्य 
बार र्‌ घटता ह छर वार २ वदता ह । कभी कोद मनुप्य याचना 
करता ह चनौर कभी उससे कोई मांगते द्रं । कभी मनुष्य शोक 
करता इ श्नौर कभी उस मनुष्य का कोद शोक कर्ता द्र 119६1 
सुखं च दुःखं च भवाभवौ च लाभालाभौ मरणं जीवितं च 
पर्यायशः समेतं स्पृशन्ति तस्माद्धीरो न च हृष्येन्न शोचेत्‌ 
सुख, दुश्ख, जन्म अजन्म, लाभः दानि, मस्ता, जीना, क्रम 
खे होते रहते ह । इसको स्वभाव जानकर धीर नतुप्य कशी 
प्रसन्न जोर चिन्तातुर न होवे (1५1 
चल्लानि दीमोनि पडिद्रियाणि तेपां यद्यदवद्ध तेः यत्र यत्र । 
ततस्ततः सवतं बुद्धिरस्य च्छिद्रोदकंभादिव नित्यम॑भः ॥ 
ये छटे मन सदिव पांच इन्द्रियां बड़ी चञ्चल दह । इने 
जिस इन्द्रिय का भोग अधिक वदृता जावेगा, उधरय२् से दी 
मुष्य की बुद्धि छिद्र बलति जल वः 
टपकती जावेगी 1४८] 
धृतराष्ट॒ उवाचः- 


तसुरुदधः शिखी राजा मिथ्योपचरितो मया} 
मदानां मम पुत्राणां युद्ध नांतं करिष्यति ॥४६॥ 
धरृवराष्ट्‌ ने कदा-राजा युधिष्ठिर को मिथ्या व्यवहार से मेने 
फसा करुद्ध कर दिया द, जसे 'शरीर मे अग्नि दुपा किया हो; अकः 
यद्‌ मेरे मखे पत्र का युद्ध मे नाश करके रदैगा ॥४६॥ | 


कुभसे जल के समान 


अध्याय ३६ | उद्योगपव ६३३ 
1 


नित्योद्धिग्नमिदं सवे नित्योद्धिनमिदं मनः। 
यत्तःपदमयुद्विभनं तन्मे बद महामते ॥५०॥ 
हे महामते ! थह साशा परिवार घवड़ा रा है ओर मेरा मन 
` भी नित्य उद्विग्न रहता हैः । अव जो घबराहट का स्थान न हेव. 
श्राप उसे सुन्ञे बताइए ॥५०॥ 
विदुर उवाच- 
नान्यत्र विदयातपसोर्मान्यतरन्दियनिग्रहात्‌ । 
नान्यत्र ज्लोभसंत्यागाच्छान्ति पश्यामि त ऽनष।५१॥ ` 
विदुर ने कदा-हे अनध ! ज्ञान. तप, इन्द्रियनिग्रह, लोम- 
परित्याग के सवा मैँ अन्य कहीं भी दुम्दारे चिन्त को शान्ति 
होतो नीं देखता ˆ ॥५१॥ 
बुद्धया भयं प्रणुदति तपसां विदत महद्‌ । 
गुरुशश्रषया ज्ञानं शांतिं योगेन विन्दति ॥५२॥ 
बुद्धि से भय न्ट होता है, वप सं मदत्‌ पद को प्राप्त होती 
ह .। गुरुकी सेवा च ज्ञान ध्मौर योग से शान्ति मिलती हे ॥५२॥ 
द्ननाशितता, दानपुण्यं वेदपए्यमनात्र ताः । 
रागदेषविनिर्भक्ता विचरतीह मोक्षिणः ॥५३॥ 
निष्काम, दान, पु्य शौर वेदान्ययन करके रागहेप से रदित 
भुमुष्यु जन संसार सें विवय करते द ।*५२॥ 
स्वधीतस्य सुयुद्धस्य सुतस्य च कमणः । 
तपश्च सुतप्तस्य तस्यान्तं सुखमेधत ॥५४॥ 
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हि अच्छी तरह पढ़ा हशर शास्र, उत्तम दंग मे क्रिया हुश्रा युद्ध 
- छर उन्तम रीति से सम्गद्रित क्म तथा व्मच्छी नर्द्‌ करिया 
-ङ््ा तप अन्त म दुख प्रदान कर्ता ह ।*५‰॥ 
स्वास्तीर्णानि शयनानि प्रपन्ना नवेरभि्ाजात्निद्र नभत _ । 
न स्री राजन्‌ रतिमाप्नुघन्ति न मागधः स्तूयमानान प्रते 
हे जन्‌ ! ज अयातुर हं. उनको उत्तम < शयन प्राप्त्या > नि 
-पर मी नीद नदीं आतो दहै | उनरकोन स्वर्यो में श्नानन्द श्चौर 
-न मागध-सूतों की प्रशंसा मे सुख मिलता ठै ॥: ५ 
नये मिन्नाजातु चरति धमं न यै सुखं प्राप्लुवंतीह भिन्नाः 
-न वै भिन्ना गौरवं प्राप्नुवंति न वै भिन्नाः प्रशमं सेययन्ति 
जो आपस मे एक दृ्रे खे भिन्नदो गदड, वे धर्म नींकर 
सकते चनौर न भेद को प्राप्न हए सुख पाते द । उनको न गौरव 
. भिलता है चौर न प्यक हए जनों को कोई शान्ति मिलती दै 11५६ 
न पे तेषां सखदते पथ्यञचुक्तं योगक्तेमं कल्पते नैव तेषाम्‌ । 
भिन्नानां वे मनुजेन्द्र परायणं न त्रियते फिचिदन्यद्धिनाशत्‌ 
दिरकारी मोजन मी इनको स्वाद्‌ नदीं देता नौर न उको 
-योग-्म प्राप्त होता दै । है मनुजेन्द्र ! इख प्रकार फगडने चालो 
-करा कोद रक्तक नदीं हे ।.उनको विनाश दीन के सिवा अन्य मागे 
-दी नदीं हे ॥५५७। 
सम्पन्नं गोषु संभाव्यं संभाव्यं ब्राह्मे तपः । 


 ' सम्मान्य चाप सषु सम्माव्यं ज्ञातितो भयम्‌ ५८ 
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` गौं मे सम्पत्ति, रह्म स तप, स्त्रयो भ चपलता शन 
-जाति वालो से भय हा दी करता है ॥५८॥ 
तंतयोऽऽप्यायिता नित्यं तनवो बहुलाः समा । 
वहून्बहुत्वोदायासान्छहन्तीत्युपमा सताम्‌ ॥५६॥ 
यदि पतल्ञे २ बहुत से तन्तुश्रों को चल दे द्या जवि, तो 
चहं के एक हो जाने से वे दुबल तन्तु भी बहुत से भट्कोको 
चेल "लेते है, यदी सलनों को दशा है ॥५६॥ 
धूमायते व्यपेतानि ज्वलन्ति सितानि च । 
धरतरा्रल्धुकानीव ज्ञातयो रतम ॥६०॥ 
हे मरवर्षम ! प्रथक्‌ २ का, शनं देता रहत दै शोर कट्‌ 
इए काष्ट जलने लगते द । है धृतरा ! इसी तरह जलती हई लकड़ी 
के समान मायो का स्वभाव समना चाहिए अर्थात्‌ इकट्ा 
-रहने पर ही भाई तेजस्वी होते द ॥६०॥ 
आह्यणेषु च ये शराः स्रीज्ञातिषु गोष च । 
बुन्तादिव फल पक्र तरर पतन्ति से ॥६१॥ 
हे धृतरा ! जो शूरवीर, ब्राहणः, स्त्री जाति श्नौर गोत्रो मेँ 
अपनी शक्ति दिखाते है; वे इन्त (रल) से अलग हए पके फल 
के समान गिर जाति हें ॥६१॥ 


` भहानप्येकजो इतो बलवान स्रविष्ठितः । 
`, असद्य एव वातेन सस्कन्धो मर्दितुः चणाद ।॥६९॥ 
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एक बहुत वड़ा श्रकेला श्चच्छी तरद्‌ खडा दुका, मद्यान्‌ 
बरक्त भी वल.पूवेक वायु से स्करन्धो सदित उखादकर नष्ट-प्रष्ट किया 
जा सकता हे ॥६२॥ 
अथ ये सहिता बृक्ताः संथशः सुप्रतिष्ठिताः । 
ते हि शीघ्रतमान्‌ वातान्सहन्तेऽन्योन्यसंश्र यात्‌ 1६३ 
जो वृतः इक दी सघस्पसेखदेदै, बे व्री खं बडी 
अधी को सह लेते हें, क्योंकि वे एक दृसखरे पर श्वलभ्वित 
रहते दै ।॥६२॥ । 
एवं मनुष्यमप्येकं गुशेरपि समन्वितम्‌ | 
शक्यं द्विषन्तो मन्यन्ते वायुर ममि वेकजम्‌ ।॥६४।। 
इसी तरह गुणों से युक्त, मनुष्य को भी उ्के शत्रू, रेखे 
जीत लेना सममते ~ जैखे वायु केले चृक्त को सममाता डैः । 
अन्योन्यसञपष्ट॑म्मादन्योन्योपाश्रयेण च | 
ज्ञातयः संप्रवदन्ते सरसीवोत्पलान्युत ।६५॥ 


एक एक के च्राधार चनौर एक एक के सहारे से जातिर्मौः 
सरोचरभे कमल के समान वदने लगीं ह ।|६५॥ 


अभ्या जाञ्जणा गावो ज्ञातयः शिशवः खयः । 
येषां चाज्ानि थुज्ञीत ये च स्यु; शरणागताः ॥६६॥ 


स्री जर शरणागत ये अदस्य 


नाद्ण, गाय, जाति, शिशु, 
माने गण हँ तथा जिसका अन्न लाया - बह भी अदृश्य ही है 
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कदा था, चिः तुम दुर्योधन को रोको । यूत खेलने मे कपट करना 

परितो ने अच्छ नदी साना है ॥७०।। 

न तद्धस यन्मृदुना विरुध्यते घच्मो धर्मस्तरसा सेवितव्यः 

्र्व॑सिनी ऋरूरसमाहिता श्रीम दुप्रोढा गच्छति पू्रपौत्रान्‌) 
वह बल नदी माना जा सकता डजिसका कोमल-परछरांत मनुष्य 

पर्‌ प्रयोग किया जाता है! सृतम धम की वड़े ध्यान चौर श्नीघ्रता 

सखे सेवा.करनी चाष । करूरतासे प्राप्न की इई लच्मी नाश्व कर 


देती है श्नौर कोमलता से प्राप्त की हई पुत्र पीनां तक चली 
जाती हे ॥७९॥ 


धातेराषट्राः पाण्डवान्पालयन्तु पांडोः सुतास्तव पुत्रं पातु. 

एकारिमित्राःछरवो ह्य ककायां जीवन्तुराजन्‌सुखिनःसणद्धाः- 
इरयाधनादि पाण्डो की र्ता करं जौर पाण्डव, तेरे पुत्र 

दुयोधनादि की रक्ता करे । हे यजन { इन दोनो मसे एककाजो 

वैरी वह इनका वैरी चौर जो दोनों का मित्रः ब्रह इन दोनों का मन्न 

है । इस भकार एक लदय बनाकर ये दोर वंशोतपन्न तेरे पुत्र 


नोर पाण्डव सुखी श्चोर सख्द्धिशाली होकर चिरकाल तकः 
जीवित रहं ।७२॥ | 


मेढीभूतः कौरखाणां त्वमच त्वथाथानं इरुडलमाजमीद । 
पार्थान्बालान्वनवासप्रतप्तान्‌ 


। न्‌ गोपायस्वस्प्यशस्तातरक्तन्‌ 
दे अजमीट-वंशोसपन्न † धृतरा ! तुम दी इख कुसु तल कीः 
मे हो 1 यह ङर्ङल, अव तुम्दारे दही श्राधीन है 1, 
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है तात ! अब आप बनवास से कशित, वालक पाण्डवो की 
पालना करके छचपने यश छो रक्ता करो ॥५द॥ 
संघरस्व त्वं कौरव एांडपत्रर्मा तेऽन्तरं रिपवः प्रार्थयन्तु । 
सत्ये स्थितास्ते नरदेव से दुर्योधनं स्थाएय तं नरेन्॥ 
इति श्रीमहाभारत वैयाधिक्यां उ्ोगपरसि प्रजागरपर्षरि ` 
विदुर हित वाक्ये परत्रिशोत्तमोऽध्यायः ॥३६॥ 
हे कौरव-शरेष् ! अव तुम पण्डो से सन्धि केरःलो । तुम्हारे 
शध, तुम्हारे इस श्र का पता न लगा ले । हे नरदेव ! सारे 
पास्डब सत्य मे स्थित है । हे नरेन्द्र ! अव दुम दुर्योधन को. 
संसार में जीवित रहने दो 1७४1 
इति श्रीमहाभारते उथोगपवान्तगेत प्रजागरपचै मे विदुर ॐ 
हिरी वाक्य कथन का छत्तीसवां अध्याय समपृए हत्रा। 


८ 
म ४५ टु 
सतस अध्याय 
विदुर उवाच-- 
सप्तदशेमान्‌ रजेनद्र मर्खः स्वायम्युमोऽ्रवीव्‌ । 
येत्रवीयं पुरुषानाकाशं युष्टियिश्च तः ॥१॥ 


` दानवेन्द्रस्य च घलुरनास्य नमसोऽजवीत्‌ ! 
अथो मरीचिनः पादानग्राह्यान्‌ शृदूएतस्तथा 1२ 
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विदुर ने कहा-दै विचिच्रघीयें के पुत्र! राजेन्द्र! श्यो 
` लिखिन सत्र प्रकारके पुर्यो को देखक्रर स्यायम्नुघ्रमनु ने 
कदा हे-कि ये पुरुप सुद्धो मे च्रचाश को लना चाहत दह तथा 
मेघ के नहीं कुकने वाले घनुप को छुकाने की इच्छा करते 
हं एवं नदीं पक्डने मे श्रनि बाली चन्द्र त्वये कौ र्णा के 
` पकड़ने को इच्छा करते हँ अथात्‌ स्रधोलिवित व्रातं करनं 
कोई फल रहीं हे ॥१-२॥ 
यथाशिष्यं शासित ये यश तुष्ये्श्वातिवेत्ं भजतं दिपन्नम्‌ 
स्ियश्चयोरक्तिभद्रमश्डुत यश्चायाच्यंयाचनं कल्यते चा] 
यश्चाभिजातः प्रकररोत्यकायं यश्चावज्ञो वलिना नित्यवैरी । 
अश्रदधानाय च यो ब्रवीति यथाकाम्यं कामयन नरेन्द्र ॥ 
 वभ्वाऽ्वहासंश्वशुरोमन्यतयो वभ्व्राञ्चसन्नमयोमानकामः। 
परत्र निवपति यथ वोज च्धियं च य 
यथ्ापि्तब्ध्वानस्मरामोत्िवादीदत्व [चय 
यश्चासतः 


परिविदतेऽनिवेत्लम्‌ 
कत्थति याच्यमानः 
सत्तवुपानयीत एतानमन्ति निरं पाशहस्ताः 
हे नरेन्द्रे! वे सरह प्रकार के पुरुप ये सानि गाए ॐ (२) जः 
छुशिष्य को पद़ाये, (२) जो स्त्री-पुत्रषदि के रता के मारके 
दोते पर भो थोडेमेदी सन्तोप करे, (३) षते शत्रुकी 
भी सेवाकरनेको तत्पर हो जाने, (४) परस्त्रियो को अपने 
पास र्लकर मी कल्याण चा (५) नदीं मांगने योग्य से 
"मागि, (६) उपदेश के अयोग्य को उपदेश देवे, (७) 
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लीन होकर शका करे (5) नि्भैल होकर वलवान्‌ 
के साथ सदृ वैररसे, (६) द्ादीन को धम का कथन करे (१०) 
नहीं चाहने बले फी कामना करे, (१९) जो श्वर दोकर 
1 से उपहास कर, (१२) अपनी पुत्र बधू से मिलकर भी 
निभेयता होकर जान का अभिलाषी हो, (१२) परक (छरी) 
मे वीज डले (१४) सियो से बहुत देर तक बातचीत करता 
रहे (१४) सदायत्ा पाकरभी शने स्मरण गही" शस तरह 
कद दे, (१६) मागता हा भी अपनी ग मरि (१) एवं 
दष्ट को साघु § रष बताने का हठ करे, इको पा-धारी 
यभराज नरलोक में ले जाता है ।२-६॥ 
सिमन्यथ। षतरो यरो मलुष्यस्तस्मिस्तथा वर्तितव्यं सधर्मः 
मायाचारोमाययावर्तितव्यःसाध्वायोरःसाधुनाम्युपेयः॥ 
जो मुष्य, हमारे साथ जैसा वर्तव करता है, उसके साय 
मेसा वीव दी धमं है । ली के साथ छल से वर्तैना चादिष, 
श्नीर शुद्ध आचार वाले फ साथ शुद्धवा से व्तंना उचित दै।।५ 
(जरा रूपं इरति दि वमाश श्य; भाणान्धरमरयामदया 
कामो दियं इत्तमना्यसेवा क्रोधः भियं स्भमेवामिमानः 


१ 
 जुढापा रूप छो, राशा धैय को, शल्य प्राणों को, निन्दा धमे 
को, काम लञ्जा को, अनार्यं सेवा सदाचार को, कोध लदमी फो 


शनोर अभिमान खव छ को नष्ट कर देता दै ०}; ४१ 
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धुतराष्ट्‌ उवाच-- 
शतायुरुक्तः पुरुपः सयवेदरेषु चे सदा ] 
नाभ्नोद्यथ च तस्सवमायुः केनेद हेतुना ॥8॥ 
धृतराष्ट ते करा-दे व्र ! सारे गोद मं पुन्य कोसौ 
वष की रायु वताई दैः । यड पुरुप, उक्त सारी श्वत वप क्री च्ाघ्रु 
को किन कार्णं से नदीं भोग पाता दैः ॥६।॥ 
विदुर उवाय- 
अतिमानोऽतिवादश्च तथाऽत्यागो नराधिप । 
` - क्रोधश्यास्मषिधिस्सा य धित्रद्माहृदर तानि पट ॥ 
शत एवायसस्तीच्छणाः कृन्तन्त्याग पि दहिनाभ्‌ । 
एतोनि मानवान्‌ ध्नान्त न ख्त्युभद्रमस्तु ते ।॥१११1 
विदुर्‌ वोल्ञे-दहे नराधिप ! त्यन्त घ~र्ड, विक चक्रवाद्‌ 
बहत लोभ, क्रोध, अपना दी अपना पेट सरना छौर मिन्र्रोद 
ये धःकाम बड़े तीच्छलोदेके शास्र टे, जो श्रायु को काटते 
रहते दे\ये कामदही मरष्य को मारते हे-गद्यु किसी मनष्यको 
नदीं मारी र।॥ १०-१९॥ 
विश्वस्तस्येति यो दारान्‌ यश्चापि गुरूनल्प्मः | 
, षलीपतिद्धिजो यञ्च पानपश्चैव भार :; २॥ 
आदेशच्ट्‌ चत्तिहन्ता द्विजानां प्रेषड़श् यः | 
 शरणागतहो चैव स बरदहखः समाः । 


९ (५ 0, 9 [कजं [> 
^. एतेः समेत्य कस्य॑ प्रायश्चि्तभिति श्रतिः \1९३॥ 


~ द अ 


हे मारत ! जो पुर, विश्वासी को सियो ॐ साथ ठपरभिचार 
शरूपरेन के साथ गमन्‌, धमेहीन सखी का पर्ति, हिज होकर मय 
पायौ, सवर्र सेवक, द्विजं की बृत्तिका विधातक, ष्ठिजों सं 
चलति आज्ञा कराने वाला -च्रीर शरणगव नाशक शे, ये सारे 
नञज-घातक के समान माने गण है । इनके साथ मिलमे से भी 
मनुष्य को प्रायरिचन्त करन! चा.ए ॥१२-१३॥ 
गुदीतयाक्यो नयविद्रदान्यः शेषान्नभोक्ता घिर । 
नानर्य्रतपङलितः कः सत्यो मृदुः सर्गुषेति धिद्न्‌ 
जो विद्वानों के वाक्यो का दण करने बाला, सीति का 
ज्ञाता, उदार, देवातिथि से शोषन्नि का मोक्ता, अंस, श्नथे 
सिना फिट न घवडनें वाला प्रज्ञ, सदय आचाघ्यान्‌, कोमज्ञ- 
भति, विद्धान्‌, स्वगग करो प्राप्त करता हे 1१४६॥ 
सुलभाः पुषा राजन्सततं प्रियवादिनः । 
द्मप्रियस्य पथ्यस्य वक्तो रोता च दुभ; ॥ १५॥ 
ड राजन्‌ ! षदा भ्रिय बोज्लने वि पुरूष यज्ञम ह, परन्तु 
्मपरिय सत्य के वक्ता श्रोता दोनो द पुरर दुलभ ईइ ॥१५॥ 
यो हि धमं समाशिद्य हिला मत्‌; प्रियाप्रिये ) 
अपरियाण्यः६ रथ्थानि तेन राजा सहापत्रास्‌ ॥१६॥ 
जो धर्मका आश्रय लेकर चनौर स्वामी छो यद चात श्रिय 


लोभो या अभय --इकत ध्यान को दोक जो पुरुप, हितकासो 


दात कद्‌ देता है, उप सेवक से ही रजा सदायतः युक्त €॥ १६॥ 


॥ 1 सद्यमारत [भ्रजागरपनं _ 
~~ 


त्यजसडलाथ पुरुषं ग्रामस्यार्थे कलं त्यजेद्‌ । 
गरामं जनपदस्यो्े शआातमारथ परथिवी त्यजेत्‌ । १७ ॥ 
दल की र्ता के लिए एक पुरुप को, माम की रकता क ल्िण, 
करल को, देश की रक्ता के लिए भ्राम को तथा श्रास्मा करे विकास 
के लिए परथिवी माचको छोड दे श्रत्‌ समम्त संसार के 
उपकार के लिए छरपने देश करो भी छोड दे ॥९७॥ 
आपदर्थे धनं रक्तदारान्रेद्धनेरपि । 
आमानं सतं रक्त दारैरपि धनैरपि ॥ १८ ॥ 
अपने को च्रापत्ति डे वचाने को धन की र्ता करे श्चौर 
धन खे अपनी स्त्रियों को वचवि एवं घन शरीर स्तन्य सरे भी 
आत्मा अर्थात्‌ समस्त संसार करी रक्ता करे ॥१८॥ 
च.तमेतस्पुराकल्पे दष्टं वेरकरं चणम्‌ । 
तस्मात्‌ च.ठं न सेषेत हास्याथमपि बुद्धिमान्‌ ॥१६॥ 
पून काल से यह्‌ देखा गया है, कि येत (जुश्मा) मतुष्यों भें 
वेर कशा देती है, इसलिए दसी मे भी कभी मचुष्य, यूत का नाम 
भीन ्ेवे॥१९॥ 
खक्तं मया च.तकालेऽपि राजन्न दं युक्त वचनं प्रातिपेय । 
तदौषधे पथ्यमिवातुरस्य न रोचते तव वेचि्रवीथै ॥२०॥ 
हे भरतीपवेशोत्पन्न ! राजन्‌ ! सेने दूत के समय मी का था, 
`" कियद्‌ वचन कहना दीरू नीं ह 1 दे देचित्रवीयं ! रोगी को पथ्य 
आदार क तुल्य तुमको मेरा यद्‌ वचन अच्छा नदीं माङम इव्मा ॥ 


काकेरिमाधित्रवर्हन्मयूरान्पराजयेथाः पांडवान्धार्तराषटेः | 
हित्वा िहान्‌ कोष्टुकान्गूहमानः भापेशले्ोचितात्वनय 
दे नरेन्द्र ! ठुम चित्र पक्ञयारौ मयूरो ॐ तुल्य पण्डो को 
काक के समान आचरण वाजे, दुर्योधनादि से हरान। चाहते हय । 
छम लिह को भारकर गीदह्ञो की रज्ञा कर रदे हो--इस तरद 
एक दिन तुमको अवश्य सोच करना पदड्गा ॥२९॥ 
यस्तात न करष्यति सर्ेकातं भत्यस्य भक्तस्य हिते रतस्य 
तस्मिन्पस्या भतरि विश्वषन्ति न चेनमायत्सु पर्त्यजन्ति 
हे तात ! जो रात्रा अपने भक्त, हितकारी सेवक पर कमी 
कऋोध नहीं करता दै--उप्तस्वामोकादो सेवक्र विश्वराक्ते कर्ते 
है ओर उसको आपत्ति में भी नदीं छोडते हँ ।२२॥ 
न सत्यानां दृिसंसोधनेन राज्यं धनं संजिधुतत दपूवम्‌ । 
त्यजन्तिद्य नेव॑चितवेविरुद्वाःसिनग्धाद्यमात्यापरीहीनमोया 
राजार्थो को चाष्िए, अपने सेवकं को वत्ति का विधात 
(करके राञ्य श्चौर धन की साकांक्ता न करे । शत्यो. की इत्ति के 
-बिषातक राजा ॐ धोखा खयि हए हितकारी प्रेमी सन्ती भी 
, भना से हीन होने पर तिरुद्ध दो जते दँ ओर अपने स्वामी को 
छोड देते है ।(२२॥ ध 
छत्यानिपू्ेपरिसंख्यायसवांएयायन्यये वादुरूपाञ्चदृत्तिपर 
संगृहणीयाददरूपान्सहायान्‌ सहायसाध्यानि दि दुष्कराणि 


1 
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क 
राजा प्रथम सारे कामो को पद्ताले, फिर श्चाय व्यय को 
देखकर सेवको की वृत्ति नियत क्रे। जो च्पने श्नुद्रुल रा, 
उन सहायकों का सग्रह करे, क्योकि सहायक स दुष्कर कम 
भी परे ह्यो जति ह ।॥२४। 
अभिप्रायंयोविदि्वातुसनुःसर्वाणि कार्याणि करोत्यतन्द्री 
वक्त हतानामतुरक्त [य श्त दृ्रारमवादिसोध्युकरम्प्यः 
जो सेवक, राजा का श्रभिभ्राय जानकर श्रालस्य दीन दृश्या 
सखव कामों को पूराक्रतादहै।जोप्रेमी, च्या, दिति का कदने 
वलाओ्मोर रजा की शक्ति का ज्ञाता है, उस सेवक का राजा क्र 
अपने समान ही ध्यान रखना चाहिए ॥२५॥ 
वादयन्तुयोनाद्रियतेऽवुशिष्टःप्रस्याहयथापि नियुज्यमानः 
र्ञामिमानीग्रसिद्लवादीत्याञ्यः स तादक्त्वरमौव शरत्यः 
चाज्ञा देने पर जो आज्ञा का घ्राद्र न करे रौर किसी काम 
पर लगाया ह्ला उत्तर दे दे ! चरपनीं बुद्ध के श्यभिमानी, 
भतिक्ूल बोलने चलि, सेवक को राजा शीघ्र दी त्याग दे ।२६॥ 
अस्तम्धमचलीवमदीष्ं सालुक्रोशं श्लच्णमदहायःमन्मेः । 
भरगजतीयुदो पाय दव चद्न्त्यष्टगुतेपपनम्‌ ॥२७ 
1 कायरता को पास नहीं अने देने-वाला, 
£ ४ दयालु, स्पष्टवादी, शच्च से च्रपनी शरोर 
क उदास्त से बोलने बाला है-- 
ष, दूत बन्मने के योग्य ह (२.५. 
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न विश्वासाज्जातु प्रस्य गेहे शच्छे्रश्वेतयानो विकासे । 
नेचत्वरेनिशितिष्ठेनिगूढेनराजकाम्यांयोपितरर्थयीत ॥ 
साषधा" पुरुष, असमय मे विश्वासे करके शत्रु के ध पर 
न जावे, न द्वार के चवूतरे पर चछुपरकर खड़ा होवे जोर न राजः 
की चाहीहृद्ुस््री की कमी कामना करे ॥२॥ 
न निहव मन्त्रगतस्य गच्छेत्स सष्टसन््रश्य इसंगतस्य । 
न च ब्र.यान्नाश्वसिमि त्वयीति्काश्णं व्यपदेशं तु र्यात्‌ 
मन्त्रणा करते हुए या खगी पुरुषों सरे बातचीत करते हए 
राजा के पास छुपकर न जवि । रजा सेयहन के, किमे तुम 
पर विश्वास नदीं करता हूं । यदि राजा के किसी काये का निपेध 
करना है, तो उसक्छो कारण बता कर निपेध करना चाहिए ॥२६॥ 
णी राजा पुश्चली राजसूयः पप्र रीता विधवा बालपुत्रा 
सेनाजीवी चोद्धतभूिरेव व्यवहारेषु वजनीया; स्युरेते ॥ 
घणा करने बाला राजा, इलटा सती, राजा का सेवक, पुत्र 
शौर माई, वालर-पुत्र-आली वधपा; सेनापति च्मीर राजास 
अधिकार च्युत पुरुष से कोई एडान्त म बातचीत न करे ॥३०॥ 
अष्टौ गुणाः पुरुपं दीपयन्ति प्रज्ञा चौर्यं च तं दमश्च 
पराक्रमशाबहुमाषिता च दानं यथाशक्ति इतक्ञता च ३१ 
- बुद्धि, छ्ीनता, शा, मन का विजय), पराक्रम, अधिक न 
बोलना, यथाशक्ति दान श्यौर कृतज्ञता ये आर रए महुष्य को 
संसार मे चमा देते दै ।॥३९॥ 
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एतान्युणस्तात महोचुभावानेको गुणः सं यते प्रसद्य । 
राजा यदा सल्छुरुते मदुष्यं सर्वान्गुणनेष गुणो विभर्ति ॥ 
हे तात ! इन उत्तम २ गुणो से अधिक एक शण प्रर माना 
है । राजा जिस गुण के कारण सच्प्य का सत्कार करता द -वद्‌ 
शुख सब गुणों को अपते पेट से रख लेता दे ॥३२॥ 
गुणा दश स्नानशीलं भजन्ते वल रूपं स्वरवर्णप्रशुद्धि : । 
स्पशं गन्धश विशुद्धता च श्रीः सौड्माखं रवराश्च नार्यः 
स्नान करने वाज्ते पुरुष के वल, खूप, स्वर च्रौर अण की 
शद्धि, स्पशे, गन्ध, शुद्धि, शोभा चनौर सुकृमारता भाप्व दोती दै 
तथा उत्तम २ स्िर्योँ उसकी प्रशंसा करती हैः ॥३३॥ 
गुणाश्च षरणिमतथुक्तं भजन्ते आराग्यमायुश्व बरं सुखं च । 
अनाविलं चास्य भवत्यपत्यं न चेनसाधून इति क्तिपन्ति ॥ 
थोड़ा खाने बाले को अधोलिखित छः गुण प्राप्त दोते (+ 
अरोग्य, आयु, बल, सुख, बली सन्तान प्राप्त होती ह नौर इसको 
कोई “पेटार्था” ककर निदा नहीं कर सकता हेः ॥३४॥ 
शरकमेशीते च महोशनं च लोकषटिष्टं बहुमायं नृशंसम्‌ । 
अदेशकालक्ञमनिष्ठेषमेतोन्गृे नः प्रतिवासयेत ॥३५॥ 
कमेहीन, अधिकमोजी, संखार का 


देशकाल का नदी जानने वाला, 
भ नदीं वसाना चािए ॥३।। 


ठ षी, मायाचो, नीच, 
अनिष्ट वेषधपरी पुरूष को धर 


अध्याय अध्यय] _च्योगपरदं 
£ 
कदयेमाक्रोशकपशरुतं च वनौकसं धूतंममान्यमानिनम्‌ | 
निष्ट्ररिण छतवेरं कृत्पेतान्धृशारतोऽपि न जातु याचेत्‌ ॥ 
, कायर, निन्दकः शास्रहीन, जंगली, धूत, अमान्यों का मानने 
चाले, कठोर, वैर मानने वाते भौर छृतध्न की विपत्ति मे एषते 
पर मी कभी याचना न करे ।।३६॥ 
संङ्गिष्टकर्माशमतिप्रमादं नित्यानृतं चाद्दमक्तिकं च । 
विषष्टरगं पटुमानिनं चाप्येतान्न सेवेत नराधमान्‌ पट्‌ ॥ 
, इत्सित कम॑कारी, अत्यन्त प्रसादो, नित्य भिथ्या भाषीः 
रिथिल मक्ति बाले, ४महीन, अत्यन्त मानी--इन छः प्रकार ऊ 
युरुषो की -सा्ु पुरुष कभी सेवा न करे ॥२२ 
सहायबन्धना दर्थः सहायाश्वथेवन्धनाः । 
 अन्योन्यबन्धनावेतौ विनान्योन्यं न सिद्ध्यतः ॥२८ 
सदायको से धन श्रौर धन खे सायक मिकतते &।येतो 
क दूसरे पर अवलम्बित । इनमे एक के चिना दूसरे की 


सखिद्धि नदीं है ॥२८॥ ध । 
उत्पायपुत्रानस णां धह्ृसवाद्त्ति च तेभ्योऽवु्रिधाय कांचित्‌ 


स्थाने कमारी; प्रतिपाच सर्वा अरयसंस्थोऽथ छनिगरभूषेत्‌ 

पुन उद्पन्न करके श्मौर उनसर श्चपने को उच्छण चनाकर 
त्था उसकी न्ति लगाकर एवं अपनी सामे कन्याश्च का विचि 
करके मनुष्य वन में सुशोभित दो सकता है ॥३६॥ 


श 
&५० मदह्याभारत [भ्रजागरपव ' 
=-= ---- 1 


हिसं यत्सर्वभूतानामास्मनशथ संखावदम्‌ । 
तत््रयादी वरे छ्य तन्म सर्वाथसिद्धये ॥४०॥) 
जा सव प्राणियों का हितकारी यर सुखकारी काये दो, उसी 
को दैश्वरा्प॑ण॒ बुद्धि से करे- इसी मे सव कार्यो की सिद्धि 1४० 
बुद्धिः प्रमावस्तेजथ सत्वश्स्थानमेव च । 
व्यवसायश यस्य स्यात्तस्याऽवृत्ति भय इतः ॥४१॥ 
बुद्धि, प्रभाव, तेज, वल, उठने कौ इच्छा, उद्रीग-चे लि दमे 
विद्यमान दँ- उसको जीविका का क्या भय हो सक्ता हे ॥2१॥ 
पश्य दोपान्पाण्डवेर्चिग्रे त्वं यत्र व्यथेयुरपि देवाः सशक्रा$ 
ुतरेधैरं निस्यशचद्धियवासो यशः अ्रणाशो द्विषतश्च इ; ४२ 
दे रजेन्द्र ! जिन पाष्डयें चे इन्द्रादि देव भी उरते, लुम 
उन पार्ठ्वों से विम्रह करने मे इन दोषों पर ध्यान दो, कि 
बम्दारे पुत्रों मे वर दो गया, चिन्त च्याङ्कल रहने लगा, यश का 
नाश हो चला अौर शरु को प्रसन्नता दो रही है ॥४२॥ 
भीष्मस्य कोपस्तव चैव कल्पः द्रोणस्य राज्ञश्च युधिष्ठिरस्य ! 
उत्सादयेन्नोकमिमं भव्रद्धः श्वेतो गरहस्तियगिवापतन्‌ खे ४३ 
८ भीष्म, द्रोण चनौर राजा युधिष्ठिर का कोप, तेरा.यह्‌ ठ्‌"ग, 
बदु हए सीने धूमकेतु तारे के समान सारे जगत्‌ का नाश ` 
कर सकता है ॥४३॥ | 
तच पुत्रशतं चेव कर्णः पञ्च च पार्डवाः । 


इथिवीमलशासेुरसिलां सागराम्बराम्‌ ॥४४॥ 


तेरे सौ पुत्र, कणे शोर पाचों पाणडव, यदि मिल जावे तो 
समुद्र सदित प्रथिवी का शासन कर सकते ह ॥४४॥ 
धाः राष्ट वनं राजव्‌ व्याघ्राः पारडुसुता मताः । 
, मा चनं लिधि सव्याघ्रं मा व्याघ्रा नीनशन्वनात्‌४४ 
हे राजन्‌ ! तेरे पुत्र दुर्योधन चादि बन है, पार्डव व्याघ्र है \ 
तुम व्याघ्र-सहित इस दन को मत काटो च्रौरन इस वनसे 
व्यार्घो को नष्ट करो ॥४॥। 
न स्याद्वनमृते व्याघ्रान्‌ व्याघ्रा ˆ स्युच्छेते बनम्‌ । 
वर्नं हि र्यते व्याप्रेव्याघरान्‌ रदति काननम्‌ ॥४६॥ 
वन के विना व्याघ्र चौर व्याघ्रो के विना चन नदींरह 
सकता है । व्याघ्रतो नकी रक्ता करते है न्नौर वन व्यानो 
को बचाए रखता है ।॥४६॥ 
न तथेच्छन्ति कल्याणाच्‌ परषां वेदित गुणान्‌ । 
, यथेषां ज्ञातुमिच्छन्ति नेगु्यं पापचेतसः ॥४७॥ 
ठ्डारे पुत्र अन्य का कल्याण नहीं चाईते अर न अन्य 
के गुणो को देखते ह । ये पापी तो उनके दोप ह दोप देखना 
चाहते ह ॥४७। ६ 
चर्थासद्धि परामिच्छन्‌ धममेवादितश्चरेत्‌। 
न हि धर्मादपैत्यर्थः स्व्गललोकादिवारतमर्‌ ॥४८॥ 


जो पते काय की सिद्धि करना चादै-वह भाग्म्भ से दी 
य्न का आचरण करे । धर्म ते अथं कमी प्रथक्‌ नहीं दोता ह~ 


। रसे स्वग्लोक से अग्रत नहीं नष्ट होता द ॥४८॥ 
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यस्याटमा विरतः पापात्‌ कल्याणे च निवेशितः । 


तेन सर्वमिदं बुद्ध प्रृतिर्विङृतिश् या ।४६॥ 
जिसका आसा पाप से निवृत्त हो गयाश्नौर कऋल्याणसें 


लग गया है, उसी ने कामो के चिराड़ने स॒धरने का तस्व 
जाना हे ॥४६॥ । 
यो धर्ममथं कामं च यथाकाले निषेवते । 
धर्माथकोमसंयोगं रोऽयु्रेह च विन्दति ॥५०॥ 
जो धसं, अर्थं नौर काम का यथाकाल सेवन करना जानता 
ह, बही इस लोक में धमे, अथे च्रौर काम तथ। परलोक मेँ सुख 
"पाता है 1५०॥ 
सन्नियच्छति यो वेगयु स्थितं कोधहषयेाः । 
स श्रियो भाजनं राजन्‌ यश्चापत्सु न यद्यति ॥५१॥ 
दे राजन्‌! जो क्रोध चनौर हर्ष के ख्ठे हुए वेण को रोक जेता दै 
ओर आपन में मोदित नदीं होता-वही लदमौ का पात ननता हे।। 
बरं पश्चविधं नित्यं पुरुषाणां निबोध मे । 
यत्त॒ बाहुबलं नाम कनिष्ठ बलयुच्यते ॥५२।॥ 
अमात्वलामे भद्र ते द्वितीय बलशरुच्यते। 
दतीयं घनलाम तु बलमाहुर्मनीषिणः ॥५३॥ 
यश्वस्य सहज राजस्‌ पित्पेतामरं बलम्‌ | 
अभिजातबलं नाम तचचतुथं बस स्पृतम्‌ ।५४। 


येन वेतानि सबि सृगृहीानि मारत । 
यद्धलानां बलं भेष्ठ तज्ञाबलघ्च्यतं ॥५५॥ 
महते योऽपकरोशय नरस्य भ्रसवेन्नरः। 
तेन वैरं समासज्य दृरस्थोऽस्फीति नोशरेत्‌ ॥५६॥ 
शजार््ो मे पाच बते माते गए द! एकतो वाहश्र कावत्त 
है, जो कनि है । उन्तम २ मन्नियों का मात होना, दवितीय चल 
माना गया है ! तीसरा धन का वल महात्मानो ने वताया दै! 
हे रानन्‌! चौथा पिता पितामह का खामाविक वलै, जा. 
अभिजात (कल) बल कदाता है । दे भारत! इन चारो वलो को 
जिखने श्पने भीतर कर लिया है, वई पंचव बुद्धि का वल दे। 
ज्ञो सब बलो मे उत्तम दह } इी व्ल के कारण सयुष्य, भदुष्य 
का बड़ा अपकार कर सकता है । बुद्धिमान्‌ से वेर ऊर्फे "तै. 
दूर हूः » ेला मानकर तसल्ली नदीं मिलती ॥५२.५६॥ 
सषु राजु सवेषु खाभ्यायमशश्रुष \ 
मेगिष्ठायुि विश्वां कः भाञः फरुमहहि ४७ 
कोन देखा बुद्धिमान्‌ मलुष्य दै, जो स्त्री, राजा, सोपः 
साष्याय, स्वामी, शनु, मोग जीर आधु पर विश्वा करे ५७ 
्हञाशरेणामिदतस्य जन्तोधिकिकाः सन्ति न चोप्धानि 
न होममन्नरा न च मेमल्तानि नायवेणा नाप्यगदाः इसिद्वाःः 
बुद्धि के बाण से भरे हृद सव्य का य) भीष, होमः 
अन्तर तथा अन्ध मङ्गल काये कल्याण सरी कर सकते द भोर न 


ष 
थ सामान शन 





अथय वेद्‌ के मन्त्र श्रौर न सिदध भेष (दव) ऽके चचा 
-सकती द ॥५=॥ 
सर्पाश्च सिह बुलपुत्रश्च भासत । 
नावज्ञेया मदुष्येण सर्वे हय तेऽनितजसः ॥५६\ 
हे मारत ! सपे, अग्नः सिट, इुल-वुव-दनका मनुप्य छो 
(वरसकरार न्यं करना चाहिए, स्योकि ये चदे दौ तजसा रोति द। 
श्रप्रस्तेजो महल्लोके गृदसितष्टति दाप 
न चोपयुकते तदार यावन्नो दीप्यते परेः ॥६०॥ 
अग्निका तेज लोक 3 सथ श्रथिक है, जो काष्ड स 
| ुपा रहता द । परन्तु चह तेज काष्ठ मे दिघरा नदीं देताः 
जव तक दूखशा मतुण्य उसको प्रदीप्त ने कर द 1६० 
स एव खड दारुभ्यो यदा निर्मथ्य दीप्यत । 
तदार च बनं चान्यभनिर्दह्यादु तेजक्रा ॥६१॥ 
जव लकड को मथ कर राग दीप्रक्ररली जाती डतो 
वदी काष्ठ खण्ड, अपने तेज से सारे वन तथा अन्य वस्तुओं को 
जल डालता हैः ॥६९॥ 
एवमेव कृते जाताः पाग्रकोपमतेजप्ः । 
 चपोवन्तो निराकाराः काष्टेऽञिखि शेरत ॥६२॥ 
हसी तरद कुल मे उन्न पुरुष, अग्नि के समान तज्ञ को 


धारण किए रते है । ये चअरपने आकार को 
ह छग हृएत्तनाकरते 
ड ओर काष्ठ मे अग्नि को भांति छुपे र्ते ह ६२ 


[1 





^ & 
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लताधर्मा त्नं सपुत्रः शाखाः पांडसुता मताः । 
न लता वधेत जातु महादरूममना? ता ॥६३॥ 
सुम तो लता के आकारघारी हो चौर पाणडव शाखा माने 
गए दँ । लता? महाद्रम का आश्रय लिए विना कमी नदीं वद्‌ 
सकती है ।६३॥ 
चनं रा्जस्तव पुत्रोऽभ्विकेय सिंहान्धने पांडर्बास्तात्र विद्दि 
विहैर्धिदीनं हि वनं विनश्येद्‌ विहा िनश्वेयुर्द त वनेन ॥ 
इति ्रोमहामोरत वेयाधिकथां उयोगपवंसि प्रजागरपर्वणि 
‡ विदुरवाक्ये सप्तर्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥२७॥ 
हे यस्विका--पुत्र!राजन्‌ तिरा पतर दुर्योधन वन दै ' हे तत इस्त 
चन में पाण्डवो को तिह सममे । सिह के विना वन नट हो 
जाता हे श्रौर विना वन के सिह नाशको प्रप्त हो जते हे 1६४ 
इति श्री महा भारत उदयोगपर्वान्तगेत प्रजागरपवें मे विदुर 
चाक्य का संतीसवां अध्याय सम्पूण इया । 


धर 


ह 
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[* $ ट 
अ्डतांसवा अध्याय 
विदुर उवाच-- 
ऊर्ध्व प्राणा द्य क्रामन्ति यूनः स्थविर स्रायति । 
्रत्युत्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यत ॥२॥ 
विदुर मे कहा-दै राजन्‌! वृद्ध के घर पर अनं पर युवा पुरषो 
के प्राण उपर को उठने लगते दै परन्तु जच युवा प्रस्युल्थान 
ननोर प्रणाम कर लेता है, तव वे प्राण, ठीक दो जति ईश 
पीठे दत्वा साधवेऽभ्यागताय आनीयापः परिनिणिञ्य पादौ. ` 
सुखं पृष्ट्वा प्रतिवे्यास्मसंस्थां ततो दद्यादनमवेत्तय धीरः 
गृहस्थी, आए इए उत्तम अभ्यागत के लिए शासन देकर 
पानी लवि श्रौर उसके चरण धोवे । गृहस्थी को चादिएः 
अतिथि का कुशले पूरं कर अपनी अवस्था क। अतिथि से कथन 
करे। धीर पुरुष, धमे का ध्यान करङे उसको भोजन करावे ॥२॥ 
यस्योदकं मधुपक च गां च न मन्त्रविस्परतिगृदह णाति गेहे. 
सोभाद्धयाद्थ कापंण्यतो बा तस्यानथं जीवितमाहुरार्याः 
लिख घर मे वेद्‌ का ज्ञाता ब्राह्मण्‌, अष्येजल, मधुपक, गौ. 
किसी लोभ, भय श्चौर कृपणता के कारण नदीं पाता है, उनके. 
जोवन को आये पुरुष व्यथं मामते है ॥३॥ 


चिकित्सकःशन्यकवांऽ्कीणी स्तेनभ्करोमचयोभ्र शहाच। 
सेनाजीवी भुतिविक्रायकश भृशं प्रियोऽप्यतिथिनोदरा्ई 


ध्याय ३] उद्योगपयं ---~---- भ्यो द 
4 
च्य, नाण बनाने बाला, द्यचयं से चष्ट, चोर, कुर मद्य. 
पायोः गरभेपात कराने बाला, सेना मे नौकर, वेद का विक्रयी प्रिय 
अतिथि भी जलादि च्राद्र के ग्रहण करने का श्रथिकारी नदीं दै। 
अवक्रय लवणं पकरमन्न दधि क्षार सु तत्र धरठ च। 
तिला .मांसं फलमूलानि शाके रक्तं वासः सर्वगन्धा युडाथ : 
लवण, पक्रा अन्न, दधि, दूष, शहद, तेल, घो. तिल, मांस, 
फल, पूल, शाक, लालवस््र, सव सुगन्धि द्रव्य त्या ग्ड्--ये 
अतिथि को बेचने नदीं चाहिए ॥५॥ ति 
अरापणोयःसमलोष्टाश्मकाञ्चनःपरहीरशकेगतसन्धिनिव्रहः 
निन्दाप्रशंसेापरतः प्रियाप्रिये त्यजननदासीनवदेष भिलकः. 
+ कोध न्दी करने वाज्ञा, मिद्ध पत्थर आर घुण को समान 
जानने वाल्ला, शोकदीन, सन्धि चनौर विग्रह के भगङ घ विरक्त, 
निन्दा प्रशंसा से रात, दिसो क प्रिय अभ्य नदीं जानने बाला, 
उदासीन महात्मा ही अतिथि या भिषक होन, चादिए ॥६॥ 


नीवारमृलंयदशाकडततिः सुसंयतास्माभिकारयेषु चय । 

वने वसन्नतिथिष्वप्रम्ता धुरन्धरः पुंख्यकृदेष तापसः1७॥ 

` जे। नीवार, (सुनि धान्य) कन्द मूल फल इ गुदी, शाकाका 
अन्तक, अपनी आत्मा को वश मं रखन वाल, दवन आदिम, 
चस्पर, वनवासी, अतिथि्यों की सेवा स भसाद्‌ नदीं करने बाल 
धमे की शुर का धारकं, ` तपर्नो ही पुख्याहमा हे ॥५॥ 


= 4 
¢ 4 1 । ) ५ 
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अपकृत्य: बुद्धिमते दृरस्थाऽस्मीति नाश्वसेत्‌ । 
दीघो ` बुद्धिमतो बाहू याभ्यां हसति हिंसतः १८॥ 
बुद्धिमान्‌ का पकार करके दूर रहने प्भीकिपसीको 
श्यपने आपको निच्िन्त नदीं समना चादिष्‌ । बुद्धिमान्‌ की 
शुना घडी लम्बी होती ई, जिनसे श्रषमानित बुद्धिमान्‌ पमान 
करने वाले को मार बैठत। हं ॥८॥ 
न िश्वसेदविश्वरस्न विर्वस्त नाति विश्वसेत्‌ । 
विखास्राद युत्पन्नं मृनज्ञान्यपि निन्तति ॥€।॥! 
जे ्रिश्वालके योग्य नदीं उसका विश्वास न करे श्रौरजा 
विश्वास के योग्य ह,उसक्ा मी विश्वा न करे । यदि विश्वासी 
से भय उत्पन्न .ो जावेगा-- तो वह "इसका जद्‌ से उच्छेद्‌ कर 
देगा ४६॥ ..- `: । 
अनीषेगु प्तदारथ संविभागो भियम्बद्‌; । - 
रच्णा मधुरबार्‌ सीणां न चासां बशभे। भवेत्‌॥१०॥ 
ष्या न करने बाला, पनी स्निर्यां चा रक्तक, जिसका 
जितना साग हे, उसका देने वाला, प्रिय भाषी, स्त्रियो खे स्पष्ट 
भोर मधुर बोलने वाला होकर भी उनके वश में नहीं होने 
बाला भनुम्य होना चदिषं ॥१०। 8 5 
पूजनीया महाभागाः पुर्या गृहदीप्तयः । 
स्वयः भियो शरहत्यातस्तस्मदवदया वोप) १९॥ 





अध्याय ३४ ह. 
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.` -ये स्तयां बड़ी भ्रूजनीय, पित्र ओर घर की देथी तथा घर 
की लदमी है । इनी विशेष रीति से रक्ता करनी चाहिए ॥१९॥ 
पितुरन्तः पुरं दचान्मातु्द॑चान्महानसम्‌ । 
गे चात्मसमं दचास्स्वयमेव कषर रजे ॥१२॥ 
मूस्ये्ाणिज्यचारं च पुत्रैः सेवेत च द्विजान्‌ । 
परिताको घर की स्का, माता को रसोहं धार माई को गौरं 
क्म अधिक्रार देकर थाप खेती शादि की पड़ताल करे श्रौर 
स्वकौ स _.वाणिल्य तथा पुत्रो से राण चनौर अतिथियों को 
शेवा करावे ॥१२॥ इ 
अद्ध्योऽभिन हतः चत्रमश्मने लेदद् त्थितम्‌॥१३॥ 
तरां सर्वत्रं तजः स्रा येनिषु शाम्यति । 
जल से अग्नि, जाद्यण से क्नरिय, पस्थर से लोह उतपन्न हृश्रा 
ड । अग्नि, छनि शरोर लोह का तेज सद्र फलता दै, भरन्तु 
अपनी यनि दकास्ण) मे जाक्गर शान्व द्यो जाता है ॥१३॥ , 
नित्यं सन्तः ले जाताः पावकपमत नसः ॥१४॥ 
, चमावन्तो निरोकाराः कष्ठेऽम्िरिव शेरत । 
छल मे उत्पन्न उत्तम मनुष्य, अग्नि के तुल्य तेजस्वी होते 
ह-श्ोरये अपने. सरूप को वके हुए सव पर त्तमा. करते द 
नेसे काष्ठ में चगि शवुपचाप स्थित रदषा दै ॥६४॥ 
. येस्य.मन्तं न जानन्ति बाद्याश्चाम्यन्तराश्च ये॥१५॥ 
ख यजा सर्ैतश्चहश्विरमेरवरयमरदतं । 
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जि राजा के विचारो वार भीतर कै कोद्र पुम्यं न 
जान सके, वटी सव श्नोर दरि रखने चाला, राजा चिरकाल तक 
देषश्वये भोगता द ॥*५५।॥ 

करिष्यन्न प्रभापेत कृतान्येव हु दशये्‌ ॥६६॥ 
धकामा्थकार्याणि तथा सन्त्र न भिद्यते । 

यो साजा, घर्म, काम श्रौर श्रये सिद्धि के कार्यो कार्म 
मविष्प्रमेंपेसेर कर डादगा--यदह्‌ न कदे, [कन्तु करके दी 
द्खिवि । दस तर€ करने यले राजा के मन्त्र कामद नदीं दे 
सकता दै{॥९६॥ 

` गिरिषृष्ठ्पारुद्य प्रासादं वा रहोगतः ॥१७॥ 


अरण्ये निःशलाके चा तत्र मन्त्रोऽभिधीयते ॥ 
याद्‌ उपयुक्त रीति सरे राजां नदीं करेगा-नो पवेत की 
चोदी, महल, शूट्य स्थान, वन या सुल स्थान कदी. मी. क्यो न 
मन्त्रणा कर से--वद्‌ मन्त्र, खुल ही जावेग। 11९ 
नासुहृत्परमं मंत्रं भारतार्दति वेदितुम्‌ । १८ ॥ 
श्रपणि्डितो वाऽपि सुहृत्‌ पण्डितो वाऽप्यनात्मवान्‌ । 
देः भारत ! पने ।वचार को.्मपने परम सुहृद्‌ को दोडकरः : 
किसी ख न कटे -अथवा-जो सुहृद्‌ पण्डित न हो, उसखे भी न: 


के ओर अपी जिह्ाको वश म नदीं रखने ल) परिधिः 
ह्‌-भी द, तो मी उसखे नकद 11९८ 


-शषवव क्न ऋणेव क्व 


(~~~ 
नापराद्य महीपालः क्‌ यत्सिचिवमासमनः ॥ १६॥ 
अमात्ये दयथिष्ा च मन्त्र एमेव च। 
राजा विना परोक्ता किए किस को मन्तो न वन्न क्योकि 
मन्त्री के अ्रधीनहीधनकरी प्राति & ओर उलो के यथीन मतर 
की रक्ता € ॥१६॥ 
कृतानि सवेकार्याणि यो यस्य पारिषदा विहः ॥२० 
धमं चार्थे चे फामे च स राजा राजपत्तमः। 
गृढमन्त्रस्य नृपतेस्यस्य सिद्धिरसशयप्‌  २१॥ 
जिस रानाके धर्म, अथं श्रौर काम सम्बन्धौ कार्यो के कर 
सेने पर ही उत्क सभापद्‌. उन कार्यो को जने, वह। राना सव 
राजां भे रेष्ठ हे । ज राजा अपने मन्त्र को छुपाए स्खत्रा है, 
उसकी निश्चय सिद्धि हती है ॥२०-९१॥ 
अप्रशस्तानि कायांशि यो मोहाद दुतिष्ठति । 
स तेषां विपरि शद भ्रश्यते जीगितादपि ॥ २२॥ 
जो रज}, अनुचित कां को अज्ञान में फसकृर के 
लगता ६, वह्‌ उन कार्यो से अष्ट होकर अग्ने जोन तक्र से 
दाथ धो बैठता है ॥२२॥ 
कर्मणां तु प्रशस्तानमवुष्ठानं सुलावहम्‌ । 
तेषामेधाननष्ठानं पश्चात्तापकरं मतम्‌ ।॥ २२॥ 
; उत्तम करमो का करना दी सुखकारी है । उत्तम कार्माका तो 
हीं करना ही परश्वात्ताप का बढ़ने चाल। ट्‌ ॥२३॥ 


[ ४१ 
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अनधीत्य यथा वेदान्न विप्रः श्राद्धमर्हति । 
एवमश्रतवादगुख्यो न मन्तं शरोतुमहेति ।. २४ ॥ 
वेद्‌ क पर बिना नाहम, जैवे श्राद्ध का अधिकारी नदीं हे-- , 
रते दी सन्धि, विग्रह आदि छः गुणो क तत को नीं जानने 
वाला समालद्‌ राजा ॐ मन्त्र के सुनने का अधिकारो नदी £ै२९॥ 
स्थानबद्धिक्षयज्ञस्य षाडगुख्यविदितार्मनः । 
अनवज्ञातशीलस्य स्वाधीना पृथि नृप \ २५ ॥ 
हे चृप ! जो राजा, समय, असमय, वृद्धि, प्तय, सन्धि, विग्रहः 
आदि षड्‌ गण श्नौर अपनी शाक्त करो जानता है तथा जिसने 
र्माचार का तिरकार नही किया है, उस राजा के वश. म 
परथिवी हो जाती है ॥२.५॥ | 
अमोधक्रोधहषस्य स्वयं ृत्वाऽन्ववेकिणः। 
आआस्मप्रतययकोशस्य चसुदेव वसुन्धरा । २६ ॥ 
जिस राजा का क्रोध चर हषे फल लने वले है तथा जो 
कामों को करके उनकी खयं पड़ताज करता है एवं जो शपे 
आधीनः'कोश (लजाने) को रखता है, उस राजा को प्रथिवी धन 
देने वाली होती है ॥२६॥ 
नाममात्र ख तुष्येतच्छत्रे ण च महीपतिः । 
भृत्येभ्यो विख्जेदथनिकः सर्वहरो भेत्‌ ॥ २७ ॥ 


जो राजा, अपने नाम चर. छत्र पर सन्तोष करता है श्रौर 
धन को शत्यो को अपण करवा रहता है, बह अकेला ही राज 
खन कषयं करने मे समथ हेः र्मा, , . ` ५. 
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ब्राह्मणं बाह्मणो वेद भर्ता वेद्‌ स्रिय तदा| 
अमात्यं नुपतिर्वेद्‌ राजा राजनमेव च ॥ २८॥ 
बराह्मण फे स्वरूप को ब्राह्मण्‌, सरी के ररूप को भर्ता, मन्त्री 
के सररूप को राजा तथा एॐ़ राजा दृप्रे राजा के खरूपम को 
जान सकता है ॥२८॥ 
न शत्र वशमापन्नो मोक्तन्यो वध्यतां मतः. 
न्यग्भूत्वा पु पासीत वध्यं हन्याद्भले सति ॥ 
अहताद्धि भयं तस्माञ्जायते न चिरादिप॥ २६ ॥ 
वध के योग्य शत्र, के पकड़ में श्रा जाने पर उसे छोडना 
नदीं चाहिए । यदि बो कमओोरी हो, तो नीचा पड़ जवे श्रौर 
जर होने पर वभ्य शत्रु को मार दे। यदि दुष्ट रान्न, को न्दी मार 
जावेगा, तो उस से वहत शीथ ही भय खड़ा दो जविगा ॥२ध॥ | 
दैवतेषु प्रयत्नेन राजसु बराह्मरेषु च । 
नियन्तव्यः सदा कोधे इद्धबाललातुरेषु ज ॥ २० ॥ 
देवता, राजा, ब्राह्मण, बद्ध, बालक चौर रोगी पर च्नाये 
हृष्ट क्रोध को सदा रोकते रहना चाहिए ॥२०॥ 
निरर्थः कलं ५क्ञो वय नमूढसेवितय्‌ । 
करीर्तिञ्य लभते लेकेन चानर्थेन युज्यते ।। ३१ ॥ 
मूर्ख के करने योग्य, मिर्थैक कल को विद्वान मनुष्य 
करे । इससे शको कीति प्राप्त होती हैः शरीरय वि 


से बचा रहता है +२१॥ 
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प्रसादो निष्फला यस्य कोधश्चापि निरर्थकः । 
न त भर्तारमिच्छन्ति पणद पतिमिव स्त्रियः ॥३२॥ 
जिसका श्ननुग्रह निष्फल चरर क्रोध भी निर्थंक है, उसको 
को$ भी स्वामी वनाना नदीं चता दै । जेस नपुस्क को स्तर्यो 
पत्ति बनाना नहीं चाहती ह ।३२॥ 
न बुदधिधेनलाभाय न जाल्यमसमृद्धये। 
लोकप्यांयद्त्तान्तं प्राज्ञोजानाति नेतरः ॥३३॥ 
| बुद्धि, धन लाम करने बाली नदीं है छीर न मूर्खता दरिद्र का 
ही कारण है, रेकं बुद्धिमान दरिद्र चनौर सैकडं मृखं धनवान्‌ 
हे। इस संसार के तत्व ऋ जानक्ेना ही बुद्धिमान क! काम दै । 
-मूखं ईस संसार के अदलने वदलने के चक्रो को नदीं जान 
सकता हे ॥२३॥ | 
वि्योशीलवयोबद्धाच्‌ बुद्धिबद्धांश्च भारत । 
धनामिजातदृद्ां्च नित्य मूटोऽवमन्यते ॥३४॥ 
द भारत ! विद्या, शील, बयो, बुद्ध. बद्ध, धन नोर. कल 
बद्ध की मूख, निन्दा करता रदत है 11२४ 
अनायदत्मग्ा्ञमच्ूयकमधामिकम्‌ । 
अनथाः चिप्र मायान्ति वाग्दुष्टं क्रोधनं तथा।।२५॥ 


\.` दुराचारी, मूख, नन्दक, अधर्मिकः कदटुम्मषी ओौर कोधी पर 
शीघ्र ही विर्पान्त आ्राती हे \;२५॥ 
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अविसंवादनं दानं समयस्याव्यतिक्रमः 
आवत्तयन्ति भूतानि सम्यक्‌ प्रणिहिता च वाक्‌ ३६ 
किसी के साथ द्वल या विवाद न करना, दान देना, कायं 
ऋरने योग्य समय का अतिक्रमस नहीं करना श्रौर उचिन्त रीति 
से बारै का प्रयो", करना, प्राणियों के बल्थाणका कारण हे ॥ 
अविसम्वादकफो दकः कृतज्ञो सतिमासृजुः। 
अपि सक्तीणकोशोऽपि लभते परवारणम्‌ ;1३७॥ 


व्यथे विवाद नदीं करने वाला, चतुर, तन्न, बुद्धिमान्‌, 
सरलः प्रकृति, राजएधन कोष खे हीन होकर भीं शत्रुके रोक देने 


{मे समथे हो जाता है ,२७॥ 
धृतिः शमो दमः शोचं कारुण्यं वागनिष्टुरा। 
, मित्राणां चानमिदरोहः सप्तेता समिधः धियः ॥३८॥ 
धैयै; मन श्चौर इन्द्रियो का विजय, शोच, दया, कोमल वाणी, 
मिं से द्रोह का अभाव, ये सात वातं रेश्वये के वदने वाली ई 
असंविभागी दुष्टास्मा कृतघ्नो निरपत्रपः । 
तादङ नराधिपो लोके वञेनीयो नराधिप ॥३8॥ 
हे नराधिप ! जो श्रपते भागके परनि उलेको भाग नदीं 
देने बाला, इुष्टारमा, कृतघ्न, निलेज्ज, राजा द, उस को सव 
कोई छोड देने क योग्य मानते दं ।२६॥ 
ज च रात्रौ सुखं शेते ससपं इव वेश्मनि। 
4; कोपयति मिर्दोषि सदोषाऽस्यन्तर्‌ जनम्‌ ॥४०॥ 
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ञो राजञा, निर्दोष घ्रा सदोप श्चपने भीतरी मनुप्य को शपित 
सर देता है, बह सर्पं वे घरमे सानि के समान रात मं खुल 
से सो न्ह सकेता है ।४०॥ 
येषु दुष्टेषु दोपः स्याघोगक्ेमस्य भारत । 
-सदो प्रसादनं तेषां देवतानामिवाचरेत्‌ ॥४१॥) 
हो भारत ! जिनके प्रसन्न करने मे कल्याण की दानि 
दोरी दिखाई दे, उनको सदा दैवो की तरह्‌ प्रषन्न करता 
रहे ॥४१। 
येऽथाः सषु समायुक्ता, प्रमत्तपतितेषु च 
ये चाना समासक्ताः सर्च ते सशय गताः ॥४२॥ 
जो काये, स्त्री, प्रमादी, पठित ओर श्रनाचारी कै श्रधीन 
दते ह । उनके सिद्ध होने मे संशय दी मानना चादिए ॥४२॥ 
यत्र सी यत्र कितो बालो यत्राुशासिता 
मज्जन्ति तं ऽवशा राजन्नद्यामश्म्षवा इव ॥४३॥ 
ह राजन्‌ ! जहां सरी, कपटी, बालक, शाक्तक दोता है, वे 
परवश होकर नदी मे पत्थर की नोका को सरह इव नाते दैः । 
भ्रयोजनेषु ये सक्ता न विशेषेषु भारत । 
तानहं पण्डितान्मन्ये विशेषा हि प्रसं गिनः ॥४४॥ 
ह॑ भारत ! जो अपने प्रयोजन (माग } को दी चाहता ह, 
अन्पःकरे-भाग को प्रहस्‌ करने की इच्छा न करवा है 
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मँ उन पुरषो को ही पण्डित मानता हूं । विशेष याग को 
इच्छा करने वलते तो लोभी काति हे ॥४४॥ 
यः प्रशंसन्ति कितवा य॑ प्रशंसन्ति चारणाः। 
य' प्रशंसन्ति बन्धक्यो न स जीवति मानवः ॥४१॥ 
जिस राजा को धूते, चारण, भाट ओर देश्या प्रशंसा करती 
है, बह मनुष्य, (राजा) जीवित नहीं माना जां सक्ता हे ॥४५॥ 
हित्वा तान्परमेष्वासान्‌ पाण्डवानमितौजसः । 
आहित" भारते श्वय' त्वया दुर्योधने महत्‌॥४६॥ ` 
हे भारत ! तूने त्यन्त तेजस्वी, महाधचुधेर पाण्डवो 
को छोडकर सारा महान्‌ रेश्वयै दुर्योधन को सपर दिया 
दै ॥४६॥ 
त" द्रच्यसि परिभ्रष्ट तस्मास्वमचिरादिष। 
देश्वय'मदसंमूदं बलिं लोकत्रयादिव ॥४७।॥ 
इति श्रीमहामारत वैयासिक्यां उवोगपवेणि प्रजागरपर्थणि 
विदुरबाश्ये अषटत्रिशोऽ्यायः ॥२८॥ 
श्रव तुन, तीनो लोकों से बलि की तरह रेश्वयं के मद्‌ मेः 
मन्त दुर्योधन को रेश्वयं खे ट होता ह्र देखोगे ४७ 
` इति श्रीमहाभारत उयोगपर्बान्त्त प्रजागरपवे मे विदुर 
वाक्य क अङ्तीसनं अध्याय सम्पण हंता । 
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उनतालीसवां अध्याय 


श्ृतराष्ं उवाच-- 
अनीश्वरोऽयं पुरूषो सवामवे छवप्रोता दारुमयीव यापा । 
धात्रा तु दिष्टस्य वशे षोऽय तस्माद स श्रव गे धृतोश्म्‌ 
धृतराष्ट ने कहा -हे विदु 1 चह पुरुष, जन्म मर्ण भँ 

सूत्र से बध हुई कटधुतली की तरह वंधा हुश्या परतन्त्र दै । 
-विधाता ने इको दैव (कर्म) करे वश में कररला है । श्रव तुम 
कच चोर सुनाश्नो । मे वदी सावधान से सुन रद हूं ९ 
-विद्ुर उवाच- 





शरभ्राप्तकात यचनं बहस्पतिरपि त्र चन्‌ । 
लमत बुदधयन्ञानमचमानं च भारत ॥२॥ 
विद्र बोज्े-हे मारत 1 सो वचन के कडनेकासमयन 
अनि पर यद्‌ उस वचन को चृह्यपि भो कहता ह, तो उसकी 


ुद्धिका अज्ञान ही प्रकट नदीं होता, जन्तु वह्‌ तिर्कारभी 
"पाता है ।॥२॥ 


्रियो मवति दानेन प्रियवादेन चापरः। | 
मन्रमूलघलेनान्यो यः प्रियः प्रिय एव सः ॥३॥ 
को तो दान, को प्रिय भाषण तथा कोड उत्तम सम्मति 
देकर भिय होवा है- परन्तु वास्तव से प्रिय तो आरमीय जन 
दी हे।।२॥ ~. 
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देष्यो न साघु्भवति न मेषाची न पंडितः । 
प्रिये शुभानि कार्याणि द्वेष्ये पापानि चेव इ ॥४॥ 
सदाचारी, बुद्धिमान ओर विद्वान खद्टप नकरे। जो अपना 
प्रिय है, उसके लिए शुभ कार्यं शनैर जो दष्ट है, उसके लिए 
अशुभ काये करे ॥ ४; 
उक्तं मया जातमात्रेऽपि राजन्दुर्योधनं त्यज पुत्र त्वमेकम्‌ ।. 
तस्य त्या गात्पुत्रशतस्य ब्रद्धिरस्यात्यागात्पुत्रशतस्य नाशः 
हे राजन्‌ ! फेने तो जम्मके सम्यही कहाथा, कि तुस 
अपने इस एक पुत्र दुर्योधन का स्याग कर दो । इसके. स्यागने 
से शतपुत्ना की ब्र होगी शोर इसके परित्याग नदीं करने सेः 
सौ पुत्रो हा नाश होगा ॥५॥ 
न बद्धि्बहु मन्तव्या या व्रद्धिः कयसावहेत । 
क्षयोऽपि बहु मन्तव्यो यः क्षयो बृद्धिमावहेद्‌ ॥६॥ 
उस बद्ध को वृद्धि नदीं सममना च्िए, जो वद्धि त्तयः 
करने.वाली हो । जो क्षय बृद्धि करने वाला है, उस क्षय का भी 


मोरव हे ।६॥। 
न स क्षयो महारज यः कषयो इद्धिमावहेत्‌। 


चयः.स लिह संतन्यो यं लन्ध्वा बहुं नाशयेत्‌ ।७॥ 
. हि महाराज ! बह क्य कहां है १ जो न्त मे बुद्धि करदे! 
क्य तो माना ही वह जंविगा, जो लाम होने पर भी षातक टो ७ 
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स 
समृद्धा शुणखतः केचिद्धयन्ति धनतोऽपरे | 
घनवृद्धान्गुनेदीनान्धरतराषएटर विवजय ॥८॥ । 

. `हे धृत्तराष्ट } कोई तो गुण ख वदते दं प्रौर कोद धन सं वदं 
हए माने जति हं, परन्तु जा धनसरं वदृ हु भी गुणो ख दोन दै- 
"खनका आद्र न्दी दोना चादिए = 
-ृतरा्‌ उवाच -- 

सवं त्वमायतीयुक्तं भाषसे प्राज्ञसम्मतम्‌ । 
-न चोत्सहे सतं त्यक्तं यतो धर्मस्ततो जेयः ॥&॥ 

. धृतरा ने कदा-दे विदुर ! तुम उत्तर काल मे सामने श्रनि 
"वलि, प्रातं ठे सम्मत वचन का दी कथन करते दो, परन्तु मै 
क्या करू , मुखे अपने पुत्र छोड ही नदी जाते ! श्रव तो 
-जिधर धम हे, उधर का ही विजय होगा ।{६॥ 
विदुर उवाच-- | 

अतीवगुणंसम्पन्नो न जातु विनयान्वितः । 
` - सुखत्तममपि -भूतानाश्ुपमरदै पेतं ॥१०॥ 

1: विहुर बोल-द'रमजन्‌ ! जो गुणो खे समयन्न नौर तिनयो ह, 
-बह भाया के थोड़े भी केश को नदीं सद सकता ह ॥१०॥ ; 

परापधोदनिरता; परदुःखोदयेषु च । ` 

` ` परस्परविरोधे च यतन्ते संतरोत्थिताः ॥११॥ 


¦ ,.जो अत्यन्त उद्धत मनुष्य हे, वे दूखरे की . निन्दा अन्य के 
दुख ऋ उदयं तथा 


ध , परस्पर विरोध ऊ लिए. प्रयतनं रते 
बहते है ॥९९॥..; ` . व १ 


`, अध्याय. २६ | . चदोगपवें 1. 


सदोषं दशं न॑ येषां संवासे सुमहद्धयम्‌ । 
अथादाने महान्दोषः प्रदाने च महद्भयम्‌ ।१२॥ 
जिनके वशेन मेँ दी दोष लगाता है, उनके साथ रहनेमे तो 
सड़ादही भयदैः । उनसे धन ठेने म महादोष श्नौम्‌ देने 
-मह्‌ा-भय खडा कर लेना है ॥१२॥ 
ये वे मेदेनशीलास्त॒ सकामा निष्ठपाः शटाः । 
ते पापा इति विख्यातः संवासे परिगर्हिताः ॥१३॥ 
जो अपने स्वाथे की सिद्धि के लिए लोगो मे पूट करानि वालि 
निलेज्ज दुष्ट पुरुष ह, वह पापी कहलाते ह । उनका संवाक्त भी 
निन्दित हे ॥१३॥ ४ 
युक्ताश्चान्येर्महादोषेर्ये नरास्तान्‌ विवर्जथेव्‌ । 
निवर्तमाने सौदा प्रीतिनीवे प्रणश्यति ॥१४॥ 
या चेव फलानिद् ततिः सौद. चेव यरुलम्‌ । 
` जो इनके अतिरक्त न्य दोषों से युक्त पुरुष दै उनका भी 
-खाथ द्ोड़ देना चाहिष, क्योकि किसी भकार से सें भे कंमी 
श्या जाते पर इन नीचं से मदुष्योवित प्रीति की भी न्यूनता 
जाती ह । स्नेह मे जिस सुख श्रौर फल प्राप्ति होनी चादिए, वह 
भी नदीं द्ये पाती दै ॥श४ क 
यतते चापवादाय यलनमारभते कये ।-१५॥ 
अल्पेऽण्यपृते मोहा शांतिमधिगच्छति । 
थद्‌ नीव पुरुष, निन्दा करने ` पर उतार हो जाता -दै ओर 
यूते के च्य का भयत्न करने लगता है। यदि किसी भूल से थोडा 


~= ~----~ 
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मी च्च दा जवे, तो इप्रको व्रदला लि्‌ चिना चैन नदीं 
पदता द्‌ ।\१५॥ 
तोदः संगतं नीचेन शसंरकृतात्माभः \ १६ ॥ 
निशम्य निपुणं बुद्धया विद्ान्दुराद्ि वञ्येत । 
इस तरह के नीच, हिसक. अनुदार, पुर्णा श्रपनी सूच्म 
बुद्धि से देखकर विदान इन दुष्टो कासरंगदृग्सदी षोड दे १६ 
यो ज्ञोतिमनुगृहणाति दरिद्र दीनमातुस्म्‌ | १७ ॥ 
स पुत्रपशुभिघ्र द्धि श्रेयश्चानत्यमश्चुते । 


ज्ञा श्रपने दरिद्री, दीन, श्रातुर आइ का उपकार करता ह+ 
वह पुत्र मौर पशुं से युक्त दोकर त्यन्त कल्याणा पाता द्‌।1९५. 
ज्ञातयो बद्ध नीयास्तर इच्छन्त्यात्मनः शुभम्‌ \१८॥; 
लब्धि च राजेन्द्र तस्मात्साधु समाचार । 
जञा अपना कल्याण चाहे, उस ्रपने वन्धु चान्धुरवो की इद्ध 
करनी चादिए । हे राजेन्द्र ! इख तरह तुमको भी श्रपने छल वालो, 
की बृद्धि करनी चाहिए ॥१८॥ ` 
, - भेयसा योच्यते राजन्‌ कं बाणो ज्ञातिसक्ियाम्‌ ॥ 
=, विगुणा द्यपि संरदया ज्ञातयो भरतपभ । | 
कि पुनशु णवन्तस्ते त्वत्प्रसादाभिकांक्तिणः ॥ २० ॥ 
प्रसद्‌ करु वीराणां पांडवानां विशाम्पते। 
द जेनर! जा बान्धवं का सत्कार करता द,.२ह्‌ कल्याण 
खे युक्त दो, जाता. हं 1 दे मरतषैम .1. प्रको. ता रुरुहीन बान्धवो 
कोभो रक्ता. करनो . चाईिए., {फर रुणएवान्‌ .तेरे अतुमरह के श्रभि.- 
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लाषी पाख्ठ्बो की चर्चाही क्या ह) हेः विशाम्पते ! अव तुमको 
कीर पाण्ड्यो पर कृपा कर देना चाहिए ॥१६- रना 
दीयन्तां ग्रामकाः केचित्तेषां वृच्यथंमीश्वर ॥२१ ॥ 
एवं लोके यशः प्राप्तं भविष्यति नराधिप । 
हे स्वासिन्‌ ] अव तुम उनकी वृत्ति कै लिए इड भ्ानदेदो। 
हे नराधिप ! इस तरद लोक में ठुमकोयश कौ प्रापि द्येगी ॥२९॥ 
बृद्धोन हि त्वया कायं पुत्राणं तात शासनम्‌ ॥२३॥ 
मया चापि हितं वाच्यं विद्धि मां त्वद्धितैषिणम्‌ । 

, ह तात !-वुम वृद्ध हो--अ्पने पुत्रं पर शासन करो । मेँ भी 
तुम से दिति को व्रात कद राह --ठ॒म सुचचे चषा दितैषी 
समभो।॥२३। ` .. । 

 ज्ञातिभिर्विग्रहस्तात न कर्तव्यः शुभार्थिना । 
` पखानिं सहभोज्यानि ्ञातिभिर्भरतष॑म ॥ २३) 
हे वात ! कल्याण चाने वलि मवुष्य को श्रपते वान्धर्वो.खे 
मता नकी करस्ना चािए । दे सरतषम ! माई बन्धुना के साय 
तो सुख से मोजन करना उचित दं ॥२४॥ 
सम्मोजने संकथनं सम्प्रीतिथ परस्परम्‌ । 
ज्ञातिभिः सह कार्याणि न वियेधः कदाचन ॥ २४1 
-बान्धरो ऊ साथ मोजन, वातपल्लएप, परस्पर भरोति दी करनी 


;-ाहिए--उनके साथ †वरोघ करना उचित नदी. ह रेणा - 
। # 2 ४२ १ 1 
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[क का ॥ 1 


जञातयस्तारयन्तीदह ज्ञातयो मञ्जयन्ति च | 
सुषरत्तास्तारयन्तीह दघ्रत्ता मञ्जयन्ति च ॥ २५॥ 
जाति वन्धु दी तिरतिदेश्रौरवे दी इधर देते दै ।जो सदा- 
चारी बान्धव द्‌, वे षद्धार करदेतेदं श्रौर जो दुराचारी दवे 
थो देते द ॥२५॥ 
स॒वरत्तो भव रःजेन्द्र पाण्डवान्प्रति मानद । 
अधर्पणीयः शत्रणां तैद तस्त्य भविष्यसि ॥ २६॥) 

ह मान के प्रदाता ! राजेन्द्र ! चत्र श्राप पःर्टर्यो के परति 
“उत्तम ठ्यवरहार कये । तुम उन पाण्टव ख युक दोने पर शदथ 
क्रे ्माक्रसमणो से निरिचन्त दो जास्मोगे ॥२६॥ 

श्रीमन्तं ज्ञातिमासाच यो ज्ञातिरवसीदति । 
दिग्धहस्तं मृग इव स एनस्तस्य विन्दति ॥ २७ ॥ 
जिस लदमीवान वान्धव को देखकर उप्तके न्य वान्धव 
: चाणध।री ज्यघि से खग के सदश चव्रहुःतेर्ट, तो वद लदमोवान्‌ 
` चन्धु, उनके पारपा को भाप्त करता दे. ॥२५॥ 
पश्चाद्पि नरश्रेष्ठ तच तापो भविष्यति | 
तान्वा हतान्सुततान्वाऽपि श्रुत्वा तद्रजुचिन्तय ॥ २८ ॥ 


५. ~ हे नरश्ठ ! तुमको श्रपने पुत्र या पाण्डवो की सत्यु सुनकर 


पी भी सो पच्चताना दोणा--इसद तुम इस विषय पर शयम्द 
विचार कर लो ॥२८॥ ` 


(५ 
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येन खट्वां समारूढः परितप्येत कर्मणा । 
आदावेव न तत्कुर्याद्‌ वे जीषरिते सति ॥ २६॥ 
` जिस काम से न्त म ख.ट मेँ पड़्कर सन्तप्त होना पड़े- 
सङो प्रथम से द नीं करना चाहिए । इस अस्थायी जीवन के 
ल्लिए पापकम करना दी अच्छा नदीं है ॥२६॥ 
न कथिन्नापनयते पुमानन्यत्र भागेवाद्‌। 
शोषसंभ्रतिपत्तिस्तु बुद्धिमर्स्वेव तिष्ठति ॥ २०॥ 
शऋाचाये को ह्गोदृकर कोई पुरष भौ रेषा नदीं दै जिसे 
श्वूक नदीं वन पड़ती हो, परन्तु अगे को क्षम्दल जाना दी बुद्ध 
खानों का काम हे ॥२०॥ । 
दुर्योधनेन यच तत्पाप तेषु धुरा कृतम्‌ । 
त्वया तत्छुलव्रदध न प्रत्यानेय नरेखर ॥ ३१॥ 
हे नरेश्वर ! यदि दुजिन ने पृक्काल.में उनके साथ ` 
श्यधमे-पूरौ व्यवक्षर कथा, तो तुम इन वृद्ध कोच्ख पाप काः 


्रिमाजेन कर देना चादिए ॥३१॥ _ 
तास्त्वं पदे प्रतिष्ठाप्य लोके विगतकनल्मपः। 


, . भविष्यति नरश्रेष्ठ पूजनीयो मनापिणाम्‌॥ ३२ ॥ 
` इहे नरे ¶ तुम उनको अपने स्थान भर ग्थापित करके 
संसार में दोष रिव घो जाश्नोगे चौ र उत्तम पुरुपा मे वुम षदे 
आदरणीय माने जागे ॥३२॥ 
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सुज्याहतानि भीराणां फलतः परिनिस्य वः । 
अध्यवस्यति कारये चिरं यशसि निष्टनि 11 ३३), 
जो तद्वान के कथने होत चाल्त पक्त पर्‌ चष्ट सखा द 
तथा कार्यौ को करता दै, ह्‌ विरकाल तक यश का पा 
बनता हे ।३३॥ 
अ्रसम्यगुपयुक्तं दि ज्ञानं सुङशरेरपि । 
उपकल्लभ्य विदितं विदितं चानचषटितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
पापोदयफर विद्धान्‌ या नारभति वद्धत ॥ २५॥ 
अच्छ २ चतुर पुरू्पोखमभोज्ञानका श्रच्डौ तरद्‌ उपयोग 


्माप्ति) नही दोता ट्‌ । यदि ज्ञान की प्राप्ति भीकर ली. तो उनका 
तत्व नहीं सममते श्रौर तत्व जानकर मी उसक। व्यवडार न्दी 


ह। जो विद्वन्‌ पापके फल सेमरा हुच्रा कमं दै, उस्न आरम्भ 
न करके ही बृद्धि को प्राप्त करता ह ।॥३४-३५॥ 

यस्तु पूवैकृतं पापरमविमृश्यादुवर्तते ॥ ३६ ॥ 

अमाभपंकै दुर्मेधा विषमे विनिपात्यते । 

जो मजुष्य पूथ् मे किए हए श्नुचित कर्म पर विचार न 

करके उसी दठ को पकडे रहता दै, वह मूख गहरी कीचड़ वाले 
जलाशय मे फंस जाता हे ।।३६॥ 

म्रभेदस्य षट्‌ प्राज्ञो दाराणीमानि लच्तयेत्‌ 1 २७ ॥ 

अथसंततिकामश्च रक्त देतानि नित्यशः 


न्क 
0 


= 1 खयोगपवः ७ 


बुद्धिमान्‌ राजा, मन्त्र भेद के इन छः मार्गो को सम ले। 
अपने स्वाथे को सिद्धिके विचार से इन छः मार्गो कौ सदा 
रक्ता करं ।३७] 
मदं स्प्नमविज्ञानमाकारं चात्मसंमवम्‌ ।॥ ३८ ॥ 
दुष्टामात्येषु विधम दूताच्चाुशक्ादपि । 
द्वारारुपेतानियो ज्ञाता संत्रुशणोति सदा नप ॥ ३६॥ 
त्रिवगोचर्शे युक्तः स शत्रूनधितिष्ठति । 
मद, स्वप्त, अज्ञान. अपने शरीर मँ होने बाले धिकार, इष्ट 
मन्नियो पर विश््ाप्त, अद्एल दूत,ये्धः सा्गदं। हे द्म! 
इन द. इरोकोजानष्रजो इनको सद्‌ा ढकता रहता! वदरी 
र्थ, धमं ओर काम की सिद्धि पाता त्रौर बहौ शत्रो पर 
श्मधिक्रार जमः लेता है ॥३--२६॥ 
ˆ ` नवै श्रुतमविज्ञाय व्रद्रानवुपसेव्यवा ॥४०॥ 
धमार्थो वेदितु' शक्यो चहस्पतिसमेरपि । 
शास्त्र का अनुशोलन किए धिना तथा बद्धं क विना सेवन 
किए, च्हश्पति के समान पुरुप भी यसे अ।८ राजनीति के तत्वां 
करो स्वयं नदीं जान पाति है ॥४०॥ ि 
‡ नष्ट सञ्चुद्र पतित नष्ट बाक्यमशुराति ॥ ४१) 
अनात्मनि भरत नष्ट नष्ट इतमनःरनकष्‌ । 
सथर मे गिरा हुव्मा नष्ट हो जाता हेनरी खनने बलि खेकदी 
इई वाल नष्ट हो जातो हे, ऋतम वज्ञ-दीन पुरुष भ शास्त्र ज्ञान 
नष्टदोजातादहै ओट सस्म सें हवन निष्फल हो जाता ई 11४१॥ 


दन्द. -- ------१र------ ~ ~ ~. .--~ = ~= ~ 11 { त्‌ 1 ५ न 
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` मस्याः परीय मेधावी बुद्धया संपाच चाम॒ङ्रत्‌ ॥४ ९ 
्रस्वा दप्टवास्य विज्ञाय प्रज्ञो समध्यर्‌ । 
इद्धान्‌ पुष, पनी मत्िस परीकत) करकः चीर वार्‌ २ 
बुद्ध से पदटाल करके तथा छन देख शरीर सममकर बुद्धिर्न 
ॐ साथ सैनी करे 1४२ 
शकष विनयो इन्ति इन्त्यनथं पराक्रमः ॥ ४३) 
हन्ति नित्यं चमा क्रोधमाचारो ईन्त्यलचणम्‌ । 
विलय आअप्यश, परक्रम, विपत्ति, कमा काव शरोर आचारः 
घरे लको का नाश कर देता दै 1४२1 । 
परिच्छदेन च तरेण वेश्मना परिचय या 1 ४४ ॥ 
परीत त क लं राजन्‌ भोजनाच्ादनेन च। 
हि राजन्‌ { सम्बन्धो, सहचर, श्रादि परिच्छद्‌, माता, धर का 
दुग, कमे, भोजन, बस्तर च्रादि से बुद्धिमान्‌ भठुष्य, इल की, 
परीका करे ॥४४। 
उपरिथतस्य कोमस्य प्रतिवादो न विद्यत ।४१॥ 
अपि निक्तदेहस्य कामरक्तस्य फं पुनः । 
कामना की, प्राप्ति होने पर कोर विरक्त मतुष्य भी उसका 
“त्याग नद कर सक्रवा हे, फिर ऋसी मनुष्य का सो कहना ही 
क्या हे ॥४५॥ | 
„ भ्राोपसेिनं वेय घार्मिकं प्रियदशनम्‌ ॥४६।॥ 
“` मित्जन्ते सुवाक्यं च सुदं. परियालयेद्‌ । \. 


पथ्याय ३ ६] उद्योग ६ 
| | पव स 


विद्धानां के सेवक, वद्य, धार्क, देखने म उत्तम, मिर्चोसे 
यक्त, ४ छ वास्य बोलने वाले, मिन की सव तर. से सदायता 
करनी चाहिए ॥४६॥ 
दुष्कुलीनोऽङ्कलीनो वा मर्यादां यो न लद्खयेत्‌ ।)४७॥ 
धमपिरी सदुहीमान्‌ स इलीनशताद्वरः 
जा दुष्डुञ्ैन या अङ्खल्ीन मयादा का उल्लंघन नदीं करता 
तथा थम की अपेता रखने वाला, कोमल 9छृति, लञ्जाशील 
पुरुष दै, बड़ सेकडो उत्तम छलीनों से उत्तम है ।॥४५॥ 
ययोश्चित्तेन वा चित्तं निथृतं निभृतेन चा ॥४२८॥ 
समेति प्रज्ञया प्रज्ञा तयो्त्री न जीर्यंति । 
जिन दो व्यक्तियों का चिन्त से चित्त, स्वभाव से स्वभाव). 
्यौर बुद्धि सरे बुद्धि, भिल्ल जाती हे, उनी मेन्री कभी नष्ट नदीं 
होवो हे ॥४८॥ 
दुषद्धिमङ़तप्रज्ञ छन छं ठणेरिव ॥४६॥ 
विव्ैयीत मेधावी तस्मिन्मैत्री प्रणरयति । 
जा दुुदधि, ्ञानहीन, दए खे द्के हए कूप के तुल्य ह 
ुद्धिमान सलुष्य, उसका त्याग कर दे--कर्थाकि उससे =) हई 
सन्नी नष्ट दहो जाती दै ॥४६॥ 
अवलिप्तेषु मूर्खेषु रोद्रसाहतिकेषु च ॥५०५ 
तथैवापेतधर्मेषु न मैत्रीमाचरेद्‌ बुधः । 


नि १ 
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अद कारी, मूख, नुदित साहस वरन चला तथा घमेठीन 
पुरुष से वुद्धिमान्‌ सनुष्य सेत्री न करे ॥५०॥ 
छुतज्ञं प्रामिकं सत्यमन्ञुदर टदभक्तिकम्‌ 1५१ ध 
जितेन्द्रिमं स्थितं स्थित्णं भित्रमत्यामि चेप्यनः | 
ज छतक्ञ, धामिक, सत्यवादी, उदार, दद्‌ भन. जितेन्द्रिय, . 
धामिक, म्याग मे चलने वाला, पेते मित्र कोकमी नदीं 
चोडा चाहिए ।1५१॥ 
हद्वियाणामनुत्सर्गो स्रस्युनाऽपि प्रिशिप्यत ॥५२॥। 
अत्यथं पुनरुत्सर्मैः साद्व वरतानपि । 
इन्द्रियं का रोक लना मृच्यु स भीकररठिन द्ध) यदि इन 
इन्द्रियां को बिल्कुल वे लगाम दोड़ दिया जघ्रितोवे देवोकोभी 
च्याङ्कल कर देती दें ।\ ५२॥ 
मादंवं सवेभृतानामनघ्या चसा ध्रतिः ५५३ 
आयुष्याणि इुधाः प्राहुर्मित्राणां चाविमानना । 
सब प्राणियों से न्न उयवहार, अनिन्दा, त्तमा, घै नोर 
मिं का अपमान न करना, युके वदने वलि माने गण्‌ 
अपनीरं सुनीतेन योऽथं प्रस्यानिनीपतं ।॥५४।) 
मतिमास्थाय सुददां तदकापुर्पद्रतम्‌ । 
विग्डे कारकोजो नीतिं पू्ेक द्द्‌ बुद्धि का आश्रय जकर 
धनाना चाहता है, वही वीर पुरुष कहाता ह नौर इस तरह कायें 


की सिद्धि करनाद्ी वीर पुर्ष का त्रत ह ॥४५ ॥ 


= 


्रायत्यां प्रतिकारङ्गस्तदात्वे टढनिश्चयः ॥५५॥ 
अतीत कार्योषक्ञो नयोऽ्थ प्रीयत । 
मविष्य काल में अने वाले विघ्नो का घातक, वर्तमान कराल 
में पने कार्यं के पूरा करने को दृढ निद्धरी, भूतकाल में कार्यं 
के रोषका विचार करने उालाही अपनी अथै सिद्धि से च्युत 
-नदीं होता हे ॥५५॥ 
कर्मणा मनसा वाचा यद्भीदणं निपेवत` ॥५६॥ 
तदेवापहरत्येनं तस्मात्कल्याखमा चरेत्‌ । 
मनुष्य, मन, वाणी छरौर कसं से जिस वाता सदा घ्राचस्ण 
करता रहता ह, वक्ष विचार उसको श्रपनी च्नोर खेच लेत दै, 
इससे सदा कल्याणाय शुभ विचार करने चादिए ॥५६॥ 
ंगलाल्म्भसं योगः श्रतञ् स्थानमाजंवपर ॥५७ 
भूतिमेतानि इर्बन्ति सतां चामीच्णद शंनम्‌ । 
माङ्गलिक काये करना, कमेशील, शास््रासपा्त, ऽयोग, सर 
लता मौर विद्धानां का सत्संग, ये सदः कल्याण के करने 
-चाले ह ।५७॥ 
अनिर्वेदः भियो मूलं लाभस्य च शुभस्य च ५५८॥ 
महान्‌ मधत्यनिर्विर्णः सुखं चानत्यमर्दुत । 
( , किसी उद्योग से विरक्त नदीं हो जाना टी लदमीः लाम पीर 
श्म का सूल कारण है । जो पने योग में स्न सा ० 
उदासीन नदीं होता दै, बही अत्यन्त सुख करो प्राप्न करता है 
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नातः ्रीमत्तरं किविदन्यत्पथ्यतम मतम्‌ ॥५६॥ 
प्रभरिष्णोर्यथा तात चमा सर्य सच्दा । 
हे तात ! इससे अधिक कल्याणकारी, शरीर दितकारी वस्तु 
नहीं है, जो शक्तिशाली होकर सद। लमा करते रहना है ॥५६।॥ 
वमेदशक्तः सरवम्य शाक्तिमाय्‌ धमंकार्णात्‌ । 
अर्थानथौ समौ यस्य तर्य नित्य" चमा हिता ॥६० 
अशक्त छो तो सव पर चमा करनी दी पडतो हे, परन्तु शक्ति- 
मान्‌, धरः सोचकर ही चमा करतार । जो लाभच्नोर दानिको 
समान समभता है, वही सदारा त्तमा कर सक्रता है ।६०। 
यत्सुखं सेवमानोऽपि धमाथाभ्यां न दीयत । 
कामं तदुपसेवेत न मूदव्रतमाचरेत्‌ 11६8 १॥ 
जिन सुखो के सेवन करते से धमं च्रौर अथे से मनुष्य दीन 
लक्षं होता हे, उस इच्छानुसार सेवन कर सकता है, परन्तु 
सदा की त्तरह्‌ विषयाभिलाषा मे अतुरक्त न होना चाहिय 11६ १। 
दुभखात षु प्रमरषु नास्तिकेष्यलसेषु च । 
न भोदेसस्यद्‌न्त षु ये चोत्सादविचनिताः ।॥६२॥ ` 
दुःखार्त, भमन्त, नास्तिक, श्रालसी, ्रनुदार को लददमी प्राप्व 
नदीं दोती हे. ओर न उस्साह दोन पुरुषों को लद्मी मिलती दे।६२॥ 
्राजवेन नरं युक्तमोर्जवात्सव्यपत्र्‌ । 


: अगक्त मत्यमानास्ते  घषेयन्ति उुबुद्ध्यः 11६२॥ ` 


अध्याय ३६|| उयागपये हः 
~~~ ~~~ ~~ 


सरलता से युक्त तथा सरलता से लजाशील मनुष्य दनो 
अर्त मानकर दुष्ट पुर्ष, उनको केशित या अपमानित करतः 
रते है ॥६२॥ 
शअस्याय॑मतिदातार मरतिश्यरमतित्रतम्‌ । 
्रज्ञामिमानिनं चेव शीभयान्नोपस््ति ॥६४)) 
प्रत्यन्त श्रेष्ठ, दानी, शुरवीर, द्द्‌ प्रतिज्ञ, बुद्ध के अभि-- 
मानी पुरष के पातत भय से लच्मी जाती ही नदी दै 1६४ 
` न चातिगुणवत्स्वेषा नात्यन्तं निगशेषु च । 
नेषा गुखान्कामयत नेगर्ान्नाजुरज्यत । 
उन्मत्ता गौरिवान्धा श्रीः विदेवावतिष्टते ॥६५ 
यह्‌ दमी अत्यन्त गुणवान्‌ गोर अत्यन्त निगु णँ के पा 
नं जाती है । नतो यहर्‌णों पर स्र दहोती है शरीर ने यद 
निरगुणता को ही पसन्द्‌ कंठी द । यह श्चन्धौ दशभी तो उन्मत्त. 
अन्धी गौ के समान कीं पर दी स्थित दहो जाती टे ।६ेशा 
अथिहज फला वेदाः शील फल भरतम्‌ । 
रतिपुत्रफला नारी दत्तशक्तफ़ल्त धनम्‌ ॥६६॥ 
वदो दो पुने से यज्ञ याग श्चादिका ज्ञान होता हे । शास्त्र 
शान से शील श्चौर सदाचार प्राप्त होना फल है । स्री ग्रहण करनेः 
का सम्भोग सुख श्नोर पुत्र प्ति फल है तथा घन का चान छीर 


मोग फल है ॥६६॥ ` 


ह मह{मारत प्रजागरपव 
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अधर्ौपासिते रथय; करोस्योष्यदेहिकप्‌ । 
न स तस्य फल प्रस्य युङक्तश्थस्य दुराममात्‌ ॥ ६१७ 
अध्य से उपार्वित किए हए घन से जो पारलौकिक क्रियाए 
की जार्चमी--उनका परलःक मे पल नदी मिलेगा. कवार य तो 
अधसपासित घन से की गई है ॥६५॥ 
कान्तारे बनदुभेु कृच्छस्वापस्पु सम्भ्रमे | 
उद्यतेषु च शस्त्रेषु नास्ति सत्ववतां मयम्‌ ॥६८॥ 
मदहावन या धिकट वनप्रदेश, कठिन विपन्ति, घव्रराहट के 
समय तथा शस्त्र खडा लेते पर मी सनस्मो पुरषो को कोई भय 
नस सोता दै ॥६<॥ ` 
उत्थाने संयमो दाद्यसग्रमादो एतनि; स्पतिः । 
समीदय च समारभ विद्धि मूल मस्य तु ॥६&॥ 


उद्योग, जितेन्द्रियत), चतुरा, श्प्रमाद्‌, येये, स्मरति, कायं 
का श्यारम्भ हो उन्नति का मृ द ।६६॥ 


तपोबल तापसानां जहा ब्रह्मविदां बलम्‌ 
इसा बलमसाधूनां चमौ गुणवता बज्तमू्‌ ॥७०} 


तपस्या का तपः त्रद्यज्ञानियो का ब्रहम, दुष्टौ का दिखा अर 
-कमशीलो ऊ कमा बले है 1७० 


अष्ट तान्यबतष्नानि. अपे सूरं फलं पयः । 
इवि्राहमणकाम्या च युरोद॑चनमोषधम्‌ ।\७१॥ 


श्याव दथ] च्छो ८५ 


जल, मृल, फल, दुध. धृत रूप हतर, त्राह्यणो की इच्छापृत्ति 
गुर का वचन, आ्नौषध--ये आठ त्रत के घातक नदीं ह ॥७६॥ 
न तत्परस्य सन्दभ्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः 
संग्रहेरैष धर्म; स्यास्कामादन्यः प्रवतत ७२ 
जो अपनी आस्मा के प्रतिङ्कन गो-वद अन्यस नदींकरना 
चाहिए, संदेप से यही धमे का लक्षण व्हा है अन्य धमं तो 
काम क अनुसार प्रवृत्त दोते र्ते ढं "७ ॥ 
शरक्रोधेन जयेत्‌ कोधमसाघु साधुना जयेत्‌ 
जयेत्कदय. दानेन जयेत्सत्येन चावृतम्‌ः॥॥७३\ 
क्रोध छोडकर अन्यके क्रोध को जीत, असाधु पुरुष को 
साघु श्राचार से विजय करे । कजूल को दान ओर खत्यसेश्चुठ. 
को जीत लेवे ।५२॥ 
लीधू्केऽ्लसे सौरो चण्डे पुरुषमानिनि । 
चौरे छृतप्ने विश्वासो न कार्यो न च नास्तिके॥७४॥ 
सियो मे धूर्ता करने बाले, दरपोक क्रोधी, अहंकारी पुरूष 
वयोर. छ्रतघ्न चौर नास्तिक का कभी श्वास नदीं करना 
चाहिए ॥५४॥ । 
ञ्जभिवादनशीलस्य नित्यं इद्धोपसेषिनः 
चत्वाःर संप्रवर्धते कीर्तिरायुय॑शो बलम्‌ ।।७५॥ 
जो प्रणान में तत्पर डोर निस्य बुद्धो का खच 2, उपकः 
आय्‌, कीति, यशं श्रौर वलं ये चास बदु नाते द ॥५५॥ 


(~~~ 


५ ४१ 
६८६ महाभारत [प्रजागरपव 





अतिङ्गरोन येऽर्थाः स्युध॑मेस्यातिःमेख घा । 
रेवा प्रणिपातेन मा सम तेषु मनः कृथाः ॥७६]) 
जो धन श्रत्यन्त क्श, धर्म के ्रतिक्रिमण या शत्रु के 
प्रणिपात से धध्रहो. उप्र थन के अद करने फी मनुष्य कभी 
श्मभिलाषा न करे ॥७६। 
त्रविद्यः पूरूपः शोच्यः शोच्यं मेधुनमप्रजम्‌ । 
निराहाराश्रजाः शोच्याःशोच्यं रोज्यमराजक्रम्‌।७७) 
विदयादीन पुरुष श्रौर चिना सन्तान मैन, सोचने के योग्य 
है, इस तरह यूष्री भरती हु प्रजा प्नौर उपद्रव बलिराजा ङी 
चिन्ता कररनो चादिषए ॥ज७ 
श्रध्वा जरा देहवतां पथतानां जक्तं जरा । 
असंभोगो जरा स्रीणां वाक्‌ शल्यं मनो जरा\७८) 
देहधार्ो को सारः चलना जरावष्या है, पर्थैतों फो जज्ञ 
रवाद्‌ जरा हे । स्तर्यो को सम्भोग प्राप्त नशर होने की चिन्वा 
स्बराबस्यः दे श्रौर मनका बुदागा म॑ मेदो वचन ह ॥५८॥ 
अनाम्नायमला वेदा बराञ्मणस्यात्तं मलम्‌ । 
मसे पृथिव्या बाहीकः पुरुषस्यानृतं मसर ।॥७६॥ 
भौहतमला साघ्वी ` विप्रवासमलाः सयः ।॥८०॥ 
 छवखस्व मलं सूप्यं रूप्यस्यापि मलं त्रु । 
४ शयः परपमलं सीसं सीसस्यापि मसे मरम्‌ ।८१॥ 


अध्याय ३६]  इलोगप्रवे ध्$ 
न ~ --=---=~ 


अभ्यास नदीं करना वेद्‌ का, नियमशोक्ञ नदीं रहना ब्रह्मण 
का, बाहीक देश परथिवी का, सिथया मापण मनुष्य क, श्रन्य से 
परिहास करना साध्यी स्त्री काति का विदेश रना कामिनी न, 
चान्दी घु्रणे का, रग चांदी का, शीमा रंग का ओौरलोहा शीश्चे 
छा मल्ल माना गया हे | ५६ ८१॥ 
न खप्तेन जयेन्निद्रां न कामेन जपेस्स्रियः । 
नेन्धनेन जयेद न पानेन सुरां जपेत्‌ ॥८२॥ 
सोनेखेनिद्राकी, कामोपमोगसे स्त्री की, इन्धन से ग्नि 
की द-प नीं होती है अर नसुरानसरे खुरा पीने वज्ञेका 
-अन तप्त होता है ॥८२॥ 
यस्य दानजितं मित्रं शत्रो युधि निर्जिताः 
ञ्मन्नपानजिता दोरा; सफल तस्य जीवितम्‌ ॥८३॥ 
{जिसने दान घे मित्र, युद्ध में पराक्रभ दिला शत्र, अन्नमान 
अदान करके भायां जीत ला है, उसका हा जान सफ़ञ द्‌ ॥= 
सदस्िणोऽपि जीवन्ति जीवन्ति शतिनस्तथा । 
धृता विथुज्वेच्यां न कथाश्च जीग्यते ॥८४॥ 
जिनके पाख हज।र रुपये है, बे मौ जोति द ्रोरसौ स्पये 
बाले भी जते दी है । ३ धृतर् ! पुम लाजव को छोड़ दो, यः 
हो नदीं सकता दै, पि ङु कम द्र्य होने पर महुष्य, जीवित 
ही नर रह सकता दी ॥5४॥ 
यत्थिव्यां वीदिययं हिरण्य" पशत; स्त्रियः 
नालमेकस्य तत्सर्वमिति प्रयम्‌. यसति ॥८९॥ 


. 


५ 
॥। 


„~~~ 


(- महामार [प्रजागरप्रः | 


, . प्रथिवी पर नित्तने चाचल, जौ, सुत्रं, पशु ओरस्त्रीदै,येः 
सच तृष्एण बलति की पूति करने को पर्णात नदीं हे,यद्‌ विचार कर 
चिद्धान, तृष्णा.के चक्छग भै नहीं पड़ता दै ।८५॥ 
राजन्भूयो बीमि सां पुत्रेषु सपसाचर्‌ । 
समता यदि ते राजच्‌ स्वेषु पाण्डुसुतेषु चा 1२६1} ` 
इति शीयहाभारते वैयासिक्यां उद्लोगपवेशि प्रजागरपर्थसि 
विदुरहितवाक्ये एकोनचस्यारिशोऽघ्यायः )३8॥ 
हे राजन्‌ ! यदि आ्मापकी पने च्रौर पाण्डु केपुत्रों मे 
समान देष्टिहे,तोहम आपसे फिरकद्‌ देत दहै, पि आअपि उनकैः 
साथ समान ही व्यवहार करं ,।८६॥ । 
इति शोमहामारत उ्योगपर्न्तरते प्रजागरपवे मे चिटुर हिक 
वाक्य करा उततालोसवां अध्याय पूरा हरा ` 





| १ *4 ४ 
 चालास्वां जध्याय 
-बिदुर उवा्च- स ५ 
` योऽम्बर्चित्ः सद्धिरसज्जपोनः करोत्यर्थं शक्तिमहापयित्वा 
किरं यशस्तंसञचयैति सन्तमस प्रसन्ना हि सुखोय सन्तः॥१॥ 
व 


अध्याय ४०, उथौगपव ६८६ 





काम को करता रहता है, उन सञ्जनों को बहत शीघ्र यश प्राप्त 
शो जाता है । जब सञजन प्रसन्न होते; तो वे महात्मा संसार 
के कल्याण करने के लिए स्वधा समथ टो जते दँ ॥१॥ 
-महान्तमप्यर्थमधर्मयुक्तं यः सन्त्यजत्यनपाृष्ट एव । 
"सुखं सुदुःखाम्यवश्चच्य शेते जीणा सचं सपं सषावशव्येत्‌ 
जो विपद्‌ ग्रस्त मदात्मा, अधमे से युक्त अत्यन्त स्वाथे विद्धि 
न्को भी. नदी करता है, वहं दुःखों खे पार होकर जीणे कांचलो 
न्को दोढृकर सुख खे विचरे बलि सपं के समान घुली हो 
जाता है ॥२॥ 
अनृते च स्चुतकर्षो राजगामि च पेशनम्‌। 
भुरोश्वालीकनिर्बन्धः सामानि ब्रमहत्यया ।२॥ 
छल कपर से उन्नति करना,राजा से किसी की चुगली करना, 


` शुरु की निन्दा - ये जरहमदत्या के समान पप मने गण ई ॥२॥ 
भ्रघयैकपदं सृत्युरतिबाद्‌ः भियो वधः | 
दशु ्रषा त्वरा श्छाषा विद्यायाः शातरचज्ञयः ॥४॥ 
किसी की निन्दा एक दम शयु है, अधिक विवादः `लक्तमी 
का नाशै । गुड के उपदेश को न सुना, शीघ्रता प्रीर जात्म- 
„ अरखा-ये बिष्या ॐ तीन शतु ई ।॥४॥ 
ज्रालस्यं मदमोदौ च चापलं गोष्ठिरेव च। 
स्तन्धता चामिमानिरवं तथाऽत्यागित्वमेव च ॥५॥ 


शते वे सप्व दोषाः स्थुः सदा विद्यार्थिनां मताः) 
[41 


क _ ___ मदानार्त _ ------- महाभारतः [प्रजीमरपवं 
„द ~~ 


"सुखार्थिनः इतो विचय नास्ति प्रि्यार्थिनः खम्‌ 1 
हुखीर्थी चा स्यजेहवर्या विद्यार्थी वा त्यनेत्स॒खम्‌। क्षौ 
श्लथ ; मद, मोह, चपलता, गोष्ठी, जदा, प्भिमान, 
श्रद्ह्न--ये सात विद्ाथियों के दोप मानि गए दं। सुखार्थी कोः 
विदा चनौर विद्यार्थी को सुल नदी ह.। जो सुखार्थी डो, वद विद्‌ 


की अरमिलावा शौर विखार्थी सुख - की. अभिलाषा का परित्याग 
कर दे ।॥५-६।। 


; . नाथिस्तृष्यति ` काष्ठानां नापगानां मदोदधिः 
नांतकभ्सर्व भूतानां न पु सां वामलोचनौ ॥७।॥ 
काष्ठं चे ग्नि, नदियों चे सुहृ, सेव प्राण्य से कल 
छर पुरषो से, कामिनी सन्तुष्ट नदी होतो द 1७ 


आशाध्रतिहन्तिसमद्धिमन्तकः क्रोधः यहन्तियशःकर्द यता 
अपालनं हन्ति. पश च राजनेकःक्रद्धो ब्राह्मणो हन्तिराषम्‌ 
ह राजम्‌ ! लालसा ध्यै को, काल सथृद्धि को, नरोध लदच्मी 


को, कायरत यश को, अपालन, पशु को प्रौर कट ब्राह्मण, राष्ट 
करो नष्ट कर देता हे 11८ 


अजा कांस्यं रजतं व.नित्यं -मध्वाकैः शङ्निः शोत्रियश्च 
बद्धो ज्ञातिरवसन्ः कलीन एतानि ते सन्तु गृहे सदैव ।\६॥ 
¡¦ ४ अजादि पञ्च, कांसी र्चदी के पात्र, सष्टान्न, पक्तो, वेदपादी, 


छः रुः , विपद्‌ अस्त कुलीन आपृके घरमे , सद्‌ा निवास करते 
, गहं ॥६॥। 


० उ्योगपवे १ 
~~~" 


अरजोक्ता चन्दनं वीणा आदर्शो मधुसपिषी । 
विषमौदुबरं शंखः स्वणेनामोऽथ रोचना ॥१०॥ 
गृहे स्थायितव्यानि धन्यानि मयुरत्वीत्‌ । 
देवन्राह्मणपूजाथेमतीथीनां च मारत ॥११॥' 
अजा, गाय, .बेल) चन्दन, वीण; शीशा, शदद्‌, घत, लोदए 
। ताबा, शंख, शालभ्राम, गोरोचन प्नौर इन उच्वम वस्तु को घर में 
रखना बाहिए-एेखा मह्न जी ने कहा है । है भारत ! इन वस्तु 
-की देवता, अतिथि शौर बाह्मण. की पूजा के लिए आवश्यकता 
-होती हे ॥१०--११॥ 
{इदं च स्गं सर्वपरं बरशीमि पुस्यं 'पदं तात' महाविशिष्टम्‌ । 
न जातु कामान भयान्न लोभाद्धम्‌ जल्याञ्जीवितस्यापि हेतो 
, हततात ! मँ आप से, सवृत्तम पुस्यननक् एक विरोप बात 
कह देता हं । किसी कामः भयः लोम तथा प्राणो को भयके 
आजनि परमो घमेकोकमीन छोड़ ॥१२॥ ` 
नित्यो धर्मः सुखदुःखे खनिव्ये जीवरनित्योहेतुरस्य त्वनित्यः 
त्यक्त्वोनित्यं प्रतितिष्ठ नि संतष्य लवं -तोप्रपरोहिलाभः 


सख दुःख छ्ननित्य ह, जीव नित्य हे, परण्तु 
विधा अंनिस्य इ। ठम छ्मनिद्य' ो दोदकर 


प्रसन्न रहना दी 


धमे नित्य 
इसका कार्णं अ 
त्य वस्तु से प्रेमं करो । इख म्र र श्न रहो, 


बड़ा लाथ इं 1१३1 ॥ > 


# 1 
„अ मष्टामारत [अजागरपव 
- 


मदानला्पश्य मदाजुमावाच्‌ प्रशास्य भूरि धनघान्यपूा 
राल्यानि दित्वा विपुलांश्षभोगाच्‌ गतानरेद्रानूवशमन्तकस्व्‌ 
हे राजन्‌ ! चाप, मदावली, मदीलुभाव, धन धान्य से पृश 
भूमि का शासन करके श्चौर विपुल भोग त्था राज्य सुखो को 
छोदकर काल के वशा म हए श्रनेक राजां को देखो १५ ॥ 
मूतं पुत्र दुःखपष्ट' मनुष्या उरिकिप्य र\जन्‌ स्वगुदानिदरन्ति 
दं शुक्तकेश्मः करुणं रुदन्ति चितामध्ये काष्टमिच किपन्वि 
दे रजन्‌ ! मचुष्य, दुःख दायी, सत पुत्र को घर खे बार 
निकाल कर श्मशाने ते जति दैः! ये इसके लिए वाल सरोल 
कर रेते मी जाति ई नौर काष्ठ कीवरह्‌ धग्निमें भी डाल 
देते ६ ।१५॥ 
न्यो धनं प्रेतमतस्य शुक्तं वयांसि चाधिश्र शरीरघात्‌न्‌ 
द्ाम्यामय' सह गच्छत्यश्ुत्र पुण्येन पापेन च चेष्ट्यपानः 
मरे हए मनुष्य का धन कोषे भोगता दैः रौर मयुष्य के 
मस आदि को पकती या ग्नि चाट जाति इ । सुप्य तो केव 
"पाप श्चौर पुख्य इन दोनों से लिप्त होकर केला ही परलोक 
को आता हे \९६॥ 
उत््ञ्य विनिवसेन्त ज्ञातयो सुटः सुताः । 
अपृष्प.नफलोन्‌ इचान्‌ यथा तात पतत्रिणः ।॥ १७ 
हे वात ! लेखे पुष्प भोर फल खे दीन वृक्त को पकती द्ोड 


जात हं, वेखे दी वान्व, मत्र, पुत्रादि इस मूत को छोडकर 
- न्तौट साते ई ॥९५७॥ | 
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अभर भातं तु पुरषं फमान्विति स्वयंकृतम्‌ । 
तस्म त्‌ पुरुषो यत्नाद्धम संचिनुयाच्छनैः ॥१८॥ 
चिता को अग्नि मे डाले हए पुरष के पीठ उक किए हए 
कमे जतत हं । यदी कारण दै, पुरुषो को धीरे २ ष्म का 
कपर करना चादिष्ट ॥१०॥ 
अस्माघ्नोकादृष्वेमुम्य चाधो महत्तमस्तिष्ठति धकारम्‌ । 
[२ 
तद्र महामोहनमिन्द्ियाणां बुद्ध्स्व भा त्वां प्रलभेत राजन्‌ 
हे राजन्‌ ! इख लोक के उपर नीचे महाघोर शन्धक्रार दै 
जो इन्द्रियों रो मोदित करने बाला दै । तुम इको समकः लो, 
कि कीं तुमको इस धन्धशार की प्राप्ति न हो जवे ॥१६॥ 
इदं वचः शक्यसि येयथावनिशम्य सते परतिपत्तमेब । 
यशः पर्‌ प्राप्स्यति जीवलोके भयं न चात्र न चेद तेऽस्ति 
यदि तुम मेरे वचनं को युनर श्नका ठीक २ वत्व जानकर 
न्यवहार करोगे, तो तुमको संसार में बदा यश प्राप्त होमा शौर 
इस लोक तभा परलोक मे कोई भय नहो रहेगा ॥२०॥ 
आत्मा नदी भारव पृण्यतीरथां सत्योदया प्रतिकूला दयोर्मिः 
तस्यां स्नातःपूयतेपुणयकरमा पुएयोद्यत्यानित्यमला पण ॥ 
हे भारत ! श्रास्मा नदी है, जिसके पुख्यङाये तीथं, सत्य, 
छत्पत्ति का स्थान, धैय तट, दया लहर हँ । पुण्यात्मा मलु य, इस 
मरे स्नान करने रे पवित्र हौ जाता है । भात्मा स्यं पवित्र 


श्नौर माया रहित है ॥२१॥ 


= च २1 -९५* 
६९४ - हप्नारत { भ्रजागरपव 


 कापृक्रोधग्राहयतीं पचेन्द्रियजलां नदीम्‌ । 


ना शतिमयीं इता जन्मदुमांणि सन्तर्‌ २२ 

हे राजन्‌ ! कराम कोधे आहो खे पूरे, पांच इन्द्रिया के 
जल से समन्वित, नदौ कोः धेये युक्त नोका का ्माश्रय लेकर 
छवागमन के चकत रूप दुगं संसार से पार हो जानो 11२२॥ 


अ्ञाबद् धमव स्वबन्धुं विय्याब्दधं वयसा चापि इद्धम्‌ । 


कायाका्थपूजयि ताप्रसाच् यःसस्पच्छेन्सथुद्य त्कद्चिव ॥ 
तुद्धि, घमे,.विदया र वय में शुद्ध अपने. वान्धर्वा, का कायं 
अकायै, की उलमन के समय श्चाद्रःपृर्ेक प्रसन्न करके उनसे जो 
यूच्ता रहता है,-चद्‌ कभी विप्रति पड़ने पर मोदित नदीं दता दे । 
... स्थौ शिश्चोद्‌रं रहेत्पारिप्रादं च चपा । .. ` 
५. . चज्ञु श्रोत्रे च मनसा मनो वाचं च कमणा ॥२४॥ 
धेय खे लिङ्क द्रिय श्मौर उद्र, नेत्रो से हाथ श्रौ पैर, मच 
खे आंख चौर कान तया कमे से मन अर बाणी की रक्ता करे । 
.तित्योदकी नित्ययज्ञोपवीती नित्यस्वाध्यायी पतितान्नवर्जी 
मर्यं त्र वच्‌ युरषे.कम इचन्न ज्राह्मणर्च्यवते जहलोकात्‌ 
जो राह्मण, नित्य स्नान, रूुभ्या, -तपेण, यक्षोपवीत धारण, 
बेद्राध्ययन करता हेः छौर पतित न्न का म्रहण नीं करता तथा 
स्त्य आप्र कस्ता हना रुरु-की -खेवा करता है; चह ब्राह्मण 
महयलोक की प्रापि से वचित नहीं होता द ॥२५॥ 


व्यायाः ०? | उ्योगपवें .. ६६ 


अथीत्यरेान्परिंस्तीयचाीनिष््वायतै पालयित्वाप्रजाश् 
गीनाह्लणा्थशसपूतान्तरास्माहतःसंग्रामेकत्रिय; सर्भमेति' 
, “जो वेल्ल करो पदे करः चौर भगिनि कों पेञ्वलित- करके एंवं'उसमेः 
-यज्ञ सम्पादन करके भजा का पालन करता ह घोर गोब्राह्मणे के 
-निभिन्त शस्राघात से अपने आपको पवित्र कर लेता है, वह मरोः 
इ क्षत्रिय स्कौं क्री जाता हैः ॥२६॥ :.... ` ५ 
वेश्योऽधीर्यनाह्णान्‌कततरियांधधने।कलिंसं विमज्याभितींव 
चैतापूं ृमशनाघ्राय `पुएयं पेत स्वगे दिन्थसुलानि भक्त ॥ 
वैश्य भी. ेदावि. का: अध्ययन करके; ब्रामण त्रिय; ऊ 
निमित्त अपने.धन को अपण करे चर ्रपने"त्माधित सेवको को 
-खमय पर धन्‌ देता रदे तथ। जं तान खे पत्रं धूम -कोः महण 
रे, वह मर कर स्वगे मे दिव्य सुखो को भोगता है ।॥२भ 
्रह्मधत्र वेरेयवसं च श्रः करमेरतान््यायतः पूजयानः { 
तष्टष्वेतेष्यञ्यथो द्वयापर्ू्यक्ता ददं सवरगुखलानि भक्त 
` शर, ज्यः चन्निय, वैश्य बण की न्या्ालुपार सेवा कर्ने 
` न्वाला शना चाहिए । यदि ये चारो वंशे इसकी सेवा से सन्तुष्ट 
शे जाते. तो इसके पाप दग्च दो जति हं जर यदह सव रशो 
खे चुटकारा पा जेतां । जेब यह सृलयुको प्रपत हो जाता दै 
वी खगे-घुलों कों भप्त करता दै ॥२म॥, । 
चतुर्वण्यस्ेष धरमस्तपोक्तो हठ चानुत्र वतो मे निबोध । 


चाव्राद्धमाद्धीयते पांडर तवं रार्‌ राजघमे निघुःच् 


८. मद्ाभारत | श्रजागरयबं 
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डे राजन्‌ ! रेते यह्‌ तुम से चायो वर्णक धर्मोका निरूपण 
किया दे । व यह्‌ खघ कुद कहते हए युके इसका कारण सुनो ॥ 
पाण्डु-धु्, -युर्घाठर चात्र धर्म॑ राज्य खे विथु दै, तुम इनको 
राजधमे मे नियुक्त करो ॥२६॥ 
शृतराष्ट उाच-- 

एवमेतद्यथा तवं मासुशाससि नित्यद! 1 

ममापि च सतिः सौम्य भवत्येव यथाऽऽत्थ माम्‌ ॥३०॥ 

धृतराष्ट ने कदा-हे सौम्य ! जैसा तुम कद रदे दो-रेसा दीः 
ह । जैसा तुमने कदा है-रेखा दी युन जचता है ३० 

सा तु उद्धिः ङृताऽ्प्येवं पांडवान्प्रति मे सद्‌ा । 
दुर्योधने समासाद्य पुनर्विपरिवितेते ॥२१॥ 

मैने पाण्डवो के वषय मे यह्‌ सव कख तुम्हारे कथन के 
अनुसार कद बार निश्चय किया है, परन्तु दुर्योधन के मिलते ह 
सव बुद्ध बदल जाता ई ॥२३९॥ 

न दिष्टमम्यतिक्रान्तु' शां भूतेन केनचित्‌ । 
दिष्टमेव ध्‌ ६ मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम्‌ ॥३२॥ 
इति भ्रोमहामारते उद्योगपर्व प्रजागरपयैणि बिदुरबाक्ये 
 चत्वारिशोऽध्यायः ॥४०॥ | 

„ कोड भी प्राणौ देव का उत्लङ्गन नदी कर सकता दै! म तो 
थ्व को प्रधान मानता ह पुश्षाये लो निरथेकः ही हे ।\२२॥ 

इति श्रीमहाभारत उ 


द्योगपवांन्तगेत भजागरपवै मे विदु 
वाक्य का चालीसंवां अध्याय समाप्त इमा । = 4 


अथ स॒नत्युजातपवं 
इकतालीसयां अध्याय 


शृतराष्ट्‌ उवाच-- 
अनुक्तं यदि ते किंचिद्धाचा विदुरं विदयते । 
तन्मे शभरूषतो जहिं चित्राणि हि भाषसे ॥१॥ 
शृतरा्टु कदने लगा-हे विदुर ! घव यदि तुम्हारा ङं कथने 
केष है, तो म सुनना-चादता हू, दुम बड़ा ही विचित्र कहते दो, , 
ङ्द शरोर सुनाश्नो ॥१॥ 
चिदुर उवाच-- 
धृतराष्ट्र मारो वै यः पुरोणः सनावनः । 
सनत्सुजातः भ्रोवाच शृत्युनांस्तीति भारत ॥२॥ 
बिड्र ने कदा-हे भरतवंशोपजन ! धूतराषट्‌ ! प्राचीन सनातन्‌. 
कुमार सन्घुजात ने कदा, फ संल्तार मे ग्र्यु कोई वस्तु न्दी दे! 
स ते गुद्यान्मरकार्शाथ सर्वान्‌ हदयसं्रयान्‌ । 
प्रवयति महोराज सर्वं अुद्धिमतां वरः ॥२॥ 
डे मदागाज ! वेद्दीददय में बर्त॑मान, सारे गुप्त श्रीर युके ˆ 
ओदो को श्राप पर भकट करेगे, क्योकि वे सन बुद्धिमान मैः 


गर्ठ हे।२॥ 


- ण महामा.रत [मनत्पुजातपय “` 





धृतराष्ट उचाच-- 
कित्वन वेद्‌ तद्धयो यन्मे ब्र यास्सनातनः। 
त्वमेव विदुर च हि भरज्ञारेषोऽस्ति चेत्तव ;\91। ' 
धृतराषट ने कहा--हे विदुर ! क्या तुम नदं जानते दी ! जो 
-आगे सनातन छक्मार युक सखे कटेगा । यदि तुम्हारी ` बुद्धिः म 
"छन्य ङ्ध रोष ह, .तो तुम ही: सुनाष्ट्ए 119 
विदुर उवाच-- 
शूद्रयोनावहं जातो नातोऽन्यद्रक्तमुर्सहे । 
छ्मारस्यतु या बुद्धिवद्‌ तां शाश्वतीमहम्‌ ॥५॥ 
विदुर ने कामें शद्रा स्री मे उत्पन्न -हुश्मा हूः इससे त्रागे 
छ नदीं कह सकता हः । सनातन कुमार मे जो उत्तम बुद्धिर्‌, 
उसको जानता हु ॥५॥ । 
नाह्मीं हि योनिम्‌ पन्न सुगुद्यमपि यो बदेत्‌ । 
;- द तेन गर्यो देवानां तस्मदितद्न्रभीमि ते ॥६॥ 
! ~ वद्‌ बह्मणी के गभं से उत्पन्न हे, इससे सुगुप्त विष्यो, , का 
`आ विवेचन कर सकता हे । वह देवो से भी किघी प्रकार कम 
नदीं हे, इससे मै कहता ह ॥६॥ 
-तराष्ट उवाच-- ` 
जवीहि विदुर त्वं मे पुराण. तं संनातर्नमू । 
कथमेतेन देहेन स्यादिहैव समागम्‌ः ॥७॥ , 


न्यायं यायः ९? 17": 1 - इद्योगपवं 
वनाय ध्। ` व्वोगष्वे दष्ट. 


धृतरा बोल्ला-हे विदुर ! तुम पुराण, सनातन, सनस्ुजात 
के इसी देहं से मेरा समागम हो जवे, फेला उपाय बताश्नो ॥५॥ 
चेश्यम्पायन .उवाच-- | 
: -चिल्त्यामास विदुरसतमृ्ं संशितव्रतम्‌ । 
?;.. स ज तच्चिन्तित्‌ ज्ञात्वा दशयामास भ्रारत ॥२॥, 


(~) 
, - वैशम्पायन बेक्ते--हे भारत विद्रुर त्ते भ्रशसेनीय 


श्रत वाले सनल्सुजात का स्मरण किया । इसने विदुर का स्मरण 
जास के वीं द्र्शन.दिया ॥६॥ हि 


स चैने प्रतिजग्राह तरिधिदष्टेन क्रमेणा । 
सुखोपविष्टं .विशरान्तमथेनं विदुरोऽनवीत्‌ः ॥६॥ 
विदुर ने शास्त्रीय विधि के नुश्ार इसका स्वगत `का 1 
जब यद्‌ सुख से बैठ गया शौर इसने इं विशम क्ते लिया, तो 
विदुर ने का ॥६॥ - 
भगवन्‌ संशयः केथिद्ध तरस्य मानसे । 


शो न शक्यो मयो वक्त" स्वमस्मे वक्तुमपि ॥१०॥ 
ह अगवन्‌ ! राजञा धृतरा के मन में छख सराय ६ इसका 


निवारण ओँ नदीं कर सकता हँ 1 है गवन ! इसको आप ही 


िदरृत्त कर सकते दै ॥१०॥ स | 
य' अत्वाऽय' मनुष्येन्द्रः सदु लातिनो भवेत्‌ । 


ल्लोभालामौ प्रियद्वेष्यौ यथेन न जरान्तकौ ॥११॥ 


५० ____ गष्ामारत सनन | 


विषहेरन्भयामर्षौ चुतिपासे मदोद्धकी ! 
, अरतिभेव तन्द्री च कामक्रोधौ घृयोद्यो ।॥१२॥ 

इति शरोम्यभारत रैयासिक्यां उयोगपरेणि प्रजागरपवेणि 
निदुरतसनत्सुजातप्रार्थने एकचत्वारिंशोऽध्यायः ॥४१॥ 
तष्दारे उपदेश को सुनकर राजा धृतराष्टः लाभलिानः भिय 
प्रियः जरं सृलयु, भय, क्रोधः भख प्यास, मद्‌ च्हंकार, न्ता, 
प्रालश्य, काम, ओोध, वनति, उति चको खद लेगा तथः 

यब प्ररार बलेश फो कद्ध नदी गिनेगा ॥१९-१२॥ 


इति श्रीमदाभारत उद्योगपर्बान्तगेत प्रजागरपवे मँ विदुरः 


षी सनत्सुजात स प्रार्थना करने -का इकतालीखनां भष्यायः 
समाद्र हुमा । 


ऊ्च््छ्क 
[ , [4 
बयालासवा जन्याय 
वेशम्पायन दवाच- । 
ततो राजा धृतराप्रो मनीषी संपूज्य वाक्य विदुरेरितं ततर, 


सनत्सुजातं रहिते महात्मा पतरच्छ इदि परमां जुभूषन्‌।॥१॥ 
सशम्पायन बोले-युद्धिमान्‌ महात्मा धृतराष्ट ने विदुर "के 


कंदे हए वाक्य का असुमोद्न करके शरीर श्रपनी बुद्धि को. वदनि 
की. इच्छा से सनत्सुजात से पूषा 11९ 


धृतरणट उवाच-- =. .. 
-सनन्सुजात यदिदं शरणोमि न मृसयुरस्तीति तब भवादम्‌ 
देवासुरा ्याचरन्त्रहमचर्यम्यवे तस्कतरज्न सत्यम्‌ ।।२॥ 
, तरा बोला-द सनस्ुनात ! मैने खना दै, कि श्नाप य्‌ 
` कहते है, कि ख्यु कोई पदाथ नदीं है । देव ओर युरो ने गत्य 
कै जीतने को ब्रह्मचये का श्राचरण किया-दषतमे कौनसा 
सत्य है ॥२॥ | 
-. ्छनत्सुजात .उवाच-- 
श्पच्छ्‌ः कर्मणा यच सृत्युनास्तीति चापरम्‌ । 
~ शृ मे न्‌ चतो रोजन्यथेतन्माऽवरिशंकिाः ॥॥ 
` सन्सुजात वोल्ञा-दे राजय { शापन एक तो य पूछा, छि 
जह्मचयै श्नादि से श्रत्यु जीती जाती है श्र दृता प्ररन आपका 
"यद्‌ है, कि खलयु स्वरूप खे दी कोई वस्तु नदीं है । दे राजन्‌ ! 
अव तुम जिस भकार यद बाच है, बद खनो 1 ्ापकरिसी प्रकार 
` -की चिन्तान करे" ;\३॥ 
-उभे सतयेदव्रियैतस्यविद्धिमोडान्दतयुःसस्मतोऽसं कवीनाम्‌ 
प्रमादं त्र मृत्युमहं जधीमि तथाअअमादमसूृतस्वं ननीमि ॥४। 
हे क्तनियेष्ठ ! उम इन दोनों बातों को सत्य सममो। 
(विदान्‌ यहं मानते दै, कि मोट खे पयु दोती दै, परध मँ 
 -अ्माद से बस्यु शौर अप्रसाद से अण्व (मोत्त) को प्रप्नि ६ 
ष्टेखा कता ह ॥४॥ 


७०्‌ महाभारत | सनस्घुजातपव 


प्रमोदाद्धे असुराः पराभवन्नप्रमादादूव्रहमभूता भवन्ति 1 

नेष मृस्यु्न्याघ्र इवात्ति जन्तून धस्य स्थयुपलस्यते हि ॥४॥ 
प्रमाद से दीं असुरो का पराजय हरा चौर खप्रमाद से महात्मा 

परहीभरत (जक मे लीन) हि जति दै-यह मृत्यु व्याघ्र की ति 


प्ररि को नदीं खाती हे, क्योकि किसी ने इसको मूतिमान्‌ 
नदीं देखा दै ।॥५। 


यमं त्वेके मत्युमतोऽन्यमाहुरारमावसनमस्रतं बहयचसेम्‌। 
पिवलोकेराज्यमदुशास्तिदेवःशिवःशिवानामंशिबोऽशिवानाम्‌ 
1. को . २ यमराज को सत्यु कहते ईँ, परन्तु मयु तो इससे 
भिन्न है तथा मचुष्यको प्राप्त्‌ हुखा नह्यचय, मृत है । यमराज 
तरो ;पित्ञोक्‌ भे .शासन करता है । जो उत्तम पुरुषो से उत्तम 


 ज्य॒वदार चीर इटो के ऊपर दण्ड प्रयोग करके भयङ्कर रूप 
धारी होता है ॥ द्‌ 


अस्यादेशाननिभ्सरते नराणां कोधः प्रमादोल्लोमरूपश्च ग्रत्युः 


अहं गतेनेव चरन्विमार्गान्न चात्मनो योगयुपेति कथित्‌,॥ 


! इसी, यम की भेरा. सेध, भ्रमाद्‌, लोभ खत्यु रूपं होकर 
भप्त होते दै । मनुष्य अदङ्कार खे उ्लटे 
उप आसा के उद्धार क किसी योगं 


त मोहितार्तदरशे वर्तमानां हतः प्रेतास्तत्र पुनः पतन्ति 
ततस्तान्देवा चजुबिक्षवन्ते अतो खत्युम रणाख्याञ्चपेति 1 


मागा पर चलता ह्रः 
को नदीं पातां है |] ` 


। 


भव्याय ४२] ` : द्योगधं ९ 
1 


' कर्म, क्रोध श्यादि में वतमान होने से लोग मोष्टितद्यो जाति 
ह ओर इथर-मर कर अन्ध लोकों मे जाते हैः ¡ इसके वाद देवता, 
ऽनको फिर दसी लोक ` मे लोटा दते 4 इस (रट अनि -जानि 
रूप मरण को लोग मृत्यु कहते ह ॥५॥ 


कमादये कमंफलानुरोगासतत्राच्ु ते यांति न तरन्ति मृत्युम्‌ ` 
सदथंमोगानवगमास्समन्तासरवशते भोगयोगेन ठैदी ।॥8॥ 


'; जन मनुष्य के कर्मो का उदय होत्ता हे; तव वह उसमे राग- 
दधेष करने लगता ह इसं तरद सखे ये जन्म मरण के चक्लरमें 
-घूमते रहते है छीर मृष्यु को एर नदीं कर सकते है तथा उत्तम 
योग क्री प्राप्ति के विना भोगःयोग मे लिप्त होकर प्राणी इधर 
उधर घूमता है ।६॥ 
त्रै महामोदममिन्द्रियणं' मिथ्यार्थयोगस्य गतिर्हि नित्या 
मिथ्यारधयो्गीमिंहवान्तरात्मास्मरनुषास्तेविषयान्मन्तात्‌ 
इस प्रकार राग दवष में लिप्त होना, इन्द्रियों को मोटिते कर 


देता हे। मिथ्या व्यवहार क योग सं श्राणि को नित्य जन्म मरण 
के चक्कर मे आना ही.पड़ता हे । जब मिथ्या आचरश से त्रात्मा 
दक जाता रै, तो सब शोर से विषयों छी परस्पा मं लिप्त हो 


, जास हि ॥१० , 
. स्मिष्या प.्रथमंहन्तिलोकावकामक्रोधावडगद्या पथात्‌ 


एते बाकलान्दरत्यवे प्रापयन्ति धीरोस्त धर्मेण तरन्ति गृद्युम्‌ 


,' ७८ म्दाभारत | सनस्युजातपव 
कः ह ज अक ससा [कव 1 री 


†बष्यो की श्रमिलाषा लोकतो का प्रथम नाश करती है ओर 
-काम जोम इसके पीछे लगे रहते है । चे सव मूख को त्यु मं 
` पसाते रदे है, परन्तु जो धीर होते है, बे श्नपने धेय से खख 
-पार कर जाते है ॥११॥ 
सोऽभिष्यायनुत्पतितानिरन्यादनोदरेणप्रतिचुद्धश्धमानः । 
` नैनंशरतयुत्युरि्ाततिभूत्वा एवविद्वान्योविनिहन्तिकामास्‌ ॥ 
सखन तरह से ज्ञान युक्त हृश्मा यह धीर पुरुष, कामादि की 
निःखारतां का मनन करता हुश्रा कामादि के नाद्र से काम 
ˆ करोधादि का नाश कर लेता दे । इष धीर पुरुष को, समर्थे दोकर 
"त्यु लद खा सकतो हे, क्योकि यह कामादि निरथेकता को 
जानकर इनको नष्ट कर लेता हे ॥।१२॥ 
कोमाजुसारी पुरुषः कामाननु विनश्यति । | 
कामान्‌ व्युदस्य धुनुते यत्किञ्िटपुरूष। रजः ॥१३॥ 
जो मलुष्यः अपनी कामना के पड दोडता है, बह काम- 
` नाओं के पीठ दौढ्ने से नष्ट षो जाता हे । धीर पुरुष, काम. 


-नार्थोकानाशकरकेदी जोक रजोगुण शेष रहता है, उसका 
` भीनाश क्र ल्तेता है ॥१३॥ ` 


तमोऽगप्रकाशो भूतानां नरकोभ्य' श्रदश्यत 
सन्त इव धावन्ति गच्छन्त श्वभ्रवत्सुखम्‌ ॥ १४ ॥ 
चम नाम अन्धेरे का हैः चोर यही अन्धेरा (अन्लान) नरक 


` है\ इन विषयों भं क्तिपटा हधा पुरूष, च्रचेत हुभ्ा सा दौढता है 
"ओर दौकते ? अन्धक चेम गिर जाता रै ॥श४ा 


अध्याय ४२] ठथोगपवं 
~ वा 


~~~, 





अमूढवृत्तेः पुरुषस्येह ङर्यात्कि यै खत्युस्तोणे इवास्य व्याधः 
अमन्वमानःसत्रिरकिषिदन्यं्ाधीयीतनिणु दन्निवास्वचायुः 
हे राजन्‌ ! ञानी पुरुष का मृत्यु वनको से बते इए ।सिहं के 
समान ङ भी नहीं चिगाङ़ सक्ता है। इन विषय भोगों को 
मवुष्य की रायु का बिधातक जानकर इनका सेवन न करे. क्वो 
भमा के अतिरिक्त तो छोई सत्य वस्तु नदीं हे ॥१५॥ 
सक्रोधलोभोमोषवानन्तरात्मा स वै मरत्युस्त्वच्छरीरे यः एषः 
एवं त्यु" जायमानं विदित्वा ज्ञाने तिष्ठन्न विभेतीह सत्यः 
वविनरयत विप्रे तस्य शत्य त्योयथा विषय प्राप्य मर्व 
हे राजन्‌ ! क्रोध लोभ के खदित, मोद से युक्त श्यापकी अन्त- 
यात्मा ह चौर यही -ख्यु होकर आपङ़े शरीर में पनिष्ट है। इख 
अकार उत्पन्न मृत्यु को जानकर ज्ञान से लीन हो जवे, तो सिर 
पुरुष शल्यु से न श डर सकता हे । उसके पास भने मँ तो स्वयं 
-खरवयु इस तरह डरती है अैसे-्यु के पास मवुघ्य डरवा दै ॥१६॥ 
शतरष्ध्‌ उ्वाच~-- . ~ 
यानेवाईरिङ्यया साधलोकानृदिजातीनांएयतमान्एनावनाव्‌ 
तेषां पराथ कथयन्तीह वेदा एतद्विद्रानोपति कथं च करम 
` धरवराष्टर ने कद्या-द्विजातियों को उत्तम २ यज्ञ से पुखयवम 
"सनावन लोको की भ्राप्ति दोती.है, वेद इस विषय का भत्िपादन 


करते ष । जव यद .बात. दै, तो बद्धान क्योंन कर्मकारड का 
चरण करे ॥ १५७ ४४ 


च 
= 


७०६ महामार्त [सनस्सुजातंपः 
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‡ खनत्प्ुजात उवाच- 
, ए दयनिद्वालुपयाति तत्र तत्राथजात' च वदन्ति वेदाः । 
नीह अयति परं परमात्मा याति मार्भेण निहत्य मारगाच्‌ 
सनत्सुजात ने कटा--जो विद्वान्‌ नदीं हैः वे दी यह बा 
कहते है श्नौर वे दी देखा कते है, फि वेदं केवल कमेकार्ड 
सोही कहता है कमे मागमे पैसा हश्रा सर्योच्छृष्टं श्रात्मा 
, . परवश योनि्यो म श्रातं जाता ई, परन्तु च्वानमागें से श्रन्य 
मार्गो को दग्ध करके यह परनद्य को प्राप्न कर लेता द ॥१८॥ 
श्रतराष्ट उवाच -- । 
-को सौ नियुक्ते तमजं पुराणं स चेदिदं सवेमनक्रमेण 1 
किवोऽस्य काय' मथवा सुखं च तन्मे विद्धन.हि सचे यथाव्रव्‌ 
धृतर्ट ने कदा--दे बिद्टन्‌ ! उस श्रज पुराण पुरुष को 
कोन $ ग्ति करता है, जो यह इस सारे जगत्‌ को असुक्रम से 
`रचता श्रोर संहार करता है ! उसको इस कंमट मे पड़ने से क्या 
श्रयोजन चीर क्या ्ानन्व्‌ है 1 दे मद्ाभाग ! आप हमको य 
,“ सव कुछ सुनाई ॥९६॥। । 
खनत्सुजात उवाच-- 
दोषो महान बिभेदयोभे दनादियोगेन मचन्ति नित्याः 
` तथाऽस्य नाधिक्यमपेति किश्विदनादियोगेन भवन्ति पु'सः 
, खनसपुजात ने कहा-थदिं जीव नद्य का वास्वव मे भेद 
गना जविगाः तो बङा दोष खदा हो जगा, ` परन्तु अनादि 


-भष्वायधर] उ्ोगपवे ७०७ 1 च्योगपवं ७०७ 
माया के योग से जीवाम नित्य है । यह छष्टि जीव ऊ घुल , 
दुःख के भोग के लिए है, परन्तु जीव बह्म कीं एकता होने प्र : 
सी भहा का इससे कोद मह नष्ट नदीं होता दै, क्योकि श्ननादि ' 
माया. के-योग -से यह सव ल जीवास्मा का धर्महो रदा है रण] 
य एतद्वा भगवान्छ नित्यो विकारयोगेन करोति विश्वम; 
तथा च तच्छक्तिरिति स्म मन्यते तथार्थयोभे च मन्ति वेदा, 

वह्‌ सनातन ईश्वर, माया ॐ योग से इस जगत्‌ को बनाता 
हैः । यद माया भी उस परन्रह्म की ए अतक्य शक्ति टै श्ौर इसी 
बात का वास्तव मे वेद्‌ उपदेश कग रे है ।॥२१॥ 
इतरा उवाच-- 
येऽस्मिन्धमाज्नाचरन्तीह केचित्तथा धममन्किविदिहाचरन्ति 
धर्मः पापेन प्रति हन्यते स्विदुताहो धर्मः श्रतिहन्ति पापम्‌ 
धूवराष्ट बोले-दे महाभाग ! इस जगत्‌ मे छ तो अग्नि 

शेन आदि अपने धर्मो का आचरण नदीं करते ह ओर छ 
इन धर्मो का चर्ण करते रहते दै । जो धमे का श्राचरण 
नदीं करते धर्मशास्त्र की चाज्ञालुक्रूल पाप होकर उनके धमे का 
नारा होवा है या नदीं था जो अग्नये कर रदे है ,वे श्रपने धमे 
के सेव्‌ से पाप का नाश.कर लेते हं या नदीं ॥२२॥ 


.खन्सुजात उवाच-- त 
उभयमेव तत्रोपयुज्यते फलं धमंस्येवेतरस्य च ॥२२॥ 


तस्मिन्स्यितौवाऽप्युमयंदहिनित्यन्ञानेनविदवानपरविदन्ति सिद्धम्‌ 
तथाऽन्यथा; पु्यश्ययेति देदी तथागतं परापत सिद्धम्‌ ॥ 





[ & 
तः सहाभारत प्रजागरपे 
~ 


- ; सनस्युजात ने कदा--इस संप्रार मं धमे मीर श्रधमे दोनो 
का फल अवश्य मिलता दै , परन्तु क्ञानयोग या कमयोग भँ 
स्थित होने पर चष्ट भूत पाप-पुख्य का नित्य क्ञान सखे विद्धान्‌ 
नाश कर लेता द । यदि मनुष्य धमे का ्राचरण करता दे, तो 
पुष्य को प्राप्त करता है चनौर यदि अधमे का श्चाचरए करता डे, 
: चो पाप को भ्राप्ठ करता दै ॥रदे-रधा 
गतोम्ंकर्मणायुज्यतेस्थिःशभस्यपापस्यसचापिकमेणः । 


धर्मण पापं ्ररुदतीहं विद्याच्‌ धर्मो बलीयानिति तस्य सिद्धिः 
^ याद मनुष्य, पाप पुख्य दोनो दी प्रकार के कर्मं कर रदा ई, 
(त्तो शुभ चौर अश्वम (पाप) करं दोनों का दी फल भोगता दे 1 
¦ थमे से विद्धान्‌ पाप का नाश कर लेता हैः क्योकि जगत मं 
अर दी बलवान्‌ हे, इख धमे की दी सिद्धि दै 1 र्भा 

शरतराष्ट उवाच-- । । 


यानिहाडुस्वस्यधमस्यज्ञोकान्द्रिजातीनां पुय शतां सनातनान्‌ 
तेपाक्रमान्कथयतोऽपिचान्यन्नेतदिद्वन्वेततमिच्छामि कर्म ॥ 


धृतराष् ने कढा--दे विद्धन्‌ ! पुण्य करने . वाले दविनातियों 
के चपने घमं खे प्राप्त दोने वाले सनातन लोकतो का सपि क्रम 
से कथन कोजिए, दम अन्य कमो दो खनना नदीं चाहते है ॥२६॥ 
खनत्सुजाव उ्वाच- र 


येषां चतेऽथ विस्पां चले बलवतामिव} - - 
ते नाक्षणा इतः भस्य नढलोकपाशकाः.।२७) 


अध्याय ८२| उद्योगपर्व 4८ 
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सनत्सुजात ने कहा- हे राजन ! एक वलवान्‌ जैसे दूसरे 
बलवाले सरे मिड़ने की सपरा रखता, फेसेद्दी जो ब्राह्मण मी 
अपने रत नियम मे अन्य तपसी ब्राहमण खे सधां रखते ई 
वेदी यां से सत्यु को प्राप्न करके तऋ्यलोक के प्रकाशक 
होते ह ॥२७॥ 
येषां धर्मे च विस्पधां तेषां त्ज्ञानसाधनम्‌। 
ते आह्यणा इतो क्ताः स्वगं यान्ति त्रिविष्टपम्‌ ६८ 
जिन नाद्यणों को धमे के साधन कीं सधां ह, उनकी यह्‌ 
सथां ज्ञान के बढ़ाने बाली है । वे बाह्मण सांसारिक क्लेशो खे 
ुटकारा पाकर खुखदायी स्वगेलोक को भ्रात करते हे ॥९म॥ 
तस्य सम्यक्‌ समाचारमाहूवैदविदो जनाः । 
नैन मन्येत भूयिष्ठं बाह्माभ्यन्तरं ननम्‌ ।॥२६॥ 
रेखे ज्ञानी मनुष्य का आचरण वेद के जानने वालो ने एेसा 
कहा है, फि इस प्रकार ज्ञान लीन समष्टि पुरुष को अपना या 
पराया न समच अर्थात्‌ यह सव का खमान होता है, किसी का 
भीतरी या बाहरी नदीं दीतता ॥२६॥ । 
यत्र मन्येत भूयिष्ठ प्राडृषीव व्रणोलपम्‌ । 
अनं पानं बराह्मणस्य तञ्जीवेननानुसंज्वरेत्‌ ॥४०॥ 
वर्भ ऋतु मे स्ति ठ श्रौर लतानां की त्द्‌ जदं शरत 
जल परिपूरं हो, वहीं उत्तम नाद्यण, मोजन या जीत्रिका करे, 
कमी कही किंसी दरिप्री गृहस्थ को जार पीडित न करे ।॥२०॥ 


ध ० मह्यामार त ___ [अनतुजावपे 





यत्राकथयमानस्य अर यच्त्यरिवं भयम्‌ । 
प्मतिर्किमिवाङ्र्यन्स श्रेयानेतरो जनः ॥६१॥ 
` जिस स्थान पर श्रपनां मोरव दिखाए चिना श्चत्यन्त भय की 
श्राशङ्का हो, तो भी अपने को चिरोप न कहता इष्वा आद्मण ही 
रेष्ठ माना गया है -श्रपना महत्व सूचित करने चाला उतम 
नदीं हे ॥२१॥ 
यो चौ कथयमानस्य द्यात्मानं नानसंस्वरेत्‌ । 
जह्स्वं नोपथु्ीत तदन ' संमतं सतोम्‌ ॥३२॥ 
क्भी रसा दी समय उपस्थित दो जावे, कि विना यना 
स्वरूप बताए काम दी न चले, तो पने को पीडितभीन करे, 
परन्सु एेखे समय पर भी ब्राह्मण का श्पद्रण कर लाये ए घन 
को उपभोग से न लावे । इसके सिवा श्नन्य रन्न स्वनो ने आघ 
भाना हे ॥३२ । 
यथास्वं वान्तमश्नाति श्वा वै नित्यमभूतये" । ` 
ए ते वान्तमश्नन्ति स्यवीरयस्पोपसेवनात्‌ ॥२३॥ 


अपने मङ्गल क लिए ससे कुन्ता नित्य वान्त (उलटी) को 


खाता दै, इसी तरद वे सन्यासी वान्त खाति ह, जो अपने 
गौरव का परिचय देते द ॥३३॥ [र 


नित्यमज्ञातचर्या मे इति मन्येत जाञ्मणः । 
ज्ञातीनां तु बसन्म्ये तं बिदुनारं बुधाः ।।२४।। 


अध्याय ४२] ' उदयोगपव , ध 


` जो वपने बन्धु बान्धवो के मभ्य भे रह्वा हा मी तपनी 
अयां (महत्व) को चुपाता रदे, उसीफो विद्वान्‌ ब्राहमण काते & ॥२४ 
को शनन्तरमास्मानं ब्रोह्मणो हन्तुमर्हति । 
नििङ्कमचलं शद्ध सर्देतविवर्जितम्‌ ॥२५। 
~ तस्माद्धि कतत्रियस्यापि वक्षा व्तति पश्यति । ॥३६॥ 
` कौन ठेखां सच्चा बराह्मण होग।, जो अन्तर हीन आत्मा का 
इनन करना चाेगा १ यद्‌ आत्मा, किसी भो लक्तण मे नदीं अनि 
बाला, अचल, शुद्ध चौर सव प्रकार के देत से रदित है, इसीलिए 
स्त्रिय श्यादि का मी नह्य, (त्राता) इक्षी तरद सर्वत्र ज्यापक 
रेखा जाता दै ॥२-३६॥ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिषधते 
किं तेन न कतं पापं चौररेणाऽऽत्मापहारिणा ॥३७॥ 
जो अन्यथा भूत अत्मा को अन्यथा रूप खे देल है, उत 
आत्मा ॐे हनन करने बाले चोर ने क्या पाप नदीं क्रिया ॥३७॥ 
.अभान्तः स्यादनादाता संमतो निरूपद्रवः। 
शिष्टो न शिष्टबस्ह स्याट्‌ ब्राह्मणो चज्मवित्कविः ॥३२८॥ 
` ज्ञो श्राताः की खोज में नदीं थक्ता, दान नदीं जेवा, मान- 
जीय, श्ाधि-न्याधि से रदित, जच्ा होकर भो साधरण दिखा 
देने वाला, त्र्मज्ञानी, ऋान्तद्र्शी त्राद्यण होता है ॥३८॥ 
अनादा मादे वित्ते आद्या देवे तथा क्रतौ । 
, ते दुर्धां दुष्मकप्यास्तान्विदरा्‌ बरह्मणस्वदुप्‌ ॥३६॥ 


५ 
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जो मलु्यो के धनादि मै दद्र शरीर देच तथा यज्ग सम्ब्रधी 
इवय से धनाद्य दै, वे बडे दुषेपे, रौर दटुप्म्रकम्प्य होति ई, उनः 
शरीर को ही ब्राह्मण शरीर जानना चादिए ।३६॥ 
सर्बान्खिष्टङतो देवान्वा इह कथन । 
न समानो ब्राह्मणस्य तस्मिन्प्रयतते स्वयम्‌ ॥४०॥ 
हवि के भोक्ता सारे देवों को जो जानता दै, चद्‌ भी त्रम 


ज्ञानी ब्राह्मण के समान नदी ह, क्योकि वद्‌ श्राचरण से त्र्य 
प्राप्ति का प्रयत्न करता ह ॥४०॥। 


यमप्रयतमान तु मानयन्ति स मानितः 
न मान्यमानो मन्येत न मान्यमभि्तज्यरेत्‌ ॥४९॥ 
जो मान कराने का प्रयत्न नदीं करता -श्नौर लो यदि 
ठसको मानते दै, तो वदी सचयुच मन्य हेः ! आप प्रतिष्ठा पाकर 
अहङ्कारी न नने शौर प्रतिष्ठित को देखकर जले नदीं 11४९॥ 
, लोकः स्वभोबदततिहिं निमेषोन्मेपवत्सदा । 
विदांसो मानयन्तीह इति मन्येत मानितः 1४२॥ 
संसार की स्वभाव की चृत्ति दी आंखों के पलक उठने शरोर 
गिराने के तुल्य है अथौत्‌ कभी किवी श्नौर कभी किसी को 


अद्र देती हे. ¡ जव योग्य पुरुष को भान प्राप्त हौ, तो वदं 
समने, कि विदान्‌ मान विया हो करते ह इसमे मेया च्याः 
महत्व हे ।।४२॥ ` । | 


अधमनिपुंणा मूढा लोके. मायाविशारदोः 
न मान्य मानयिष्यन्ति मान्यानामवमानिनः 1७२।४ 


अध्याय ४२] - ` उद्योगपवं ७१३ 


जो संसार मे माथा में निपुण ह, वे अधम मे भी निषुण 
दै! ये मान्य पुष का मान्य नदीं करते, अपितु ` मान्यजनों का, 
पमान करते रहते हं ॥४२॥ 
[> [] [1 
न वे मानं च मौनं च सहितौ वसतः सदा । 
अरय" हिःज्लोको मानस्य अष, मौनस्य तदिटुः॥४9). 


मान न्नर मौन कभी एक स्थान पर साथ न्दी रहते दहै}. 


सानसेतो इस लोक भे महत्व सिलता है नौर मौन से परटोक. 
मे सान भिलता है ॥४४॥ 


श्रीः सुखस्येह संवासः सा चापि परिपन्थिनी । 
ब्राह्मी सुदुर्लभा श्रीरिअज्ञादीनेन श्रिय ॥४६॥ 
डे राजन्‌ ! ल्मी ुख का घर दै शरीर यड ल्मी तरद्ज्ञान: 


की विरोधिनी है । परज्ञादीन मचुष्य को ब्राह्मी श्री बडी इलेम ` 
होती है ॥४५। 


दवाराणि तस्येह वदन्ति सन्तो बहुप्रकाराणि दुराधराणि । 
सत्यार्जवे हीदेमशौचविद्या यथा न मोहपरतिवोधनानि ४६. 
इति श्रीमहाभारते उचयोगपर सि सनत्षुजातपवति 
द्विचसारिशचमोऽध्यायः ॥४२॥ . 
| सत्य, सरलता, लज्जा; जितेन्द्रियता, शौच, विया-ये जिस 
| तरद्‌ मोह ॐ उदूनुद्ध करने चालते न हो सके, उसी तरह ज्यवहार 
करे, तोये सारे रद्यज्ञान के दुष्भराप द्मनेक वार दो जति ईइ. 
देखा महोत्मा कहते है ॥४६॥ 


` इति श्रीमहाभारत उथ्योगपवान्तगेत सनपुजातपवे मे 
सनल्युजात के उपदेश का चयालीसवां अध्याय समाप्त इरा 1 
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~~~ 


 तेतालीसवां अध्याय 


-शृतराषट दयाच-- 
कस्यं प मनः कतरनु मौनं परनदि विद्वानिह मौनभावम्‌ 
मनेन विद्वासुत याति मौनं कथं ने मौनमिरहाऽऽचरन्ति 
धृतरा ने कदा-दे विदन ! यद्‌ मौन कटं से श्चाता क, 
क्याहै१ तुम दष मौन या मौन माव का विवेचन शयो। 
द सुने ! षिद्धान्‌ क्या भीन खे दी मौन पति द्र १ ये किंस चर 
-मौन का आचरण करते ई ।१॥ 
-खनस्युजात उवाव-- 
-यतो न वेदा मनसो सरैनमयुप्रविश्यन्ति ततोऽथ मोनम्‌ । 
यत्रोत्थितो वेदशब्दस्तथाऽ्य' स॒ तन्भयत्रेन विभाति 
सनस्पुनात् ने कहा-े राजन्‌ ! जां मन के साथ चेद बाणी 
कछ भी प्रवेश नहीं है, वदी मोन (द्य) मानां गया द्धै! बहास 
"दी य वेद शब्द उटा है मोर यद्‌ वेद्‌ शब्द, उमे हो वर्लीन 
होता हे ॥२॥ 
'चृतराष्ट्‌ खाच -- 
ऋचो यदूषि यो वेद सामवेदं ज घेद्‌ यः। 
पापानि ङषेन्पापेन लिप्यते रिः न लिप्यते ।२॥ 
` तषट ने काद बहमन ! ज येद्‌, यजुवद शौर 


सामवेद को जानते ई, वे भी यदि पाप करते हतोवे पापम 
क्तिप्ठ हेति दै या नकं (1३॥ । ॥ 


क उद्योगपव 1 


6 66 यम ७७७१ ७.०७०। 








खनस्पुजात उवाव-- | 
नैनं सामान्यु्ो बाऽपि न यजुंस्यवियक्म्‌ । 
चायन्तं कर्मणः पापान्न त मिथ्या नवीम्यहम्‌ ॥४॥ 
, सनत्पुजात बोक्ते-दे राजन्‌ ! इ अल्लानी को साम, ऋक्‌ 
या यज्जुदेद को भी पाप कमं से नदीं बचा सकवा है- यहे 
चकर खे मिथ्या नदीं कहता ह ॥४॥ 
न च्छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाविनं मायया वर्तमानम्‌ 
नीडं श्खन्ता इव जातपक्ताश्न्दांस्थेनं प्रजहत्यन्तकाले ५ 
छल से युक्त मायावी पुरुष का वेद मो उद्धार न्दी कर 
सकते हं । पापों के परिणाम के खमय जेषे परती धौसलों को 
छोड़ देते ह, वैसे ही वेद भी इनको छोड देते द ॥५॥ 


णुत उवाच-- 
न चेदेदा विना धमं त्रातुं शक्ता विचच्चण । 
अथ कस्मालरलापोऽय' जाद्यणानां सनातनः ॥8॥ 
शृतराष्छ्ट ने कदा विचन्तणए ! यदि वेद, ज्ञान, घमां चर 
के विना, पापो पुरुष का उद्धार नदीं कर सकते है, तो फ़िर क्या 
जाह्यसो की खनातन किम्वदन्ती कि वेद पापी का उद्धार करता दै” 
. श्सुःटी रे ।॥६॥ 
सनत्सुजात उवाच-- 
तस्येव नामादिविश्ेषस्वैरिदं जमद्धाति मदादुमाव । 
निदिश्य सम्यक्मवदन्ति बेदास्तदविशववेरूप्यञ्ददरन्ति ७ 


[ + 
७१६ महाभारत सनत्सुजातपव 
व 





सनत्सुजात ने कदा-ह मदाुभाव ! नाम--रूपात्मक यर 
जगत्‌ उघ ब्रहम से प्रकाशमान है । सी वात को खोलकर वेद्‌ 
बताते ह । इसी से ब्रह्म को विश्न दैरूम्य कटा है, क्योकि वदी 
विश्वाकार हे ॥७॥ 
तदर्थयुक्तं तप एतदिज्या ताभ्यामसौ पुण्यञुपेति विद्वान्‌ 
पुण्येन पापं पिनिहत्य पथात्संजायत ज्ञनविदीपितात्मा ॥ 
इस ब्रह्म के लिए हीं चप श्रौर यज्ञ दै, इन तप शरीर यज्ञ से 
` ही विद्रान मलुष्य,पुख्य को प्राप्त करता दै ! इस पुण्याचरण से 
धीरे २ पापों के आचरण का च्रभ्यास छूट जाताद्‌ यर इस 
तरह. विद्धान्‌ मतुष्य, पापो खे छुटकारा पाकर ज्ञान से दीप्त दो 
जाता दै ॥८॥ 
ज्ञानेन नाऽऽत्मानयुपेति विद्धानथाऽन्यथा बरफलानुकादी 
अस्मिन्कृतं तत्परिगृह्य सवेमडुत्र भुक्ते पुनरोति मागम्‌ ॥&। 
इस तरह विद्धान्‌, ज्ञान से छ्रातना को पा जेता ह । यदि इस 
घुर्ष कीं इच्छा काम, अशे शोष रह .गृई, तो. यह्‌ सारे भोगो रो 
स्वगलोक मः भोगता दै चनौर फिर बहां से इसी लोक मेँ 
आता ह. 11६॥ 
अस्पिल्लोके तपस्तप्तं फलमन्यत्र युज्यत । 


जाह्मणनामिमे लोका घास्वे तपसि तिष्ठताम्‌ ॥१०॥ 


. इस जोक भं किए हृष्ट तप कां फल छन्य लोकत मे मिलता 
ह । निस्य तप मे स्थित, नाद्यो के ये लोक माने गए ह ॥१०॥। 


व 





शतराष्ट उवाच-- । $ 
कथं संम॒द्धमसंसृद्ध" तपो भवति केवल । 
सनल्सुज्ञात तद्‌ त्र. हि यथा चिद्याम तद्वयम्‌ ॥११॥ 
श्तराष् बोल्--एक तप, कमी सषद्धिशाली चोर कभी 
निष्फल केसे हो जावा है । हे सनस्सुजात ! तुम इस दृग से 
अताश्चो, जिस तरह हम भी समस जावे ॥१९॥ 
सनल्सुजात उवाच- । 
निष्कल्मषं तपस्त्वेतत्केवलं परिचक्त । 
एतत्समुद्धमप्युदध' तपो भवति केवलम्‌ ॥१२॥ 
, सनत्युजञात ने कहा--जो वप केवल तप के किए श्र्थात्‌ 
निष्काम माव से किया जाता है--उदी तप सर्वोत्तम हेः । इसी 
तप को केवल समृद्ध या तप कते ई ॥१२॥ 
तपोमूलमिदं सर्व यन्मां पृच्छसि एत्रिय । 
तपसा वेदविद्वांः परं स्वघ्रपमीप्लुयु; ॥१२॥ 
हे राजन्‌ ! जो हुम, यके पू रदे हो--यद सव तपोमूल 
द्धै, वेद्‌ कं विद्धान्‌, तप खे दी परम पद कोपा लेते है ॥१२॥ 


श्वराष्ट्‌ उवाच-- 
ऋल्मरपं तपसो ज हि श्रतं निष्कल्मषं तपः । 


सनत्सुजोत येनेदं बियां गुह्य सनातनम्‌ ॥1१ ४॥ 


७१८ सहाभारव __ [सनलयुजावपये 
धृतरा ने कंहा--दे सनल्युजात ! माप से . निष्कल्मष तपः 
घना ह--श्राप व दमे तप ॐे कल्मष को वताय, जिखसे इम 
भ सनातन रदस्थं क! पता लगा लं ॥१४॥ 
सनत्सुजात उवाच-- । 
क्रोधादयो द्वादश यस्म दोषास्तथा रशंसानि द्शत्रि राज 
धर्मादर्योदादशेत पिदरं शाख गुणायेबिदितादिजानाम्‌ ॥ 
सनत्सुजात ने क्ा--दे राजन्‌ ! तप के क्रोध श्रादि नार 
नोर विकत्थनादि तेरह दोष माने ह । धमे शादि बारह गुण, 
पूज्य ब्राह्मणों ने शास्र मे.कदे दँ, तुम सुन ॥१५॥ 
जोधःक {मोलोभमोदहोविधित्सोऽकृपाऽयेमानशोकौस्ण्दा = 
ईर्ष्या जुगुप्सा च मनुष्यदोषा वर्ज्या; सदा द्ादशेते नराणाम्‌ 
‡ " कोष, काम, लोम, मोद; असन्तोष, द्या का श्रभाव, निन्दा, 
मानः, शोक, ` लालच, ईर्ष्या, घृश7- ये मनुष्य दोष या तप के 
दोष द । मनुष्यों को इन दोषों से वचते रहना चाहिए ९१६ .. 
एकेकः पयु पारतेह मनुष्यान्मसुजपेभ । 
 तिप्तमानोऽन्तरं तेषां समारामिव लुग्धकः ॥१७॥ 
` हे मनुजषेभ.! इन दोषो मे सयुष्य, यदि एक को भी सबन 
करवा दे, तो व्याध, एक खग करे वाद्‌ जैसे-दूसरे सग को अण्‌ 
करना चाहता दै-ेखे दी यह्‌ इन दोषो से भी फंस जाता 4 -: 
विकत्थनः सणदयार्मनस्वीं बिभ्रत्कोषं बपलोऽरचणथ । 
प्तानप्रापएः चनाः पापथमान्रधवैते नो. व्रसन्तः सुदुर्भे॥\ 


संमोगसविद्िषमोऽतिमानी दत्तानुतापी कृपणो बलीयान्‌ । 
वगश्र शंसी वनितासु देष्टाएते परे सप्त नुशसव्गाः॥१६॥ 
अपनी प्रशंखा करने वालः, लाली, अकारी, क्रोधी, . 
अद्धेत शौर फिसी की रक्ता नदीं करने बाला, मनुष्य, इन पराप 
कर्माको करते द) ये द्धः प्रकार ऊ पापी, विपत्तिमें श्रपने को 
कोसता देखकर भी नदीं उरते ई । संभोगपरायण, कठिन, अत्य 
न्तमानी, दानं देकर पश्चाताप करने वाला, अत्यन्त षण, 
अयं श्नौर काम का प्रशंसक, सियो से गडा करने वाला-ये 
साव प्रकार के मनुष्य, नीच कहते हँ--इ तरदं ये तेरद दोषः 
इष्‌ ॥१९॥ [र 
धर्म सत्य' चं दमस्तपश्च अमात्य हीस्तिति्ाऽ्नश्चया 
 -यद्श्च दानं च तनः रुतं च हृतानि चे दवादश ादयणस्य 
धस्तवेतेभ्य प्रभवेद्‌ दादशम्यः स्ांमपीमांपूथिवीसशिष्यात्‌; 
तिभिदराम्थामेकतो बाऽ्थितो यस्तस्यस्वमस्तीपिसवेदितन्य 
धर्म, सत्य, जितेन्द्रियता, तप, डाह नदीं करना, लज्जा, सदन- 
शीलवा, अनिन्दा, यज्ञ, दान, धेये अर शासन, ये वार्‌ नाद्षण 
क गुण माने गए दै । जो बाह्मण. इन ` बार गुणो को धारण 
करवा हे, वद सारी परथिवी का शासनं कर सकता दै । इन गृणा 
ञं से जो सीन.दो.वा एक का भी अण कर तेता दै--उघको सनः 
कुद घन मिल. गया--यह समना चीदिए ॥२०.२९॥ 
:; . + दुमस्त्यागोऽग्रमादश् एतेष्वभरतमाहितय्‌ । 
. `. वानि सत्यष्लान्याहुनाह्णा ये मनीषिणः ॥२२॥ 


| ॥ 
- ७२० महाससषरत्त सनत्पुजातपव्र ; 


, , :  इन्द्रिय-निमह, त्याग, अग्रमाद्‌, इनमें ही. अशत रखा , हरा 
` महे इनको दी चुद्धमान्‌ व्राह्मणस्य के उत्पादक कदते दे ।।२२॥ 
दमो ह्यष्टादश शः प्रतिङूलं कृ ताङते। 
अनृते चाऽभ्यद्धया च कामाथ च त॒था स्पहा॥२३॥ 
क्रोधः शोकस्तथा ठष्णा ज्मः पेशुन्यम्रेर च । 
मत्सरश्च विर्हिसा च परितापस्तथाऽरतिः \\ २४१ 
अपस्मारथाऽतिवादस्तथा. संभावनाऽऽत्मनि । 
एतैर्वियुक्तो देषेय ; स दान्तः सद्धिरूच्यते ॥२५॥ 
दम (इन्द्रिय-निमरद) के टार गण ह । कम, अकम 
"से प्रतिकूल योना .अर्थात्‌ दाव प्र दाथ घरे वैठे रहना, मिथ्या 
भाषण निन्दां, काम, घन का लालच, विषयाभिलाषा, शोक, 
- ष्णा, लोभ, पिशुनता, (चुगली) डाद, हिसा, सन्ताप, चिन्वा, 
` छपस्मार वेहोशी)घत्यन्त चिवाद्‌, पने को सब ऊुच्ध खममना- 
इन अचरद. दोषा खे सक्त हए पुरुष को सञ्जनं ने उदार 
"कदय दं ॥२३-२५॥ न 
मदोशटादशदेषः स्वास्याभा. मवति पड्विषः |. 
विषय याः स्या ये ते मददोषा उदाहूताः ॥२६॥ 
` भरयास्तु पद्विधस्त्यागस्द्तीये दुष्करे भवेत्‌ । ` 
स तरव्येव भिन्न. तस्मिच्‌ जितं ते ॥२७॥ 
ह क दोप मने गष हं चौर त्याग दु; प्रकार 
य क दोषों का.ह्‌ण करना स्टाद शः. मद्‌ (घमंड) 








केदोषमानेह्‌।येघः भकार के त्याग ' वदे उत्तमः हं, इनमे 
चीसरा बडा दुष्कर माना गया है । यदि इस तीरे त्याग को 
कर लिया-तो इसके करने पर श्नन्य भी जीते हए ही सममने 
चादिए ॥२६-२७॥ 
ओयासतु षड विधस्त्यागः भिय प्राप्य न हृष्यति । 
ˆ . इष्टापूर्ते द्वितीय" स्यान्नित्यतेराग्ययोगतः ॥२८॥ 
 कामत्यार्गश रनेन्द्रःस दतीय इति स्मरतः 
अप्यवाच्य वदन्त्येतं स तृतीयो गुणः स्यतः ॥२९। 
हे राजेन्दर ! दः श्रकार का त्याग साना गया है । प्रथम लददमी 
पाकर मदान्ध नदीं होना, दूसरे वैराग्य के साथ यज्ञ याग, करूप, 
बावड श्रादि बनाना, तीसरे काम वासना का परित्याग कर देना 
ये तीन शुण माने हैः । इसमे तीसरा एेसा गुण दै, जिसे किसी 
श्नन्य को नदीं प्रप्त होने बाली प्रशंसा इसको प्राप्त हो 
जोतो हे ।।२८--२६॥ 
स्यक्तैद्र्ये यणट्कवति नेषपयुक्ते कामतः। 
न च द्रव्यैस्तद्भवति नेषयुक्तेशच कामतः ॥२०॥ 
न च कर्मस्वसिद्धषुदु्खतेनचन ग्लपेत्‌ । 
यह त्याग भोग्य वस्तुशरौ के परित्याग से जैसे सिद्ध होता दै, 
सा उसके भोगने से नदीं होता दे । भोगाभिलाषा द्रव्य च्रौर 


उनकी प्रापि से समाश्च नदीं होती दे। इस भकार ४ 
९ 


प [ ५ + -+ 
अ, र सनत्पुजात्तपच ` 
जस - सकार __ [नवयन 
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छोड़ देने पर्‌ कर्मा के असिद्ध हो जने पर॒ दुःख नद हात ४ 
छर इससे मनुष्य, चिन्तित नदीं होता द \\३०॥ 
` स्वैरेव गुरोयुप्तो द्रव्यवानपि यो भवेत ॥२१॥ 
अप्रिये च सञ्जसखन्न व्यथां. जात्‌. न गच्छति 
जो सव गुणो स युक्त चौर द्रव्यवान्‌ भी हेः ता भी विषयाः 
मिलाषा के विजय करने पर्‌ श्श्रिय चस्तु के संभोग होनि पर 
चह उससे कभी व्यथा नदीं माचता ट ।\२१॥ 
. इष्टान्पुत्रांध दारं न याचेत कदाचन ॥३२॥ 
अते योचमानाय प्रदेय ' तच्छुभं चेत्‌ । 
 श्रपने प्रिय, पुत्रस्य श्चादि की-कमी चरभिलापा न करे, जो , 
योग्य हो, वह्‌. जगत्‌ के कल्याण. लिए इनकी याचना भी करे, 
सोऽधमे की रक्ता.के निमित्त इनका भी त्याग कर दे, इस प्रकार 
छः गुण साने गए ह ॥३२॥ 
अभ्रमादीः मचेदेतेः स चाऽप्यष्टगुसा भषेत्‌ ॥३२॥ 
सत्य भ्यानं समाधानं चाच वेराम्यसेच च। 
अस्तेय बह्यचय श्च तथाऽसंग्रहमेव च ।२४॥ 
एवं दोषा मदस्पेक्तेस्तान्दोषान्पखिजयेद्‌ । 
इन छः रुणा सं मनुष्य भ्रमाद्‌ दीन होता है मौर उसके 
भी आख गुण माने ह । सस्य, ध्यान, समाधि, विचार वेराग्य, | 


चोरी न "करना, बह्यचये, असंअरह-ये अहंकार से उत्पन्न होने बलि; 
दोष दै, इनक भी परित्याग कर दे ३२.२४ 


अवी ए] _' स्यो १ 
न अ 


तथा त्यागोऽप्रमादश्च स चाऽप्यष्टगयुशे मतः ॥३१॥ 
अष्टो दूषाः प्रमादहय तान्दोषान्परिवर्जयेत्‌। 
इसी तर स्याग चर प्रमाद भी आठ तरह के गुरो से युक्त 
माना हे । प्रमाद के भी आठ दोष ह, इन -दोपों का त्याग करं " 
देना चाहिए ॥३५॥ 
इ द्वियेम्यश्च पश्वम्यो मनसश्चैव भारत । 
अतीतानागतेस्यथ युक्त्युपेतः सुखी भवेद्‌ ॥२६॥ 
है भारत ! पांच इन्द्रिय रौरं छटा सन, इनके भूत ओर 
भविष्यत सारे संस्कारों का नाश करके मनुष्य, ञुक्ति से युक्त 
दोकर सुखी होता है ॥३६॥ 
सत्यात्मा भव राजेन्द्र सत्ये ल्लोकाः प्रतिष्ठिताः 
तास्त सत्यश्चखानाहुः सत्ये द्यम्रतमादहितम्‌ २७ 
हे राजेन्द्र । तुम सद्य के सेवन करने बले वनो, सत्यसे ही 
लोकों की स्थिति हः । इन लोको म सत्य कोदही मुख्य मानाददै 
चीर सत्य में ही अत रखा इतरा है ॥द७॥। 
. निदत्तेनेव -देषेण तपात्रतमिहाऽऽचरेत्‌ । 
पतद्धातकृत वृत्तं सत्यमेव सतां वतम्‌ ॥२८॥ 
जब मनुष्य के इन्द्रिय रौर मन के दोष निदत्त दो जावे; तों 
वह्‌ तप का जत धारण करे, यही विधाता का नियम. श्नौर 
सत्य दी खञ्जनो को जत है ॥३८ ` 


॥ नि 
९ 
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देषैरेते वियुक्तस्त गुररः समन्पितः । 
एतत्समृद्धमत्यथं तपा भवति केवलम्‌ ॥२६॥ 
, इन दोषों खे रदित श्नौर शरणो से युक्त मलुष्य, इस शत्यन्त ` 
समृद्ध केवल तप को प्राप्त कर सकता हे ॥३६॥ 
यन्मां पृच्छसि रेजेन्द्र संचेपास्रनवीमि ते। 
एतत्पापहरं पुण्य जन्ममूत्युजरापदम्‌ ॥४०॥ 
डे राजन्‌ ! राप जो मुभषे पृ रै £, संततेप मे कहवां 
ह, छि यह्‌ पाप नाशक रौर जरा सत्यु का विघात्तक ई 1४०॥। 
इतरा उवाच -- 
आख्यानपश्चमेखदेभू यिष्ठं कथ्यत जनः। 
तथा चान्ये च तु्वेदास्िवेदाश्च तथा प्रे ॥४९१॥ 
विवेदाशैकवेदाश्वाऽप्यनृयशच तथा प्रे | 
रेषां त्‌. कतरः स स्याद्यमहं वेद ४ दिजम्‌ ॥४२॥ 
धृतरा न कद।---दे जान्‌ ! लोग इतिहास ` को मिलाकर 
पांच वेद कोद चार छर कोई तीन ही चतति है । को दा वेद 


ओर कोई एक >ोद्‌ तथा कोई ब्राह्मण वेद ही नदी मानते । 
इन ब्राह्मणो मे हम किसको 


दे ॥४९-४२॥ । 
सनत्छुजात्‌ उवाच-- 


प्कत्य चेदस्याऽज्ञानादधेदास्त चहघः कृताः । 
सत्यस्यकस्य राजेन्द्र सस्ये कथिदवस्थितः ॥%३॥ 


समञ्े, फि यद्‌ सश्वा नाद्यण 


श्वाय ४२ उद्योगपभे १ 


सनत्मुजपत ने कष्ा-दे राजन्‌ } वेद तो एक दी हम लोगं 
ने अज्ञान से अनेक वेद्‌ बना क्तिए है । सच्चाई एक होती हे नौर 
उख एक सद्याई मे ही डल रखां होवा है ॥४३॥ 
एवं वेदमविज्ञाय प्राज्ञोऽहमिति मन्यत । 
, दानमध्ययनं यज्ञो जमादेतत्परवतैत ॥४४ 
इस वरद्‌ बेद्‌ %@ो विना जनिम ही ज्ञानी ह --पेसा लोग 
'श्रहंकार करने लगते है श्रोर वेद्‌ को यज्ञ याग परर रूप देकर 
` स्वर्गादि के लोभ से दान, वेद्‌ पाठ श्नौर यन्न करने मे भदत्त 
होते द ।४४॥ 
सत्यासच्यवसानानां संकन्पश्च तथा भवेत्‌ । 
ततों यज्ञः तायेत सत्यस्यैवाऽ्वधारणात्‌ ॥४४॥ 
अनसाऽत्यस्य भवति बाचाऽन्यस्याऽ्य कर्मणा । 
यद सकाम वासना वेद के सत्य अथे के विना जनि दोदरी 
हे । जब मनुष्य सत्य को जान क्तेवा दै, तो वद इख ऽकार 
करे यज्ञो का विस्तार कर्ता हे । कोई मनुष्य, मनोमय यङ्‌, कोटे 
, बासीमय नौर को करैन्य क्म मय यज्ञ करने लगगा है 1४९ 
` संकन्प्रसिद्धः पुरुषः संकल्पानषितिष्ठतिं ॥४६॥ 
` अनैभृत्येन चैतस्य दीवितव्रतमायरेव्‌ । 


सष का संकल्य सिद्ध होता ह श्रीर वद श्रपने 


~ इस प्रकार पु 
= अभी लोकं रो भ्रष्ठ करता । इछ भकार चुपचाप इख दीव 


त्व का आलरण करे ॥४६॥ 


८, 1 भारत [सनत्ुनाचपवं 
र भ्र र ॐ 1 
नारेतद्धात निद्र तं सत्यमेव सतां पर॑म्‌ ॥४७\। 

ज्ञानं वे नाम प्रत्यक्तराचं जायत तपः 


बिधाद्वहुपरन्तं त. द्विजं वे वदुपाटिनम्‌ ॥४८॥ 
यह विधाता का निर्मित किया हा च्रीर सञ्जना का परम 
न्य त्रत है । ज्ञान तो प्रव्यक्त फल देने वाला ई तप (कम सथ 
यज्ञ) परोक्त (अन्य लोको) मे फलन देता । इस प्रकार चह्त 
कुं॑पदृने पदानि वाले ब्रह्मण को दी विद्धान्‌ मानना 
ववादिए ॥४०--८॥ = ` 
तस्मात्‌ चत्रिय मा मंस्था जल्पितं नव वजम्‌) 
„, य॒ एव सत्या्ाऽपेति स ज्ञेया ब्राह्मणस्त्वया ॥४६॥। 
हे राजेन्द्र ! इखलिए कुष्ट अण्ट ण्ट मार देने चाले व्राह्यण 
क्रा तृ.ञ्ाद्र न-कर्‌ -किन्तु जो.सव्य मागे से च्युत नदीं द-- 
उसको दी त्‌ नाहमण समक॥४९॥. , ,, . 
, छन्दांसि -नाम कतत्रिय तान्यथ पुरो जगौ . महपिसंथ एषः 
"छन्दोविदस्ते य उत.नाऽभीतवेद्‌ा न बेदवेयस्यं बिदुर्दि,तत्वम्‌ 
` द रजन्‌! ङ छन्द ह; "जिनको ञ्ुनिसंघ ते शच्चथवा (्रथवे- 
वेद) के नान खः कदा है । इस ,अथवेवेद के जानने . बाज्ते ऊद 
। न्दो के हाता कदे. जा सकते दैबे.समम्र वेद्‌ के ञाता नही 


^ कला खकते. है. वे "वेद्‌ स.जानने"योज्य नद्य का चू ॒तस्व भी 
जान पाते ह ॥५०]। 


9२७ 
२७. 
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` छन्दसि नाम द्विपदां वरिष्ठ स्वच्छन्दयोगेन मन्ति तवर । 


`-छन्दाषिदस्त न च तानधीत्य गतान वेद्यस्य न ब्रेदभार्याः 
हे मजुष्यश्रेष्ठ ! वे फुटकर छन्द स्वतन्त्रता से छोटे हए द, 


..-इसी से इन थोडे से छन्दो के जानने वाले उन छन्दं को पदुकर 


<. 


भी सरे वेद नौर त्रह्यकां ज्ञान नहीं प्राप्न कर सकते द्रं ॥५.२॥ 


४: .नवेदानांवेदिताकेथिदस्तिकशचत्वेतान्वुद्धयत चापिराजस्‌। ' 


या वेद वेदान्न सवेदवेध' सत्ये स्थितो यस्तु स वेद वेधम्‌ ॥ 


डे रजन्‌ ! भव्येक मध्य, वेद को नदीं जान पाता हे-इन ` 


सदो कोको दी मनुष्य जान पाता द । कोई वेद को जानकर 
` आ वेद्‌ प्रतिपादित नह्म को नें जान पाता ह, परन्तु जो सत्यं मे 


स्थित है, बही वेदय वस्तु रह्म को जान सकता दे ॥४२॥ . _ ` 


` ज वेदानां वेदिता कश्चिदस्ति वेय न वेदं न विदुनं वेधम्‌ 
येबेदव्ेदं सर च वेद वेच ये वेदवे न स॒ वेद्‌ सत्वम्‌ 


न, 


4 
५ 


# 


€ मान्य मलुष्य, कोद एेसा नदीं हे, जो वेदां को जान सके । 
न योग्य पदुर्थो से नतो चेद्‌ ही 


चक्चु आदि इन्द्रियो से. जानने 


जाना जाता है.्मौर.न परमवेद्य परमात्मा काही कछ ज्ञान होता 
ड ।जो, वेत्र को.जान जेता ददी वेय. ( इन्द्रियमे्य जगत्‌ ) को 
` जानं सकता ` है, परन्तु जो वेदय (जगत्‌ ) की ज्ञानः भीले,तोभी 
“चद सत्य वस्ठु बहम को नदी लान सकता दै ५९ 
य वेद वेदान्स चेदं वेद्य न सं बिदुर्ेदबिदो नवेदा; । 
` तथापि वेदेन बिदन्दि वेदं ये बाणा वेदविदा मृचन्ति. ॥ 


७२ महाभारत [सनत्सुजातपवं 


जो वेद को जानता है, चह वे (व्रह्म) को भी जान लेता है 
श्रथवा यो कहो--कि उस. ज्य को न वेद्‌ के जानने बाज्ञे जानते 
श्योर न वेद दी जानता! हां १जो वेद्‌ के ज्ञाता नाखण 
होते, प्रथम वेवेदकाश्रथंवेद्‌ से जानते दें अर फिर उख 

नह्य को जान जेते ई ।५४॥ 
चासांशमागस्य तथा हि बेदा यथा च शाखा हि महीरुहस्य 

सतरेदने चैव यथामनन्ति तरिमन्हि सत्ये परमात्मनोर्थे । 

, तेज के धाम परन्रह्म के वेद इसी तरह सूचक रै । जैसे घद्त 
की शाखा चन्द्रमा के सूचन मे स्थूल लद्य है ! चन्द्रमा के शान 
भे, मनीषी-जेखे शाखा को मानते ह, वैखे दी सत्य परमात्म तत्व 
में वेद्‌ कव उपथोग है ।(५९॥ 

अभिजानामि ब्राह्मण्य' व्याख्यातारं बिचणखस्‌ । 
यशििन्नविचिकित्सः स व्याचष्टे सर्वसंशयान्‌ ।॥५६॥ 
मे वो उसको ही ब्राह्मण समभता हू, जे वेद्‌ का व्याख्याता 
नीर १स्डित ह 1 पण्डित मी एेसा होना चादिषए-जे सारे संशयो 
-को काटकर सन्देह स्थले की व्याख्या कर दे ॥५६॥ ` । 
नास्य पय षं गच्छत्राचीनं नोत दिशम्‌ । ` 
नानं छतरितिय'ङ्‌ नादिशन्तु कथश्चन ५९७] `: 
स्स भरज्य के अन्वेष मे पूर्य या देक्तिण को नहो जानाः 
क्वान पश्चिम ओर न उत्तर छो जाना दे, इन अग्नेयादि 
दिर छातोक्डना दी "क्या -हं--ये सायै विशः उसका 
निदेशं नदीं कंर सकी हे-५७!- ~ . ^ ` उच 


अथ्याय ४२] उद्योगपवं ७२६ 
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' ठस्य पयं षंणं गच्छेसत्यर्थिषु कथञ्चन । 
 अव्रिचिन्वजनिमं वेदे तपः पश्यति त" प्रथम्‌ ॥५२८॥ 
तुष्णींभूत उपासीत न देष्टेन्मनसापि च। 
उपावत स्व तद्‌ ब्रह्न अन्तरात्मनि विश्रतम्‌ ॥५९॥ 
उस परमात्मा का अन्वेषण (खोज) तो अन्य पुरुष में ही 
हो सकता है अर्थात्‌ अन्य को च्रात्मा चो पनी ही ज्ात्मा 
` (मदत) -मानने से होता है । इस भरथुकोवेद में नहीं खोजता 
इमा जिज्ञासु, तप (अद्धेत के व्यवहार) के द्वारा दी पासकता है! 
- इसकी उपासना करने बाला चुपचाप स्थित होवे नौर मनसे भी 
चेष्टा न करे । अपनी अन्तरात्मा मे दी उस विश्रत (भसिद्ध), 
नह्य का श्रालोकन करे ॥१८६॥ 
मौनान्न स अुनिर्भवति नारण्यवसनान्छुनिः। 
स्वलक्षणं त॒ यो वेद स निः ष्ठ उच्यते ॥६०॥ . 
कोई मनुष्य, मौन खे या वनवास से सुनि नदीं हयो सकता 
हे ।.जो-अपनी-आटमा-की परिमाषा जान लेता है, वधो अनिः 
 कहाता है ।1६०॥ 
सर्वाथानां व्याकरणाद्धेयाकरण उच्यते । 
तन्भुलतो व्याकरणं व्याकरोतीति तचथा ॥&१॥ 
पूर्वोक्त मुनि सारे तत्वों के अल? २ जान केने से वेयाकरश - 
(वत्वज्ञ) कदाता हे । इसी के ्राधार पर तो न्याकरण (षक्ष- 


॥ & 
छ ____ मद्रानारव __ = ~ मङहु{भारत सनत्सुजातपवें 
५ न ४ न न= ~ 


रण) है क्योकि प्रथक्‌ २ निव चभ कर देना ही तो व्याकरण 
की उथखन्ति हं ॥६९॥ 
प्रत्यक्तदशीं लोकानां सव॑दशी मवेन्नरः 
ससे वै ब्राह्णसितषटस्तद्विद्वान्सयेविद्धवेत्‌ \\\ २ 
जो लोक के छअन्तगेत शारा का प्रत्यक्ञालुभव करता &-- 
बह मनुष्य सर्धदशौ कदाता है । जो जा्यण (ब्रह्य) सत्य मे स्थित 
हे, वही "विद्वान्‌ च्रौर सयज्ञ माना हे ॥६२॥ . 


` धंमादिषु स्थितोष्येषं चत्रिय बह्म पश्यति । 
वेदानां चाचुपूच्य ण एतद्‌ बुद्धध्या वीमि ते ॥६३।॥। 
इतिं महाभारते शतसंहस्तयां संहितायां वेयासिक््यां 
उद्योगपचेणि सर्मत्युजातंपरेशिं सनर्मुजातवाक्ये 
त्रिचस्वारिशोध्यायः ॥४२॥ 
हे राजन्‌ ! जो अपने धमो मे र्थि ब्रह्मण है--वष नद्य 
कोवेदकेज्ञानकेक्रमसरे जान सकता है) यही सममकर 
मैने तुमको यह कह ६ ।॥६३॥ 
इति शी महाभारत उद्योयपर्वान्तगेत सनससुजाव पर्व भें 
-सनस्ुजाच के वाक्य छ तेताौखवां अध्याय पूरा इमा {` "` 
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"चतरा उवाच्र--- ` 
सनत्सजात यामिमां परां त्वं बाह्यं वाचं वदसे विश्वरूपाम्‌ 
परां हि कामेन सुदुलमां कथां अन्र.हि .मे बाक्वमिद्‌ं मार 
धृतराष्ट कहने लगा-हे सनत्सुजात, ! कमार ! जो तुम विश्व 
~. +को-एक तमा के रूपमे प्रतिपादन करने. वाली ब्रह्ममयी त्राणी 
क्‌ रहे हो, यह बडी ही दुलेभ कथा हं } बड़ी कामना करने पर 
` भी इसकी प्रांि नदीं हो सकती है । चाप ' इन वाक्यों की किर 
' व्यंस्या करं ॥१॥ ` । 
:' संनत्घुजात उवाच-- ॥ 
“ नेतद्तरहम त्वरमाणेन लभ्य ' यन्मां पृच्छनतिहप्यस्यतीव । 
£“ शुद्धो विलीने मनसि प्रचित्य विद्या हि सां बहाचर्थेशलस्या 
सनत्सुजात ने कहा- हे राजन्‌ ! जो तुम समसे नद्य का 


वणेन सुनते हए बड़ भ्रसन्न होते दो--यद नरह, बड़ शीघ्रता से 
नदीं प्राप हो सकता है । मनन कंरने खे अविया, उुद्धि म लीन 
हो जाती.दहै, तन यह .रह्मविया.रह्यचयै से प्राठः दोती हे ॥२॥ 
शतराष्र उवाच-- ,, - , -.-. ... ~, 
ञअत्यन्तव्रि्यामितियत्यनात्रनीं त्रवी षिव रहम चय'णसिद्धाम्‌ 
अनारभ्यां वसतीह कायः काले कथं ाह्यएयममृतत्व लमेत 
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धृतराष्ट मे कहा-दे ब्रह्मन्‌ ! जो यद्‌ सचे श्रेष्ठ सनातन विद्या 
ह-इसको तुम बरहमचयं से भाप होने वाली चता र्दे दो । इसका 
को भार्म नदीं है- यद तो धिचार करने के समय अपने 
राप दी प्राप्त दोती है- सो फिर-मनुष्य श्रपतेः प्रयस्न से राक्षस्य 
या चमूत कैसे प्राप्त कर सकता रै१ ॥२॥ 
खनत्युज्ञात उवाच- 
अग्यक्तवि्यामभिधास्येषुराणीवुद्धयाचतेषा्रह्मचये णसिद्धाम्‌ 
याप्रापयर्न्थलोकं त्यजन्तियावैविदयागुर्द्ध षु नित्या ४ 
सनत्सुजात ने कदा तुमको भ्रः चीन छुपी इद विदा को 
बवाता हरं-जो इन्द्रियों के रहते हुए भी बुद्ध श्नौर हवये से 
दी भ्ठ को जा सकी हे ! इस जह्य धिद्या को जानकर मनुष्य 
इख म्युलोक का मोद छोड़ दता द 1 यह विद्या! पूज्य वध 
भं नित्य विद्यमान रती दं ।।४॥ 
शृतराष्ट वाच-- 
: , - --बरह्मचर्येस या निया शक्या वेदितुमञ्जसा । 
` सत्कथं नदमचयं स्यादेतदध.इन्त्तीहि मे ॥५॥ 
` धवराषट न कहा--दे बहन्‌ ! जस नद्यचयं से यद बरह्म विधा 


शोभ जान ली जाती है, यह .ज्ठवये ददे - दोता-हे--यह सन्ने 
-चताश्रो ॥९॥] ... 


(अभ्वाय ४] ` उद्योगपठे ` ७द३े 
` सनत्सुजात ठवाच-- 
आचार्ययोनिमिह ये प्रविश्य भूता गर्भे बहतर चरन्ति। 
इहेव ते शा्रकारा भवन्ति अ्हाय देहं परमं यान्ति योगम्‌ 
सनत्सुजात ने का-~जव त्रियार्थी, ्राचाये छल मे भरवेश 
करके श्रौर विद्या का ग्म धारण करे जह्यचयै का श्राचरण 
करते दै, तो वे इय लोक में शास के ज्ञाता श्रौर इस देह के 
द्योडने के छनन्तर सदुगति प्त करते है ॥६॥। 
अरिमन्नोकेयै जयन्तीदकामान्त्राषीस्थितिंखदुतिविरपाणाः 
त आत्मान निर्हरन्तीह देहान्धंजादिषीकामिव सखसंस्थाः 
जो पुरुष, जही स्थिति भप्त करने क लि इस लोकें 
-कामवासनाश्नो को जीतते दै, वद सात्विक पुरुष पने श्रात्मा 
को देद्‌ से.्रलग कर लेता है, जेखे कोग सुज्ञ से इषीका (ठली) 


को निकाल जेते हेः ॥|७॥। 
शरीरमेतौ रुतः पितो माता च भारत । 


त्रौचार्यशास्तो या जातिः सा पुण्या साऽजराऽमरा 
हे भारत ! मावा श्नौर पिता इक्त शरीर क्रो वनाति है, परन्तु 
{राका देने बाला -श्राचा्यै, जिस नवीन.जन्म कोद देता दै, वह 
जन्म जर श्नौर शमर दै ॥न॥ ह 
यः पराणोस्यनितयेन वर्णानुनः इवे षतं सम्प्रयच्छन्‌ । 
नत मन्येत पितरं मातरं च तस्मे न दरु त्कृतमस्थ जानन्‌ 
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जो आचाये नदीं बदलने वाले सत्य का ` धरकाश चौर मोक 
ज्ञान देते हए प्रस्येक वणँ" “कोः सचा "से युक्त करते द, उनः 
आचार्यो. के उपकार. कोःमानता हा, मच॒ष्य उस ्माचायै. को 
मात्ता पिता के-तुल्य ही पूज्यमाने ओर उससे-कमी द्रोह्‌.न करे । 
, गुरु"शिष्योनिस्यमभिवादयीत स्त्राध्यायमिच्छेच्ुचिरप्रमत्तु 
मानं न ङुर्यान्ाद घात. रोषभेपर.प्रथमो ब्रहमचर्म॑स्य पादः ॥, 
शिष्य नित्य गुरु का अभिवादन (सेवा) करे चोरः सावधान. 
तथा पविन्नः माच्नरए खे: वेदाध्ययन सौर बरह्यचयै का श्नाचरण 
करे ।-यह कभी अहङ्कार ओर क्रोध.न करे, यदी व्रह्मचयै काः . 
भयम प्रकार हे ॥१०ा ,. , । 
शिष्यन्रततिक्रमेणेव विद्यामाप्नोति यः शुचिः । ` ` 
जह्मनयत्रतस्या-स्य अ्रधमः पादः उच्यत ` ॥ १९॥ 
जो शुद्धावारी ब्रह्यचारी, शिष्य--बृत्ति,के अनुखार विद्यः 
महर करता सहता. यदी - इस जद्यत्चयेःचत. की{मरथस कन्ता ह! 
“अचार्यस्य.प्रि्यं इर्मात्पराशैरप्रि धनैरपि । 
` कमणा-मनसा.चोचा द्वितीयः .पाद्र. उच्यत .॥१२॥ 
ऽपनक्मवारी; प्ण, प्रन; कमै मन चौर त्राणी. से आचार्य काः . 
दित करता रदे, यद्‌ नह्यचये का द्वितीय. पाद्‌. १३] 
खमा-गुञ्ञे यथा इक्तिगीरूपलन्यरं यथाऽऽवरेत्‌. ।. . .. 
धते त तशर छै दवितीयः पाद उच्यत ॥९२॥ - 


| 
| 
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जिस प्रकार गुरु के साथ साधु्त्ति करनी ह, उसी तरह 
सुरु पत्नी ओर 


गारपुत्र से. मी पूज्य व्यवहार केरे; तो" यहं शह 
चयं का द्वितीय पाद्‌ कहाताःहं ।१३॥ 


आचायणाऽऽत्मङरुत वजानज्ज्ञात्वाचाऽथभावितोऽस्मीत्यनेन 

यन्मन्यत. तं ्रतिहृष्टबुद्धिःस वै रतीयो जह्चर्यस्वं पाद्‌; -. 
चचाय द्वारा करिए. हए पने ऊपर उपकारो मौर ्ाचायेने. 

खद. सुयोग्य. बनाया.है, {इष चत्व को जानता हश्षा जो, विचारथौ 

च्माचाये को पूज्य मान कर श्रघक्न होता. है, . यद्‌. बह्यच्यं जत क्री 

तीसरी कन्ता हे ॥१४॥ 

नाऽसर्यस्याऽनयाङृत्य प्रासं प्राज्ञ; बीत नैतदहं करोमि 


इतीवमन्येत न माषयेतः स. ते एतथ बह्मचर्य॑स्य. पादः + 


चाये काण विना चुक्राएु कोई . बुद्धि्नान्‌- बरह्मचारी, - 
व्माश्रम से धरन जावे श्नौर वह यह जानता "दे-कि जव तकर्म 
इस छण को नहीं चुका दुगाहा से गसन नहीं करू गा । कभो 


शुरं के सन्मुख युक्तिः विहीन ` बतं न बोक्ते-यह व्र्वयं का चतुथे 
पद्‌ द ॥९९॥। ~ 


कासेन पादं लमत तथाथे' ततश्च. परादं युरुयोगतश्य । 
उत्साहयोगेन च.पादण्च्डेच्छास्त्रेण. पादं च.ततोऽभियाति 
काल्ल के यापन.से .जह्यचारी को. प्रथसर पादृ,. गुरुसेवा से 


द्वितीय पाद्‌, उत्पाद. से ठृतीय श्यौ .शास्् प्राप्ति के . छनन्तर 
चौथे पादं की सिद्धिं होत्ती दे ॥१६॥ 


धमदिथो दादश यस्य सपमन्यानि चांगानि तथौ ५ बं च 
८ चः "0१ 
आचार्ययोगे एलतीदि चाऽऽह ्ाथयोगेन च त्रह्चयंर्‌- 
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=-= १ 
इस ्रह्मचयै के धर्म यादि पूर्वाक्त वार गुण माने गण ई। 
इसी रह इसके अन्य भो चरं नौर वल + आ्रचायं के 
--संागसे छै मे राण निष्सित हेति शीर वेद के ओग खे 
नजद्मचयै फल लाता है ॥९७॥ । 
एनं प्रस्तो यदुपालभेत वै घनमानार्याय तदनु प्रयच्छेत्‌ . 
सतां इतति बहुगुणामेवमेति युरो; पुत्रे भवति च वृत्तिरेषा 
इस ब्रह्मचर्यं की अवस्था मे जो धन मिले, उस धन को 
-प्ाचाये के लिए प्रदान कर दे ! बियार्थी, श्रेष्ठ पुर्पो की सी 
-बहूत रुणएवाली बृत्ति का श्राचरण करे शोर गुरु के पुत्र मे भी 
“ इसी सद्रन्ति को करता रदे 11 
वं वसन्सर्मतेः वर्धतीह यहुनपुतरान्लभते च प्रतिष्ठाम्‌ । 
वपति चात प्रदिशो दिश वसत्यरिमन्नक्षचय' जना 
इस तरह आचये छल मे बास करता हु, जद्यचारो, स 
"प्रकार कीं उन्नति करता दहै! यह्‌ फिर गृहस्थ मे च्राकर बहुत 
पुत्र चीर प्रातष्डा पाता द । इसको दिशा, विदिशाषएं सब कछ 
-- सुख बरसाती दै श्नौर ब्रह्मचयै दशा मेँ रहते इए, श्व्येकं जन 
इसे लिए सदायता को उपस्थित होता दै ।1९९॥ 
एतेन ब्रह्मचयं ए देवा देचस्वमाप्तुषन्‌ । 
ऋषयश महोमागा जहलोकं मनीषिणं; ।॥२०॥ ` 
इस ब्रह्मवे से दी देषो ने देवस्व श्नोर मनोषी मदामाग 
= ऋषियों ते ब्रह्मलोक की पानि को है.॥रना ` । 
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गन्धर्वाणामनेनैव रूपमप्तरसामभूत्‌ । 
एतेन ज्यच यण र्योप्यह्याय जायते ॥२१।, 
गन्धवे ओर अप्तराश्ं का सदये मी इस ब्ह्मचयै से ही 
अकाशित होता. । इसी ब्रह्चयं से नित्य घुं उदय होता हं ॥२१॥ 
` आक्रांद्यारथंस्य संयोगाद्रसमेदार्थिनाभिव । 
एषं ह्य ते समाज्ञाय तादम्भावं गता इमे ॥२२॥ ` 
पारद की गटिका सखे सिद्धि प्राप्न करने बालो के तुल्य 
अपने "अथे की सिद्धि की आकांतता करके श्रौर ब्रह्मचये सेदी 
उसकी सिद्धि देखकर साघु पुरुष, इस चरह्यचये का सेवन करते दे। 
य आश्रयेत्पावयेच्चापि राजन्सवं शशेरं तपता तप्यमानः । 
' एत नः वे बाल्यमभ्येति विद्वान्छत्यु' तथा स॒ जयत्यन्तकाले 
ह राजन्‌ ! जो इसं व्र्मचये का चभय लतां दै,वदं इस 
जह्यचये रूप तपं से पते शरीर को तपाकर प्रवित्र कर लेता हैः । 
इस ब्रह्मवयं खे पुरुष, सदा शक्तिशाल्लोवना रहता दहै ओर वह 
शन्त काल मे सृत्य को भी जीत लेता द ॥ २३॥ 
अन्तवतः चत्रिय त जयन्ति लोकाञ्जनाः कर्मणा निर्मजेन 
जह्लोव विद्स्तनचाम्येति स्व॑नान्यः पन्था अयनायत्रियत 
हे राजन्‌ ! इल ब्रह्मचये रूप कमे खे अलुष्य, इन विनाशी 
लोकतो को जीतकर बरह्म छो जान लेते है ओर इसी सेये नह्य 
लीनं हो जाते दै, इख ब्रक्च चये के विना ह प्रप्तिका न्य कोद 
मागे नीद ॥२४॥ ` ˆ ` ` ` ४७ 
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धृतरा उवाच- 
आभाति शङ्कमिव लोहितमिवाथो कृष्ण मथाजन काद्रव वा 
सदूवह्मणः पश्यति योत्र विद्धोन्कथ सूपं तदं खतमक्ञर पदम्‌ 
धृतराष्ट ने कहा--इस संसार मे शुक्त, लालः ज्जन सा 


` छरषण वशी तथा अन्य पीत आदि वणे दिखाई देते दं, जो विद्वान्‌ 


खस इनत्तम जह्य व्ये देखता हे, वद्‌ किस रूप में देखता षेध तथा 
वह अन्तर श्रौर अमर किंस रूप का धारी है१।२५॥ 
सनत्युजात उवाच-- ` । 
श्राभाति शक्रमिवसोहितमिवाथो कृष्णमायस्मकवणेभू 
न परथिव्यां तिष्ठति नाऽन्तरि्े तेतत्समुद्र सलितं विभति 
न तारकासु न च विद्‌ दाभित' न चाऽ घुदृश्यत रूपमस्य 
चापि वायौ न य देवता नेतचन्द्र दश्यत नोतय 
सनत्सुजात ने कहा-हे राजन्‌ ! शुक्त, लाल, लोद सा काला 
सुये का वणे- ये सच उसी न्नद्च से चमकते हं । यह्‌ नह प्रथिवी 
अर आकाश मे कदीं वैडा नदीं हे-जो गोरा या काला दो 1 यह 
समुद्र मे जल को पकडे हुए नदीं बैठा है । तारे भो बिजली के 
आधार पर नहीं है चोरं न इसका बादलों मेःरूप दिखाई देता है 1. 


यद वायु, देवव, चन्दर चर सूये किसी के आधार पर निभेर 
नदीं हे २७॥ 


नवकच्त तन्न यजुष्षु नाऽथवेसु नं दश्यते वे विमलेषु सामसु 
रथन्तरे बाह्रे बाऽपि राजन्महातते नेव दश्येद्‌ भ घ॑ तत्‌ 
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नदय, चक्‌ › यज्जु, अथय ओर निमंल सामवेद से भी पूर्ण 
रूप से नहीं बताया जा सकता है । इसका रथन्तर ओौर त्राय 
संज्ञक वेद क भाग भी पूणे परिचय नदीं दे सकते श्नौर न इस 
का महाव्रत. मं ही कहीं पता लगता है' \।२०॥ 
अपार पीय तमसः परस्तात्तदन्तकोऽप्येति विनाशकाले । 
अणीयो रूपं ज्ञुरधारया समं महच रूपं तदे पर्वतेभ्यः २९ 

इख ब्रह्म का पार नहीं है । वह तमसे परे है । प्रलयके 
समय काल भी न्हयमेंदी लोन दहो जाता है । उक्त नह्य का चुर 
धारा से अधिक सुम रूप है ओर वह एवेतो से भी अधिक 
विशाल है ॥२६॥ 

सा प्रतिष्ठा तदस्त सोकस्तद्‌ ब्रह्म तशः । 
भूतानि ज्निरे तस्मात्प्रलयं यांति तत्र हि ॥२०॥ 

वह्‌ सबका आधार, अखरृत, लोकां में ज्यापकर, इृहत्‌ शौर 
यशस्वी है ! उसी चे प्राणी उत्पन्न होते है ओौर उसी मे विलीन 
हो जाते द ॥३०॥ 
अनामयं तन्महदु्त' यशो वाचो विकारं कवयो वदन्ति 
यरिमन्‌ जगत्सर्वमिदं अरतिष्ठित' ये रद्िदुरश्तास्ते भवन्ति 
हति श्रीमहाभारते वैथासिक्यां उद्योगपवं शि सनत्सुजातपर्व 

सनत्सुजातवाक्ये चतुशत्वारिशत्तमोऽर्यायः ॥४४॥ 

सब विद्वान , बुराइयों से दीन, महान्‌, विशाल यशधारी 
बाणी के वणन में चाने बालि, पदार्थो से मिन्नः नद्य का कथन 
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करते है ! यह साया जगत्‌ उसो के श्माधार पर प्रतिष्ठित दै । जो 
उसको जान जते द, वे अख्रत दो जते हैः ॥२१॥ 
` इति श्रीमहामारत उद्योगपर्बान्तगैत सनतु त्ातपलं रम 
सनल्सुजाव कै उपदेश का चवालीसवां अध्याय पूरा हा । 





सनत्सुजात उवाच- 


पोकः क्रोधश्च लोभश्च कामो मानः परासुता ! 
ईषया मोदो बिधित्छा च पाऽखया जुगुप्सुता ।)१॥ 
द्वादशैते महादोषा मलुष्यप्राणनाशना; 1 
सनत्सुजात बोल्े-दे राजन्‌ ! शोकः कोध; लोभ; कामः 
सान, अत्यन्त निद्रा, ईर्ष्या, (डा) मोह, सव कुड -मै दी करता 
ह -एेखा अहङ्कार, कायरता, निन्दा शरोर निन्दित कमे-ये बारह 
सहादोष, मनुष्य के प्राण-नाशक है. ॥९। .. 
एकेकमेते राजेन्द्र मनुष्यान्पयु पासते । 
येराविष्टो नरः प्रापंःमूदसंज्ञो ज्यवस्यतिः।१२॥ 
हेः राजेन्द्र ! इनमे से एक.भीं दोष यदि .मचुष्य को. प्राप्त दो 
जावा हे, तो. सारे दी.उध्को भप्त हयो जाति ह ।.इनवे ्रावि्ट 
हा मनुष्य, अज्ञानी -दोकर .पाप कर्म. करने. लगता हैः ॥२॥ . . 
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स्प्हयाटुरुगरःपरुषो वावदास्यः क्रोधं बिभ्रन्मनसा वे विकत्थी 
नृशंसधर्माः परिम जना वे प्राप्यऽप्यथं नोत समाजयन्ते 
विषयीोभिलाषी, उग्र श्चौर कटोरपरकृति, अञुदार, कोधो; 
भन सखे मी आत्मप्रशंसक, छस्सित कमेकारी-ये छः तरह के पुरुष, 
अपने श्रथे की सिद्धि पाकर मी उससे संयुक्त नदीं शदते हे ॥२॥ 
सम्भोगसंविद्धिषमोऽतिमानी दत्वा विकत्थी कृपणो दुषेलश्च 
बहुरशंसी वनिताद्विट्‌ सदेव सप्तं गोक्तीः पापशीलानु शंसा 
मैथुनाभिलाषी, विषम स्वभावधार, अत्यन्त ।अभिमानी, 
कृपण होकर बड़ाई मारने बाला, दुबल, अहङ्कारी, अपनी 
खान्वी सती का द्धेषी, इन सात दोषों से युक्त पुरुष, पापी रौर 
नीच माना गया टे ॥४॥ 
धर्मश्च सत्यश्च तपो दमश्च असात्छय दीस्तिति्ताऽनघ्चया । 
दानं त चैव धतिः क्षमा च महाव्रता द्वदश बराह्मणस्य 
चसे, सत्य, तथ, जितेन्द्रियता, किसी से डादं नदो करना, 
लज्जा, सहन-शीलता, अनिन्दा, दान, शासन चैयं, एमा-ये 
बारह जाह्यण के महानत है ॥५॥ वी 
योनैतम्यशपरच्यवेदूदधादशस्यः स्ौमपीमांपधिनीसरिष्याद्‌ 
तिमिर्हम्यामेकतोवाऽथितोयोनाऽस्यस्वमस्तीतिचवेदितन्यम्‌ 
जो ब्राह्मण इन वारं मात्रत का परित्याग नरी करता, चह 
खारी एथिवी को शिष्य बना सकता दै । शन शरणो में से ब्राह्मण्‌ 


| 
७४२ महाभारत [सन्घुजातप्‌ 
- 





णक, दो, तीन गणो का भी संप्र कर ले, तो यद्‌ त ष, ष 
ेसा नदी ससभना चादिष्ट प्रयत्‌ ह्मण कं! ईनम सेक द्‌ 
गुण की प्राप्ति भी त्रहमवचेस्मी-वना देती ई ।६॥। 
दमस्त्यागोऽथाऽश्रमाद इत्येत प्वत स्थितम्‌ । 
, एतानि बहाुख्यानां त्राह्मणानां पनीषिणाम्‌ ।॥७\ 
द्म, त्याग श्रोर चप्रमाद्‌ -इन तीनों मे अमृत स्थित डे । 
मभीष१ ब्राह्मणो मे मुख्य ब्राह्मणो के ये अवश्य ग्रहण करने 
योग्य गण हे ।\७॥। ॥ 
सद्राऽसदा परिवादो चाद्शस्य न शस्यत । 
नरकप्रतिष्ठास्ते स्युये एषं इुर्वत जनाः ॥\८॥ 
सत्य.वा ्यठ कैसी मी निन्दा दो-्राह्यण को नदीं करनी 
चाहिए या ब्राह्मण की नदीं करनी चादिए । जो एसा कसते द- 
वे मनुष्य नरक को जातें है ॥८। 
` मदोऽष्टादशदोषः स स्यात्पुरा योऽप्रकीर्षिः । 
लोकदेष्यं प्रातिदल्यमस्यस्या मृषा वचः ॥€॥ 
कामक्रोधौ पारतन्ज्यं परिवादोऽथ पेशम्‌ । 
अरथंहानिर्विषादेशच मात्सय प्राणपीडनम्‌ ॥१०॥ 
ष्या मोदोऽतिवादश्च संज्ञानाशोऽभ्यश्चयितो । 
` तस्मास्रज्ञो न माद्य त सदा ह्यं तद्ि.गर्हितम्‌ ॥११॥ 
` अभिमान मे रार दोष पिके ही गना दिए द्ै। मदमे 
लोक से द्वेष, सव के विरुद्ध आचरण, निन्दा, मिथ्या भाषण; 
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काम, कोध, परतन्त्रता, अन्य ऊ दोष दिखानः, पिशुनता, 
{चगलो) धन की हानि, विवाद, डाह, प्राणों को पीडा, इर्य 
देषान्मत्तः बकबाद, ज्ञानहीनता, घणा आदि दोष मी होते ई, 
इसलिए बुद्धिमान्‌ मवुष्य को कभो मदोन्मत्त नशं होना. चादिए-- 
. यह सदा विगर्हित हे ॥११॥ 
सोहे वे पडशुणा वेदितव्याः प्रिर हृष्यन्त्यप्रिये च व्यथन्तं 
स्यादात्मनःदुचिरं याचतेयो ददात्ययोच्यमगरिदेय' लङ्यात्‌ 
मित्रतामें ह्वः गण माने गए ह-- सपने भित्र, अपना प्रिय. 

कायें सम्गादित होने पर प्रसन्न नौर अप्रिय रायै उपस्थित होने 
षर क्तेरित होते है । जो मिर्घो की चीज है, यदि आवश्यकता 
के समय उसको याचना की तो बह प्राप्न हो सकती है । सच्चा 
भित्र अदेय स्तु ओो मो देने योभ्य मानता द--यदो क्या समय 
परदेदहीदेतादैः ।॥१२॥ 

इष्टन्युत्रानिविभवान्स्वांथ दारारम्यर्थितश्वाऽति थ॒द्रमावः 
त्यक्तद्रव्यः सववेन्न ह कामाद क्तं कम स्व्राशिप वधत च 

जो शुद्ध माव भिद, वे मित्र के धमांदु्रूल कायं की 

सिद्धि के लिए श्रिय पुत्र, अपनो सम्पत्ति, चर सिरयोकोभी कठिनाई 
के समय सहायता को मेज देता है । यदं अपने द्रन्य खे सदा- 
यता करके मी किसी भ्दयुपकार की वाञ्च्छा नही रखता ह । 
खन्मित्र तो अपने कमं ख ही अपनी सहायता करना चाहता ई- 
यह अपनी सारी स््ाथ॑मयो इच्चाचों को रोक तेता दै १२ 
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द्रव्यवान्‌ गुणवानेवं त्यामी भवति सात्विकः । 
पञ्चभूतानि पञ्चभ्यो निवत'यति तादशः॥१४॥ 
जो साखिक गूहस्थी, द्रव्यवान्‌, र णवान्‌ श्रौर त्वाम. दोते 
है, वे अपनी पांचों इन्द्र्यो -को पाचों विषयों ख रोक जेते हे ॥१४ 
एतत्समृद्धमप्युध्वं तपो भवति केवलम्‌ । 
सत्वास्परच्यवमोना नां सङ्कल्पेन समाहितम्‌ ॥१५॥ 
यह समृद्ध श्नौर सर्वोत्कृष्ट केवल तप द, जो इस समय 
्रारिमक योग से च्युत नदीं होते है, उनकी संकल्प खे दी सिद्धि 
होने लगती हे ॥९५५॥ 
यतो यज्ञाः भरवधेत सर्यस्यं वाऽवरोधनाव्‌ । 
मनसाऽन्यस्य मवति वाचाऽन्यस्याज्य कर्मणो॥१६॥ 
सत्य आरमा के ज्ञान के अतरोघ (रुकावट) से ही इन 
सकाम यज्ञ यागं की भ्दति होती दै! इनसे क्िखी को मन, 
किसी को वाणी जर किसी को केकी सिद्धि श्राप होती ३1१६ 
सङ्कन्पसिद्ध' पुरुषमसङ्ल्पोऽधितिष्ठति । 
माणस्य विशेषेण किश्वाऽन्यद्पि मे शृणु । १७॥ 
क जिस पुरुष की संकल्प सिद्धि दो जाती है- वह पिर कः 
त करता भी नभीं हे रौर र सचा ब्राह्मण होता है, बह तो 
च ल ही श्रसकरप हो जाता है । अव ओँ तुमको इस विषय 
च ओर बताता हूं ~ तुम सुनो ॥९७॥ 
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अध्यापयेन्महदेतवशस्य' वाचा तरिकाराः कवयो वदन्ति । 
अप्मिन्योगे सर्वमिदं प्रतिष्ठित ये तदि दरखृतास्ते भवन्ति 
इस महान्‌ श्रात्मज्ञान को ही सारे मनुष्यों को सिखावे, 
इस्रके अतिरिक्त अन्य शस्त्री को तो विहन्‌ वाणी के विकार 
मानते हे । इस आस्मयोग में सव इ. स्थित है--जो इसको- 
जान लेते है--वे असरत हो जाति है ॥१८॥ 
न्‌ कर्मणा सुकृत नैव राजन्सत्यं जयेज्जहुयाद्धा यजेद्वा । 
तेतेन बाल्लोऽमृत्युमम्येतिराजन्‌ रपिंचाऽसौन क्षमत्यंतकालेः 
डे राजन्‌ ! उत्तम रीति से सम्पादित करिए हए यज्ञादि सकाम 
कर्मो चे सत्य जह्य ॐ प्रापि नदीं होती दै, चाहे कितना दी दवन । 
या यजन किया जावे । ३ राजन्‌ ! सन्नी मठुष्य कमी ग्य ¦ 
को पार नदीं कर सकता है श्नौर न यह्‌ अन्त काल मे अनन्द ¦ 
दी पा सकता दै ।॥१६॥ 
तृष्णीमेक उपासीत चेष्टेत मनसाऽषि न । 
तथा संस्तुतिनिदास्यां प्रीतिरोषौ विनर्जयेद्‌ ॥२०॥ 
ज्ञानी मनुष्य चुपचाप ब्रह्य की प्राप्ति का उपाय करता 
है-वद मन तक से चेष्टा नदीं करता दै । यह ज्ञानी, भ्शंसा चीरः 
निन्दा मे प्रीति शौर कोप क्रा परित्याग कर देता रै ॥२०]। 
अत्रैव तिष्ठन्‌ त्रिय नहमाऽऽविंशति प्ररयति। 
वेदेषु चानुपूर्व्येण एतदविदन््रवीमि त ॥२१॥ 


~~~ ~~ ~~ - 
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इतिं श्रीमहामोरत शतसाहख्यां संहितायो वेयासिक्य- 
भुधोगपपेणिस नत्सुजातपर्बसि सनत्घुजातवाक्ये 
पश्च चत्वाररिंशत्तमोऽ न्यायः ॥४५॥ 
हे राजन्‌ ] ज्ञानो मनुष्य, इसी दें से रद्य मे प्रविष्ट होकर 
जीवन्मुक्त दो जाता दै च्नीर ब्रह्म का सान्नात्कार कर लेता दे ॥२९१ ` 
इति भ्रीमहाभारत उद्योगपर्बान्तगेत सनत्सुजातपव मे सनत्ु- 
जात के वाक्य का पेतालीसत्रां अध्याय समाप्त भा । 


[9९ %\ $ ट 
पालासख्वा श्रल्याय 
-सनत्सुजात उवाच-- 
 यत्तच्छत् महञ्जोतिदीप्यमानं महायशः] 
तद्र देषा उपासत तस्मा्छर्योनिराजत । 
सीगिनस्तः प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ ॥१॥ 
ऽनत्णुजात कटने लगे-दे राजन्‌ ! जो शुक्त, मदान्‌, दोप्य- 
-मान्‌ जयोति दै, जो मद्यान्‌ यरा है, देवता (जिद्धान्‌ )उसी की उपा- 


सना करते द । यह्‌ सूय, उधी ब्रह्म ख प्रकाशमान ह ! उस सना- 
"तन, तेनो रूप न्य को योगी लोग ही देख पाति है ॥ 


यकरादृभह्च प्रभवति जह्य शक्रेण बद्ध^त | 
तच्छे ज्योतिषां मन्येऽतप्तं तपति तापनम्‌ | 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥२॥ 


० 


उस तेजो रूप्‌ परनद्य सखे माया (महति) का आविर्भाव 
होतः हेः । जह्य सो अपने तेज से स्वयं सबसे उक्छृष्ट है । मँ तो 
सारी सूये आदि उ्योतियों खे उसी को तेजो मरय मानता हूं, वही 
इन नहीं तपने बाल, तेजस्प्री पदार्थो के तपाने मे भी समथ दै । 
इस तेजोरूप सनातन ब्रह्म को योगी जन ही देख सकते ह ॥२॥ 
अपोऽथश्नद्धयःसलिलस्यमध्ये उमोदेवौ शिभियातेऽन्तरिदे 
अतन्द्रितः सवितुर्धिवस्वाचुभो बिभर्ति एथिवीं दिवं च । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ ।॥२॥ 
माया से जलादि तत रौर नलादितत्वों के मध्यमे. स्थित 
अन्तरित्त मे ये दो भकाशमान देव (सूयं चन्द्र) प्रकाशित हदो रदे है 
इनमे सर्यास्पाद्क पर ब्रह्म से उशन्न सुर्यं ओौर चन्द्र, नित्य नियम 
से थिवी ओर चयुलोक इन दोन के धारक ह, इन सवके प्रका- 
शक्र सनातन ब्रह्य को योगी देख पतति हेः ॥२॥ 
उभौ च दैवो पृथिवीं दिवं च दिशः श॒क्रो वनं विभति । 
तस्मादिशः सरितश्च सरवन्ति तस्मात्ससुद्रा विहिता महान्तः 
योगिनस्द अ्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥४॥ 
इन दोनो देव (सुं चन्द्रमा) ध्रथवी, यलोक दिशा श्रौरः 
स्वनं को तेजोमय ब्रह्म धारण किए हए हे, उती ब्रह से द्शा 
खस्पन्न होती है, नदो वहतो द ओर बदर समुद्र वने हए द। 
इस सनातन नद्य को योगी देख पाते ह ॥९॥ 


[ ध 
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चक्रे रथस्य तिष्ठन्तोऽपर वस्याऽन्ययकर्म णः ; 
केतुमन्तं बहन्त्यश्वास्तं दिव्यमजरं दिवि । 
योगिदरस्तं प्रपश्यन्ति मगवस्तं सनातनम्‌ ५५॥ 
लगातार चलने श्नौर निरन्तर क्रियां करने चते, रथ के 
चक्रं पर चमकने वाली किरणे, किरणधारी उस दिन्य्जर तेज 
(स्थ) के युलोक मे धारण किए हए ह या लगातार जन्म मरण ` 
भ प्राप्त होने बले, कमेकारी, शरीर रूपी स्थ के कर्म॑ चक्र में 
फैडे इए जीव, हदयाकाश भ तेजस्वी अजर तेज को प्राप्त करते 
द । इस ब्रहम (सूयं केःधारक)को योगी जन हो देख पाते दै ।॥५॥ 
न सादृश्ये पिष्ठति रूपमस्य न चद्चुषा पश्यति कथिदेनम्‌ 
मनीषयाऽथो भनसा हृदा च य एनं बिदुरम्रतास्ते भवन्ति 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥६॥ 
को संसारमे रेषारूप नदीं है, जो इस न्य के वराबर 
शे सके ओर न इस रूप को कोई देख दी खकता दै। जो बुद्ध, 
मन चोर हृद्य से इनको देखता दै, वदी इको जानता द श्मोर 


वदी अत हो आता ई । योगी जन ही 
व ही उख सनातन नह्य को देख 


ददशां सरितं पिवन्तो देवरदितोम्‌ । 
| इ क भगवन्तं सनातनम्‌ ॥७॥ 
› दादश, (दशेन्द्रिय, मन, 
सरे बने वाली अविद्या रू व 


पनदी का पान कर अते वाज्ञे योगी 
णन ही उस्र सनातन नह्य को देख पाते द।॥भा 
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तदथेमासं पिवति सच्िन्त्य भमरो मधु । 

ईशानः सवेभूतेषु इनिभूतिमकल्पयत्‌ । 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति मगवन्तै सनातनम्‌ ॥८॥ 

तख रमर मधु का सन्वय करङ़े उलक्तो अर्ध-मास तक खाता 

रहता है,.उो तरद यह जीवातमा भी कर्मो का सञ्चय करके 
कमं फल भोगता है । यह भमर रूपौ जीवात्मा, ख च भूत (तत्व) 
का स्मामी है, इसने ही यज्ञ (कमे) को रच रखा है । कोई योगी 
छात्मा ही उस सनातन त्र्य को देख पाते दैः ॥८॥ 

हिरण्यपणंमश्वत्थमभिधच छपरा, | 

ते तत्र पक्षिणो भूत्वा प्रपतन्ति यथादिशम्‌ । 

योगिनस्त' भपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ ॥&॥ 
। . पत्त (कर्मो) से दीन (खातमा) हिरण्य के पण वलि श्रत्थ 
(माया) मे लिपट कर अनादि काल से पत्त (कमे) नाले(जीवारमा) 
हो रह हैः नौर श्रपने २ कर्मावु्र दिशा (योन्यो) मे गिर 
{जन्मल्े) रहे दै । नमे जो योगी रहै, वे दी सनातन नह्यको 
देख पाते दै ॥६।‹ 

पूरशसपूर्णान्युद्धरन्ति पूरणात्पूणांनि चक्रिरे । 

हरन्ति पूात्पूर्णानि पूं मेवाऽवशिष्यते । 

योगिनस्त' प्रपश्यन्ति भगवन्त सनातनम्‌ ॥१०॥ 

पूरौ छे पूं हौ उत्पन्न होता है चनौर पू, पूं को ही वनावा 
द) पूं से पूरं का दी संदर होता दै रौर अन्व में परं दी सेष 


<. ~ - -~----------------------- - ~ 
-~------~------- 
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रहता दै अर्थात्‌ पूण नह्य का अंश जीवाटमा भी परब्रह्म दीदै। 
इख परन्रह्य को योगी जन देख पाति हं ॥१०॥ 
तस्माद बायुरायातस्तरिमश्च प्रयतः सदा | 
तस्मादभिश्च सोमश्च तस्मिश्च प्राण यततः ॥११॥ 
उस ब्रह्य से वायु विस्तव ह्या, उसी भे चलता रहता दै. । 
उसी ब्रह्म मे ग्नि, सोम श्रौर प्राण, वायु विकास पाते ह ।११॥ 
सर्वमेव ततो वियात्तत्तदक्तं न शक्छुमः । 
योगिनस्त' प्रपश्यन्ति भगवन्त" सनातनम्‌ ॥१२॥ 
यह सारा जगत्‌) उसी नद्य से उत्पन्न हुश्मा दै, हम भिन्न २ 
करके उस ब्रह्म का वणेन नदीं कर सकते है,उस सनातन द्म का 
तो योगी जन ही सान्ञात्कार कर पाते ह ।१२॥ 
अपाने गिरति प्राणः प्राणं गिरति चन्द्रमाः | 
आदित्यो गिरते चन्द्रमादित्यं गिरते परः । 
योगिनस्त प्रपरयन्ति भगवन्त' सनातनम्‌ ॥१३॥ 
भाण अपान को, चन्द्रमा (मन) प्राण॒ को, आदित्य इद्धि). 
' चन्द्र (मन) को च्रोर मादित्य (जुद्ध) को पर (आत्मा) मे लीन 


द्योता इ जानो । इस परमात्मा. सनातन त्रह्यको योगी दीदेख 
सकते ह ॥॥१३॥ 


एकः पादं नोस्क्पति सलिलाद्ध'स उरन्‌ । 
योभिनस्तं. प्रपश्यन्ति भगवन्तः सनातनम्‌ ।॥१४॥. 
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पानी से निकल कर खडा हृश्रा हंस कमी २ एक पाद को 
नहीं निकालता हे । इसी तरह गुप्त सनातन जह्य को योगी ही देख 
पाते दै ।९४॥ 


दगुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरास्मो लिङ्गस्य योगेन स याति नित्यम्‌ ` 
तमीशमील्यमदुकल्पमाच पश्यन्ति मूढा न विराजमानम्‌ । 
योभिनस्त' प्रपश्यन्ति मगवन्त' सनातनम्‌ ॥१५॥ 
्ंाष्ठ प्रमाण शरीर मे निवात करने बाला जीवात्मा हे । 
यह लिङ्ग शरीर के योग खे नित्य धूमता रहता दै । उस स्तुति 
करने योग्य, सर्वेश्वर, प्रत्येक खष्टि के रचने वाले, सव के श्रादि 
भूत, धिरा्ञमान ब्रह्य को भूख जन, नदीं जान सकते ट । उख. 
सनातन ब्रह्म को तो योगीजन ही देख सक्ते द 11१९ 
असाधना वाऽपि ससाधना वा समानमेतदट्श्यसे मोटपेषु 
समोनमेतदभूतस्येतरस्य स॒क्तास्तज् मध्व उत्सं समापुः । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तः सनातनम्‌ ।॥ १६॥ 
साधना रते बल्ञि असाधना कर्ने वाले पुरूपों में त 
समान रूप से दिखाई देता है । युक्त चर वदध पुष इन दोनो 
मी ब्रह्म खमान दी है, परन्तु माया से युक्त हए चानन्द स्वरूप 
प्राप्त करके जह्य को पराकाष्ठा को प्राप्त कर लेते दहं रेखे ददी योगी 
सनातन ब्रह्य को जान पाते है ।॥ ६६॥ 
उभोलोकौवि्ययाव्याप्ययाति तदाहुत' चाऽऽ्हुतमधिदोत्म्‌ 
माते ्रादी लघुतामादधीत अज्ञाने स्यान्नाम धीरा लमन्ते 
सौमिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥१७॥। 
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मनुष्य, ज्ञान से युक्त दोकरभरुयलोक शौर त्रह्मलोक दोनो 
मनं घूमता है अर्थात्‌ सत्यलोक मे जीचन्मुक्त श्रीर प्रद्यलोक में 
-स्च्छन्द घूमता है । यह नाष्मी स्थिति मचुप्य की लघुता नी 
करती है । ये धीर, अपनी प्रज्ञान संज्ञाकोप्राप्ठदो जति ई। 
-इस सनातन न्रह्य को योगीजन ही देखते हई ॥१५॥। 

, एवरूपो महात्मा स पाचकं पुरुपो भिरन्‌। 

`यो वे तं घेद्‌ पुरूपं तस्वेहाऽ्थो न रिष्यते । 

योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ \\१८॥ 


सहान आरण का यदी खवषूप है । यह पुरुष, सचक्रो पवित्र 
करता दै । जो इस पुरुष को जान केता दै--उसको कुदं भी 


` काम रोष नदी. रह जाता है । इस सनातन न्म को योमीजन दी 
देख सक्ते ह ॥१८॥ | 
यः सदस म॒हस्ञाणां पक्लान्सन्तत्य सम्पतेत्‌ । 
मध्यमे मध्य ध्रागच्छेदपि चेत्स्यान्मनोजव । 
, योणिनस्त' प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥१६॥ 
जो व्रह्म, सदसो मे सदस .(लार्खो) पक्त को फलाकर उडते 
हैः वे वेगी के मध्य मे भी पहुच जाति है--चाहे वे वेगवान्‌ 
पदाथं मन के समान वेगशील दहो. क्योनलो। रेते सनातन नद्य 
नको योगी ही देख सक्ते है ।९६॥ 
न्‌ दशेने तिष्ठति रूपमस्य पश्यन्ति चेनं सबिश॒द्धसत्वाः । 
-दितो व मनसो न तप्यते ये प्रवरजेयुरग्रतास्ते भवन्ति 
† भ्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥२०॥ 


# 
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` . इखः-जद्यः क्ता रूप देखने मे.. नदीं भता है । जिनके मन 
1बल्कुल शुद्धो गै, वे दी इल रूप को ` देख सकते हः । 
सबका हितकारी, ज्ञानी, जव मन मे किसी प्रकार का चिन्तां 
नदीं करता, तव यदि वह्‌ संन्यास का प्रहण कर जेता है--तो 
चह अगत हो जाता है--ज) एसा करते ह, वे सव श्रमती & । 
खे सनातन बह्म को ज्ञान योगी दी देख सकते ह ।२०।॥ 
- गूहन्ति सपा इव गहराणि स्वशिक्षया स्वेन इत्तेन मर्त्या 
तेषु प्रष्यन्ति जनां विमूढा यथाऽध्वरानं मोहयन्ते भयाय । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ५॥२१॥ 
मनुष्य अपनी शित्ता श्नौर आचरण घे सपं की भांति अपने 
समं स्थानो-को सुराष् रखना चादते द । मखं भनुष्य ठेख! करनेमें 
भूल कर बेठता है, जैञे भय के कार्ण लोग साग से मोहित हो 
जाति है । टेखे सनातन रञ्च कः योगी जन ही ध्यूनि कर सकते हे! 
नाऽहंसदाऽसत्छृकःस्यांनगरत्युन चाऽग्रत्युरण्रतं मे तस्यात्‌ 
सत्याचते -सत्यपमानवन्धे सतश्च योनिरसतश्वेक एव । 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥२२॥ 
नतो सदा सत्कारे ्ीनहूंश्रौरनमेरीक्भोमृ्यु दै 
एवं न ्सृत्यु हो है । जत्र यद दशा है, तो स्रत वहां खेऽप्त 
हो सकता है--यह कैसे कशा जा सकद है, कि सत श्रोर च्रसत्‌ 
इनका स्यं शरोर समान योग्य है । इस सारे सत्‌ श्रोर असच का - 


एक जह्य ही योनि दै । उक्त ब्रह्म को योगी जन देख पाते ई २२५ 
४ 


७४ मष्षाभार्त [भरजागरपबं 
=-= ~~~ 


न स।धुना नोत असाधुना वाऽसमानमेतद्‌ दश्यते मोनुपेषु 
समानमेतदशतस्य पियादेवं युक्तो मधु तद्र परीप्सेत्‌ । 
, योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥२३२॥ 
नह्य, मनुष्यो मे साधु पुरूष या असाधु किसी के समान नदीं 
है। यह तो अमृत के समान धमे बाला ।जो इस तरह 
करता है-- वही मिष्ट पदाथ को प्राप्त करता हू । इस सनातन तद्य. 
को योगीजन देखते र्ते ई ॥२३॥ 


नाऽस्याऽतिवादाहृदयंतापयन्तिनाऽनधीतं नाऽऽहुतमथिदोत्रम्‌ 
मनो ब्राह्मी लघुतामादधीत प्रज्ञां चाऽ्मे नाम धीरा लभन्ते 
योगिनस्तं प्रपश्यन्ति भगवन्तं सनातनम्‌ ॥२५ 
इस ब्रहम्ञानी के हदय को निन्दा-वाद्‌, पीडित नहीं कर 
खकते हं जोर ऊ नदी पद्ना-तथा यक्ञ नदी करना भी पीडां 
का कारण नहीं है 1 त्राह्मी स्थिति, इसके मन को हलका वनाः 
देती हेः ओर इस मन के दलका करने के क्लिष्ट धीर लोग, शान 
की प्राप्ति करते दँ । इस ज्ञान सरूप सनातन बह्य.को योमी जन 
ही जानते हे ॥२४॥ 
एनं यः सर्वभूतेषु आत्मानमनुपश्यति । 
अन्यत्राऽन्यत्र युक्तेषु किं स शोचेत्ततः परम्‌ ॥२५॥ ` 
जो मलुष्य, सव प्राणियों भं खक ्यारमा को देखते है, बे 


अन्य मलुष्यों को अन्य २ विष्यो भे फसा देखकर भी वे उनकष 
छ शोक नदीं करते हः ।| २५] ध 


प, 


अभ्याय ४२] चद्योगपवे 


यथोदपाने महति सव॑तः संप्लुतोदके । 
;.` एवे सर्वेषु वेदेषु धात्मानमनुजोनतः ॥२६॥ 
सब श्रोर्‌ से जल के प्रवाह आने पर जैसे बड़े से बडे कु"ए 
का क्‌ भी प्रयोजन नदीं रह जाता है--इतना ही वेद्‌ ऊ कम. 
कार्ड में आत्मा के पहिचान लेने बाले का प्रयोजन रह 
जावा है ॥२६॥ [ 
अंगुष्टमात्रः पुरुषो महात्मा न दश्यतेऽसौ हृदि सनिविष्टः 
अजश्चरोदिवारात्रमतन्द्रितश्वसतंमत्वाकषिरास्तेप्रप्तनः ॥ 
अंगुष्ठ मान्न, आत्मा का प्रमाण कल्पना किया गया है । वकष 
हृदय मे संनिविष्ट हा मी दिख नदीं देता दैः । बद चात्मा 
अज, सव शणि्यो मे अिदयमान, रात दन सावधान है । जो इस 
को जान तेवा दब बड़ प्रसन्न कवि (ज्ञानो) माना जाता है । 
अहमेव स्म्रतो माता पिता पुत्रोऽस्म्यहं पनः । 
आत्माहमपि सर्वस्य यच्च नाऽस्ति यदस्ति च ॥२८ 
द्यी माता, मै दही पिताच्नौर मेदी पुत्रदं जो दौ चुके नौर 
आगे होने वाले है, मे उन सबका भात्मा दं (२८ 
पितामहोऽस्मि स्थविरः पिता पुत्रश्च भारत । 
मैव युयमात्मस्था न मे यूयं न चो चयम्‌ ॥२६॥ 
ड मारत ! दी पितामह मै दी इद्ध, मँ दी पिता ध्र पुत्रह्‌ । 
तम मेरी ही आत्मा मे स्थित हो, परन्दु गै ठम्डारा शरीर ठम मेरे 
नदीं हो ॥२६॥ 
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आव स्थानं मम -जन्म चाऽऽत्मा चोतग्रोगेऽदमजसरतिष्ठः 
अजस्चरो दिनारोतमतन्दरितोऽदं मां विज्ञाय कविरास्ते प्रसन्न 
आस्मा ही मेय स्थान जीर श्रात्मा दी मेया जन्म है । म 
सारे शी ह्माण्ड मे ओवभरो् च्रौर श्चजर रूप से स्थित ह । 
अज होकर मी ्ालस्य राहत दोकर खवमें व्याप्त --युञच 
जानकर टी मनुष्य शुद्ध विदान्‌ होता टे ॥२०॥ 
श्रणोरशीयान्सुमनोः सबेभूतेषु जाग्रति । 
` "पितरं सयैयूतेषु पुष्करे निहितं निदु: ॥२१॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्रयां संहितायां वेयासिक्यां 
उद्योगपवैणि सनत्युजातवपक्ये षट्चस्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥. 
समाप्तमिदं सनत्युजातपवे {† = ` 
श्रणु खे भी सृष्टम शद्ध आत्मा खन मूर्तो मे विमान डः । 


सब प्राणियों के पालक उस आत्मा को हृदय कमल मे योमीजन 
दीं देख पाते "ह्‌ ॥२१॥ ` 


` "इत्ति श्रीमहाभारत उध्योगप्ान्तगेत खनत्युजातपवं मे खन- 
सुजात के कथन का चियालीसनां अध्याय समाप्त इभा श्रौर यही 
` “` पर ख्ननद्युजातपने मी ` खभ्राप्ठ ह्यो गया । 


अभ्याय ४७, उदयोग षे. (( 


[ © 
अथ यानदन्धिपवं 
सेतालीसवां अध्याय 
वैशम्पायन उवाच- 
एवं सनत्सुजातेन विदुरेण च श्रीमता । 
साधं कथयतो रङ्गः सा ध्यतीयाय शर्वरी १॥ 
वैशम्पायन बोकल्ते-दे राजन ! इस प्रकार खनद्युजात भ्रौर 
बुद्धिमान्‌ विदुर के साथ नात करते २ राजा धृतराष्ट खी रात 
म्यतीत टो गर "१॥ ॥ 
तस्यां रजल्यां व्युष्टायां राजानः सय एव त । 
समामाविविशु ष्टा घूतश्योपदिद्चया ॥२॥ 
उस रात के उ्यतीव होने पर खारे राजा, सञ्जय के खसे 
पारडवो.के विचार सुनने के लिए बढी प्रसन्नता खे राज-खमा में 


भविष्ट हप ॥२॥ {यसंहिता 
ञय्षमाणाः पार्थानां वाचो षमाथंसंहिताः । 


धतराषटखाः सव ययू रोजसमां शमाम्‌ ॥३२॥ 
ये सारे धृतराष्ट्‌ भादि राजा, पार्डवों ठे धमे श्चौर नीनिके 
अनुसार बचन सुनने की इच्छा खे अपनी सुन्द्र राजसभा म 


पहुचे ।।२॥ 2 
सुधाबदावां विस्ताणा कनकाजरभूषित्‌ । 


चन्द्रप्रभां खविरं सिक्तां चन्दनवारिणा ॥४॥ 
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रबिरैरादनैः स्तीणं काश्वनेदारवेरपि । 
अव्मसारसयेदस्तेः स्वास्ीरशेः सोत्तरच्छदे: (५१४ 
यद्‌ खमा, युधा (कली) से स्वच्छ, लम्त्री चोदरी, छवणे उदे 
हए अगन वाली, चन्द्रमा के तुल्य श्वेत, खुन्दर, चन्दन करे जल 
से खीची इई, खुन्टर सोन रौर लकड़ी के श्राघनो से सुशोभिच, 
तथा उत्तम २ लोह के विशाल, सुन्दर विद्ोने से युक्त, अरासर्नी 
से अलं्ृत थो ॥४-५॥ 
भीष्मो द्रोणः कृपः शल्यः तवमा जयद्रयः । 
ञ्रश्वत्थामा विकण॑श्च सोमदत्त वाहिकः ॥६॥ 
विदुर सहाभराज्ञो युयुरुश्च महारथः 
सचे च सहिताः शराः पार्थिवा नरतपेम 151 
हे भरतषभ ! भीष्म, द्रोण, कष; शल्य, कतवा, जयद्रथः 
अश्वत्थामा, विकणे, सोमदत्त, वाहक, सहाप्रा् विदुर, मदारथीं 
ययुरषु-ये खार शरवीर महारथो इछ दी धृतरा के साज 
गराजसमषमे प्रविष्ट हुए 1 
तरा. पुरस्कृत्य षिविशस्तां सभां शमाम्‌ ! ,. 


दुःशासनधित्रसेनः शङ्निशापि सोबलः ६८॥ . 
देखो दुःसहः कणं उलूकोऽथ विविंशतिः 
कुरुराजे पुरस्कृत्य दुर्योधनममषेणम्‌ 1181 
निनिशस्तां समां राजन्पुरा शक्रसदो यथा । 


अध्याय ४५| इउद्योगपवे १५५ 
० ~ 


, ह राजन्‌ ! दुःशासन, चित्रसेन, सुबल-पुत्र श्नि, दुख, 
६ ५ 

डुःखद, कण, द्धक, विविशति आदि गौरव वीर, असहिष्णु 
छर राज दुयाधन के साथ इन्द्रकी सभा में दरवो के समान, 


कौरव, राजसभा में भविष्ट इए ॥८-६। 
्माविशद्धि स्तदा राजञ्शरेः परिघबाहुभिः ॥१०॥ 
शशमे सा सभा राजन्सिरैखि गिरेगा । 
हे राजन्‌ ! परिव (अर्गला) के समान भुजाधारी, धुखते 
इए कौरव शूरवीें से यद रसमा देसी प्रतीत होती थी जेसी- 
सिं से पवत की गुफा सुशोभित होती. है ॥१०॥ 
ते प्रविश्य महेष्वासाः समां सर्वे महौजसः ॥११॥ 
आसनानि विचित्राणि भेजिरे छय॑वचंसः । 
ये सारे म्ाधनुधैर, सहा ओजस्वी बीर, राजसभा में प्रविष्ट 
` शोकर सूर्यँ के समान चमचमाते इए विचित्र आसनो पर जा 
बेटे ॥१९॥ = ` । 
्मोनस्थेषु सर्वेषु तेषु राजपु भारत ॥१२॥ 
द्राःस्थो निवेदयामास इतपुत्रपस्थितम्‌ । | 
अयं सरथ भयाति 'योऽयासीत्पाण्डवान्प्रति ॥१३। 
दूतो नस्तूर्खमाथातः सैन्धनेः साधुवाहिभिः । 
'उपेयाय स तु किर र्थालस्कन्य कुण्डली । 
अबिवेश सभां पूणो महीपालेमह।रमभिः १२॥ 


७६० महाभारतः [यानसन्विःने 
~~ ~~~ ~ --~--~--~-------------------------~---------- ~~ 


हे भारत ! इन सन राजामा के श्रास्ोँ पर बैठ जाने के वाद 
हारपाल ने ्याकर कहा, कि सूतपुत्र, सञ्जय एत्तम प्रकार खे रथ 
कोल्ते जाने बलति चरो खे युक्त स्थ मे चेढा हा, वड़ी शीघ्रता 
खे आक ८ उपस्थित हो गया है, जो पाण्डवं के पाख से लौटकर 
भःया है । रथ से उतर कर ङुण्डलधारी, सक्षय, वहां श्राया 
ओर अनेक बीर सजाश्नो के साथ २ खचाखच भरी हृष्सभामे 
प्रविष्ट ह्या ॥ १२.१४ 

_ खश्चय उवाच-- । 


्राप्ठोऽदिष पाण्डवान्गत्यः तं विजानीत कौरवाः ! 


यथावयः डुरून्स्ा्‌ पत्तिचन्दन्ति पाण्डवाः ॥१५॥ 

अभिवादयन्ति बृद्ांश्च वयस्यां थ वयम्यवेत्‌ | 

यूनश्वाऽभ्यवदन्यार्थाः भतिपूञ्य यथावयः ।१६॥} 

सन्जय ने कदा-दे' कोरवनवीते ! सँ पाण्डवो के पाच जाकर 

लोट आया हू-यह चाप लोगो को ज्ञात दोगा । पाण्डवो ने जिख 
करवीर की जेस चु है, उसी के अनुार रिष्षचार कहा (क, 
उन््नि बद्धो को भणाम, श्चपनी रायु वालों से श्राय बालो के 
भ्यवहार के तुल्य नमस्कार तथा कौर युवोः को शरन. २ 
मायु के अनुसार अभिवादन किया है ॥ १५. १६॥ 

यथां शतराषटेण शिष्टः पूर्वमितो गतः । . 

अनन्व पाणडवान्भतवा तन्निनोषत पार्थिवः ॥१७॥ . 


अभ्याय ४८] उद्योगपरवे ७६१ 


इति श्रीमहाभारते शतसाहस्र्यां -सं्ितायां तेयासिक्यां 

- उद्योगपर्वणि यानसन्धिपर्ैणि सञ्ञयप्रस्यामभने 

सप्तचत्वारदिशोऽष्यायः ॥४७॥ . 

देः महीपालो ! जिसं तरह हां से जाने समय राजा धृतराष्टने 
सुश्च, पूर्काल मे सममा दया. था, उसी. तरह मैने जाकर 
पाण्डवो को कह दिया--तुम उख सारे-षरकरण को सुन लो ॥१५[+ 

इत श्रीमहाभारत इदयोगपर्बान्तगेत यानसंधिपव॑में 
संजय के लौट आने का सतालोसवां अध्याय माप्त हुश्ना । 





उरस्य 


५ त 
अडतालीक्षं अध्याय 
श्ृतरा््‌ उवाच- 
पृच्छामि त्वां संजय राजमध्ये किमनरकीदास्यमदीनसत्वः। 
धनजयस्तातं युधां प्रणेता ईरात्मनां जीबितचित्मदात्मा 
धृतरा बोला-दहे स्खय ! सन से प्रथम मेँ "तुमसे यद- 
धूता हं, क मदावली, दु के जीवनो का शन्त कर देने बलि, - 
युद्ध विजयी. महात्मा श्रजजैन ने राजार्थो के मध्य में कया कहा ९ 
संजय उत्राच- | 
दुर्योधनो वाचमिमां श्णोतु यदनवीद॑नो योत्स्यमानः। 
युधिष्िरस्याऽ्नुमते महास्मा धनंजयः णवतः केशवस्य ॥ ` 


् 
७६९ महाभारत [यानसन्थिपं 
1 


सञ्जय बोला-युद्ध के अभिलाषी, श्रेत ने श्रीकृष्ण के 
सुनते २ राजा युधिष्ठिर की सम्मति से जो वात कदी दै--उसको 
दुयोधन ध्यान से सुन ज्ञे ॥\२॥ 
अन्वत्रस्तो नाहुवीयं विदान उपहर बापुदेवस्य धीरः! . . ` 
-अगोचन्मांयोत्स्यमानःकिरीरीमष्येत्र याघात इरूणाम्‌ 


; निर्भीक, बाहुबल मे प्रौद्‌, धीर, युद्ध के अभिलाषी; रजन 
श्रीकृष्ण की उपस्थिति में ञुकखे कहा-दे स्य ! तुम कौरवो 
की सभा मे. राजा दुर्योधन से कड्‌ देना ॥२॥ 
संश्रृण्वतस्तस्य दुर्भाषिणो वै दुरात्मनः प्रतपुत्रस्य घत । 
थो योद्ध माशंसति मां सदैव मन्दज्ञः कालपक्तोऽतिमूदः 
यद्‌ धात तुम दुर्योधन से सी उसी समय कना, जिक्त समय 
कटुभाषी, दुरात्मा, सुत-पत्र कणं सुन रहा हो, जो बुद्धिद्ीन, 


"मूख, काल का भातत, कणं भुस खदा युद्ध दी श्भिलाषा 
करवा रहता है ॥४॥ । 


येबेराजोनःांडवायोघनायसमानीताशशएवतां चापि हेषा 
(यथा समग्र वचनं मयोक्तं सहामात्यं श्रावयेथा दपं तत्‌ ॥ 
जो राजा पाण्डवो से युद्ध करने ्राए दो, उनके ओरं 
-मन्नियो ॐ सुनते हण दी मेरे "समस्तं वचनो को 
स्स राजा को सुना देना ।॥५॥ । 
यथा नज देवराजस्य देका; शभूषते ज्दस्तस्य सै । 
्याशुरन्पाडवाः ख जयाथरिरीिनावाचशुक्तां समर्थाम्‌ 


राजसमामें 


सव्याय <+ उद्योगपने , ` ७६३ 
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जिस तरह देवता, वज्रधारी इन्द्र के वचन को सुनना चादते 
ड, वसे ही सारे पाण्डव ओर खञ्यो ते अर्जुनी कदी इई, 
ओज भरी. वाणी सुनी ॥९॥ 


` इत्यन्नवीदनो योत्स्यमानो मांडीवधन्वा  लोहिनपद्यनेत्रः 
न चेद्राज्यं .मुं चति घोतराषटर युधिष्ठिरस्याऽऽजमीदस्य राज्ञः 
अस्ति नून कमं कृतं पुरक्तादनिर्विष्ट पापकं धार्तराषए़ं 
येषां युद्ध -भीमसेनार्ना्यां तथोऽरिवभ्यां चासुदेवेन चैव 
¦ शनेयेन ध_वमात्तायुधेन धृष्टय स्नेनाञ्य शिखंडिना च । 
युधिष्ठिरेणे्कल्पेन चेव योऽष्यानालिर्द्हेद्रां दिवं च & 
घोद्ध मन्यते घार्तरटे निद चोऽथः सकल! पांडनानाम्‌ 
मा तत्कार्षीः पांडवस्यऽ्ंेतोसपेहि .युद्ध' यदि मन्यसे त्वम्‌ 
युद्ध ॐ अभिलाषी, लाल कमलं के खसान नेत्रधारी, गार्दीव 
के धर्ता, अजन ने यह कहा हेः करि यदि. ज्ञम्‌. केश शष्ट 
राजा युधिष्ठिर का :राव्य-को राज्ञा दुर्योधन -नकषँ छोड़ेगा, तो यह्‌ 
निश्चय. है, धुतगाष्ट-पत्रो का कोई पूयं जन्म छत अवश्य ` के | 
“ पाप कर्म, अभी भोगना केष पड़ा है, क्योकि जिप्त पाप. कमे 
के उद्य से जिनका भीमसेन, अज्ञेन, नलः. सहदेव, रीकृष्ण 
शस्रधारी- शिनि.पुत्र सात्यकि, धृष्टयुम्न, शिखण्डी वथा जो ' 
िचार मान्न से प्रथिवी छोर यलोक को भस्सकर दे पेषे इन्द्र 
सदश युधिष्ठिर के स्थ युद उनं ही स्या गया, जो इनसे शुद्ध 
कश्ने का रसला कर रदे ह, इससे तो आज पारडवां का सारा 


छद महामार त | यानसन्धिष 
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साथे दौ सिद्ध हो गया 1 श्रव हुम दुर्योधन खे यदं कदन" कि 
पाण्डो का दित सममः कर सन्धि क प्रस्ताव को दी स्वीकार 
नहीं करे, थदि तुम्हारी इच्छा है, तो तुम प्रथम युद्ध कर लो १० 
यां तां घने दुलशस्यामवात्सीत्मनाजितः पांडयों धमचा 
शराभोतु तां दुश्वतरामनर्थामस्यां शय्यां धार्तराष्ः परासुः 
“ धमं का श्ाचरए करने वाते राजा युचिप्ठिर ने वनवास भँ 
दुःख ढी शय्या पर जो दुःख उठाए दह, उसी श्रनथेकारी दुःख 
श्या को जन्त मे मरकर भ्यव धृतराष्ट्र, दुर्योधन, पराष्त करे । 
हिया ज्ञानेन तपसा दसेन शौ्येणाऽथों धर्मगुप्त्या धनेन 
भन्याययृ्ति बुरुपाण्चवेयानध्यातिषदधातराष्र दुरारमा 
लञ्जा, कषष्न, तप, जितेन्द्रियता, शयो, घमे की रक्ता, धन 
खे युक्त, इरवेश श्रेष्ठ पाण्डरो की प्रजा को श्चन्यायशोल, धृत- 
राष्ट पत्र, दुरात्मा, दुर्योधन ने दवा रखी ३ ॥९१२॥ 
मायोपधः प्रशिफाता्वास्यां तपोदंमाम्यां धर्मगुप्त्या बलेन 
स्यम्‌. बन्प्रतिपन्ोनृपो नस्तितिथमाणःद्गिरयमानोऽतिवेलप्‌ 
प्रणिपात, (रणाम) खरलता, नप, दम, धमे रक्ता, अल से 
युक, सत्यवादी, समारा राजा युधिष्ठिर, तुम्हारे सारे छल कपटो 
को स्ता हृ, चहुत काल से लेश उठा रहा द ॥१३॥ 
-यदा ज्येष्ठ, पाणडवः संशितात्मा कोधं यततं वरपूगान्सुषोरभ्‌ 
भवसष्टी इरुपूद्ङत्तवेतास्तद्‌ युद्ध' घातेराषटरोऽन्वतप्स्यद्‌ 


सष्यायःछत] भ उदोगपवं ७देश 





` जब उज्ञ्वल शात्मा अन्त भ उद्धत चित्त वाला 
दधोकर बहुत वर्भो तकःघोर स्के ए क्रोध को राजा युधिष्ठिर 
कौरवो पर छोदेगा छ युद्ध भे. तत्पर दोगा, तो उख समय 
दुर्थधन, श्नपने.कर्मो' का .प्धात्ताप्र.करेगा ॥१४॥ 
कृष्णवर््मे्र ज्वलितः समिद्धो यथा दहेत्कदमिर्मिदापे । 
एनं दग्धौ धातेरषटस्य सेनां युधिष्ठिरः को षदीप्तोऽन्ववेदय 
भीष्म चतु भ प्रज्वलित, बदा. इअ, छृष्ण धूम छदने बाला 
अग्नि जेखे ट्ण के ढेर को जलाकर भभ्म कर देता है, श्सी 
त्तरह क्रोध से भत हुमा, युधिष्ठिर, दुर्योधन की सेनाको देखकर 
चग्ध कर डालेगा ॥१५॥ 
यदो द्रष्टा मीमसेनं रथस्थं' गदाहस्तं क्रोधविषं वमन्तम्‌ । 
शअ्रमषेसं पाण्डव भीमवेगं तदा युद्ध॒घातराषटरोऽन्वतप्स्यत्‌ 
¦ -- जब राजा दुर्योधनं रथ में वेठे हए, गदाषारी, कोध के विष 
को उगते इद. श्चखदन शील, भयानकं वेगधारी भीमसेन को 
देखेगा, पो-उख समय युद्ध मे दुर्योधन सन्त्र दोगा ॥१६॥ ` 
सेनाग्रगं द॑शिंदं भीमसेन स्वालयं वीरय परेषाम्‌ । 
श्नन्त चमूमंतकसन्निकाश तदा स्मर्तावचनस्याऽ तिमानी 
देना के प्रभाय मे चलने बले, युद्ध फे लिए तेय्यार, वोरो 
के लक्ठणः धारी, शचं के वीस के घातक, अन्तक समान रानू 
. चेनए के. घातक, भोमसेन को देखकर च्त्यन्स अभिमानी दुर्यो 
थन हमारे वचनों को याद्र करेगः ।॥१अ॥ ,, । 


७६६ मह भारत { यानसन्धिपवं 
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युदा द्रष्टा भीमसेनेन नागान्‌ निपागितान्‌ गिरिकटग्रकाशान्‌ 
डुम्भेरिवाऽग्बमतोभिनङम्मांस्तदायुद्ध धात राप्रौन्वतप्स्यत्‌ 
„ पर्व॑त के शिखर के समान विशाल, भीमसेन से गिरा हए 
भिन्न मस्तक बालि, घडा से गिरते हए सलिल के सरश रक की 
धारा छोडते हए, अपने हाधिर्यो को जच युद्ध म मीमसेन देखेगा- 
तब इस समय को याद्‌ करके सन्तप्त दोगा ॥ शता । 
महासिंहो गाष इव प्रविश्य गद्‌ापारशि्धाद राटरापेत्य । 
यदाभीमोभीमरूषोनिहन्ता तदाथुद्ध "धातः रा्ोऽन्वतप्स्यद्‌ ` 
युद्ध मे ? विष्ट होकर गद्‌पाणि, भीपण दख्पधारी, भोम, धृत- 


रा पुत्रो के पास पहु-च कर गार्यो को सिह की तरह नाश करेगा, . 
तवर इस युद्ध का दुर्योधन को सन्ताप हेगा ॥९६॥ 


महाभये वीतभयः कताः समागमे शत्रुबलावमर्दी । ` 
सद्रथेनाऽप्रतिमान्‌रथोषान्‌ ण्दातिसद्कान्गदयोऽभिनिष्नन्‌ 
शेक्येननागांस्तरसोविृहणएन्‌ यदाछत्ताधात^राषटस्यसैन्यम्‌ 
चिन्दन्वनं परशनेव शरस्तदा युद्धः धात^राषटरोऽन्वतप्स्यव्‌ 
महाभय के समयमे मोजी निमय रद्वा दे, रेसा असन. 
विय में कशल युद्ध भे शत्रु सेना नाशक, एक रथ से ही ्द्ध.वर्‌ 
अनेक रथ. समूहो का नाश कसते गाला, दे .पर रखी रटने" 
ाली.गदा, खे.पेदलों के खमूह तथा.दाथियो को वेग सो .मारवा 
चथा परश से चन.को काटने .केः तुल्य धृतराषटू, पुत्र दुर्योधन की 


रोना को काटता हमा, युद्ध. द शूर जीर भीमसेन दिखा देगा ~. 
तब यह दुर्योधन सन्ताप करेगा ।॥२०-२१॥} | 
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तृशश्राय ज्वलनेनेव दग्धं रामं यथा धातराष्टान्‌ समीय 
. पक्त सस्यं धद्य तेनेव दग्धं परासिक्तं विपुर स्वं बलोषगर 


इतत्रवीर बिञुख भयात पराङ्यखं प्रायशोऽधषटयोधम्‌ । 
शस्ता चिषा मीमसेनेन दग्धं तद्‌ युद्ध" धात राषटौऽन्वतप्स्यत्‌; 
छान छप्पसं बाले गांव को अग्नि से श्नौर पके हुए अनाज को 
बिजली से दग्ध हुए क समान पनी विपुल भयातुर, बीरों के 
घात हो जाने से भाग निकली इई, कायर योद्ध्मो वाली, पाठ 
दिखाये हए घबरा हई सेना को भीमसेन द्वारा शस्त्र की ज्वाला . 
से जलाई इई देखेगा--तकं युद्ध में राजा दुर्योधन चिन्ता 
करेगा ॥२२--२२॥ । 
उपासङ्खोनाच रेदकिणेन वराङ्गानां नङ्लधित्रयोधी । 
यदारथाग्रयो रथिनः भ्रचेता तदायुद्ध' धात रषटोऽन्वतप्स्यत्‌; 
विचित्र युद्ध करने वाला, महारथी श्रेष्ठ, नङ्घल अपने 
रथियों को साव घान करके लड्ने वाला उत्तम श्रगों पर धारण 
क्रिये हृष वृणीय से जब दार्यी चोर से बाण फेकेगा--तव युद्ध मे 
दुर्योधनको सन्ताप होगा ॥२४ 
सुखोचिता दु +खशय्यां नेषु दीष कालल नलो यामशेत 
आशीविषः द्धश्वोदमन्विषं तदा युद्ध धात राषटीऽन्तरतप्स्यद्‌ः 
सुख क योग्य, न्कल ने वन में बहुत दिनि तक दुःखकी 
शय्या पर शयन किया है । जन यह कद्ध इए सप की तरह 
विष कां वमन करेगा -तब युद्ध मेँ दुर्योधन सन्तापित होगा ॥२५।! - 


थ 
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॥ 


त्यक्तास्मानः पार्थिवा योधनाय समादिष्टा धर्मराजेन ब्रत 
स्थैः शभ ; शेन्यमभिद्रचन्तो दष्ट्वा प्ा्तप्स्यतेवात'राषटः 
दे सत! धमेराज की चाज्ञा मँ परायण, पारडव, जव युद्ध के 
; लिए श्पने चाप को भूल जावेगे श्चौर जव शुधच र्थो सेसेनामें 
: इधर उधर, धूमेगे -उख समय इस दशा का देख कर दुर्योधन 
सन्ताप करेग। ॥२६॥ 
शिश्चल्ङ ताखानशिशप्रकाशान्यद्‌ा द्रष्टा कौरवः पञ शरान्‌ 
-स्यक्त्वाप्रोणानको रवानाद्रवन्तस्तदायुद्ध धार्तराषरोऽ न्वतप्स्यत्‌ 
युवार्च्रो के सरश तेजस्वी, शस्त्र विद्या मे कशल, पाचों 
द्रौपदी. क शूरवीर वालको को प्राणों का मोह चोड कर कौरव 
` ची पर टूट पड़ते हए, जव दुर्योधन देखेगा--उस समय युद्ध में 
- यह्‌ पद्ठतावेगा ॥२५॥ 
` यदा गरोदयादमद्जनाक्तं डवणतारं रथमाततायी । 
` दान्तेयेक्त सददेवोऽतिरूढः शिरांसि राज्ञां देप्स्यतेमार्मणापेः 
` महाभये संहते रथस्यं वित मानं समरे तासम्‌ । 
सा दिशःसम्पतन्त' समीय तदा युद्ध धात राषटऽन्वतप्स्यत्‌ 
जन सव तरई ख महारथो के धारण के योग्य, शब्द्‌ दीन 
` रक्त के धारो, सुवर्णा के तारों नाते, उंच २ कष्ठके दातो ख 
युक्त स्थ भ सनाघाती सददेव धदेगा मौर जव वद्‌ अपने बाण 
"समह खे राजां के शर काटेगा- तो उस समय. दुर्योधन, मंशा ` 
भय के'खपस्थत होने पर रथ.मे स्थित, बा९ २ असत चलाने मः 
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कुशल, युद्ध मे इधर उ पर धूमते हुए तथा सारी दिशा मं चद्धर 
, लगते हए सहदेव को देशेणा.तब वह सन्तापित हो ग ॥२८.२६॥ 
हीनिषेवो निपुणः पस्यवाद महावलः सर्वधर्मोपपन्नः । 
गान्धरिमाकछस्तुमुले दिप्रकारी केप्ता जनान्‌ सहदेवश्वरस्वी 
लञ्ना शील. चतुर, शीघ्र कायं करने बाला. चीर मनुष्यों को 
इधर उधर बखर देने मे कुशल, सदयषादी, महषी, सव धर्मो 
से युक्त, वेगवान्‌, सहदेव, तुयुल युद्ध मे जच गान्धार राजपुत्र 
शङनि.पर आक्रमण करेगा- तो इसको देख कर दुर्योधन को 
इस..अपने कतेव्य पर शोक होगा ।३०॥ 
यदा द्रष्टा ्रौपदेयान्पहेषुन्‌ शचराचङताच्ञन्रथगुद्धकोषिदान्‌ 
आशीविषान्धोरविषानिषायतस्तदायुद्ध 'धातरा्रऽन्वतप्प्यद्‌ 
मसाधसुधेर, च्रस्तर विद्या मे छगलः रथं युद्ध मे कोविद, 
शूरगीर द्रौपदो पुत्रको घोर त्रिष धारी भुजङ्गयन के दुल्य 
आगे बदते हए देख 6९ दुर्योधनाुद्ध करने क सन्ता करेणा ॥२६ 
यदाऽमिमन्युः परवीरयाती शरेः परान्मेघ. इ्वाऽसित्रपन्‌ । 
विगाहिता कृष्णसमः कृतासस्तदा युद्ध धातर न्वत्प्स्यत्‌ 
` श्रो के वीं का घातक, बाणो से मेघ की तरद शश्र 
पर वर्षा करता हुच्रा शर छृष् के समान भस्त्र धिच्ा म॒ निष 
द्मभिमन्यु, जच युद्ध का आलोडन करे- तव दुर्योचन इदस बुद्ध 
को अतुवित मानेगा ॥२२॥ ४६ 


॥ ४५५ 
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यदा दरष्टा बासमनाक्तवीयं हिपवमूं म्युमिोखतन्तम्‌ । 
सोमद्वमिन्द्रमतिं कृतां तदा युद्धः धथाररष्रीऽन्वतप्स्यत्‌, 
युवा कीरं के समान पराक्रमी, शत्रु खेनामें शत्य की तरद 
उद्लते हणादन के सदश, असीपटु्धुभद्राततनय चाक छ्निमन्यु 
को चब दुर्योधन देखेगा- तथ वद इस युद्ध ॐ नीचित्य को 
सम सकेगा ॥>३॥ 
्रद्रकाः शीप्रतश युवानो विशारदाः पिहसमानवीर्याः । 
यदादेप्तारोधार्वराष्न्सतैन्यास्तदायुद्ध' घोतंरटरोऽन्वतप्स्यत्‌ 
सिह के समान पराक्रसी, युद्ध विशारद, युवा, प्रभद्रक संज्ञकः 
वीर, जब सेना सहित धृवराध-पुत्रां को र्ण में व्याकुल कर दृगे- 
तन दुर्योधन इस युद्ध को अनुचित्त समम्‌ कर सन्ताप करेगा । 
इद्धो विराटद्रुपदौ महारथो पृथक्चमूम्यासभिच्त मानौ । 
यदाद्र्टरोधात राष्रान्सेन्यास्तदायुद्ध धात राषटोऽन्वतप्स्यत्‌ 
महारथी, शद्ध राट श्नौर द्रपद, प्रथमे५.२ सेना लेकर अये 
हए, जथ सेन्य सहित दुर्योधन खी चोर क्रोध भरी दासे 
देखगे-तव दुर्योधन युद्ध का सन्ताप च रेणा ।३५॥ 
यदा कृतार्त द्रुपदः प्रचिन्वन्‌ शिरसि युनां समरे रथस्थः 
नु दशरश्छर्स्यतिचापञ क्तेप्तद्ष्युद्ध धात राषटोऽन्यतप्स्यत्‌; 
जब रथ में बेडा हआ,शस््रविया मे कुशल कद्ध दरपदराजःय॒द्ध 
मे युबा सनकं के शिरो को लद्य करके धनुष से क्त बाणो खे ` 
उनको कटिगा--तव यद घारतरा्टयुद्ध को अनुभित कटेगा ॥३६।!. 


-श्चभ्यायर त] उद्योगपवं ह 


यदा निराटः परबीरषाती ममत्तरे शत्रुचमूं प्रवेष्टा ¦ 
मत्स्यः साधमन॒शं सरूपेश्तदा बुद्ध" धातराषटौऽन्वतप्स्यत्‌ 
शन्रू.ओं के वीरो का घातक, विराट राज, जव शन्न॒ सेनाम 
प्रविष्ट इया, करूर कमेकारी मरस्यो को साथ ज्ञेकर घोर समाम में 
-शन्नु सेना का विष्वंस करेगा--तव दुयोधन इसन युद्ध का सन्ताप 
करेगा ॥३७।॥ + | 
ज्येष्टं मात्स्यमवृशंसार्यरूपं विराटपुत्रं रथिनं पुरस्तात्‌ । 
यदा द्रष्टा द॑श्चिर पाण्डवा तदायुद्धःधातेराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌ 
मत््यराज के च्येष्ठ पुत्र, उदार श्मौर उत्तम रूपधारी, 
महारथियों मे अग्रणी, उत्तर को पाण्डवो के काय की सिद्धि के 
निए जब दुर्योधन सन्नद्ध देखेग। --तव वदं इस युद्ध की चिन्ता 
करेगा ॥२८॥ 
रणे हते कौरवाणां प्रबीरे शिखण्डिना सत्तमे शान्तनजे । 
न जात॒ नःशत्रबो धारयेयुरसं शयं सत्यमेतद्ब्रवीमि ॥२६॥ 
कौरवो के वीर श्रेष्ठ शान्ततु-पुत्र भीष्म को शिखण्डी हरा 
रण॒ म मार लेने पर मै सत्य कहता हू, कि फिर कोई शतु वीर 
हमसे जीवित नह बच सकेगा ॥२६॥. 
यद्‌ शिखण्डी रथिनःमचिन्वन्भीप्म रथेनाऽभियात चरूधी 
दिव्येदयेरवश द्रन्रथोधांस्तद। युद्ध" धात राष्टोऽन्वत प्स्यत्‌ 
युद्ध शल वीरो के यूथ को लेकर महारथियो रो खोजता 
हृश्रा, शिखर्डी, भीष्म को लद्य करके जव स्थ को लेकर "पने 
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दिञ्यरथ से न्यर्थोका यरे करता ह्रां रागे वदेगा--तो 
उसे समय दुर्योधन उस युद्ध का सन्ताप करेगा ॥४० 
यद द्रष्टा खञ्लयग्नामनीके धृष्ट स्न प्रयुखे रो चमानम्‌ । 
+ < ¢ 
अरन्रं यस्मे गुद्य्ठवच धोमान्द्रो णस्तदतिप्स्यतिधातेराष्ट्‌+ 
जब दुर्योधन सद्धयों की प्रमुख खेना मे चमकत हृए षृष्टयुम्न 
को देखेगा--जिसको द्रोणाचायें ने रप्त-शस्त्रा क प्रयोगी सिखा 
दिया है, तो घ समय दुर्मन, वश्य पश्चाताप करेगा ।५४१॥ 
यदा स सेनापतिरप्रमेयः परागद्निपुमिधात राष्टान्‌ ! 
दरणंरेशघरसहोऽभियाता तदा युद्ध धार्तराष्टोऽन्वतप्स्यत्‌ 
जव अत्रितज्ये वलशाली शन्न के वल फा सदने चाला 
सेनापतिर म्न) वाणो से धृतर पुत्रो को व्याकुल करता हुच्रा 
स्णएमे द्रौण के पास पहुचेगा-तव इम युद्ध को दुर्योधन 
अलुचितत मानेया ॥४२॥ । 
दीमान्मनीपी चंलवान्मनस्वी स सदमीवान्सोमकानां अरवर्दः 
न जातु त शत्रवोऽन्ये सहैरन्येषां स स्योदग्र णीः ष्णिरसिहः 
सल्नारील. बुद्धिमान महाबली, मनस्त्री काम्तिमान्‌ सोमक 
वेश $ सेनापति धृष्टद्युम्न ह । इस धृष्टयुम्न को युद्ध में को 
नवं सष. सकता देः कर्याकिं इनक! प्रणी दृष्ि- सिह 
ओष्ण द ॥४३॥ । 
व व दध ऽदितीयंसचिररथस्थम्‌ 
त्यरफि. महाज वीतभय कृतास्त्रम्‌ 
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| यदि तू यह के, किं युद्ध मे अद्वितीय सह चर,किसी म्ारथी 
को प्रहण कर लो-तो मै क्ता हू, कि हम शिनि के पौत्र, 
महाबली,निमेय+चअसत्र शल सात्यकि का ्ठी वरण करगे ॥४४॥ 
महोरस्को दीर्थबाहुः प्रमाथी द्ध ऽद्वतीयः परमास्त्रवेदी 
शिनेर्नप्ता तालमात्रायधोऽयं महारथो वीतभयः उइताखः 

यद सास्य, बड़ी तीं वाता, दीघं बाहुधारी, युद्धमें 
श्द्धितीय सन्थन करने बाला श्रौर दिव्य श्चस््रों का चलाना 
आनता ह । यह्‌ शिनि का पौत्र महारथी सात्यकि, ताल वृत्त के 
सदृश लम्बे शरो का धारक, निडर श्रौर अस्त विया में 


कुशल दै ।४५॥ ॥ 
यदा शिनीनामधिपो मयोक्तः शरे परान्मेथ इव प्रवपन्‌ । 


भरच्छादयिष्यतयरिहायोधशुर्याम्तदायुद्ध धातंरा्ऽन्वतप्स्यद्‌ 
जिख शिनि वंश प्रवीर कामैने जिक्र किया €, जव यह्‌ 


श्मरिन्द्म। शनो पर मेघ की तरह वारो की वषो करेग-तो 
तुम्हारे यख्य २ योद्धा का आच्छादन कर लेगा- उस समय 


दुर्योधन युद्ध के लिए पतावा करेगा ॥४६॥ 

यदा धिं रुते योरस्यमानः स दीरथबाहु ठषन्वा महासा 

सिंहस्येव गन्धमाघ्राय गावः संचेष्टन्ते शत्रवोऽस्माद्रार! 
यह्‌ दद्‌ धनुषधारी, दीघं--वाहु, मदानीरः धैये धारणा करके 

जव युद्ध मे ठेर जमाता है, तो सिद की रन्ध सू.घकरर ससे गाय 

आग जाती ट, वैसे दी इस सात्यक्रि के सामने उ गणम ततर 

आग निकलते हे ॥४७॥ । 
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स दीर्थवाहुट' ढधन्वा महात्मा भिन्ाद्विरीन्पदरेत्सवलोफान्‌ 
अस्त्रक तीनिपएुणःसतग्रहस्तो दिविस्थितशयं दवाऽभिमाति 
यह दीधे बाहु, टद्‌ धलुषधारी, महात्मा स। त्यि, परवतो को 
चिन्न भिन्न कर सकता है नौर सव लोकां का संहार कर सकता 
ह । यई चस चलाने मे क्त, ृताथे चौर किमरकारी (फुर्तील) 
हे, जो श्चा़ाश मेँ स्थित सूँ के समान शोभित दे ॥४॥ 
चिवरः्रमःसुदतोयादवस्य अस््रेयोगोष्रण्णिधिरस्य भूयान्‌ 
यथाविधं योगमाहुः प्रशस्त सरवैगुणेः सात्यक्षिस्तं स्पेतः 
विचित्र, सुदम, अच्छी तरद्‌ से यदुवंशोरपन्न श्रीकृष्ण का 
अस्त्रो के प्रयोग करने मे जितना. कौशल दै रौर सव से यच्छा 
-भयोग कन्‌ प्ररार . कहला लक्ता द्‌, उन सव गुणा से सात्यकि 
युक्त है ।४६॥ 
दिरणएमयश्वेतदरेथतुरभियेदा युक्तं स्यन्दनं माघवस्य । 
रुद्धं सास्यकेधात॑रष्ट्स्तदा तप्स्यस्यढ़ रमा च भन्दः 
री, चारः श्वेत अर्वा से युक्त, कान्तिमान्‌ सात्यकि.के' 
र्थको जब दुर्योधन देखेशा - -तव यह मखं कायै -से दीन 
हआ पश्वाताप ` #्रेगा ॥५०॥ 
यदा रथं हेममरिग्रकाश षेताश्वयुक्तं वानरकेतुखुभम्‌ ! 
 इष्ट्वाममाऽप्यारिथतं केशवेन तद्‌ातप्स्यत्थकृवारमासमन्द्‌ः 
जव खुं मे जढी हृ, मियं के भरकाश से युक्त, श्वेत 
भस सदित, वानर दी ष्वजा वाज सुरू उमे प्रछृति को केशव 
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के साथ रथ में बैठा हां देखेगा -- तव दुयाधन इस युद्ध फा 
सन्ताप करेगा ॥५१॥ 


यदा मो््यास्तलनिष्पेषशच्रं महाशब्दं क्निष्येषतुन्यम्‌ । 
विभूयमानस्यमहारणेमया सगाणिडस्यश्रोप्पतिषन्दधुदधि 
वज्र के टकरोने के तुल्य, करतल से मौरी (धनुषकी डोरी)के 
टकशने से. उत्पन्न, सहायुद्ध में सुक से कपाये हए धनुष का 
उग्र शब्द्‌ अव सूखे दुर्योधन को सुनना ही पड़ेगा ॥२। 
तदा मूढो धृतराष्टस्य पुत्रस्तप्तो युद्ध दुमतिदुःसहायः 
“दष्ट्वा सेन्यं बालबर्षान्धकारे प्रभज्यन्तं पोडलबद्रणग्र 
नवीनमेघसरे की हुई बरा के समानवाणो से कयि हए 
अन्धकार वाले रण॒ के च्म माग मे भागती हई सेना को देखकर 
दुष्ट सायको बाला ' दुरात्मा मूखे दुर्योधन, अवश्य सन्ताप 
रेणा ॥५३॥ ` 
बलाहकादुचरतः सुभोषान्विच्‌ स्स्फु लिङ्गानि बोररूपान्‌ 
सदस्घान्दिषतां संगरेषु अस्थिच्छिदो मम॑मिदः सु्ह्वाद्‌ 
यदण््रष्ठाज्याञ्चखाद्मणसंपान्मांडीवथ्क्तानापतताशि तायन्‌ 
ह्यांगजान्वर्विणश्वाऽऽ्ददानांस्तदायुद्ध घार्वराष्टऽन्वतप्स्यद्‌ 
मेघों से निकलती हई बिजली को चिनारिरयो क तुल्य घोर 
भयानक, सदस््नो को मार देने वज्ञे युद्ध मे शत्र ्ों को अस्थियों 
छे भेदक, मर्मच्छेदी, उत्तम (बाणमूल) धारी, घुष कौ डोरी 
से निकले हय तीक्ण, गाण्डोव धञचुष से छोड हर दायो, घौडे शरोर 
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कवच धारी योद्धा्नो छो वीध देने बाले वाण संघों को देखकर 
दुर्योधन को इस युद्ध का पश्चात्ताप होगा ॥५४--८५॥ 
यदा मन्दः परवाणान्विुक्तान्पमेषुभिहियमाणन्प्रतोपम्‌ 
तियेगिभ्यच्चियमानान्पृपत्केस्तदायुद्ध'धास॑राष्टोन्वतप्स्यत्‌ 
` जव मूख दुर्योधन शत्र, वीरो के छोडे हए वाणं को मरे 
उलटे बाणो से काट डाले जागे तया मेरे तो वाणो से अपने 
योद्धा्मों को िचच भिन्न देखेगा,तव उसको इस युद्ध का पश्चात्ताप. 
दोगा ॥५६॥ 
यदा विपाठामद्भुजविग्रष् क्ता द्विजाः फक्लानीव महीरुहाग्रात्‌ 
प्रचेतार उत्तमांगानि पूना तदा शुद्ध धातत राष्टोन्वतप्स्यत्‌, 
जब मेरी यजां ख छोड़ हुए बाण धत्त केश्म भागे 
काट २कर फलतां को पत्तो को तरद धवा वीते के शिरां को काट २, 
कर देर लगा दृगे--वव धृतराष्टपुच दुर्भन को इस युद्ध का. 
सन्ताप होगा ॥९९७॥ 
यद्द्रष्टापततभ्स्यन्दनेभ्योमहागजेभ्योऽश्वगतान्सुयोधनान्‌ ` 
शरदतान्पातितांश्चेव रंगे तदा युद्ध' धार्तराष्टोऽन्वतष्स्यत्‌ 
जब सुयोधन, रण मूमि मे बाणो के दवारा रथ तथा बडे २ ` 
हथिया स्र बीरोंको तथा परश्वो से अश्वारोह को गिरतेः 
देखगा, तो उस समय यह युद्ध कौ जुरा कटेगा ॥८।) 
अस परप्तानन्ञपथ परस्य यदा द्रष्टा नश्यतो, धार्त॑राष्टाच्‌ : 
यञ्वतःकमबुद्धेसमन तात्दायुदूधेधातराषटोऽन्वतप्स्यत्‌) 
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जत्र अपने भार्यो को दुर्योधन, शत्र के बाण के मागमे 
प्राप्त होने खे पूव हो भागते देखेगा श्नौर ऊच भी युद्ध कौशल 
दिखाते नदी देखेगा, वब दुर्योधन इश युद्धकी चिन्ता करेगा ॥५६॥॥ 
पदातिसंधानूरथसंघान्समन्ताद्वात्ताननःकालकवाऽऽततेषुः 
प्राणोस्स्यामिञ्वक्ितैर्बाणवपःशत्र स्तदा तष््यतिमन्दबुद्धिः. 
पैदल अौर रथ समह तथा शत्र ओं को मुख खोले इए, काल की 
तरह चा ओर से चेर कर विद्टृत धटुष धारी मै, अपनी बाण 
` वर्षासे छिन्न मन्न करूगा--तव यह मन्द-नुद्धिं दुर्योधन 
पल्युतावेगा ।६०॥ 
सर्वा दिशः र पतता रथेन रजोध्वस्तं गांडिवेन प्रकृत्तम्‌ 
यदा द्रष्टा स्वबलं सं? सूदं तदा पश्चात्तप्स्यति मन्दबुद्धिः ^ 
सब दिशा मे दोडते हए रथ से भद्ध मे सनी हद शरः 
गारुडीव धनुष से छिन भिन्न, मोहित अपनी सेना को देखकर 
मन्दबुद्धि दुर्योधन पद्चतावेगा ॥६१॥ 
कांदिग्भूतं छिन्नगात्रं विसं दुर्योधनो द्रसत्यति सदेसेन्यम्‌ 
हताश्ववीराग्र्थनरेन्द्रनागं पिपासितं ‰न्त पत्रं भयारतंस्‌ ॥ 
इस समय घवराई सी हुई, चिन्न भिन्न शरीर बाल्ली, श्रचेत- 
अश्व, चीर, राजा श्नौर हाधियों के मारे जनि से भयातुरः, प्यासी,- 


बाण दीन सातो सेना को दुखबन देखेगा ॥९२॥ | 
द्मासेस्वरं हन्यमानं हतं च विकीकेशास्थिकपालसपम्‌ । - 


[क 


ग्रजापततेः करः यथार्थनिष्ठितं तदा दृष्ट्वा तप्स्यति म॑दबुद्धि 
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दीन स्वर करती हृ, मारी हृ चौर मारो जाती हृदः विखरे 
-इय ॐ, हदडी शोर कपाल समूह्‌ वाक परनापति , देवता के 
“निमित्त हिक कमेकार्दयों दाया सम्पादित की हृदं विधि के 
समान युद्ध-केव्र को देखकर मन्दबुद्धि दुर्थायन सन्ताप करेया 1 
यद्‌ रथे गिवे वासुदेषं दिव्यं शंखं पांच जन्यं दयां । 
तूखावकय्यौदेषदत्तचमांचर््टूधायुद्ेधा्रष्टुऽनवरतप्सयत्‌ 
जन रथ सें गार्डोव धनुष, श्राद्ष्ण, दिश्य शं पष््चजन्य 
श्वेत हय, शरतय तू्ीर, देबद्त शंख शरीर सुने देखकर युद्ध मेँ 
दुर्योधन सन्तप्त होगा 1६४ 
उदर्सायन्दस्युसंषान्समेतान्प्रवर्तयन्युगमन्यच्‌ गति । 
-यद धद्यास्यभ्निषस्कौरवेर्यास्तदा त्तो शतरष्ट्‌; सपुत्रः 
इक हृए दुष्ट सैनिको के समूद को एक युग के अनन्तर 
-अन्य युग को प्रवृत्त करता हा सा जत्र सै किन्न भिन्न कषमा 
तथा अग्नि के तुल्य कौरवो को जलार्डगा.तज् अपने पुत्र दुर्योधन 
के साथ धृतरा सन्तप्त होगा (६५८॥ 
सथ्राता वै सहसैन्यः सभृत्यो ्रष्टेर्थः क्रोवशोऽल्पचेताः 
दपंस्थ.ऽन्ते निहतो वेपमानः पशान्मन्दस्तष्प्यतिधात राष्ट्‌ः 
श्रपने माद, देना श्यो के साथ देश्ये घे ष्ट ह्या, क्रोधी 
छरबुद्धि दुर्योधन, अपने गज को चर ऋरा कर जब मारा हा 


भून मे पडा हश्रा फड़केगा, तच यद मन्दबुद्धि अपने किये पर 
पश्चात्ताप करेगा ॥६६॥ 
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पूरवहिशे मां कृतजप्यं कदाचिद्वि प्रोवाचोद्कति मनोज्ञ्‌ 
कतं भ्यं ते दुष्करं कमै पार्थं योद्ध्यं ते शनुभिःतव्यसाचिन्‌ 
हन्द्रो वा ते हरिवान्यजहस्तःपुरस्ताघयातु समरेऽरीन्िनिष्नन्‌ 
सुग्रीवयुक्तेन स्थेन व. ते पश्चात्कृष्णो रतु वासुदेवः॥६८॥ 
चत्र चाऽ्ं वजदस्तान्महैनद्रादसिमिनयुद् वासुदेवं सहोयम्‌ 
स मे लन्धो दस्यु्धाय कृष्णो मन्ये चैतदविहित देवतेम 
 करभीं प्रतःकाल .जप सन्ध्या के अन्तः मे मुख शान्त चित्त 
के सम्मुख अकर कोह ब्राह्मणा कदेगा,. हे जुन! अव 
तमको दुष्कर कमे रना दोगा-हे सव्यसाचिन्‌ ! तुमको शुरो 
खे लड़ना हैः व तुम को शत्रुश्च का नाश कर्ता 
इध्मा युद्ध मं सेना के अग्रगामी च्रपने रित व्यश्वो के साथ 
वज्रधारी, इन्द्र प्रदान किया जा सकता दै. या सुम्रीव 
श्यादि अश्वो .बाल्ते रथ के साथ पीछे खे तेर रक्ता करने बाला 
. श्रीकृष्ण दिया ला सकता है, तो सैं इस समय वज्रधारी, इन्द्र की 
रपेत्ता, इस युद्ध ये श्रीकृ कौ सदायता हो चरा पर्योकि यष 
शीङृष्ण, दुष्टों के बध के पर्याप्त है, मेँ तो यड समता हं, कि 
मचे य सयोग दे ने दी जुटाया हे ।॥६६॥ 
अयुद्धयमानो मनसाऽपियस्य जयं छृश्णः पुरुपस्याऽभिनन्देत्‌ 
श्वं सर्वान्स व्यतीयादमितरान्ेनद्रान्देवान्मादुषे नातिचिन्ता 
, यदि श्रक्ृव्ण युद्ध मी नहीं करे न्नर मनसे भी जिस पुरुष 
द्धीजयकी अभिलाषा कर्ता है, वद इत ईच्छा सेद्ध इन्द्र 
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आदि सारे देवों को विजय कर सकता है, मनुष्य के विजय की 
द चिन्ता ही नदीं है ।७न]। । 
स बाहुभ्यां सागरणत्तितीर्पन्महोदरधिं सलिलस्याप्रमेयम्‌ 
तेजस्विनं कृष्णमत्यन्तशूरं युद्ध न यो वासुदेवं जिगीषेत्‌ 
जो मनुष्य अत्यन्त शूरवीर श्रीङृष्ण को युद्ध में जोतना 
चाहता है, वह जल से भरे हृए अगाध विचार मे नहीं शने 
वाले समुद्र को भुजा से तैर कर पार करना चाहता हे ।1७१॥ | 
गिरं य इच्छन्त ततेन भेत्त शिद्नोचयं' श्वेतमति्रमारामू 
तस्यं = पाणिःसनसरोविशीय"्चांपिकिथिस्सगिरेसतङरयाव्‌ 
` जो कथो से वड २ शिला बले श्वेत पेत को प़रोढ्‌ देना 


चारा है, बह अपने ही नख सदिव हाथो मे चोर पटु चवेगा, 
इसे पवत का ङुघर बिगाड़ नदीं हो सकता है ॥७२्‌॥ 


भ्रं समिद्ध' शमयेद्भुजाभ्यां चन्द्रः च दथः च निवासे 
दरद वानाममत' श्रसदच ुदध न यो बाडुदेवं जिगीपेत्‌।॥७३) 
जो युद्ध करे भीकम को जीतना चादता है--बदे जलती 


दद अग को बु देना चौर चन्द्र सूय को बल पूरक ढक. ` 
देना चाद है ॥७६।। क 


यो रुपिभशीमेकरथेन मोजाजुत्साय राज्ञः 


गी समरे प्रसह्य । 
उवाह भाया य॒शसा उवलन्तीं यस्यां जक्घरौ 


त्रिमेयोमहाता 
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जो अकेला ही युद्ध में बलपूवैकं मोज्वंशी राजाश्ों को 
"पराजित करके यश स देदीप्यमान उस रकमिणी को द्यीन लाया, 
जिसमे अत्यन्त तेजस्वी भ्रयुम्न ने जन्म लिया दै ॥ज्ा 

` अय गान्धारांस्तरसासंप्रमथ्य जित्वापुत्रानय्मजितःसमग्राच्‌ 

बद्ध युमोचविनदन्वं प्रसघ्च सुदर्शन बे देवतानां ललामम्‌ 

श्रीकृष्ण नेह्ी गांधार देशो के वीर्‌ तथा नग्नलित राजा 
के सारे पुत्रो को जीतकर देवों के प्रिय, वन्धन में पड़े हए क्लेश 
से शब्द करते द्व, राजा खुदशेन को छुडाया ।७५॥। 
अय'कपाटेन जघान पार्यं तथा कलिङ्कान्दन्तकूरे समद 
अनेन जग्धा वर्षपूगान्विनाथा बाराणसो नगरी सम्बभु् 

इसने दी शिर तोड़कर पण्ड देश के राजा तथा दांत 
तोड़कर कलिङ्ग देश के वीरो का सदेन किया हे । इससे ही जला 
हुई -काशी नगरी अनेक वों तक धनाथ को तरह पड़ी 


रही ।[७६।॥ (2 | 
ञ्य स्म युद्धेमन्यतेऽन्वे रजेय'तमेकलम्य नासनिपाद्रजम््‌ 


वेगेनैव शेलममिहस्य जंभः शेते छृप्णेन इतः परासु : 
जिसको अन्य लोप युद्ध मे श्रजेय मानते थे, बदहः निषाद्‌- 
राज एकलव्य, वेग सखे शैल का चृणे करके सोति हए जम्भापुर 
की वरह श्रीकृष्ण से मारा इचा पड़ा सो ग्द है ॥८७७॥ 
-वथोग्रसेनस्य सुत" सुदुषट' इष्ए्यन्धकनांसध्यगत सभास्थम्‌ 
अपातयद्धतदेबद्विवीयौ हतवा ददौ चोग्रसेनाय राज्यमर७य 
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खपसेन के दुष्ट पुत्र, वृष्णि श्नौर अन्धको की समा में नेठे 
हए कंस को बलराम को साथ लिए हए, इसी श्रीकृष्ण ने मारः, 
गिराया ओर उग्रसेन को राञ्य प्रदान किया इ । ऽसा. 
श्रय" सौभं योधयामास खस्थं विभीषगं माययाशान्वराजम्‌ 
सौभद्वारि प्रत्यगृहणाच्छतधीं दम्यौ क एनं विपदेतमर््यः 
इसका आकम्शचारी, सौभ नगर के शाल्वराज से युद्ध हा, 
जो वड़ा भीषण श्नौर मायावी था | सौम नगर के द्वार पर श्रीकृष्ण 
ने हार्थो से दी शतघ्नी को छीन लया! कौन मचुष्य रेखा 
ह, जो यजाम स उन्के साथ युद्ध कर सकता हे ।॥७मा] 
प्राग्ज्योतिषं नाम बभू दुगं पुरं घोरमसराणामसश्चम्‌ । 
महौवललो नरकस्तत्र भौमो जहाराऽदित्या मणिङ्कंडले शमे 
न तं देवाः सह शक्रंण शेः समागता युधि मृत्योरभीताः 
दष्ट्वा च तं विक्रम केशवस्य वक्तं तथंवाऽखमवारणीयम्‌ 
जानन्तोऽस्य प्रेति केशवस्य न्ययोजयन्दस्युबधाय ष्णम्‌ 
` स तत्कम प्रतिशुश्राव दुष्करमेश्वर्यवान्सिद्धिषु वासुदेवः ॥ 
भाग्‌ स्योत्तिष पुर नामका सगे का एक असह्य घोर दुगे 
था । उसमे महावली भीषण. घोर नरकापुर रहता था, जिसने 
अदिति क मए. -इुर्डल् छीन लिए थे । अतयु खे नदीं डरने बले, ` 
देवया, इन्दर के खदित भी युद्ध मे उसका सामना नहीं कर सके । 
वहां मी श्रीद का बल चनौर नदीं रकने बाजे अस्त्र तथा 
२ छृष्ए के देर्वोकीरक्ताकी छृति देखकर देवो ने श्रीद्न्य को । 
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ही उन दुष्टौ के वध के लिए नियुक्त किया । सिद्धयो मँ रेश्वरे 
शाली श्रीक्कष्ए ने इस दुष्कर कमं को भी स्थोकार कर ज्ञया ।८र्‌ 
निर्मोचनेषट्सदस्राशिहत्वासंच्छियपाशान्सहसाच्चरां तान्‌ । 
यरं इत्वा बिनिहस्यौधरक्तो निर्मोचनं चापि जगाम वीरः ॥. 





निर्मोचन नगर में श्चुसें खे यत्तं पाशो को छिन्न भि न्न करके- 
श्नीर छः हजार बीरों को.मार कर तथा राक्तस स्६ के लाय. 
मुर देव्य का वध करके श्ीृष्णः निर्मोचन नगर में घुस गए ॥८३. 


तत्रैव. तेराऽस्य बभूव युदूधं महावलेनाऽति्रलस्य विष्णोः. 

शेते स कृष्णेन हतः पराशुवोतेनेवमथितः कणिकारः ॥ 
वहां पर मदाब्रली नरकासुर के- साथ अत्यन्त चलवान्‌ 

विष्णुके अवतार श्रीकृष्णकेसाथ युद्ध ह्ाायुसे उखाड़ हए कणि 


कार के तुल्य वह सुर देद्य नष्ट होकर भूमि मे लेट गय। (न्ट. 


श्राहृस्य ष्णो मणिषंडले ते हत्वा च भौमं नरकथुरं च 
भिया वृतो यशसा चैव विद न्प्रस्याजगामा्रतिमप्रमाचः 
द्ष्ण उन अदिति के मणि जटित छण्डल लेकर श्रोर वहां 
भौम, नरक तथ भुर दैत्य को मार कर यद विद्धान, यश श्रौर 
क [4 0 [। 
अस्ते वराण्यददंस्तत्र देवा दष्ट्वा भीमं कम कृतं रणे तत्‌ 
अमथ तेथुद्श्यमानस्यनस्यादाकाशेचाऽप्डुचतेक्रम स्यात्‌ 
शच्धाणि गारे न च ते क्रमेरननित्येव ष्णश्च ततः कृतायः 


से सुशोभित होकर श्द्वितीय प्रभाव के साथ लौट श्राया! 


~ 


मि 
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एंसूये बारुदेवेऽप्रमेये महावले गु णसम्पस्घदेव ॥८७॥ 

: तमस्य षिष्णुसनन्तवीर्यमाशेसते धार्सराष्टरो विजेतुम्‌ । 
इस प्रकार रण में भौम कर्मको देकर दरवो ने इन श्रीकृष्णं 
को वरदान दिया, कि युद्ध करते २ तुमको थकाव्रट नदीं होगी 

प्रर तुम श्राकाश तथा पानीमेजा च्नौर छरा सकोने श्रौर तुम्दारे 
शरीर मे शस्त्र न लगेगा । यह सु "कर श्रीकृष्ण कृतार्थं रोगए। 

इस भकार वितक्तं महावनी श्रीक्रन्ण, सदा गुण सम्'सिखे 

‡ युक्त रहता हे, उसी असद प्नस्यन्त शक्तिशा त्री, विष्णु के अ ताए 
“क्ष्ण को श्राज दुर्योधन जीतना चाहता द॑ ॥८<॥ 

 सदाल्य नं तकयते दुरात्मा तचाऽप्यं सदत ऽस्मान्पभीच्य 
शक्य मम कृष्णस्य चैव यो मन्यते कक्षं स॑ प्रसद्य । 
“पर्यागतं हतु पांडवानां ममत्वं तदधेदिता संयुगं तत्र गता 

वह दुरास्मा दुर्योधन सद्‌ा ऽन पर ्राक्ते५ करता रदता है , 

-परन्तु ये हमारा ध्यान (लिहाज) करे कुद नदीं कता है । यह 

सुमममे ओर श्री्ृष्ण भे परिस्थित को विरुद्ध करके चलात्‌ कल्‌ 
कराना चाहता दै 1 क्या यद श्रीछष्ण खे पाण्डो की प्रीति का 

-नाश कर सकता हे । इसको तो यदह युद्ध मे परहच कर ही देख 
-सकेगा 1८६] ॥ | 


"नमस्कृता शांतनवाय रज्ञ द्राशायाऽथो सहपुत्राय चैव । ` 


-शारढतायाऽप्रतिद्द्ठिने च योत्स्याम्यहं राज्यमभीप्समान : 
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अपने राज्य के ्ररण करने कौ अभिलाषी, मै शान्तनु-पुत्र 
"राजा भीष्म, अश्वत्थामा सित प्रोणाचायं चनौर अप्रतिहन्द्री 
-शारदान-पुत्र. छपाचाये को प्रणाम करे उनसे युद्ध अवश्य 
कंरूगा ॥६०॥ । 


धर्मेणाऽऽप्तंनिधनंतस्यमन्येगोयोस्स्यत पांडवेःपापदुद्धिः । 
मिथ्याग्लहेनिर्जिताषेनृशंसेःसं्रत्सरान्यै दादश राजप्रोः 
काल धमं के अनुसार उसकी यु रा गईं समो, जो पाप 
चुद्धि, पाण्डवो सखे युद्ध करना चाहता है ! हम राजपुत्रो को नोरचोनि 
मिथ्या ज्ुामें हरा क्र बारह वषे तक के लिए वनवा 
मं सेज दिया ॥६१॥ 
बोसः कृच्छो बिदहितश्वाऽप्यरणर दषं कालं चेकमन्ञाततर्षम्‌ 
तेहिकस्माञ्जीवतांपांणडवानांनन्दिष्यन्तेधातराष्टाःपदस्थोः 
हमने दीघकाल तकत वनवास करिया न्रौ एक वपे त 
ज्ञातनास भी पूरा कर द्या। अव हम पाण्डवां के नीवि 
-रडने पर राज्य पद्‌ पर बेठे हए, धृतराधर-ुत्र कते आनन्द मना 
सकते ईं ॥६२॥ 
ते वेदस्मान्युदूष्यमानाञ्नयेयुदवेमदेनद्रमषखेः सहायं : । 
र्मादधर्मश्वरितो गरीयांस्ततो धर बं नास्ति छृतं च साधु 
यदि धृतराषट-पुत्र, इन्द्र आदि शुख्य २ देवतानां की सदायता 
खे युद्धकप्ते हुए हमको जोत लगे, तो यदी कहना होगा, किध मे 
से अधमे का आचरण बह्लवान्‌ है श्रौर संसार मे पुख्य-काये 
करना ऊद च्छा नदीं दे11६३॥ ० 


४. 
७८६ मह्‌।भारत { यानसन्धिपवें 
क ~~ --~--------------~ ~ - करं न 


न वेदिमं पुरुषं कर्मवद्धं न वेदस्मान्मन्यतेऽसो विशिष्टान्‌ 


ञ्राशंसेऽहं वासुदेवद्वितीयो दुर्योधनं साचुबन्धं निहन्तुम्‌ ॥ . 
यदि दर्थोधन मनुष्यको कर्मो से धा हुञ्चा न मानकर; 
नास्तिक दो जावेगा या अपने अदंकार खे इसको अपने से तुच्छः 
मनिगा, तो मँ खद्टायकों के साथ दुर्योधन को मारे विना नदीः 
चोगा, इसके लिए सुत्ने केवल शीक्ृष्ण की सहायता पयांप्त दै । 
न वेदिदं कमं नरेन्द्र वन्ध्यं म चेद्धवेस्छकृतं निष्फलं चा । ; 
इदश्च तच्वाऽभिरमीच्य नून पराजयो धातरष्ट्स्य साघु. 
हे रजन्‌ ! यदि दुर्योधन का पाप कम निष्फल नदी है श्रौर ` 
हमार सुकृत नरथक नहीं हे, तो इस सव परिम्थिति को देखकर 
तो यदी ज्ञात्त होवा है, ` कि धृतरा्ट-पुत्र दुर्योधन का श्चवश्य 
पराजय दोगा ॥६५॥ 
भत्वं वः रवो यदूज्नीमि युभ्यमाना धार्तराष्टा न सन्ति 


छन्यनशुदूषात्डुरबोयदिस्ुनं युद्धेवशेषहदाऽस्तिकथित्‌ ॥ ` 
दे कोरबो ! तुम से भें ्रसयक्त कदे देवा ह, कि यदि धृतरा 

एत्र युद्ध करगे, तो वे श्रवश्य नष्ट हो जागे { युद्ध नहीं कनेः 

पर तो कोर जसे तैखे बच सकते ह परन्तु युद्ध करने पर 

बे किसी भी तरह नदीं बच स्दने ॥६॥ 

हत्वा त्वह वातराष्टरान्सकणाचाज्य' इरुणामवजेता समग्रम्‌ 

यहभकाय व्डरुष्वयथास्वमिशटन्दारोनात्मभोगान्भजय्वू 


। अभ्या ] [व ` 
च॒ ४८ चद्याग ४ व = | ७८७ । 


ध म कणे के साथ सारे शवराः कोमार कर अपना राज्य 
बाप छ्वीन द्धा । चब तुमको जो कच करना हो, कर लो श्नौर 
जो इष अभिलाषित सनो भोग आदि मोगना दो, मोग लो॥६्जा 


अप्येवनोत्राबणासन्तिब्द्धा बहुश्रताशीलबन्तङुलीना; 
सांवत्सरा ज्योतिषि चाऽभियुक्ता नक्त्रयोगेषु च निशया 
उचवावचं देषयुक्त रहस्य' दिव्याः प्रश्ना मूणवक्रा य॒ह्वाः 
क्षय महान्तं इरुखञ्यानां निषेदयन्ते षाण्डवानां जयश्च 
-` : इखके सिवा, बहश्चत, शीलवान्‌, कलीन, संवत्सर के फल के 
जानने वाले, ज्योतिष के ज्ञाता, न्नं ॐ योगों के विरोषक्न, दैवः 
को इच्छा के रदस्य को अच्छी तरद जान लेने बाले, इद्ध बाह्मण, 
दिव्य प्रशन, श॒गालादि खगो द्वारा जाने इए शङ्न, सुशते-ये खव, 
, करव अर सञ्जयो (पाश्वाले) का मदान्‌ क्षय ओर पाण्ठवों का 
विजय बता रषे है ॥६६॥ 
यथोहिनोमन्यतेऽजातशत्रुः संसिद्धार्थो हिषतां निग्रहाय । 
जनार्ददथाऽप्यपरोदविद्यो न संशय प्रशयति बृष्णिरसिहः 
श्मजात-शन्न राजा युधिष्ठिर मी डैरियों का पराजय श्रौर- 
. हमारे कार्यो की सिद्धि का समय श्चा चुका दै--यद मानता है । 
ीद्ष्ण भी सारे भविष्य का भ्रत्यत्च की वरद श्रजुमान कर लेने 


बाले ह । यह्‌ ष्णिह कभी संशय की बात नदीं देख सकता 
हे-अर्थात्‌ उनके निश्चय मे कभी फक नदीं दो सकता रई ॥१०० 


सन्धिषयै 
प्स महाभारत [ यानसनि 
न र धि 





अहं तथैवं खटमावि रूप पश्यामि बुदुष्या स्वयमप्रमत्तः 
दृष्टिथ मे न व्यथते पुराणी सयुष्यमान।धातेराष्टानसन्ति 
.: ओ भ्रमाद्‌ नदी.करने बाला ह; मे स्वयं भी `श्रपनी वुद्धि खं 
विष्य को सामने खड़ा देख रहा हँ । मेरी प्राचीनयोग रष्टि.मे 
, छ भी न्यूनता नदीं आई दै, य॒न्चे तो यदी निश्वय है, कि युद्ध 
करने पर धृतराष्ट-पुत्र न्दी रद सकगे ॥१०९।॥ 
ञ्जनालम्धं जम्भति गाण्डि धलुरनाहताकम्पति मे धुज्यां 
आशा मे तृणयुखादिख्ज्य यहुयहुगन्तुय शन्ति चच । 
विभा खेच ध मेरा मारदीव धुप -चदृता दे जौर रखे ची द 
सेरी घजुष की डोरौ चद्ततौ द । मेरे तृणीरके सुख सं निकल २ 
कर बार २ बाण; उड्ना-चाद रहे हे - ।१०२॥ - 
खड्गःकोशाभिःसरतिभ्रसननो हित्वेव जीणोयरगस्त्वचस्वाम्‌ 
भ्नज्े वाचो रोद्ररूपा भवन्ति केदा रथे योक्ते ते किरीयिन्‌ 
च मक्ता हु" खङ्ग, कोश (म्यान) खे निकलत। दै, जेस -- 
सपं अपनी जीणे त्वचा (कां च्ली) को-दोड़ देता ह । ध्वजा-से 
रोद्र वाणी निकलती दै, कि हे, अल ! हमको कव रथ पर 
चठावे।गे ॥१०३॥ 
गोमापुसंधाश्च नदन्ति रात्रौ रतस्यंथो निष्पवन्त्यन्तरिचात्‌ 
खगाः शृगालाः शितिकंटाश काका गधा बका्ैव तरच्तवश्च 
सु्रणपत्राश्च पतन्त पश्चाद्‌ दष्ट्वा रथं शवे वहयप्रयुक्तम्‌ । ., 
चह. कः पाथिवरान्सवयोषाज्शसरानयर्षन्स्युलोकं नयेयम्‌ 


अध्याय ८ ` ¦ उदयोगपवं «८६ 
2 


` गीदड़ का समूहः रात मँ शब्द करता है श्नौर राक्षस 
अन्तरित से गिरते दै ! सृग, श॒गाल, मोर, कौए.गीध, बक, चीते, 
-सुवणे कीसी पांखो वाले पत्ती रौर वर्ते जीव जन्तु, श्वेत 
श्श्वो से यक्ते रथ को देखकर पी भागते दै । मै इस दशा में 
केला दी सारे योद्धा ओर राजार्थं पर बाण वर्षा करता हुश्ना, 
उनको स्वगेलोक पट चा दंगा ॥१०४-१०५॥ 
समाददानः परथगद्ञमा्ान्यथाऽयिरिद्धो गहनं निदाघे । 
स्थूणाकणंपाश॒पतंमहारजरंनादय चाऽ्'यचशक्रोऽप्यदान्मे 
बधे. धते वेगवतः प्रशंचन्नाऽदं अजाः किंचिदिहाऽ्वरिष्ये 
शांन्तिलप्स्येपरमोदय षमावःस्थिरोममनर दिगावन्गणे तान्‌ 
मै भ्रीमकाल् सें वनको जलाते हुए, भज्वलित अग्निके तुल्य 
नेक अस्रो क मर्गो को स्वीकार करूगा। यें स्थूलाकणै, पाछ्- 
पत, महान अस्त्र बह्मा तथा जो इन्द्र ने प्रदान किए है, उन 
वेगशीख सारे स्त्रो को बध के लिए प्रयोग करता हा भजा 
मैस किसीको भी रेष नदीं दोद्धगा। हे सज्य! मतो यदी 
चाद रा हं, कि किसी तरद शान्ति भप्त कर द, इसके सिए 
हुम दी कोई मागे बतान्नो ॥१०६-१०७॥ ` 
ये वैः जय्या+ समरे दत लब्ध्वा देवानपीन्द्रअशखान्समेताच्‌ 
्र्मन्यते कलहं सम्प्रसद्य स धार्तराष्ट्रः पश्यत मोहमस्य ॥ 
हे सूत ! जनि, पाण्डवं को इन्द्रादि देवो की सद्ायता पाकर 
ही को जीत सकता ह, उन पार्ड्वां खे यद! दुर्योधन. पना 
बल लगाकर कल कर ` लना चादवा दह--जरा वुम इसका 
अज्ञान तो देखो ॥१०८॥ -- 


६.० महाभारत [यानसन्षिपय 


बद्धो भीष्मःशोल्तनवःकृपश्च द्रोणः -सपूत्रो विदुर धीमान्‌ 
णतः सर्वै यद दन्तः तदस्तु आयुष्मन्तः रवः सन्तु सच ॥ 
हति श्रीमहाभारते वेयासिक्या्चुच्योगपवेणि यानसंधिपवंशि 
अज्ेनचाक्यनिवेदनेऽष्टवत्वाररिशोभ्योयः 1.८ \* 
 शान्तचुःपुत्र, वृद्ध सीष्म, कृपदरेणाचाये,अश्वत्यामा.वुद्धिमान्‌ 
चिदुर, जो वचन कड ररष्टे ह--वह सव्य हो जवे, कि म सब 
करुधशोत्प्न धृतराष्टुःपुत्र श्रौर पाण्डव सारे चिरकाल तक 
जीवित र्हं |॥१०६॥ 
इति श्रीमहाभारत खयोगपर्नान्तगेत यानसन्धिपरवं म श्र्जुन 
` वाक्य का ्ङ़्तालीसवां भयाय सम्पूण इुश्रा । 


अन्यन्चन्यनर 


. -उनचास्वा अध्याय 


वैशम्पायन खवाच-- 
समवेत सषु वषु राजसु भार । । 
दुयाधनमिदं चाज्यं भीष्मः शान्नबोऽतरप्रीत्‌ । ।१॥ 
'वंशम्पायन बोलले--है भारताउन रारे राजान्न के इकट्ठे' दो 
जे परराजा दुर्योधन से शान्तनुपुत्र भीष्म ने-यई वचन कदा । 
 शदस्पतिथोशना च जह्यां प्थपस्थितौ । 
मरुत सहनद्र ण बसवथाऽिना सर,।२॥ 


-मभ्याय ध] च्ोगपवे ७६ 
आदित्याश्चैव साध्याश्च ये च सप्तर्षयो दिति। 
बिशावसुश्व गन्धर्वः शुभाश्वाऽप्सरक्षां गणाः ॥३॥ 
नमस्छृत्योपजग्ुस्त लोकृबरद््धं पितामहम्‌ । 
परिवायं च विश्वेशं पर्यासत दिवौकसः ॥४॥ 

हे राजन्‌ ! एक वार इहस्पति चौर शुक्राचा ` ब्रह्माजी ऊ 
पास गए । इस समय ज्ह्यानी कै पाख इन्द्र के ताथ सारे 
मरत्संज्ञक देव, अग्निके साथ वसु, आदित्य, साध्य, यलोक 
निवासी सश्च्षिं, विश्वावघ्ु नन्धवे, खुन्दर अर्वस के गण 
ल्लोक गुरु चद्या को भणान्र करके अपने २ स्थान परजा केठे । 

न ये'देवंता भी ` विश्वेश्वर ब्रह्माजी को घेर कर वेठ गए ॥२.४॥ 

तषां मनश तेजश्वाऽप्याददानादिषोजसा । 

पूर्वदेवौ व्यतिकान्तौ नरनारायणाइषी ॥५॥ 

इन पव ब्रह्मादि देवों के.मनःश्यौर तेज को अपने रोज से 

पीकरा.करते हए, नर नारायण. तऋछषि,. 'ूलं मे स्थित देवों को 

इलाध करः चल दिए ॥५॥ . - -' + 
जहस्पतिस्तु पप्रच्छ. जह्यां `कोविभाविति ) 
भवन्त' नोपतिष्ठेत तौ नः शंस पितामह ॥६॥ 
ब्रहस्पति ने जद्याजी से पू्ा-कि ये कौन हैः १ हे पितामह ! 

ये अ।पकी सेवा में कैत उपस्थित † नदीं रहे तुम इनका 

से रहस्य वताश्रो ॥६॥ - 


{ . 


यावेतौ पएथिवीं यां च भासयन्तौ तपस्विनो । 

उवततौ रोचमानौ च व्योप्याऽदीतौ महाबक्लौ 1\७1॥ 

नरनारायणावेतौ लोकाल्लोकं समास्थितो । 

ऊर्जितौ स्वेन तथसा महासत्वपराक्रमौ ॥८॥ 

एतो हि कर्मणा सोकं नन्दयोमासतुधर ` चम्‌ । 

' द्विधा भूतौ महाग्रा्नो विदिध बहयच्‌ परन्तपौ 

असुराणां ` विनाशाय देवगन्धरपूजितौ ॥६॥ 
^` ' जह्य ने कदा-हे देवो ! जोये दो तपस्वी प्रथिवी श्रीर 
गुलोक को चमकरा रदे है तथा जो देदीप्यमान हष वदे 
खुन्दर प्र॑तीव होते है, जा मदाबली तुम लोगों को चीर 
फाड़कर निकल गए है-ये नर नारायण नामकच्छषि है} 
ये एक लोक सरे अन्य लोक मे घूसते रद्ते द । ये मष्टाबली 
ओर पराक्रमी अपने तप से बे हुए द, इन्दोनि दी श्रपने कमे 
से लोतो को. आनन्दित. च्या दै. । हे नदान्‌ ! ये सहया बुद्धिमान. 
द्विषा रूपमे स्थित नौर शत्रुं के वीं के घातये 


नर नारायण, सुरो के विनाश केलिए देव गन्धर्वो चे पूजे 
जति हे .॥ ७-६ ॥ 


'शस्पायन उवाच--. . . ` 
„., जगाम गाक्रस्तच्छ रुत्वा यत्र तौ तेपतुस्तपः 
साध देवगणैः सवश दस्पतिपुरोगमेः ॥१०। - 


अष्यावा छश) % ~ उ्योगपवें ७६३ 
त = 


५शम्पायन नोले--दहे.राजन्‌. ! इतना सुनकर जहां ये दोर्नो 
षि तप कर .रटे ये, वहां इन्द्र बहस्पति शादि सारे दैर्वोकोः 
लेकर पहुचे ॥१०॥ . - 
तदा देवासुरे युद्ध भये जाते -दिवोकप्ताम्‌ । ` 
धयाचत महात्मानौ नरनारायणौ वरम्‌ ॥११॥ 
देवों के भयकारी. देवासुर संभाम के. उपस्थित होने पर 
इन्द्रने इन नर नारायण दोनो ऋषियों सरे वर मांगा ॥ ०९॥ 
` तावत्र.तां ब्रणीष्वेति तदा भरतसत्तम .। 
. अथेतावन्वीच्छक्रः साह्य न क्रियतामिति ॥१२॥ ` 
हे भरतसत्तम ! इन दोनों मदात्मा ने कदा--कि तुम वर 
मांग लो! उस्र समय इन्द्र नेः कदा-कि तुम हमारी सहायता करो। . 
ततस्तौ शक्रमन्र तां करिष्या यदिच्छसि । 
ताभ्यां च सहितः शक्रो विजिग्ये देत्यदानवान्‌॥१३#ः 
इन्दोने इन्द्र से . कदा-फि- दम वदो. करगे, जसा तुम कं 
र्दे दो । इन दोनों की. .सदायता सं इन्दर ने दैत्य. श्रो दानवं 
को जीत लिया ॥१३॥ „ " ` । 
. नर इन्द्रस्य संग्रामे हत्वा शतरन्परन्छपः । 
पौलोमान्कालखज्ञांथ सदस्रागि शतानि च ॥१४॥ 
शत्र -विजयी, नर नामक. ऋष ने समाम में इन्द्रः के शतः 
पोलोम,;कालेखन्च सक्षकःलास दैत्य मार {गिराए 11१४ 


यानसन्धविवं 


एषं आनते ये तिष्ठन्‌ मन्नं नाऽपाहरच्छिरः 
जलस्य ग्रसमानस्य तदा यैन गदे ॥१५॥ 
एक समय इन्द्र को निगल जाने की चेष्या करते हुए जम्भा 
न्ुरकेशिरकोघुमते इएस्य म चैखे हुए नरावतार अर्युन ने 
बाण से काट डाला 1 १५॥ 
एष पारे सयुद्रस्य दिर्एयपुरमारुजद्‌ । 
जित्वा षष्टि सहस्ञाशि निवातकव चात्रणे ॥१९॥ 
अज्ञुनने समुद्र के पार दिरख्यपुर को जा पीडित फिया । बदा 
-रण मे इसने ्राठ हजार निवातकवर्चो को जीत लिया ॥१६॥ 
.एष्‌ देवान्सहेन्द्र ए जिता पूरपुरज्ञयः। 
.} ; अतर्पयन्प्रदावाहुरलेनो जातवेदसम्‌ \1१७॥\ ` 
शत्र पुर के विजयी अञ्न ने इन्द्र के साय से देवो को 
-जीत करः खाण्डव वन में रग्नि को देष्ठ करिया ह 1९७] 
; -नारायणस्तथेवाऽत्र भूयसोऽन्याञ्जघान ह । 
.;> एवमेतौ सहावीयौ तौ पश्म्रत समागतो ॥१८॥ .. = 
नारायणएावतार श्रीछ्ष्ण ते भी अनेक दैत्यो को मारा. 4 
ये वे दी दोन नर नारायग् नामक्‌. महमा दै, जो यदा .उपस्थिव 
डैः ।ये षदे पराक्रमी है ॥१८॥ । 
वासुदेवाज॒नो वीरो समवेतौ. महीरथौ !, 1. , "" 
नरनारायणौ देवौ धरूतेदेातिति श्राति १8॥ ¡¢ 


भभ्याय ४ | ` ब्द्योगपवं ८७६५. 


„ˆ ..ये महारथी, एकता को प्राप्त हृए श्रीकृष्ण श्रौर अजुन वीर, 
नैर नारायण ह । वेद ॐ अनुसार ये पूर्वकाल में देव थे ॥१६॥ 
: अजेयो मातुष लोकै सेन्द्र रपि सरासुरेः । - 
` - -एषः नारायणः ष्णः फाल्गुनश्च नरः स्मृतः| 
नारायणो नरथयेव सन्मे ' द्विधा छतम्‌ ॥२०॥ 
चे दोनों इन्द्र के साथ देव ओर असुरो से भीं इस मतुष्य 
लोकम दुजय द| इन मे नारायण श्रीकृष्ण श्नौर नर -चजुन 
है । नर श्नौर नारायण काएक मनश्मौरदो देह दे॥२० ` 
एतौ हि कमणा ्लोकानश्युवातेऽक्यान्ध्‌ वाच्‌ । ` 


तत्र तत्रेव जायेते युद्ध फाले पुनः पुनः ॥२१॥ 
ये अपने कर्मो से अक्तय छोर ध्रव लोकों को प्राप्त करते ह 


श्रौर दैत्यो के साथ युद्धः उपस्थित होने पर फिर पने को 
श्याविभूत कर ते ह ।।२९॥ त 
तस्मात्कर्मैव ऊत ठ्पमिति होवाच नारदः । 
एतद्धि सर्वमाचष्ट इृष्णिचक्रप्य वेद्तरित्‌ ॥२२॥ 
वेद ऊे ज्ञाता नारद. >े इसी लिए बृष्िवंशजां के सम्मुख 
कष्टा है, कि इनका दुष्टां के साथ युद्ध करना दी कतेव्य हे 1२२॥ 
शङ्खचक्रगदाहस्तं यदां द्रच्यसि देवम । 
, . .प्रयाददानं चाऽस््राणि भीमघन्वानमजु नम्‌ ॥२३॥ 
` सनातनौ महात्मानौ ृष्णावेकरथे स्थितौ । 
दुर्योधन तदा तात स्मतांऽसि वचनं मम ॥२२॥ 


५४६ _ महामारष __ नस स्त [यानसन्धिपङरः, 
जख समय दुर्योधन, शद, चकर, गदाः दाय मे विर ` दए) 
रीष ` श्नौर अस्र लिए हृ आम घटुप धारी श्रजुन` कोः 
एवं इन सनातन महारा ` श्रीरष्ए न्रोर ऋङ्धनको पक सथ म 
वेढे हए देदगा-तव मेरे बचने का स्मरण करेगा ॥२३--२९॥ 
नो वेदयममाबः स्यात्‌ इरूणां प्रत्युपस्थितः । 
` अथीच तताधमौच तव बुद्धि रुपप्ठता ॥२१॥ 
, यदि दुर्योधन ने इस पर ध्यान नहीं द्या, ततो कौरव 
का विनाश उपस्थित हो गया ह--यदी सममः लेना चादिए } 
हे वात ! दुयोधन ! तेरी बु श्रध शरोर धन से लालच भ 
कंस गई दे. ॥२५॥ । | 
-न चेदु्रहीष्यसे वाय' शरोताऽसि सुषहन्दतान्‌ । 
“" ' तयैवं हि मत सै रवः पयुपासते ॥२६॥ 
द दुर्योधन ! यदि तुम हमारे वचनो को नदीं सुनेोगे 
अपने अनेक वीते के हत हने के समाचार को भ्रवरंय दौ 
बुमोगे । ये सारे कौरव तेरे शासन भ चलने वालि दै ॥२६।४ 
याणामेव च मतः तंस्वमेकोऽलमन्यसे । 
1 सप्तस्य कंस्य रतम ॥२७/ ` 
'दुजोति उतपुतरस्य शङ्नेः सोबलस्य च । , । 
| स द्रस्य पापस्यं भातुरुःशासनस्य च ॥२८)) 
ड भरलैभाुम अकेले हयो पर्रम शाप द्ध दुस्ण 
सूलुत्र कणेर शङनिः तथ, रुद्र पाणो पने माई दस 
उन्न सीन की सम्मति कोद तत्वभूतं संते दोः ॥२ऽर) 
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करण. उवाच- . ` 
\। ९ जैद मायुष्पता वाच्य यन्मामात्थ पितामह । 
सत्रधमं स्थितो यस्मि स्वधमादनपेयिवाच्‌ ॥२६॥ - 
कृमौ बओला-द पितामह! तुम जंसे योग्य पुरुपको मेरे विषय 
ओं रेखे वचन नदीं कदने चाषिए थे । भँ कात्र घम मे स्थित ह 
श्मीर पने धमे से भरष्ट नीं हं ॥२६॥ । 
फिं चाऽन्यन्मयि दुद त्तं येन मां परिगहंसे । 
न हि^मे व्रजनं कििद्धातराष्रा षिदुः कचित्‌॥२०॥ 
क्या तुमने मुक मे कोई दुराचार देख! है, जो तुम मेरी 
निन्दा कर रहे हो रौर न सुक में इन धृतराषट्-पुत्रों ने कभी 
कोई दोष देखा हे ॥२३०॥ 
नाऽचरं बरजिनं फिञिद्धातराषटस्य नत्यशः । 
अहं हि पाण्डवान्सर्वान्हनिभ्थामि रे स्थितान्‌२१॥ 
मे कमी धृवराष्युत्र दुर्योधन का श्रित नदीं चाहता ह शरोर 
न इनके विशुद्ध कोष जाचरण करता हू । मै तो रण के उपस्थित 
डोने पर सारे पाण्डवां को मार के दिखा दगा ॥३१॥ 
प्राशिरुद्ध‡ शम सद्धिःक्थवा क्रियते पुनः | 
राशो हि धृतराष्रस्य सवं काय प्रिय मया । 
तथा दुर्योधनस्यापि सं हि राज्ये समाहितः ॥२२॥ 


जिनसे पिज विरोघ हो चुका, अव उनके साथ सन्धि ख 
की ज्ञा सक्तो युन्चे तो राजा धृतरष्रका सव छ प्रिय 


५६ महाभार्व [ यानसखन्विपवं 


करना दै । इसी तरह दुर्योधन का भी दित सुद्चे श्चभीष्ट हैः । य 
अपने राज्यशासन को बड़ी उत्तम रीति से चला रदा है. ।३२॥ 
वैशम्पायन उवाच- ॥ 
कणस्य त॒ वचः शरुत्वा भीष्मः शान्तनवः पुनः । 
धृतराघ्र महाराज सम्भाभ्येद्‌ वचोऽ्वीत्‌ ॥३३।४ 
वैशम्पायन बोक्ञे-दे मद्टाराज ! कणं फे ये वचन सुनकर 
शान्तचु-पुत्) भीष्म, धृतराष्ट की अर प्रवृत्त होकर यह वचन 
बोला ।२३॥ ५ 
यद्य कत्थते निस्य हन्ताऽहं पाण्डवानिति । 
नाऽयं कलाऽपि संपूरणं पाण्डवरनां मदात्मनाम्‌)३४ 
जो यह्‌ कणं नित्य श्चपनी प्रशंसा करता है, ¡क सै पाण्डरो 
को मार गा, परन्तु इनमे महावीर पाख्टवों की कला के खमानः 
भी बीरता नदीं द ॥३६॥ । 
अनयो योऽयमागन्ता पुत्राणां ते दुरात्मनाम्‌ । 
तदस्य कमं जानीहि खतयुत्रस्य दु॑तेः ॥३५॥ 
हे राजन्‌ ! जो तुन्दारे पुत्र मे अनति दिखाई देती है, वह 
भी इस दु्॑तति घूत-यु्र कणे का ही काम हे, निश्चय खमन । 
एतमाश्रिस्य पुत्रस्ते मन्दबुद्धिः सुयोधनः । 
अवामन्यत तान्बीरान्देवपुत्रानरिदिमान्‌ ॥२६॥ 
इसके अवलम्ब से दी यद तेरा मन्दबुद्धि छयोधन, उन शद्ध 
विजयी देवोपम वीर पाण्डवं का अपमान करता रता दै ॥३६॥ 


-भुण्वाय४९। चयोर _ __ _ ७६६ 
ङि चाऽप्येतेन तत्कसं छृतपूवं सुदुष्करम्‌ । .. 
तयथा पांडवः सचरेकेकेन ङतं 'पुरा ॥२७॥ 

क्या कभी इसने एेसा दुष्कर कमं कर. दिखाया १ वैसा एक 
एक पाण्डव ने पूलकाल मं कर रख है ॥२७॥ 
दष्ट्वा विराटनगरे भ्रातरं निहतं प्रियम्‌ । 
धनञ्जयेन विक्रम्य किमनेन तदा तम्‌ ॥३८॥ 
चिराट नगर मे अपने प्रिय भई को अजुन द्वारा मरा हृश्राः 
देखकर भी इसने उस समय क्या किया १ ॥३०८॥ 
सहितान्दि इुरुन्सर्वानभियातो धनंजयः । 
प्रमथ्य चाऽच्छिनद्वासः किमयं भोषितस्तदा ॥३०॥ 
` विराट नगर मे सारे इकट्ढे कौरवो के सामने अकेला 
श्रज्ुन चला चाया चौर इसने सप्रको पराजित करके सव के 
कपद्धे छीन लिए--तो क्या उस्र समय कणं कदीं विदेश चल्ला 


गया था ॥२६॥ 
गन्धर्येघोषियात्रायां हियते यत्सुतस्तव । 
, क तदा ध्रतयुत्रोऽपूच् इदानीं इषायते ॥४०॥ 
जब घोष यात्रा क समय गन्धर्वो ने दुम्दारे पुत्र को बाध. 
(कद कर) लिया--तो उस खमय सूतपुत्र कदां था, जो इस 


समय खंड की तरह सुरी करः रहा है ॥४०॥ 


नञ तत्रापि भीमेन पार्थेन च महात्मना । 
यमाभ्यामेव संमम्य गन्ध्वास्ति पराजिता! 1९ १॥ 
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हां मी भीमसेन श्चौर महावर श्लु न तथा नङ्कल, सदेव 
ने पट्च कर उन गन्धर्षो को पराजित किया ॥१॥ 
एतान्यस्य मृषोक्तानि वहूनि भरतम्‌ । 
विकत्थनस्य मद्र' से सदए धर्माथल्लोपिनः ` ॥४२॥ 
हे भरतषभ \.इख प्रकार मिथ्या गर्वोकति खे भरी हु वहत सी 
-छ्मपनी श्ारश्रशंसा धमे नौर सीति के सोप करने चाले कणे 
-ऊे कथन मे सुनी जाती हे ॥*४२॥ 
भीष्मस्य तु वचः श्रुत्वा भारदाजो महापरनाः । 
धृतराषटुव्राचेदं राजमष्येऽमिपूजयन्‌ ॥४६॥ 
भीष्म के.ये वचन सुनकर यरद्वाज-पुत्र मनस्वी द्रोणाचायं, 
-नक्रा अदुमोदन करता हुच्रा यज्ञसमा में धृत्तराष् से बोला ॥४३।॥ 
यदाह भरतश्रेष्ठो मीष्मस्तच्ियतां नरप । 
- त काममथलिष्षूनां वचनं कतेमदेसि ॥४४॥ 
परा युद्धात्छायु मन्ये पांडवेः सह संगतम्‌ । 
हे राजन्‌ ! जो- कुहं भरतवराश्रे्ठ भीष्म ते कदा है-- वह 
"करो । कभी ' घनलोलुप सलुष्यो के वचर्नो-के अनुसार काम नहीं 
कर चेठना ` चाहिए -1.मै तो पाण्डवं से-युद्ध करने की चअपेक्ता 
उनसे सन्धि-करः लेना दी श्रेष्ठ सममता हूं ।'धछा।. . ` 
यद्वाक्यमजनेनोक्तं संजयेन निवेदितम्‌ ॥४५॥ 
सये तद्पि जानामि कखियिति च पांडवः 
न्यस्य तरिषु, लोकेषु सदृशोऽस्ति -धनुर्धरः. १।४६॥ 


-अष्याय श्रः] __ _ च्योगपवे मण 


जो वाक्य श्रुन ने का नौर सञ्चय ने यहां सुनाया है, मै 
-वो यद मी मानता हू , कि पाण्ड्-ुत्र, घज्ु न. यह सव छ सत्य 
करके दिखा सक्ता ह 1 इस अञ्न के समान तीनों लोकमें 
नको धलुषधारी वीर नदीं है ॥४५-४६॥ [ 
अनादृत्य तु तद्वाक्यमथंवट्‌ द्रोभीष्पयोः । 
ततः स संजयं राजा पयंप्च्छत पांडतराच ॥४७] 
इन भीष्म श्रौर द्रोण क साथेक वचनं की उपेत्ता करफे 
-राजा धृतरा, सुय से एर पाण्डवां के विषय में पृर्ठने 
न्लगा ॥४०॥ । 
तरेव रवः सर्वे निराशा जी वित ऽभवन्‌ ! 
भीष्मद्रो यदा राजा न सम्यगुभाषत ॥४८॥ 
इति श्रीमहाभोस्ते शतसादस्यां संहितायां वैयािक्यां 
उद्योयपर्वणि यानसन्थिपरःणि भप्सद्रोणवाक्ये 
ऊनपंचःशत्तमोऽध्यग्यः ॥४६॥ 
इस समय सारे कौरववोररो ने देख लिया, क्रि राजा 
शतराष्ट ने भीष्म आर द्रोण से ठक भाषण नीं क्रिया-इससे 
उनसे अपने जीवन सें बिल्कत्त निराशा दो गई ॥४्॥ 
वि इति श्ीमद्ामारत द्योगपर्वान्तगेत यानसन्धिपर मे भीष्म, 


दोर के ब्रचन का उनचासवां ध्याय खमाप्त इसा । 
१ 


न्स रन्य 


[1 


नसन्थिपवं 
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+ $ द या 
पएचाङवा अन्याय 
धृतराष्टो उवाच॑- 
किमसौ पांडवो राजा धमंपुत्रोऽम्बभापत । 
% सेह बहुला सेनाः परीस्यथ नः समासता; ॥९॥ 
। शूरा ने कहा--द सञ्ञय ! हमारी प्रीति स इक्टी. हृ 
बहत सी सेना को सुनकर धम-पुत्र राजा युधिष्ठिर र क्या कद्‌ † 
` ` किनसौ चेष्टत घ्र योस्स्यमाने ुधिष्ठिरः  . 
के चाऽस्य ्रातरपुत्राणं पश्संत्याज्ञप्सवो सुखम्‌॥ रा 
हे.५त-पच } यद्ध की इच्छा करने वाला युधिष्टिर छव क्या 
चेष्टा कर रहा हे । इसके भाई मर पुत्रो मे कौन २ उसकीः 
प्माज्ञा के छमिल्ाषी उसके यख की मोर देख रहे हं 11२] 
केस्विदेनं वारयन्ति युद्धाच्छाम्येति वा पनः । 
,; निकरस्या कोपिते मस्देधमज्ञं धमेचारिणम्‌ „,३॥ 
`` . कौनःइसदो एेसी सम्पति दे.रहै देक तुम शान्ति कसे-श्नौर ` 
यदध न करो \.धमे. के ज्ञाता, धरु क च्ननुखार चलने बाले जिस 
धमेराज को मेरे पुत्रों ने छल करके छुपित कर दिया ह ५।२॥ | 
सन्जय उवाच--. , `. ` 
रलो एखथदीदन्ते पाश्वालताः पाण्डयेः सह्‌ । 
युधिष्ठिरस्य भद्रन्ते स स्वानलुशास्ति. च ॥४\. 





ध्याय ५०1 उखोग८= = ॥ 
सञ्जय ने कहा--राजा युधिष्ठिर के मुख की नोर ५ 
भीम आदि पाण्डवो के साथ सारे पच्वाल देख रहे दै । राजः 
युधिष्ठिर ही इन सवका अनुशासन कर रहा दै ॥४। 
पृथग्भूताः पाण्डवानां पांशचालानां रथव्रजाः । 
श्ायान्तमभिनन्दन्ति इन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥५॥ 
पाण्डव चौर पाच्नाजो के प्रथक्‌ २ रथ समूद छाये हए? 
कुन्तीपुत्र राज्ञा युधिष्ठिर का स्वागत करते ह ॥५॥ 
नभः दर्यमिवोचन्तं कौन्तेयं दीप्ततेजसम्‌ । 
पाश्चालाः प्रतिनन्दन्ति तेजोराशिभिबोदितम्‌ ॥६॥ 
आकाश मे उदित होते हए तेजोराशि सुय के स मान तेजस्वी 
न्ती-पुत्र का पाञ्चाल बड़ा दी अभिनन्दन करते ह ॥६॥ 
द्मामोपाज्ञाविपालाश्च नन्दमाना सुवष्टरम्‌ । 
पाश्चाल्ला‡ केकया मर्स्याः प्रनिनन्दन्ति पाण्डवम्‌ ॥७ 
- भौ सेड्‌, बकयै.पालने वालों से लेकर उच २ स॒त्निय, 
पाश्ाल, केकय शौर मलय, पास्डु-पुत्न राजा युधिष्ठिर को हर 
तरह से आनांन्दत करने को ञयत दं ॥७ 
जर्मण्यो राजयपुत्यश्च धिशां दुतस्य यः; । 
` `` क्रीडन्त्योऽभिसमायान्ति पाथ सजनद्धमीरितम्‌ ॥८॥ 
` -ल्राह्यण, ऋन्रिय चौर वेश्यां की कन्यय अद्ध यात्रा को सन्नद्ध 
इ राना युधिष्ठिर को आनन्द के साथ देखने को ्माती ई 11=॥ 


[` € 
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श्ृतराष्ट उवाच- 
 सञ्जयाऽऽचच्ं येनाऽस्पान्प,ण्डवा श्स्ययुज्ञत । 
धृष्य स्नस्य संन्येन सोममानां वेन च ।\६॥ 
धृतर'र बोला-द सद्य ! जिख धृष्रयम्न की सेना श्रौर 
सोमक वंश्च वातो े वल पर दमश्च पार लदना च।इते ई- 
अच तुम उनकी अचस्था सुनाम ॥६॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
गावन्गणशिस्तु तद्‌ पृष्टः सभायां इरुसंसदि । 
निश्स्य सुभृशं दीधे यहुः सचिन्तयन्निव ॥१०॥ 
निमित्ततो देवास्छतं कश्मलमाधिशत्‌ । 
तदाऽऽचचत्ते विदुरः सभायां राजसंसदि ॥१९॥ 
सञ्जयोऽयं महाराज मूधितः पतितो युपि । 
चात्र न ख्जवे काश्चिद्धीनपरहञोऽन्यचेतनः ॥ १२१ 
जश्म्पायरन बोले--गजलाण के पुत्र ञ्य से रुसभामें 
जव्‌ तरा ते शना पूृञ्ा-दो खष्लय ने लम्यी लाख भरो श्नौर 
विचार 1कया । इख समय विना कदी [ननित के अचानक 
सूतपुत्र खञ्जय को मोष भाप्त दो गया । चव देदीप्यमान राज- 


समा भं विदुर बोला महाराज ! यड्‌ संख्य २ चित होकर 
सूमि प२.गिर गया हे । इख समय इस चचन' चीरं बुद्धि लस 
सीष्टो गई ₹। ` इखसे यद कड भौ बोलने मं समये नदीं हे 1 


1 


धृतराष्ट उवाच- 
अप्रयत्सञ्जयो नून इन्तीपुत्रान्महारथान्‌ । 
तरस्य पुरुषव्याघ्र भ शश द्वजितं मनः ११३५ 
धृतरा ने कदा विदु ! सज्ञय ने मदारथ छुन्ती-पुत्र 
को देखो है- उन पुरुष भ्रवीयों के देखने से ही इसका मन घवरा 
गंया ह ॥१३॥ 
सेशम्पायन उवाच- 
सञ्जयश्चेतनां लब्ध्या प्रत्याशवस्येदमत्रवीद्‌। 
धृतराष् महाराज सभायां इरुससदि ।॥१४॥ 
वेशम्धाग्रन बोते-ह राजन! इतने में & सल्लयको चेत हो 
भाया । वद छुं श्वांस लेकर क।रव वीरो की राजसभा मे बनोला- 
खल्जय उवाच-- 
दृष्ट्व नस्मि राजेन्द्र इन्तीपुत्रान्पदहारथान्‌ 
मतस्वराजयृहोवास्निरोधेनाऽवकर्शितोन्‌ ॥१५॥ 

(8 क्षारा ! धृतर ष्ट ! राजेन्द्र ! मेने इन्दी-पत्र, 
महारथी, मल्यराज के घर धर नवास करने से छश, पारुडर्वो 
को देखा हे ॥१५॥ 

श्रु येहि महारोज पौण्डवा अभ्ययुञ्जत । 
धृष्य म्नेन बीरेण युद्ध ` वस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥१६॥ 
हे महाराज ! जिनको साय लेकर पाण्डवः युद्ध करेना चाहते 
ह, तुम उनको सुनो ! पाण्डव तुष्दारे खाय बुद्ध मे धृष्टयुम्न को 
साय ज्ञेकर भिड़ जाना चाइते ई ॥१६॥ 


८०६ महाभारत [यानसन्धिपव 


यों नेव रोपान्न मयान लोभोननाऽ्थकारणात्‌ । 
न देतुबादाद्ध्मास्मा सत्यं जघयात्कदाचन ॥१७॥ 
यः प्रसाणं महाराज धमे धर्मभृतां वरः । 
अजातशत्रुणा त त पांडवा अभ्ययुजत ॥१८५ 
यह धमासा ृष्रयुस्न, येप, भय, लोभ, च्रथे-प्राप्त तथा 
किसी भी तकं से सत्य को होडते को तैयपट नदीं द । टे महा- 
राज ] यह वीर धमास्माघ्नो मे धे योर धरम भे प्रमाण माना 
गया ह । उसी शत्र विजयी चीर घृष्टश्म्न की सदायता से पांडव 
ठुम से लड़ जाना चाहतं ह ॥१५-१८॥ 
` - यस्य ब्राहुवल्े त॒ल्यः पृथिव्यां नास्ति कथन । 
` ` यो वै सरवान्पहीपालान्वरो चक्रे धुरर; । 
यः काशीनङ्गमगधान्कलिभांश युधाऽजयत्‌ ॥१६॥ 
सेन वे भीमसेनेन पांडवा अभ्ययुज्धत । 
जिसके बाहुबल की प्रथिवी सें छोई मी वरावरी नहीं कर 
सकता हे, जिस धतुधैर ने सारे राजा दो वेशम कर ल्िया 
दै, जिसने युद्ध करके काशो, अङ्ग, मगध श्रौर कलिद्ध को जीतं 
सया दै, उसी मीमसेन कौ सहायता चे पारडव ठम से लडनां 
चादते है. ॥१८॥ 
यस्य वीर्येण सहसा चत्वारो यवि पांडा! ॥२०। 
: निस्य जठुगेडादे दििवास्पसपाद्कात्‌ । 
 वस्कामभबद्‌ द्वीपः इन्तीपत्रो , वरकोदरः ॥२१\ 


ध्याय ५० | उद्यागपवं ८०ॐ 





याज्ञसेनीमथो यत्र सिधुराजाऽपद्षटवान्‌ । 
। तत्रेषाममधद्‌ दोपः इन्तीपुत्रो द्केदरः २२॥ 
जिसके वीये से चाये पाण्डव, प्रथिवो पर्जतु (लाय) के 
चर से निकल भागे तथा पुरुष-म तक हिणिडम्ब रातत सेनी. 
पुत्र घ्रकोदर ही इन सारे पाण्डवो का रक्तक तरना। जव्रवनमें 
क्िन्धुराज जयद्रथ ने द्रौपदो का श्रपहर्ण क्रिया, तत्र मो इनका 
ग््तक छुन्ती-पुत्र व्रकोदर भीमसेन दी हत्रा हे ।२०-२२॥ 
यश्च तान्संगतान्सर्बान्पडतान््रारणावत ` । 
दद्यतो मोचयामास सेन बस्त ऽभ्पपरुज्ञा ॥२३२॥ 
जिसने वारणावत नगर मे सारे इक पाण्डवो को जलने 
दे बचाया, वे सारे पाण्ड+ उती भोमवेन के वज्ञ पर तुमसे 
लड़ने को तय्यारो कर रहै ह ॥२२॥ 
कृष्णायां चरता प्रीतं येन क्रोधवशा हताः । 
म्रविश्य पिषमं षर पर्वतं गन्धमादनम्‌ ॥*४॥ 
द्रौपदी की प्रोति सम्पादन करते ऊ लिदहदीिक्तने कोधके 
वश मे इए यन्तं को विषम प्मोर घर रन्ध मदन पवेत पर 
प्रविष्ट होकर नष्ट किथा (२४॥ 


यस्य नागायुतैवीर्य' . जयो; सारमर्पितव्‌ । 


तेन वा मोमसेनेन पांडवा अभ्ययुञ्जत । २५॥ 


जिसकी युजानो में दश हजार हाथो का पराक्र प्रीर वल 
& । उती भीमसेन के वलं पर पाण्डर तुभ उे लङने को तंयसि 


कर रहे ह ।॥२५॥ 


न्धि ध. 
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छृष्णाद्धितीयो विक्रम्य तुष्य्यथं जातवेदस्तः । 
अजयद्यः पुश वीरा युद्ध-यमानं पुरन्दरम्‌ ॥२६४. 
यः स साताम्महादेवं गिरिशं खलपाणिनम्‌। 
तोषयामास युद्ध न देषदेवशमोपतिम्‌ ॥२७॥ 
श्रीकृष्ण को साथ ज्ञेकर जिख वीर श्रञ्ननने श्रगनिकीः 
प्रसन्नता के लिए पराक्रम करके युद्ध चरते हए इन्द्र को भी जीव 
लिया । जिखने केलाशवासी, शूलपाणि, सान्ञात उमापति 
देवाधिदेव मदादेष को युद्ध दारा सन्तुष्ट कर दिया १,२६.२७॥ 
यर्च स्ीन्वशे चक्रे लोकपालान्धनुर्थरः , 
त न वा विजयेनाऽऽ्जौ पांडवां अभ्ययुञ्जत २८॥ 
जिस धलुधेर ने सारे लोकपालो को पने वश मे कर 
लिया, उसरी श्रु नके भरोखे पर पाण्डव, तुमे लड़ना चादते ै। 
यः प्रतीचीं दिशं चक्रे वशे म्लेच्छगणायुताम्‌ । 
स तत्र नङल येद्धा चित्रयोधी व्यवस्थितः २९॥४ 
जिसने परिचम दिशा मे जाकर दजासे की संख्या जं स्लेच्डु. 
गणो को वश में कर लिया, उनके साथ बही विचिच्न ठग से युद्धः 


करने वाशा नङ ह । हे कोरव्य ! उसी धतुधंर, अत्यन्त खुन्दर 


माप्री-पुत्र नङ्ल के वत्त पर पाणडव तुमसे युद्ध मे लड़ना 
"वाहते हें ॥२६॥ 
तोन वा दशेनीयेन वीरेणाऽविधनुभरष्ता । 
माद्रीपत्रेण कौरव्य पांडवा अभ्ययुञ्जत ॥३०॥}. 


यः काशीनङ्गमगधान्कलिगांरन युधाऽजयत्‌ । 
तन वः सहदेषेन पांडवा श्रम्ययुञ्जत ॥३१॥ 
जिसने काशी, अङ्ग, मगध, कलिङ्ग देशों को युद्ध मँ जीता,. 
उसी सहदेव के कारण पाण्डव युद्ध के लिए इत्यु हो रदे है ३१ 
यस्य वीर्य सदशाश्रत्वोरो भुवि मानवाः ।' 
अश्वत्थामाधष्टकेत्‌ रुक्मी शरच्‌ म्न एव च ॥३२॥ 
तेन चः सददेवेन युद्ध राजन्महात्ययम्‌ । 
यवीयसा सृवीरेण भा द्रिनन्दिकरेण च ॥२३३॥ 
जिरःके पराक्रम के बराबर परथिवी पर अश्वस्थामा, धृष्टकेतु ` 
स्क्म ओर प्रचुम्न ये चार वीर । है राजन्‌! उती माद्री 
के आनन्द्‌ करने वाले, महावीर युवा सदेव के खाथ वु्दारेः 
लिए युद्ध बड़ा लरेशकारी होगा ॥३२-३३।॥ 
तपश्चचार या घोरं काशिकन्या पुरा सती । 
भीष्मस्य वधमिच्छन्ति प्त्याऽपि भरतषभ ॥२४॥ 
पाश्चालस्य सुता जज्ञे दैवाच स एनः पुमान्‌ । 
सखीषु सोः पुरुपव्याघ्र यः स वेद्‌ युणायुणाच्‌।२५॥ 
यः कलिङ्गान्समापेदे पाश्चान्यो युदधदुमंदः । 
शिखणिडिना वः कुरः ऊतास््रेणाऽभ्ययुन्जत।॥ २६ 
हे भरतषभ ! जिस सती काशिराज कन्या ने सरकरे भी 
भीष्मके वध करनेकोघोर तए क्रिया, नो पाञ्चास्तराज कीः 
कन्या होकर मी फिर पुरुष वन गया, जो पुरुष-भेष्ठ स्री ओर . 
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पुरुप दोन जाति के गुण अवगुण को जानता धा। द कौरवो ! 
जिस पाञ्चाल राजपुत्र युद्धटुमेद शिखण्डी ने कलिग देश को 
जीता, उपी शस्त्रधारी शिखण्डी के भरेखे पर पाण्डव तुमसे 
-लड्ना चाहते हे ।।३६॥ । 
यं यक्तः पुरूपं चक्र भीष्पस्य निधनेच्छया । 
महेष्वासेन रोद्रण पाण्डवा श्रभ्ययुज्जत ३७] 
जिस किसा यन्त ने भीष्मके वध फ लए पुरुप वना 
दिया हे । उसी मदाधनुधैर, भीषण्‌ भिखश्डी के बल पर पाणडव 
"तमसे लङ्ना चाहते दे ॥२५॥ ` 
महेष्वाप्रा रोजपुत्रा भरातरः पञ्च केकयाः । 
आष्क्तकवचाः शरास्तेथ चस्तेऽभ्यथुजजत ॥२८] 
केकय देश के पांच भाद, महाघनुर्ेर राजपुत्र रा हृए ह । 
-जिन्दोनि कवच धारण्‌ किए हुए है, उन्दी शूर्वोरो के भरोखे पर 
"पाण्डव तुमे लड़ना चाहते है ।३०॥ 
यो दीधबाहुः क्षप्रासरो ध्तिभान्पत्यविक्रमः । 
तेन बो दृष्णिधीरेण युयुधानेन सङ्गरः ॥३६॥। 
जो दीष वाहुधारी, शीघ्रसा से शच पकते वाला, पैयेशील, 
-सत्य पराक्रमौ दै उसी दृष्ठ वोर युयुधान के साथ तुम्हारा 
-युद्ध होगा ॥३६॥ 
य आदीन्छरणं काले पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | ` 
र्णे तेन विराटेन भिता बः समागमः ॥४०॥ 
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जो समय पर महावीर पाण्डनों का रक्तक घना, उसी विराट 
^ के साथ रणमें तुम्हारा समागम होगा ॥४०॥ 
यः स काशिपती राजा वाराणस्यां महारथः । 
, स तेषाममवदयोद्ध" तेन चस्तेऽभ्ययुञ्जत ॥४१॥ .. 
जो काशीपति महारथो राजा वाराणसी (काशी) नगरी में 
रहता दै, बह उनका योद्धा होगा, जिखक्रा तुम्हारे साथ युद्ध 
` डोना दै ।॥४१॥ 
शिश्यमिषंजयेः संख्ये द्रौपदेय मंहारममिः । 
आशीविषसमस्पर्योः पारूडथा अभ्ययुञ्जत ॥४२॥ 
युद्ध भे दुजेय द्रौपदी के वीर बालक पुत्र.सपे क समान भय- 
कर है, उपक बल्ल पर निभैर होकर ही पाण्डव तुम॒से लड़ना 
चाहते द ॥ १५॥ 
यः इष्छषदशलो वीय युधिष्ठिरसमो दमे । 
तेनाऽभिमन्युना संख्ये पाण्डवा श्रभ्ययुज्जत ॥४३;; 
जो श्रीकृष्ण के समान पराक्रमी च्रौर राज्ञा युधिष्ठिर के 
चुल्य जितेन्द्रिय पर, उमी अभिमन्यु के बल के भरौसं पाण्डव, 
तुंमखे युद्ध करना "हतं हे ॥४३॥ 
यद्ैवाऽअरतिभो वीयं परष्टकेतमेहायश्चाः । 
दुःषंहः समरे करद्धः शैश्पालिमहारथः ॥४४॥ 
तेन वश्चेदिराजेन पाण्डवा अभ्ययुञ्जत । 
अततौहिख्या परितः पांडवान्योऽभिसंधितः ॥४५॥ 


एवा गरी 
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जो पराद्धम मे श्रद्धितीय, मदायशघ्वी धृष्टकेतु है, १ मदा 
रथी, शिशुपाल पुत्र मी कृदध हुश्रा युद्ध मे बड़ा दुःसह हं । उसी 
वेदिराज के वल पर पाण्डव लड़ना चादते ह । यद्‌ शिशुपालः 
पुत्र एक श्रदतौदिणी खेना लेकर पार्ट्यो की सद्टायता को 
श्राया टै (४९.४५ 
यः संभरयः एंडचानां देवानामिव वासवः | 
तेन षो बाङ्देवेन पांडवा अभ्ययुर्जत ॥४६॥ 
जो देषो को इन्दर के तुल्य पाण्डवो का रक्तक रै, उसी 
वसुदेव-पुत्र शरीश्ृष्ण ॐ वल पर पाण्डव तुभे लड़ने का प्रयत्न 
कर रदे है ॥४६॥ 


तथा वेदिपते्राता शरभो भरवर्षम । 
करकपण सहितस्ताभ्यां वस्तं ऽभ्ययु"जत 11४७) 
है भरतषभ ! इसी तरद चेदपति धुष्टकेतु का भार शरभ, 
करकष के सहित पाण्डवं की सहायता को श्राया है--इन 
दोनों के बल पर भरोसा ररे पाणडव लढ्ने को उदयत ई 1.9 
जारासन्धि; सददेषो जयत्सेनश्च ताबुभौ । 
युद्ध प्रतिरथे घर पांडवा्े ज्यवस्थितौ ४८॥ 


जरासन्ध का पुत्रे सहदेव चौर ज यस्सेन- ये दोन पाण्डे 


की सहायता के लिय तुम्बर सम्बल युद्ध के लियि तैयार दो 
रदे है ॥४८॥ 
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दूषदथ महातेजा बलेन महता इतः । 
त्यक्तात्मा पांडबार्थाय योत्स्यमानो व्यवस्थितः) ४8) 
ङी भारी सेना के साथ महातेज दर्‌. पद्राज युद्ध की इच्छा 
से पाण्डरो को अपना जीवन दन देर वहां उपस्थित दै ५४६॥ 
एते चाऽन्ये च बहवः प्राच्योदीच्या महीपितः । 
शतशो यानुपाधित्य ध्मंराजो व्यवस्थितः ॥५०॥ 
इति भीमहाभारते संहितां वैयासिक्यां उयोगप्यि 
यान॒सन्िपदं शि सञ्जयवाक्ये प्रश्ाशत्तमोऽध्यायः ॥५ ०॥ 
| इख ध्रकार्‌ ये तथ! ्रन्य पू उत्तर के धनेक सेकडां राजार्थो 
- का आश्रय लेकर धर्मराज युद्ध को प्रवीता मे उपस्थित है ॥५०॥ 
इति श्रीमदामारत उश्ोगपर्ान्तगंत यान सन्धिपर्वं भे 
,, सञ्जय वास्य का पचास्वां अध्याय समाप्त हा 
# 


इक्यावनवां अध्याय 


-धृतराष्ट्‌ उवाच -- 
सर्व एते महोत्साहा ये एवया परिकीर्तिता; । 


एकतस्त्वेव ते स्वँ समेता भीम एकतः ॥१॥ 
धृतरा बोला--हे सख्य ! ज्ञिन सारे मशोर्छाद्ी वीरे का 
तूने नास सुनाए हवे सारे एक श्चोर रदे नौर भीम एक भो 
पत्‌ इन्‌ खारे बली राजा्यों के समान ्रकेला भीम : री ६} 


*{ ५ 
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भीमसेनाद्धि मे भूयो मयं सञ्जायते महत्‌ । 
्रद्धदमर्षणात्ात व्याप्रोदिव महारुरोः ॥२। 
हे तात ! शद्धे छषितं छौर ्रवश मे भर हए भीमसेन म 
मदासय लगता है-जैसे महा-षग को सिष्ट सं भय लया 
रतां ६ -।२॥ 1 
गमि सेत्रयः सथा दीयेयुष्ण च निःश्सन्‌ । 
भीतो वृकोदरात्तात सिहार्पशरिधाऽपरः ॥२॥ 
; , ह वात ! मै लम्बी उष्ण श्वास लेकर रात भर भीसयेन खे 
सयभीत ६ ऊागता रहता इ, ञसे-खिह से प्रत्येक प्ष् 
डरता हया जागता हे ॥३॥ 
नं हि तशय महादयो; शक्रप्रतिमतेजसः 
सैन्येऽस्मिर्प्रतिपश्यामि य एनं विपच्‌ धि ॥8॥ ` 
इन्द्र ॐ समान पराक्रमी, महावाह मीम के तुल्य, म इसः 
मारी सेना में कसी को नदीं देता हू, जो युद्ध मँ इसका 
सामना कर सके 1४] ` ` वि | 
अमषेणथ कौन्तेयो दढवेरश पांडवः ; 
छनमहासी सोन्मादस्तिर्यक्पर्ी महास्वनः ॥५॥।. 
मदवेभो महोत्साहो महोबाहुर्महावसः 1- ` 
' मन्दानां मम पुत्राणां - युद्ध नातं करिष्यति ॥६॥ 
यह. न्तीपुज पाख्डव भीमसेन, बड़ा करोधी, तेजी, वैरे करौः . 
ददं रखने "नालो, कमी -खपाक्च सै भी वही दने वाला. सदो- ¢ 
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न्मत्त, निरा देखने बाला, मीषण' शव्द्‌ कारी, महावेग, 
महोरी, महाबाहु, महाबली हे । यस्च तो यदी दिखाई देता ह, 
कि यह मेरे मूख पुत्रं का अवश्च नाश.करेगा ॥५.६॥ ; 
 उर्राहग्ृदीतानां गदी बिभ्रदुकोदरः। 
कुरूणामृषभो युद्धे दण्डपारिखिांऽतकः ॥७॥ 
द्द्‌ पड़ पकड़ने वाज्ञे कौरवं मे वीर, देभीमसेन, युद्ध में 
गदा को धारण किए हृए, दण्ड धारक यम सा प्रतीत होगा ॥ ७1. 
छष्टासिमायसीं घों गदां कांचन भूषणम्‌ । 
मनसाऽहं प्रपश्यामि बह्मदर्डमिवो्यतम्‌ ।॥२८॥ 
श्राड कोणो से युक्त, लोह की बनी इ, काञ्चन से जडी हई. 
रह्म, दण्ड के समान उदयत, भीम कौ गदा मेरे मन के आगे 
चक्कर सा लगाती रहती है ।॥८॥ | 
तथा गां यूथेषु सिंहो जातबलथरेत्‌ । 
भासकेषु तथा भीमो बलेषु विचरिष्यति ॥६॥ 
बलवान्‌ सिह जैखे--गों के यूथ मे विचर सकता दे, सौ 
तरह मेरी सेना मे भीम धूमेगा ॥६॥ | 
` ` सर्यषां मम पुत्राणां स एकः कूरविक्रमः। 


ई, 


`` बह्वाशी विप्रतीपश्च बाल्येऽपि रमसः सदा ॥९०॥ 
बी ऋर--पराक्रमी, अकेला भीम वड़ा वेगेशील ई, जो 
बचपन, सें ही मेरे सारे पुत्रौ क विद्ध रहा कप्ता था 1 यह्‌ चह 


भोजन "करं जातां हे अर वड़ा वेगशील द ।॥१०॥ 
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उद्धेपतेमे द्यं पे मे दुर्योधनादयः । 
बाल्येऽपि त न युद्भ्यंतो वारणेनेव मर्दिताः ॥११॥ 
उधके स्मरणसे दी मेया हदय कांपने लगताद्ै। यद तो 
बचपन ही मेरे दुर्योधन श्रारि पु्ांकोदाथी की भांति मसल 
स्डालता था ॥११॥ 
तस्य वीयेण सक्रिष्टो नित्यमेव सुता मम । 
स एव हेतुर्भेदस्य भीमो भीमपराक्रमः ।१२॥ 
उसी भीम के पराक्रमे से मेरे पुत्र कोशित द। इस खारे 
-मगड़े का कारण दी भीम-पराक्रमी भीम ३ ॥९२॥ 
ग्रसमानमनीकानि नरवारणवाजिनाम्‌ । 
पश्यामीनाऽग्रतो भीमं क्रोधमूर्छितमाहते ।॥१३॥ 
दाथी, घोड़े घौर मनुष्यों को खना का विष्स करता दभा, 
ऋोध मे मरा हरा भीमसेन, मुञ्च युद्ध मे धूमतासा दिखादे 
-रदा हे ॥१२॥ ८ 
अस्त्रे दरोणाजुनसमं वायुवेगसमं जवे । 
महेश्वरसमं कोधे को इन्याद्धीममादवे ॥ १४॥ 
असर भे द्रोण ओर अजन के समान, वेप मं वायु तुल्य 
जीर कोध भं महेश्वर सुदृश भीम को युद्ध भ कोन मार 
सकता द ॥९४॥ व 
सनज्जयाऽऽचच्च मे शरं भीमसेनममर्षणम्‌ । 
भतिलामे तु मन्धेऽ्दं यत्तेन रिपुषातिनां ` ॥१५॥ 
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तदन न हताः सये पुत्रा मम मनस्विना । 
येन भीमबला यच्चा राक्ञसाथ पुरा इताः ॥१६॥ 
~ है सञ्चय ! अञ्चितो तुम क्रोधी वीर भीमसेन की अवस्था 
खना । मेँ तो यद्ीलाभमानरहा द्र, करि जो शब्रु घाती 
सावधान मनस्वी भीम ने उसी चते के समय ` मेरे पुत्रं का वध 
नदीं कर डाला । इसने तो पूरव मेः भयानक बल धारी यत्त चीर 
रात्तस तक मार रसे है ॥१५-१६॥ 
कथं तस्य रशे वेगं मानुषः प्रसहिष्यति । 
न स जातु वशे तस्थौ मम बाल्येऽपि सञ्जय ५ १७॥ 
` है सञ्जय ! कौन ेसा मनुष्य होगा-जो रण मे उसके 
श्राक्मण॒ को सह सकेगा । वह तो वचपनमे भी मेरे वश में 
नदीं था ॥१७॥ 
कि पुनर्मम दुष्पुत्रैः क्ष्टः सम्प्रति पांडवः । 
निष्टरो रोषशोऽत्यथं मज्येताऽपि न सनमेत्‌ । 
तिर्यकमरषषी संहतम्र.; कथं शाम्पेद्‌ इकोदरः॥१८॥ 
इस समय तो मेरे दुष्ट पुत्रो ने उस पाण्ड्-पुत्र भीम को 
कुपित कर रखा है । यह्‌ बड़ा निद्र च्मीर क्रोधी हे । यद टूट 
जावेगा--परन्तु खुकना नदीं जानता दै । यद चेदा र देखने 
चाला, टेदी भोहदीं का धारी, भीमसेन, कैसे शान्त कियाजा 


1८ 
सकता हे ॥१८॥ 
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्ञरस्तथोऽगप्रतिबनो गौरस्ताल इवोन्नतः । 
भरमाणतो भीमसेनः प्रादेदोनाऽधिकोऽुनोत्‌ ॥१६॥ 
यह बड़ा शूरवीर, महावल्तीगौर नशं श्रौर ताल वन्त की तरद 
ङभ्वा | यह भीमठेन, नांपमे अल्युन ख भी एक प्रादेन्छ 
(बालिस्त) उचा दै ॥१६॥ 
जवेन वाजिनोऽत्येति बक्ञेनाऽव्येतिं कुजरान्‌ । 
अव्यक्तजल्पी मध्वक्तो मध्यमः पांडवो व्ली ॥२०॥ 
यष वेग मे अश्व ओर वल म॑ हाधिर्यो का अतिक्रमण कर 
जाता है । यह गम्भीर सख ९ में बोलते वाला श्र मधु के समाम 
वणे वाली श्रंखो का धारक मध्यम पार्ड्-पुत्र, भीम वड़ा दी 
शक्तिशाली हे 11२० 
इति बाल्ये शतः पूं मया व्यासशादपुए | 
रूपतो चीयत्तशे च याथातथ्येन पांडवः ॥२१॥ 
आयसेन स दंडेन रथान्नामानरान्हयाद्‌ । 
इनिष्यति रणे कुद्धो रद्र: ूरपराक्रमः ।२२ 
अमर्षी नित्यसंरब्धो भीम अरहरदां वरः) 
व तत प्रतीपानि इर न्पूकं विमानितः ॥२३॥ 
ने तो इसके बचपन में ही व्याल के सुख से न सखा है, 
९ यद पाण्डु, भीम सूप चर पराक्रम से अहितीय है । 
कोप ये मरा इरा, सद्राकारधागी, कूर ~ पराकसी, विश में 
भरा इना, रित्य उद्धते स्वमावधारी, शघ््रधारियेों सं श्रेष्ठ, मीम- 
वि खेन पनी लोह की गदा चे युद्ध भे रथ, हाथी, सैनिक चीर 


० म 





श्न को मार वि्ावेगा । हे तात्त ! यई जव वचपन मे उलटी 
उलट बातें करता था, मैने उ समय से ही इका उपमान 
-कर रला हे ॥२१-२२॥ 
निष्कर्णामायसीं स्थूलां पाश्वं काश्चनीं गदाम्‌ । 
शतध्नीं शतनिर्हादां फथं शदयन्ति मे सुराः । २४॥ 
कान से आरो निकली हुई, शोभन पाश््रेवालो, सुरणं 
जटित, मोटी, सैको सार देनेवाज्ञो विली कौसो कड़क 
करनेवाली, सीमसेन की गदा के जघतिको मेरे पुत्र कैते सद 
सकते हे ।२४; 
अपारम्षवायाध सुद्र शरवेधनप्र। 
भीमसेनमयं दुग तात मन्दास्तितीषयः ॥२५॥ 
दे तात ! अपष्ट, अगाध, नोकादि साधनं े दोनवराए रूपी 
भयङ्कर जोद जन्तुश्नां चे युक्तद्गेभ, मोम न रूपो सखुदर छोमेरे 
मूख पुत्र, हार्थो से तर जाना चाहते ह ॥२५॥ 
केशतो मे न श्ुणवन्ति बालाः पणिडितमानिनः। 
 दिषम्रं नदि मन्यन्ते प्रपातं सधुदशिनः ॥२६॥ 
ये मेरे पुत्र भूखे होकर ज्रपने को पण्डित सममन द, इसी 
से ओ चिर्लाता ह , पर्वु मेते कईं एक भी नदीं सुनता हे । ये 
मूसे, मधु को शरोर देखते हृष अक दने वज्ञि भरिपम पतन कौ 
चर ष्टि नदीं ेते दै ५२६ 
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संयुगं ये गमिष्यन्ति नररूपेण मृत्युना । 
नियतं चोदिता धात्रा सिहेनेव महामगाः॥२७॥ 
जव मेरे पुत्र, नर रूप धारी भ्रल्यु भीम के साथ भिड़ गे- तो 
यदी निश्चय समो, कि सिह खे मदामृगों की तरह विधाता ने 
इनको उससे भिड़ाया है ॥२७। 
शेक्यां ताव चतुष्किष्डुं षडसिममितौजसम्‌ ! 
` हितां दुःखं स्पशं कथं शक्यन्ति मे सुताः ॥२८॥ ` 
हे तात ! दछीके पर रखी रहने वाली, चार हाथ लम्बी चढ़ी, 
घः फोनी, रस्यन्त प्रहार करने वाली, पैकी हुई डुःखदायनी 
गदा को मेरे पुत्र कैसे सहन करमो ॥२५॥ 
गदां भ्रामयतस्तस्य भिन्दतो हस्तिमस्तकाच्‌ ; 
छक्ठिणी लेशिदानस्य वाष्पघुस्छजतो खु हुः ॥२8॥ 
, उदिश्य नागान्पततः; इर तो सैरवात्रवाच्‌। 
प्रतीपं पततो मत्तान्छंजसन्मतगर्जतः ॥३२०॥ 
विगाह्य रथमागेषु वीरालुदिः प निक्तत्तः । 
` अग्नेः प्रज्वलितस्येव अपि शुररेत मे प्रजाः ॥ २३१॥ 
गदा को घुमाते, दाथ के मस्तक छेदे, दांत पीते, 
नार २ शाखं से रोध के जलका छोड़ते, दाधियों पर. भपटते, 
ञ्य के प्रसि गजना करते, रथ मामे म पटच -कर वीये को 
लच्य करके मारते हए भीन से मेरे पुत्र नही बच खकते ह, ,. 
चष जलती आम से मेरे पुत्र छिसी तरद बच सक्ते द ।, 


वीथीं दुवन्महाबाहद्रावयत्मम वाहिनीम्‌ । 
नत्यक्निव मदापाशिघु गातं दशंपिष्यति ॥३२॥ 
यह महाबाहु, गदापाणि, मीम, मेये सेना को भगता हृश्रा, 
इसमे मागं बनां देगा । य जिस समय रण मे नच सा करेगा-- 
उस समयं प्रलय का दृश्य खडा कर देगा ॥३२ 
प्रभिन्न इव मातंगः प्रभन्लन्पुष्पितान्रुमान्‌ । 
भरवेचयति रणे सेनां पुत्राणां मे दृफोदरः ॥२२॥ 
पुष्पो से लदे हए वृत्ता को मदोन्मत्त हाथौ की तरह तोडता 
ङ्म भीम, युद्ध मे मेरे पुत्रो की सेना मे प्रवेश करेगा ॥३३॥ 
` इुर्वन्रथान्विपुरषान्विस्ारणिहयप्जान्‌ । 
द्रारुभन्पुरूपव्याघ्रो रथिनः सादिनस्तथा ॥२४॥ 
रथो को थयो, सारथि, अश्व श्चौर ध्वजा से हीन तथा 
महारथी ओर्‌ अश्व सारो को पीडति करता हरा मीम, अवश्य 
रण मे प्रवेश करेगा ॥३४॥ 
गंगातेम इवाभ्नूपांस्तीरजानन्यिषिधान्रुमाच्‌ । 


प्रसंदयति रणे सेनां पूत्राणं मम सञ्जय ॥२५। 
हे सज्ञय ! जल प्रदेश मे तट पर खड हुए प्रनेक वर्तको 


बंगा केवेगकी तर्हमेरे पुत्रो कीखेनाक) भीमसर्ण मं नष्ट 


अट करदेगा ॥२९॥ 
दिशो नून गमिष्यन्ति मीमसेनमया्दिताः। 
मम पुत्रश्च भृत्याश्च राजानश्चैव सञ्जय ॥९२)) 
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हे सञ्जय ! ओमखेन क भय से पोदित मेरे पुत्र, खेवक चीरः 
राजा, निश्चय इधर उधर भाग निकलंगे २६ 
येन राजा महावीर्यः प्रविश्याऽन्तः पुरं पुरा 1 
गसुदेवसहायेन जरासन्धो निपातितः ।३७॥। 
जो भीमसेन श्रीकृष्ण को साथ लेकर जरासन्ध के रनिवासः 
भे घुस गया । इस भीमसेन ख दी राजा युधिष्ठिर ने राजसूयः 
के विघ्न-मूृत राजा जरासन्ध का नाश करा दिया । २७ 
कृत्स्नेयं पृथिवी देवी जरारन्धेन धीमता । 
सागधेन्द्र ण बत्तिना वशे त्वा प्रतापिता ॥३८॥ 
सगवेश्वर, बुद्धिमान, महाबली जरासन्ध ने इस सारी 
प्रथिवी को वश म करके बड़ी पीडति कर डाली थी ॥३म्‌। 
भीष्मप्रतापात्छररवो नयेनांऽधक्च्रष्ण यः। 
यन्न तस्य वशो जग्युः केवलं दैवमैव तत्‌ ॥२६॥ 
भीष्म के ऽताप सरे कौरव अयौर नीति से अन्धक ऋअौर 
चृष्ि वेश के वीर ही उसके वश मे नदी हृए--यह केवल ईश्वर 
का नुभह्‌ ही था ॥६६॥ 
स गता पांडपुत्रण तरसा बाहुशालिना । 
अनायुधेन वीरेण विहतः कि ततोऽधिकम्‌ 18०1} ` 


उस्र जरासन्ध को भः बाहूबल-शाली, तरस्वी, शस्त्र - रहितः 


पाण्ड-पुन्न वीर भीम ने मार गिराया--इससे अधिक परर च्याः 
हो सकता है ॥४०॥ 
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०. 
दीर्घकालसमासक्तं विषमाशी्रिषो यथा| 
स मोचयति रणे तेजः पुत्रेषु मम सञ्जय (४१॥ 


दे सञ्जय ! दीघा से सश्चिन विष को -श्राशीविष सपद 
भांति रण मेँ मेरे पुत्र पर भीम अवश्य अपते तेज को दोडेगा । 
महेन्द्र इव चज ण दानवान्देवसत्तमः । 
भीमसेनो गदापाणिः स््टयिष्यति मे सुताच्‌ ॥४२॥ 
देवराज इन्द्र, देयां को जिस तरद्‌ वज से मार गिरता है, 
एेषे ही गदा हाथ में लिए हए भीमसेन, मेरे पुत्रों कोर्ण मे 
मार गिरवेगा ॥४२॥। 
अविषद्यमन वायं तीचवेणपराक्रमम्‌ । 
पश्यागीवोऽपितभ्राक्तमापतन्तं ब्रकरोद्रम्‌ ॥४३॥ 
सद्य, नदीं रुकने वाले, तीन वेण के साथ पराकब कारी, 


क 


लाल २ आंखां बाल्ते, मीमसेन को मेँ युद्ध मे दौडता हमा सा 
देख रदा हं ।४३॥ ^ 
अगदस्याऽप्यधजुषो टिरथस्य पिवसंखः। 
बाहुभ्यां युदधयमानस्य कस्तिष्ठेदग्रतः पुमान्‌॥४४॥ 
गदा, धनुष, रथ सौर कतर् को द्ोड़कर भी केवल वण्टुवल 
का ्याश्रयज्लेकर भौमपन युद्ध करेगा-तो भी कोद मठुप्य 
उसके आगे नदीं आ सकेगा ॥४४। 
भीष्मो द्रोण विप्रोऽयं कृपः शारद्वतस्तथा । 
जानन्त्येते यथेवाऽहं वीर्यज्ञस्तस्य धीमतः ॥४५॥ 





[सरे न 0 [यान ्षन्धिपचं 
_*>= ___---------- 





भीष्म, हिजग्रष्ठ द्रोणाचाये, शरद्वान्‌ पुत्र, कर पाचाये--ये सब 
जञानते ई, कि मै उस हुद्धिमान्‌ भीम के पराक्रम को अच्छी तरदं 
जानता हू" ।४५॥ 
रार्यवतं तु जानन्तः सद्धगान्त विधित्सवः 
सेना्खेषु स्थास्यन्ति मामकानां नरपभाः ।॥४६॥ 
मेरे वीर्य रवं को जानते है, इससे युद्ध का अन्त करने 
की इच्छा से सेना के मुख पर अवश्य खड़े दोवंगे ।४६॥ 
बलीयः सर्वतो दिष्टं पुरुषस्य .बिशेषतः। 
पश्यन्नपि जयं तेषां न नियच्छामि यस्मुतान्‌ ॥४७॥ 
पुरुष का दैव सबसे बलवान्‌ है । सुद्धे पारड्वों की जय 
सामने खडी दिखाई देती है-तो भी म अपने पूत्रो को रोक 
नहीं सक्ता हू ॥४५॥ 
ते पुराणं महेष्वासा माभेमेन्द्र' समास्थिता । 
त्यद्यन्ति तरले प्राणारस्कन्तः पार्थिवं यश।४८॥ 
ये ¦ महाघयुधेर, मीष्म भादि. इन्द्र के. द्वारा प्रदर्शित कयि 
इए युद्ध मागे को स्वीकार करके श्रपने यश की प्रथिवी पर रका 
करते हृए.बोर संम्ाम मे अपने प्राणो की अवश्य आहुति दंगे ।।७न 
यथेष मामकास्तात तथेषां पांडवा अपि | 
पोत्रा भीष्मस्य शिष्या द्रोणस्य च कृपभ्य च ॥४६॥ 
हे तात! जसे मेरे पुत्र भीष्म के पौत्रद्ै! उसी तरह 
पाण्डवे भी मीष्म के दी पौत्र । जि तरह मेरे पुत्र द्रौण 


_ अषयाय भ] _च्योगप ( 


"नर्सी 
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त्तथा कृपाचायं ऋ शिष्य है, उसी तरह पारढव भी उनके 
शिष्य हे ।४६॥ 
ये त्वस्मदाश्रयं शिविष्तमिष्टं च सञ्जय । 
तस्याऽपवितिमार्यत्वात्करतारः स्थविराख्चयः ॥५०॥ 
हे सञ्जय ! ये तीनों बद्ध वोर हमारे आधित है छीर हमारी 
"इृचतिको भोग रदे दै । ये बड़ ्ाये पुरुष हे, इसमे उस वृत्ति के 
ध्यान से अवश्य उसका ए चुक्रावेगे ।:५०॥ 
आददानस्य शस्त्रं हि कत्रधमं परीप्सतः । 
निधनं स्त्रियस्याऽऽजौ वरमेवाऽऽहुरुतमम्‌ ॥५१॥ 
्न्निय धर्म मे रूद्‌, शस्त्र धारण करके, पत्रिय का रण मे 
मर जाना मी सवे श्रेष्ठ साना गया दै ॥५१। 
स वै.शोचामि सर्बान्य ये युधुत्सन्ति पांडवः । 
विक्रष्टं विदुरेणाऽऽदौ तदेतद्भयमागतम्‌ ।॥५२॥ 
जँ उन सबकी निन्दा करना चाहता हृ, जो पार्ड्ो से लड़ने 
क्रो उयत ३ । जो विदुरने प्रारम्भ में जिस भय का दिग्दशैन 
किया था, बह भय अव अआ खड़ा हा ड ॥५२॥ 
न तु मन्ये बिघाताय ज्ञान दुःखस्य सन्नव । 
भवत्यतिवक्े ह्यं तज्जञानस्याऽप्युपषातकम्‌ 1“ ३॥ 
हे सञ्जय ! मैं दुःख का विघातङ ञान कोभी नदीं देल स्या 


ङ्‌ श्रत्युतत यद शोक बड़ा वलब्रन्‌ ननोर ज्ञान कामभो विवातक ई) 
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ऋषयो द्यपि निर्थुक्ताः पश्यन्तो लोक्रसं ग्रहान्‌ ! 
सुवेरमवति य॒खिनस्तथा दुखेन दुःखिताः ॥५४॥ 
संसार के बन्धने खे शुक्त छपि नि भी लोक संग्राह मे फं 
हृए सुखो से सुखी श्रौर दुःखों से दुःखी होते रदे ई ॥५५॥ 
किं पुनर्पोहिमासक्तस्तत्र तत्र सदस्रधा । 
पुत्रेषु राज्यदारेषु पौत्रेष्वपि च बन्धुषु ॥५१५॥ 
उन मनुष्यों का सो कहना दी क्या है १ जो सदो प्रकार क 
पुत्र, राञय, स्री, पौत्र च्रौर बन्धुमो के मोह मे फंसे हए डं ।४५॥ 
संशये त॒ महत्यस्मिन्कि जु ये चमयुत्तरम्‌ | 
विनाश द्य व पश्यामि इरूणामदुचन्तयय्‌ ॥५६॥ 
डस सन्दे मे फंसं जाने पर इसका उचित उत्तर क्या दै, तो 
विचार करने पर यदी प्रतीत होता हे, कि कौरवो का षिनश 
ही चाकर उपम्थित हो गया डे ।५६॥ 
, धनतप्रसखमाभाति' रूण व्यसनं महत्‌ । 
मन्देनेश्वयकामेन लोभात्पापमिदं कृतम्‌ ॥५७॥ 
कोरें को जो यद विपत्ति आहे है, इसन्ा भधान कारण 
चूत ही हे । इस लोभी, लालची, मृं दुर्योधन ने यद्‌ साय.पापः 
खड़ा कर लिया ॥५५। 
मन्ये पर्यायधर्प्ऽ्यं कलस्याञ्त्यन्तमगामिनः । 
चक्रे अधिरिवाऽऽसक्तो नाऽस्य शक्यं पलायितम्‌ 
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अत्यन्त तीत्र'गत्ति से चलने वाले काल का यद्‌ चक्र अदृलने 
बदलने का स्वभाव ही है इषम की चक्रान्तभागकी तर. फस. 
राहु पनीर इससे निकल कर भाग नहीं सकता हू ॥५८॥ ' 
करिलुङ्य कथं डय क तु गच्छोमि सञ्जय । 
एते नश्यन्ति डरो मन्दाः कालवशं मताः ॥५६॥ 
हे सञ्जय ! क्या करू, केसे करू' घोर कदां जाडं १ अच तो 
ये मूखे कौरव काल के बश में पदे हुए अवश्य नष्ट दोगि ॥५६॥ 
अवशोऽहं तदा तात पुत्राणां निहते शते। 
श्रोष्यामि निनदं स्लीणां कथं मां मरणं स्पृशेत्‌) ६०॥ ` 
हे चाव ! इन मेरे सौ पुत्र के नष्ट दो जाने पर भँ परतन्त्र 
हो जागा उस समय म अपनी लियो का शोकतति श्द्‌ 
सुनू'गा शौर यदी चाहंगाकि ।कसी तरह शुक्ते च्यु चा जावे। 
यथा निदाये ज्वलनः समिद्धो दहैत्क वायुना चोमानः 1. 
गदाहस्तः पांडवो बे तथेव हन्ता मदीयान्सदितोभ्लनन। । 
इति श्रीमहाभारते उधयोगपवंणि यानसन्धिफनणि 
धृतरा्वाक्ये एकपश्वाशत्मोऽध्यायः ॥५.९।; 
जैते-मीष्म ऋदु ञ्ज अर्वक्ञित आग, वायु से देदीप्यमान होकर 
तृण की देरी को जला लती दै, उसी तरह अधन के साथः 
गदाघारी भीमसेन मेरे पुं का नार करेगा. ॥६६॥ ॥ 
इति श्रीमदहाभारत उटोगपरवान्तः च यानसंधिपवं मँ धृतगष्ट- 
के जाक्य क इक्यावनवां अध्याय समाप्त हच्ा। 


"लर महाभारत [याचसन्थिथव 
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वावनवां अध्याय 


"धृतरा उवाच- 
यस्य वे नोऽ्चता वाचः कदाचिदनुशुश्रुम । 
रललोक्यमपि तस्थ स्याचोद्धा यस्य धनञ्जयः \)१॥ 
धृतराष्ट--हे सञ्जय ! जसी फमी वात मिथ्या दोती नी 
दखीश्नोर जिसका योद्धा अजुन जला वोर द, वह्‌ त्रिलोकी क 
-भी जीत सकता दै ॥१॥ 
तस्येव च न पश्यामि युधि माणडीवधन्वरः । 
अनिशं चिन्तयानोऽपि यः प्रतियोद्रथेन तम्‌॥२) 
मै बहू बार सोचने पर्‌ मी उक्त ग।रुडीव धनुपधारी, जैनं 
कं सम्पुल युद्धमे जाता हृश्रा किसी को नप्र देख पतो हू पर 
श्रस्यतः कशिनालीकान्मागंरन्हुदयच्छिदः । 
भत्येता न समः कषिच्‌ धि गाण्डीवधन्वनः; ।३) 
कणि, नालोक चादि हृदय सेदी वासको चोडते हृष गाण्डीव 
स्थञुबघारी चज्ञुन का युद्ध मे को$ भरतिमट नदीं प्रतीत हाता दारा 
दरौणकरौ प्रतीयातां यदि वीरौ नरर्षभौ । 
कृतास्नौ बलिनां श्रेष्ठौ समरेष्वपराजितो ॥४॥ 
महोन्स्यात्संशमो सोके न तस्ति विजयो मम । 
धरणी केः प्रम.दी च आषायैः स्थविरं गुरः ।+५॥ 


ठ 


समर्थो बलवान्पार्थो ददधन्वा जितङ्गमः। 
भवेत्सुतुञ्चर, युद्ध' सवं शोऽप्यपराजयः ।६॥ 
=्यपि सर श्रेष्ठ द्रौण चौर कणे, अस्त्र विद्या मे शल, 
बलवान मे शष्ठ, युद्ध मे पराजित नदीं होने धाल्ञे वीर है, परन्तः 
इख समय भी शुञ्चे विजय मे महान्‌ दी संशय दै क्योकि कणेः 
सन वीस चे धृणा करने बाला प्रमादी बीर हे शरोर गुरु द्रोणा. 
चाये बद्ध हो चुके ह । टद्‌ धनुषधारी, किसी तरह क्ते श नं 
मानने बाला,श्ज्खौन, सब तरह से समरथ है । उसक्रा महाघोर 
युद्ध होगा ओौर वहं कभी पराजित नहीं दो सकेगा ।४-६॥ 
सर्वै ्यस्नरविद्‌ः शूराः सरव प्राप्ता महायशः । 
अपि सर्ब{मरैश्वय त्यजेयुने परनजेयम्‌ ॥७॥ 
पाण्डवां के साथ सरे शूरषीर, स्त्र विया के ज्ञाता ` 
च्नीर युद्ध मे यश पायेः हृषए र! ये ईन्द्र के एेश्वये की भी परवाह 
न करके विजय को कभी हाथ से नदीं जने देगे ॥७॥ 
वये नून भवेच्छांतिस्तयोवो फाल्गुनस्य च । 
न तु हन्ता्खुनस्याऽस्ति जेता चाऽस्य न वि्ते॥८५ 
मन्युस्तस्य कथं शा्येन्दान्प्रति य उत्थितः । 
इस तरह प्रारम्भ दहर युद्ध की समप्तितो तभी दोगी, जवः 
द्रेण या कशे मरलेगा या जुन समाप्त हो लेगा, परन्तु 
अजुन का मारने बाला या त्रिजेता कोई संसार मे उतपन्न दी 
नहीं इमा हे । अन इन वेसमम मेरे पुत्र पर चदे इए, खञं न फे - 
क्रोध की शान्ति का को उपाय. नदीं दिखा देता दै ॥=॥ 
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-अन्येऽप्यस्नाशि जानन्ति जीयन्ते च जयन्ति च ॥&। 
(एकान्तविज यस्तवेन श्रूयते फाल्गुनस्य ह । 
-अन्यर वीर भी स्त्र चलाना जानते हे, वे कभी जीतते श्रौर 
कभी हार जति दैपरन्तु अजु तो सदा जीतता दी रदत ह ॥६॥ 
व्रयक्चिशत्समाऽ्टरय खांडवेऽिमतर्पयत्‌ ॥१०॥ 
जिगाय च सुरान्सर्वाननाऽस्य विद्धः पराजथम्‌ | 
तेतीस वषे हो चुके होगे, कि इसते खाण्डव वन मे अग्नि 
छा आहन करके उक्तको दृप्त किया ! उत समय इसने सारे 
देवो को जीत लिया है । दमो तो ठेस को$ युद्ध यद तदं ई, 
` जिसमे कमी चलन ऋ पराजय हञ्ा हो ॥१०॥ 
यस्य यन्ता हृषीकेशः शीलघरतसमी युधि ॥११॥ 
भ्‌चस्तस्य जयस्तात यथेन्द्रस्य जयस्तथा । 


हे तात ! अजुन क समान दी पराक्रम ओर युद्ध से बली, , 


ओष्ण, इसके सारथि बने ह । जिल नर इन्दर का जय 
अवश्य होता है, उक्ती तरह अद्धेन का विजय भीं अवश्य 
-स्भावी ठे ॥११॥ 
छष्णाधेकरथे यत्तावधिज्यं माहवं धनु; ॥१२॥ 
युगपत्त्रीशि तेजांसि समेतान्यनुश्श्रस | 
अजन जर भीष्ण एक.रथ सं ही बड़ी सावधानो खे लङने 
1 -को उदयत है अर डोरी पर चटा हुघा गार्डी्र घलुब तय्यार ३। 


॥ 


| 


^ =-= - 


¦ ये तीनों तेज एक जगद इक हो चुके हैम यद सुन 
-रहा ह ॥१२॥ 


नेबांऽस्ति नो धठुस्ताच्ड्‌ न योद्धो न च सारथिः ॥ 

तच मन्दा न जानन्ति दुर्योघनवशान्चुमाः । 
न तो हमारे पास वैखा धनुष हे ्नौर न अज्ञं उसा योद्धा 
चौर न श्रीकृष्ण के समान सारथि है, परन्तु अज्ञानी, कौरव; 


, दुर्योधन के उभारे हृए--यड सव ॐच नदीं जानते हैँ ॥ र 


शेषयेदशनिदीप्तो विपरन्ूध्नि सञ्जय ।।१४। 
न तु शेष शरास्तात इयेरस्ताः किरीटिना । 
हे सञ्जय ! यदि भर शप्त वज्र, शिर पर गिर पडे, तो क चच 
भी सकता है, परन्तु किरीटधारी चञ्ैन के छोड़ हृ वाणो से 
कोड नदी कच सकता हेः ॥५४॥ 
अपि चाऽस्यनिवाऽऽभोति निधकर धनञ्जयः ॥१५ 
उद्धरनिब कायेभ्यः; शिरसि शररडष्टयः । 
सुभको अञ्न बाण फेकता, योद्धामा को मारताः छरीर शर 
अष्टि से योद्धा के शरीरो चे शिर को थक करता सा दिखा 
दे रहादहे ॥१५॥ 
श्रपि बाणमयं तेजः प्रदीप्तमिव सवतः ॥१९॥ 
गंडोबोरथं दहेवाऽऽन पुत्राणं सम बहन्‌ । 


~~ 


४१ 
' ८३२ सहाभारत [यानसन्धिपवे 
~ _------------- 


. जन छे वाणो का तेज, सव धरोर केलता हश्रासाजा 
रहा है। यह गार्टीव घुष से निकला हश्च वाण मय तेज, 
युद्ध मे मेरे पुत्रं की सेना को भस्म कर दगा ॥१६॥. 

अपि सा रथथोपेण भयातां सन्यसाचिनः ॥१७॥ 
वित्रस्ता बहुधा सेना भरती प्रततिमाति मे । 

रञ्च तो यदी माम पड़ता है,कि सव्यसाची ्रज्ुनके रथके 
घोष से मयाघचुर हई, म रतद.शियों की सेना घवरा ज विभी ॥१७ 

यथा कदं महानि; प्रदहैत्सर्वतशथरन्‌ । 
महाभिरनिलोद्ध.तस्तद दध्यति मामकाच्‌ ॥१८॥ 
ब्दी लपटो से लपलपाता श्ना, सव शेर फलता हश, 
महान अग्नि जेसे-घास की ठेरी को भस्म कर देत दै, वै; 
दी यह अजुन मेरे पुत्र को जला डाल्ेमा एमा 
यदोदमन्निशितान्बराणसद्वीरतानाततायी समरे किरीटी । 


खषटेऽन्तकः सवेदरो विधात्रा यथा भवेत्तददपारणीयः १8 
, चह मारः कार मनाने वाला चुन, युद्ध मे जब तीच्ण 
बाण समूहो को छोडेगा- तो पेसरा भीत होगा- जैसा बिध ताः; 

ने वश भें नीं भाने वाना स्वकर काल मेजा दो ॥१६॥ 
पदाद्यमरंसवहृन्मकाराञश्रो ताभस्मितानाबसये्धरूणाम्‌ 


तेषां समन्ताच.तथा रणाग्रे चयः. किलाऽयं भरतारुपेति ॥ 





अध्याय ३९२ १ ५ उद्योगपवे | ५ 





इति श्रीमहाभारते शतसाहस्तयां संहितायां येयासिक्यष््योग- 
पर्वणि पनषरि वपति शर्टवाकये हिपश्वाशत्तमोऽष्यायः 

जवम कौरव सेना के कटने मरने आदि. के ठततान्त 
अर मे वेढा इमा लगातार सुकूगा--उ् समय ष्ण मे भर्त 
चश का ख्व ओर से विनाश उपस्थित दो गया--यडो कग 
होगः ॥२०॥ 

„ इति श्रीमडाभारत उद्योगपर्जान्त्म॑त यान सन्धि पवं में 
शूरा बास्य क! बावतनां भष्याय सवाप हो शया । 


इन्र 


` तेरयनवं अध्याय 
धतरा वाच - 
ययैव पांडवाः स्र पराक्रान्ता जिगीषः । 
तयेवाऽमसरा्ेषां त्यक्तसानो जगे एवाः ॥१॥ 
य! जेषे विज्यके पअरभिज्ञापी 


चे चलते चाले उनके 
न करके िजय के 


, धृतराष् कडने लगा सज्ज 
पारुडव पराक ह, व्ये सेना के य! 
चेनापरविद। दे भौ अपनेप्रा्णे को अपेतः 


ंमलाषी दै ॥९॥ 
भला दै ९ ध 


[। 
कट ____ मक्षभारत्  (------ महाभारत. [यानसन्धिपकष - 


त्वमेव हि पराक्रान्तानाचक्तीथाः परान्मम । 
पद्यालान्केकयान्पर्स्यान्मागधान्वत्सभूमिपान्‌ 14 | 
. हे सूचपुत्र ! तुमने दी तो भ्रतिपक्ती पञ्चाल, कैकय, नत्व, 
मगध, वत्खभूमि के पराक्रमी राजानो का समाचार सुनाया दे † 
यथ सेनद्रानिमांद्नोकानिच्छन्डुर्यादरो वली ! 
स सष्टा जगतः कृष्णः पाण्डवानां अये धतः ।२॥ 
यदि इच्छा करै, तो इन्द्र सित सारे लोको को महाबली, 
जगत्खष्टा श्रीदष्ण, वशा मे कर सक्ते द । वे दी श्री्ष्णः 
पाण्डवो के विजय के लिए भ्रयत्नशील द ॥३॥ 
समस्वासर्खुनादि धां सात्यकिः दिप्रमाप्तवान्‌ । 
शैनेयः समरे स्थाता बीजवस वपञ्शरान्‌ ।४॥ 
सौत्यकि ने भी अञ्यैन से सारी युद्ध षिद्या सीखी ईं 1 शिनि 
पौ सात्यकि युद मे बीज की तरह वाणो को बोत्ा इश्रा, समर्‌ 
भे उपस्थित होता है ॥४॥ 
धृष्ट श्रध पा्वाल्यः ऋूरकमां महारथः । 
मोमकैषु रणं करता बलेषु परमास्रवित्‌ ॥५॥ 
-पाव्चाल राजपुत्र धृष्टद्युम्न, बडा जर क्म महारथी दहै) 


अस्त्र प्रयोग मे कुशल इसी चष्टयुम्न का मेरी सेना. के साथ 
युद्ध दोगा 1९ 


युधिष्ठिरस्य च क्रौधादर्नस्य च विक्रमात्‌ । 
यमाभ्यां भीमसेनाच भयं मे तात जायते \॥६॥ 


हि तात ! राजा युधिष्ठिर के कोष, अय॑न के विक्रम था 
नङ्कल श्र सहदे से सुञ्चे भय खदा हो रहा है ॥६॥ 
अमासुषं मनुष्येन्द्र जालं विततमन्तरा । 
न मे सैन्वास्तरिष्यन्ति ततः कोशामि सञ्जय ॥७॥ 
डे सञ्जय ! इन पुरुष वीरो ने मनुष्य की. शक्ति ख बाहर 
बीचमें ही ठेसा जाल बिद्या रखा है, कि मेरी सेना उक्तो तर 
नदीं सकेगी, इससे मँ चिल्ला रहा हं ॥७॥ 
दृशंनीयो मनस्वी च लच्मीवान्बहमयर्चसी । 
मेधावी सुृतभरजञो धर्मात्मा पाण्डुनन्दनः ॥८॥ 
मि्रामास्येः सुसम्प्ः सम्पन्नो युद्धयोजकैः । 
आद्भिः श्वशररबीरेरुपपननो महारथैः ॥६॥ 
धृत्या च पुरुषव्याघ्रो नेभ्त्येन च पण्डः । 
अनृशंसो वदान्यश्च हीमान्सत्यधराक्रमः ५\९०॥ 
बहुभुतः छतात्मा च बृद्धसेयी जितेन्द्रियः । 
पाण्डुपुत्र, राजा युधिष्ठिरः बढ़ा खुन्दर म नस्वी, लदमीवान्‌, 
नद्यव चेश्व, बुद्धिमाच, अलुभवीः धर्मात्मा, मित्र चौर मतरि्यो खे 
युक्त, युद्ध योजक सेनापतयो से सुसम्पन्नः महदास्थी भाई नीर 
श्वसुर, श्वर पु्ादि से समन्वितः वैयैश्नौर संतर कीरत्तासे 
सुशोभित, उदार, दानी लल्जाशील, सत्य पराक्रमी, विदन्‌ , 
शुद्ध अत्मा, बद्धो का सेषी,जितेन्द्रि चनौर पुरुप रत्न है ॥रष्गा 


१ 


। यानसन्धिषयं 
= ~ यदह्ाभा.रते [यानमुन्धिपव -- 





त सर्वगुणसम्पन्नं समिद्धमिव पावकम्‌ ॥\११॥ . 
तपन्तप्रभि को मन्दः पतिष्यति पतङ्धवत्‌ । 
पांडवाभिम्ननाायं एुभूषेनंएवेतनः ॥१२: 

, सवं गु ए सम्पन्न, प्रञत्रित ग्नि के तुल्य, नदीं गोक्रे जने 
चाले पाण्डव रूपी प्रञ्बलित अग्नि म मरणाभिलाधी, अचेत 
दधौन पतङ्ध होगा-जो उसमे जाकर पडेगा ॥११-१२॥ 

तलुरुद्ः शिखी रजाः मिथ्योपचरितो मया । 
मन्दानां मम पुत्रां युद्ध नांऽतं करिष्यति 1१३ 
शरीर में छुगयी हद त्राण की तरह मैने राना युधिष्ठिर के 
साय बहा छल धरिया हे.। अव्र वो मेरे मन्द्‌ बुधि पत्रो का युद्धमें 
अवश्य नाश करेगा ॥१३॥ । 
तरयुद्ध साधु मन्ये कु रवस्तनित्रोधत । 
युद्ध बरिनाशः छ स्नस्य कलस्य भवितो ध चम्‌ ॥ 
हे कोरा ! उने तो नदीं लड़ना हौ च्छ, है . यह तुम 


सममः लो । युद्ध होने पर. तो सारे कल का विनाश अवश्य होकर 
रदेगा ॥९४॥ 
-~ एषा मे प्रमा बुद्धिपेया शाम्यति मे मनः] 

यदि स्वयुद्धमिष्ट बो वयं शान्त्यै यतामहे ॥१५; 

ध ८ त धारणादो चुडी हैः द्तीखे मेरा मन सन्धि 
मभिलाषो होता जा रहा हे ! यदि तेम सो द्र न्ह 
करा ही टोक सानो, रो. शान्ति क जिए ४ त संता. ह। \ 
नतु नः क्गिरयतानाना्वेदेव युश्रष्ठिरः । 


खय॒प्डति इष्मेख माभयादिरपर क\रशस्‌ ॥१६॥ 


॥ } भ र ि ॥ . द्यो रु 
न 


इति श्रीमहाभारते बेयापिस्यायु्योगपर्वशि यानसं 
पर्णि एतराषट्वाक्य तरिपश्वाश्ं मोऽध्यायः ॥१३॥ 
राजा युधिष्ठिर हमरे कश की कभी स्पेत्ञा नदीं कर सकते 
ह वे पो सन्धि नदीं करने रूप अधमं रूप अधमे से शुक्त 


सचे दी बता कर इस भगे का कारण भी सुनने दौ वता रहे है 1१६ 
इति श्रीमहाभारत् उयोगप्वान्तगतत यानसन्धि पवे मे धृत- 
राष्ट बस्य का तरेपनवां अध्याय सम्पृणे हा 1 


¬ 


चोंवनवां अध्यायं 


सञ्जय उवाच--~ 
एवमेतस्पहाराज यथा वदसि भारत । 


युद्ध विनाशः धत्रस्य गांडीवेन प्रदश्यते ॥१॥ 
सञ्जय बोला--दे भरतवं श्रेष्ठं ! महाराज ! श्राप जसा क्‌ 
रेष, वैसा है। गाण्डीवे धटुष वारा नत्िर्यो का विनाशा 
खपस्थिव ए गया प्रतीत होता हे ॥१॥ 
इदं तु नाऽभिनानामि तव धीरस्य नित्यश; । 
यत्पुत्रधशमागच्छेस्तर्यन्ञः सव्यसाचिनः ॥२॥ 
आपततो बड़े धीर खमात्र वज्ञि जौर रञ्जन को शक्ति फे 
जानने बाले है, परन्तु फिर मौ पता नदीं चलत, कश्चापि कैये 


अपने पुत्र के वशे रदे दै ॥२॥ 


तथ मन्हाभासर्त [यानसन्धिपन 
। = 


नैष कालो सहाराज तवं शश्वत्कृतागसः । 
, लया होधाऽऽदितः पार्था निङृता भर्तर्षम \३५ 
हे मरत्ंश-श्र्ट, मह {राज ! सद्‌ भूल करने वालि, भापका 
शन चुप रहने क काम नही ह । तुमने दी प्रारम्भ से अञ्खुनके 
: -देत्त छल फिया ३।२॥ । 
पिता ष्ठः सुषटबश्च सम्यकप्रणिदहितात्सत्ाच्‌ । 
आस्थेयं हिहितं तेन न द्रोग्धा गुरुरुच्यते ।\४॥ 
आप पितासे भौ चदे, हितकरो, अच्छी तरह सवधनि, 
शौर जितेन्द्रिय है । आपको उन.स्रका दित करना चादि । जो 
द्रोह करने बाला होता है, वद कथी पूर्य नदीं रह सकता दे (घा ` 
इदं जितमिदं लन्धमिति श्रुखा परानितान्‌ । 
घ तकाले महाराज स्मयसे स्म छमाखत्‌ ॥५॥ 
दे महाराज ! च्युत के समय मे यद जीत क्तिया.-यह पालिया- 
इल भकार पाण्डवो को पराजित हा सुनकर आप मी बालको 


की तरह सुष्छरा र्दे थे ॥५॥ | । 
परपाणयुच्यमानांशच पुरा परथाचुपेकषसे । 
छर॑स्न राज्यं जयन्तीति प्रपातं नाऽनुपश्यसि \॥६॥ 
जव कणौदिकं ने पाड -खे कठोर. वचन कदे, ठव भी 


दमने ख्पेत्ता की, परन्तु इष पतन की ओर दृष्टि नष डाली, करि 
पाण्डव सारे राज्य को थोड़े दिन मे ही, जीत संगि ।६॥ 


क 


पिच्य" राज्य बहाराज इुरचस्त सजांगला, । 
अथ त्रीरजितायु्वीभलिलः प्रत्यपयथाः )६॥ 
हे महाराज ! श्रापका तो जंगल प्रदेश के साथ ऊर्देश का 
राज्य दी पेटक राञ्य था, परन्तु पार्डव वीरो ने जोतकर टी 
तुमको सारी परथिवी ऽदान की ॥७]। 
बाहुवीर्यार्जिता भूमिस्तव पार्थेनिवेदिता । 
मयेदं छतमित्येव सन्यसे राजसत्तम ॥८॥ 
, ड राजसत्तम ! श्रपने बाहर के घल्ल खे पाण्डो ने जीतकर 
हमको भूमि प्रदान की श्रौर तुमने उसको सपनी २ उपार्जित 
खमस्पत्ति ससम लिया ॥८॥ 
्रस्तान्गन्धरमैराजेन.भजञ्जतो द्यवेऽस्भसि । 
्ानिनाय पुनः पार्थः पत्ास्त राजसत्तमं ॥६॥ 
दै राज-पत्तम । गन्धर्गं यज से पकडे हुए श्रीर्‌ धिना नौका 
जल म द्भबते हए तेरे पुत्रो को फिर अजुन चा लाया था ॥६॥ 
ङुमारयच स्मयसे च.तं विनि्रतेषु व्‌ । 
पांडवेषु चने राजन्प्रतरजस्ु एनः पुनः ॥१०॥ 
जब पारडवों का दयत मे पयाजय हु, तो छुम चालक कौ 
तरद हंस रदे थे चौरः पारडर्था क चन से जने के समव भी 


मको नार र हंसी चा रदी यी श्ना 
अवर्षत! शरवातानजैनस्याऽशितान्बह्‌ । 


अप्यर्णवा विश्येषु; कं पुनमोसयोनयः ॥१९॥ 


-८४० महाभारत [यानसन्थिप 
४ 
अ्चैनं के तीण, वहत खे शरसमूद्यं के वरसनेः के समय 
खद्र भी 'सूख सकते हं, फर इम सांसयोनि ` मुपप की तो 
चवा दी क्या॥१९॥ 
श्यस्यतां फोन्धुनः शरेष्ठो मांडीवे धलुषां चरम्‌ । 
केरावः सर्वभूतानामायुधानां सदशंनम्‌ ॥१२॥! 
वानरे रोचमान केतु; केतुमतां वरः । 
श्व तो खव धनुषो मेँ शरेष्ठ गार्यीव घञ्ुय को अञ्जन शीरं 
सारे आयुधो मे श्रेष्ठ सुद्॑न चकर को श्रीकृष्ण युद्ध मे फकगे-- 
यद्‌ समय उपरिथव दो गया है । सारे ध्वजा धारयो मे शष्ठ 
चमकता हा वानरराज, अज्ञंन की ध्वजा को रण॒ मे उड्तविगाः। 
एषमेतानि सरथो परहर्धेतहयो रणे ।१३॥ 
क्षपयिभ्यति नो राजन्कालचक्रमिवोद्यतस्‌ । 
हे राजन्‌ ! यह दोगा-सो होगा दी, परन्तु श्वेत श्चश्वधारी; 
रथ मे बेडा हृत्रा, अजञैन, काल चक्र टी भांति उद्यत इत्र दम 
सन का नाश करके रहेगा ॥ । 
तस्याऽय चसुधा राजन्निखिला भरतर्षम ।,१४॥ 
¢ 
यस्थ भीमो नौ योधो स राजा राजसत्तम । ` 
दे अरतवंश श्रेष्ठ, राजन्‌, यह ` तो सारी प्रथिवी चउसीः शी 


होगी, जिसके भीम अदयैन के समान योद्धा । दे राज सन्तम १ 
जिखढे ये योद्धा ड, बही अव राजा-होशा + १८। 


_ अध्याय ५४). _____ दद्योग्‌ण> ह+ 


तथा भीभहवप्रायां मञ्जन्तीं तव वाहिनीम्‌ ॥१५॥ 
ुर्योधनगला दृष्ट्‌वा क्षय" यास्यन्ति कोरवाः । 
भीमस मारी इई विपत्ति सागर मं इवती हे तेरी सेनाको 
दुयोषनादि कौरव, देखकर अवश्य नष्ट हो जावेगे ॥१९॥ 
न. भीमाज्जं नयोर्भीता लष्स्वन्ते विजय मिभो॥१६॥ 
तच पुत्रा पहाराज राजनश्राऽ्तुसारिणएः। 
हे शक्तिशालिन ! महाराज ! मीम चौर अञ्न खे भयभीत 
. हए तुम्दारे पुत्र चनौर उनके अनुसारी राजा, त्रिजय प्राप्त नी 
` कर सकते ह ।१६॥ । 
मर्स्यास्त्वामथ नोऽ्चन्ति पञ्चालाश्च सकेकयाः १७ 
 शान्वेयाः शरसेनाश्च सर्वे खामवजानते । 
श्राज, मलस्य, पचाल शरीर केकय तुम्हारा कोई दर नदीं 
करते है तथा शाल्वेय, शूरसेन, सादि तनय, तुम्दारी निन्दा 
रते दै | ९७ | 
पार्थ द्यते मताः सर्वे चीयशज्ञासनस्य धीमतः ॥१८॥ 
मत्या इयस्य विरुदधयन्ते त्र पुत्रः सदेव ते । 
~ -ये सब युधिष्ठिर चलन सेजा मिले क्योकि ये उसा 
पराक्रम जानते शै । ये तो राजा युधिष्ठर कीभक्तिसे दी सदा 
तेरे पुरर के विरुद्ध रहते द ॥१॥ 


षरे सहाभारत [यानसन्धिपवं 


अनर्हानेव तु वधे घर्मयुक्तान्विकर्मणा ॥१६॥ 
योऽक्सेशयत्पांडपुत्रान्यो बिद्ेष्टयपुनाऽपि वे । 
सर्वोपाय नियन्तव्यः सानुगः पापपूरुषः ॥२०॥ 
पीडा देने के योग्य धमारमा पार्डवेों कौ पते दुष्ट कम 
से जिसने लेश रिया, तथा जो अचर भी देप करता दै, उस पापी 
"पुरुष को उसके साथियों क सधय सोक देना चाहिए ॥१६-२ग 
तव पुत्रो महाराज नाऽ्नुशोचितुमरपि । 
च.तकाले मया चोक्तं विदुरेण च धीमता ।२१॥ 
हे मश्शराज ! तुम्दारे पुत्र वरि रध कथा चिन्ता करर, उसको 
सो चूत के समय हौ मनि मोर बुद्धिमान्‌ बिदुरने सूत्र सना 
दिया था, परन्तु वड्‌ माना दी नही ॥२१॥ 
यदिद ते बिलपितं पांडवन्प्रति भारत । 
धनीशेनेष रजेन्द्र सर्वमेतन्निरर्थकप्‌ ॥२२॥ 
९ति महाभारते उद्योगपर्वणि यानसन्धिपर्वणि । 
सञ्ञयपाक्ये चतुःपश्वाशत्तमोऽऽ्योयः ।\५४॥ 
दे मारत ! दे रजेन! इस भवार पार्य के पक्त मे 
उन्हारा प्रलाप निरथेक है, क्योकि तुम छुद्ध भी करते को समर्थं 
नदी दो ॥२५॥ 


इति श्रीमहाभारत उद्योगपर्बान्तभेत यान सन्धि परः मे सञ्खय 
चान्य का चौषननां रध्याय सम्पू ह श्चा । 


[ , 





न 
भ, 
. पचपर्नवा अध्याय 
'दुरयोधिन उवाच- 
न मेतन्य महाराज नशोच्यां भवता बयम्‌ । 
समर्था; स्म परान्नेतु" बलिनः समरे भभ ॥१॥ 
दुर्योधन बोला-दे महाराज ! आप उरं नँ चौर न हमारी 
चुं चिन्ता कर । हम तो युद्ध में षिरोधियों के जीतते को सव 
(तरद से समर्थं नौर बली हैँ ।१॥ । 
बने प्र्राजितान्पार्थान्यद्ाऽऽयान्मघुघदनः 
महतो चलत चक्रेण परराषटरावशर्दिनो ॥२ 
केकया धृष्टकेत॒ धष्टय श्च पाषतः । 
राजानश्वोऽन्वयुः पा्थन्विदयोऽन्येऽदुयायिनः ॥२॥ 
जब पाण्डव वन से चलते गये ये, तो उस समय उनके पास 
शत्र राष्ट के मर्दन कर न्दने चाले बड़े मारी सेना समूह के साथ 
¶ृङ्कष्ण श्ये थे । इसके पो केकय; धृष्टकेतु, पवेतर्शी धृष्ट 
श्रस्न तथा अन्य मो उकके श यायी राजा वहां ्ाएये ॥द्‌-द 
इन्द्रभस्थस्य चाऽद्रात्समाजग्यु महारयाः । 


व्यगर्हय^च सङ्कम्य मवन्तं इरुभिः सहं ॥४॥ 
ये मष्टारथ , इन्द्रस्य के थोढी षी दूरी पर शा थे । उस 


समय इन्दोने इकट होकर ुन्दारी श्रौर फोरना कौ कड़ी समा- 
लोचना की थी 1४ 


, दथ मदहामारत [यानरसरन्धिपवें 
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ते युधिष्ठिरमाघीनमनिनेः प्रतिवासितम्‌ । 
कृष्णप्रधानाः रु हत्य पयु पासन्तभारत ॥५॥ 
है भारत ! शग च्म धारी, वैडे हए राजा युधिष्ठिर को 
श्रीष्ण को प्रधान करके खरे राजा इङ्द्धं हो सेवा करने को, 
तत्पर भरे 1 
प्रत्यादान च राज्यस्य काय मूचुनेराधिपाः 
भवतः सायुचन्धस्य सथुच्छेदं चिकोषवः ॥६॥ 
घस समय सारे राजाश्रो ने दम लोगो से राज्य ह्यीन लेने कीः 


सन्मति, प्रदान ॐी जोर परिवार के साथ चापके खच्छद्‌ कने 
की योजना बनाई ॥६॥ 


भूत्वा चेवं मयोक्तास्तु भीष्मदरोशषृपास्तद्‌ा । 

जञातिक्तयभयाद्राजन्भीतेन भरतैभ ॥७॥ 

ततः स्थास्यन्ति समये पांडवा हति मे मतिः । 

हे मरत-नंश श्रेष्ट, राजन्‌ ! ्रपनी जाति के प्य होने सेः 

भयभीत इए मेनि भीष्म, द्रोण चनौर छपाचाये फो यद्‌ वृतान्त 
खनाया, चौर कहा, कि पाण्डव, श्नपनी प्रत्ता मे स्थित रगे, 
रेखा मेया स्याल ह ५1७ 

सशच्छेदं हि नः इत्सनं वासुदेवधिकीर्षति ॥८॥ 

ऋते च विदुरास्स्ये युयं वध्या मतो मम । 

इतराषटस्त॒ धमज्ञो न वध्यः इुरुसत्तमः |€ ॥ 


9 
वसुदेव पुत्र, भीष्ण हमारा समुच्छेद्‌ चाहता । मै तो यह 
जानत) हू, कि वे विदुर को छोडकर म सव को मार देना 
| चाहते ह । सम्भव है कि, धमं के ज्ञाता रुनं श-शरे्ठ धतरा को 
भी.वे नदीं मारने ॥८-६॥ । 
' ` सथरच्छेदं च कृत्स्नं नः कृत्वा ताप जनार्दनः। 
एकराञ्य' ऊरू स्म चिकीषति युधिषटिरे ॥१०\ 
हे तात! हमाग) ।त्करल समुच्छेद करके श्रीकृष्ण, कौरवो का 
कच्चन राञ्य युधिष्ठिर वो सप देना चाहता है ॥१०॥। 
' ` तत्र क्रि भराप्तकालेनः प्रणिपातः पलायनपरं। 
भआाशौन्वा संम्परिस्यञ्य प्रतिधुदध्यामहे परान्‌ ॥११॥ 
इख समय इ मक्छो पाण्डवो के लिए १ णाम करना उचित है 
या भाग जानां चदि, अथवा भ्राणोका मोह छोडकर भतिपतियों 
दे युद्ध करना करतन्य दै ॥११॥ 
 अतियुद्ध हु नियतः स्यादस्माकं पराजयः । 
 युधिष्िरस्य स्वे हि पार्थिवा वशवतिनः ॥१२॥ 
यदि युद्ध क्यातो हमारा पराजय निरिचत दै, क्योकि 
युधिष्ठिर के बशमे तो सरे राजा है ॥१२॥ _ 
विस्तराष्ा्च ययं मित्राणि इपितानि नः) 
= भिक्तः पार्थिवः सर्वैः स्यजनेन च सर्वशः ॥१३२॥ 
` हमा सारा राट बिरक् दो रहा दै, मित्र पित षयो चुके 
इसको सारे याजा चनौर स्वजन धिकार दे रहै दं ॥१२॥ 


यानसन्धिपणं 
श सहाभारव [यानसन्धिपन ` 


, श्रशिपाते न दोषोऽस्ति सन्धिनंः शाश्वतिः समाः । 
„ पिदिरं चेव शोचापि प्र्ञानेत्रं जनाधिपस्‌ ॥१४॥ `` 
दधे ख समय नीचे सुक जाने मे छल दोप दिखाई नदी 
देवा है, कयो कि हमारी सदा को सन्धि हो .जविगी, शुन्ञे णे 
चश्ु-दीन शजा की प्रसन्नता के सिए सव कुदं कर लेना दे॥श्था 
सत्छरते दुःखमायनर क्र शं प्राप्तमनन्तकम्‌ । 
करते हि तव पुत्रैश्च परेषामवरोधनम्‌ 
 अस्ियाथे पुरैवैतद्विदितं ते सरोत्तम ॥१५॥ | 
इन्दोनि भेर कारण से खव कुद दुःख उठाया द चौर श्रनन्त 
क्तोश च्छो मोगा है! ्रापके सारे अन्य पुत्रौनेभी मेरे करणं 
से ही प्रति-पर्लियो का अवरोघ किया था । है नरोत्तम ! यद सच 
छु मेरे लिए ही हृश्मा है यह श्याप जानते द ॥१५॥ 
ते राको धरतशष्टस्य सोमात्यस्य महारथाः । ` 
यैर प्रति करिष्यन्ति ुलोष्छेदेन पांडचा ॥१६॥ 
वे पाण्डव, महारथी तो छ्रव॒ सन्त्रियोः सित राजा 
राष्ट का छृलच्छद करके वेर.का वदला अ्रवश्य लेंगे ॥९६॥ 
ततो प्रोणोऽनवरीद्धीष्मः कृपो प्रौशिसमास्त । 
मत्वो मां महती चिन्तामास्थितं व्यथितेन्द्रियम्‌। १७५ 
अभिद्रग्धाः प्रे चे्नो न मेतन्यं परन्तप । 
| ॥ परे जेतुमस्मान्युधि समास्थितोन्‌ ॥१८॥ 
क भ (व बड़ी भावी चिन्ता मे पसे हष 
क कर द्रोण द्रोए-पुत्र अश्वस्थामा भीम, 


अध्याय ५] उदयोगपवं क 


ध्मोरकरपने कहाथा, कि हे परन्तप ! यदि प्रतिपत्ती हम से रो 
करगे तो इसका तुम भय न करो । युद्ध सें बे लोग दमको जीतने. 
मे असमथ ह \१८॥ 
एकेकश समथा; स्मो विजेतु सर्वपार्थिना्‌। 
गच्छन्तु विनेष्यामो दर्पमेषां शितैः शरैः ॥१६॥ 
हम मे प्रत्येक एेसा वीर है, जो अकेला दी सारे पार्वों कोः 
जीत सकता है ! उनको दिल खोलकर ्राने दो, हम अपने सीद 
शरो से उनका इषं चकनाचृर कर देंगे ॥१२॥ । 
` पुरेकेन हि भीष्मेण विजिताः सवेपार्थिवाः । 
मृते पितर्थति करदधो रथेनेकेन भारत ॥२०॥ 
पूर्ज॑काल में अके्ते भीष्म ने एक रथ लेकर सारे राजाय: 
को जीत लिया था, क्यों कि यद्‌ पिता के मरने पर इन राजा 
पर छपित हो उठा था ॥२०॥ 
 जधान सबहु स्तेषां संर्धः इरुसत्तमः । 
ततस्त शरणं जग्धर्देवव्रतमिमं भयात्‌ ५२१॥ 
कोप मे भरे हए भीष्म ने अनोक राजां को मार डाला! 
खस समय भयभीत होकर इन्दी भीष्म की सारे राजा शरण मे. 
प्राप्त इए थे ॥२९॥ 
स भीष्मः सुसमर्थोऽयमस्माभिः सहितो रणे । 
परोन्विजेतु' तस्मात्ते व्ये भीर्भरतपेभ ॥२२॥ 
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| ह अरव ] यदी रूीष्म, दमको साथ लेकर तो युद्ध भ. 
आक के जीतने को-रौर भी समर्थं दो जावेणा, इसलिए तुमक्रो 
व रय नदीं करना च[दिए ॥।२२॥ । 

हस्येषां निश्वयो द्यासीत्तत्कालेऽमितत जसाम्‌ । 
"पुरा परेषां: पृथिवी वर्तत भरतदम्‌ ॥२३॥ 
. -अस्मास्पुनरमी दाऽ समर्था जेतुमाहवे । 
छिपता परे ह्यध बीय' दीना पांडवा ॥२४॥ 
आज वे पारुडव, युद्ध मे दमको जीतने मे कभी समथं नदीं 


षदो सकते है, क्यों कि इस समय उनके पक्त कटे परे ह श्नौर बे 
-सब तरदं से वीये दीन द ।२.॥ 


अस्मत्संस्था च एथिवी वतत मरतर्षभ्‌ । 
ए तथाः सुखट्खेषु समानीता पार्थियाः॥२५१ 
दे भरतषभ ! आज सारी प्रथिवो हमारे आधीन है। सरे 
-राजा्मो के दुःख छख हमारे साथ नत्थी हो गए दै ।२९॥ 
- अप्यशनि प्रबिशेयुस्तं सथुद्र व परन्तप । 


ट दद्धि 
मदथ पाथिवाः सर्व तदठिद्धि कुरुसत्तम ॥२६॥ 
हे परन्तप ! छरसत्तम हमारे लिए अ राजा लेग, अग्नि में 
-अविष्ट हो सकते द छोर ससुद्र मे गिर सकते 1 यह उुमको 
-माद्ध्म र्ना चाहिये ॥२६॥ । 
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उन्मत्तमिव चापि त्ता प्रहसन्तीह दुःखितम्‌ । 
विलपन्तं बहुविधं भीतं परविकत्थने ॥२७॥ 
` ्रतिपक्ती की प्रशसा करते्चनेक भकार दी विलाप बाणी 
बोलते हए भयभीत रौर दुःखो तुमको षिरोधी उन्मत्त, (पागल) 
डुच्मा सा सममंगे ॥२५॥ 
एषां ह्य केकशो राज्ञां समथः पाण्डवान्प्रति । 
आत्मान मन्यत सनो व्येतुतः भव गगतम्‌।॥२८॥ 
इन सव राज्गश्रों मे प्रत्येक राजा पाण्डवां के जीतने 
अपने को समथ मानता है, इषसे वहार सानक्तिक व्यया नष्ट 
दो जानी चाहिए ॥२८॥ 
जेतु" समग्रां सेनां मे वामबोऽपि न शक्ठुयात्‌ । 
इन्तुसतय्यरूपेयं ब्रह्मणोऽपि स्वयम्धुवः ।;२६॥ 
हे पिता! हमारी सायो सनाको जीतने में इन्द्र भी समर्थैः 
नहीं हे च्मौर खयम्भू ब्रह्मा भी इसक्ना नाश नदीं कर सकता द 
यद्‌ इतनी सन्तय है ॥[२६॥ 
युधिष्ठिरः पुरं हित्वा पञ्च व्रामान्स याचतति। 
सी हि मामकरात्सेन्यासप्रभावाचेव मे विभो ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! युःधष्ठिर, अपनी राजधानी को छोड़कर, कचल 
पांच गांव हमारी सेना से भयभीत होकर या उखका प्रभाय मान 


कष ष्ठी खाग रहा है ।३०॥ 
क्षी है ध 
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समथ मन्यसे यच इन्तीपुव्ं बकोदरम्‌ । 
तन्मिथ्या नरि यै इत्लं प्रभावं वेत्सि भारत ॥३१॥ 
हे भारत ! जो तुम कुन्तीपुत्र. भीमसेन को खमथे मानते दो- 
यह्‌ मिभ्या है धरोर इसका कारण यदी ष्रै, कि तुम मेरे सि 
प्रभाव को नदी जानते दो (३ 
मरमो हि गदा युद्धं परथिव्यां न,ऽस्ति कथन । 
नासीत्कशिदतिक्रान्तो भविता न च कञ्चन ॥३२॥ 
मेरे समप्न गदायुद्ध मे एथिवी पर को नदी दे । अन्ने म्य 
युद्ध में जीतने वाला कोई हश्रा न आगे होगा ॥३२॥ 
युक्तो दु ःखोषरितिथाऽं विचयापारगतस्तथाः । 
तस्माच्च भीमान्नाञ्नयेभ्यो भयं मे विद्यते कचिच्‌॥२२॥१ 
बदी सावधानो खे उद्योग करके दुख के साथ गरुक्ल में 
भेव युद्ध बिद्या सीखी दै, इसलिए भीम स या अन्य से मुद्ध 
ङ्ध भी भय नदी ई ।॥३३॥ 
दुर्योधनसमो नोऽस्ति गदायामिति निश्चयः । 
सङ्पणस्य भद्र ते यततदैनशपावसम्‌ ,,३४॥ 
जव मने बलराम के पास रादा सीखने को निवासत किया 


था, तव ऽन) निश्चित हो गया था, कि गदा यद्ध मे दुर्योधनः 
के समान कोई नहीं ई ॥३४] | 


` शुद्ध सङ्कप्णसमेो वलेनाऽम्यधिको भुवि । 
- ग्रदाप्रहारं भीमो मेन जातत निषेध धि ॥२३५॥ 
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मै गदायुद्ध मे वराम के समान रौर बल में एथिवी पर 
सवे अधिक हूं । मेरे गदाके प्रहर कोयुद्धमे भीम, कमी 
न्धी सह सकेगा ॥२५॥ 
एकं प्रहारं य' दयां भीमाय रुक्तो सुव । 
स एवैनं नयेद्धोरः किप मेवस्वतच्चयम्‌ ॥२९॥ 
दे दष ! यदि क्रोषमे मरकर भीम प्रयै एक भी शष्टार 
कर दुंगा-तो वही घोर प्रहार उसको शीघ्र ही यमराज के धर 
जे जावेगा \॥३६॥ 
इच्छेयं च गदाहस्तं राजन्द्र्ट' इकोद्रम्‌ । 
खचिरं प्राधितो च ष मम नित्यं मनोरथः ॥३७॥ 
-हे राजन ! भै तो चाहता दी यह्‌ हं, कि गदा धारण करके 
भीम मेरे सामने युद्ध के लिए श्चरवे। मे इस वात की बहुत 
दिनि से भ्रवीक्ता कर रहा ह शरीर यष्ट मेश सदा की अभिलापा द । 
गदया निहतो याजौ मया पार्थो इङोदरः । 
विशीर्णमात्रः परथिवी परमः प्रपतिष्यति २८; 
जब पएथा-पत्र मीमसखन पर सेँ युद्ध मे गदा मरदरार करूगा, 
तो उघ्तका शरीर द्िन्नभिन्न हो जावेगा श्नौर वद प्राणशीन होकर 
. भूमि भे गिर जावेगा ॥२८॥ 
गदाप्रहाराभिहतो दिमवानणि पवतः । 
सञ्ृन्मया विदीर्येत गिरिः शत सहस्रघ्रा"३६॥ 
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भीमसेन ही कयाय डि म हिमालय पर भी गदा प्रहार कू, 
वोश्कयारमेंद्टी हिमालय भी दको दजायें टइष्षडे होकर 
छिन्न भिन्न हे जावे ॥२६॥ 
स चाऽप्ये्द्धिजानात्ि चाषुदेवाचनौ तण । 
दुयाषनसमो नार्ति गदायामिहि निश्चयः ५४०॥ 
दुयोधन के समान गद्युदध म कोई नदीं है--यह वात भौम 
भी जानता दहे चौर वसुदेष-पुतर कृष्ट तथा श्र्यन मी इसको 
खव समति ड ।४०॥ 
तत्ते बकोदरमयं मर्यं व्येतु हाहे । 
व्यपनेष्यास्यहं ह्यन मा राजन्विमना भव 1‰६१॥ 
हे राजन्‌ ! आप महागुद्ध मे भीमेन से उदन्न होने वाल 
भानषटका सग छोड दोजिषए) मे मोसकतो नष्ट कर दंगा, श्राप 
उदास न हो. ॥४१॥ 
तस्मिन्मया हते दिप्रमर्युनं बहो रथाः । 
हस्यरूपा विशिष्टा त्स्य ति सरतर्पभ ॥४२॥ 


है मरतषेम ! जब जँ भीम को मार सगा तो इसके 


अनन्तर ञ्ुन के तुल्य या उससे भी प्धिक अनेक मह्ःरथी 
अज्लुन को चेन्‌ लेंगे ।)४॥ 


भीप्मो द्रोणः सपो द्रौशिः को भूरिश्रवोस्तया । 
पार्ञ्योतिपाधथिपः शस्यः सिन्धुराजो जयद्रथः॥४३॥ 
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एकेक एषां शक्तस्तु हन्श्‌ भारत पाण्डवान्‌ । 
समेतास्तु चशेनेताननेष्यन्नि यमसादनम्‌ । 
हे भारत ! भीमः द्रोर्‌, छप, अश्वत्थामा, कण भूरिधवा, 
भाग्‌ ज्योतिषपुर का च्धिपति शल्य, सिन्धुराज जयद्रथ इनमे 
भव्येक महारथी पेसा है, जो श्रकरला ही सारे पाण्डवो को मार 
सकता है । यदि ये महारथ इकः हुए युद्ध करें तो तणभर मँ 
पाण्डवो को यमराज के घर का अतिथि वन सकते दै 1।४३॥ 
समग्रा पार्थिवी सेना पार्थमेकं धनज्ञयम्‌ ॥४४॥ 
कस्मादशक्ता निर्जेतुमिति हैतर्म षिते । 
यह्‌ मेरी सारी राजां की सेना, श्रकेले चरञ्जैन को नदीं 
जीत सकेगी--इसमे कोई ऋर्ण तो दिलाई देता नदीं ६ ॥*४॥ 
शरवातंस्त भीम्मेश शतशो निवितोऽवशः ।*४५॥ 
द्रोणद्रौणिकृपेशचव गन्ता पाथो यमक्यय्‌। 
भीष्म के शर समूह से तथा द्रोण, च्रश्वत्थपमा श्रौर कृप 
के बास से सेको स्थानों चे चिन्न भिन्न, परश अधन, यमराज 
के वर का अतिथि जन जविना॥४५॥ 
पितामहोऽपि मगियः शन्तनोरधि भारत ॥४६॥ 
अहार्षिसदशो जज्ञे देधेरपि सुदुः सदः । 
है भारत ! याङ्ग य सीष्म पित्तामञ, राज्ञा शान्तनु 
च्मधिक पराक्रमी ह| ये बहमभियों के सदश दोकर भ्यो 
देर्बो से भी दुनेय हें ॥४६॥ 


सं भ 
युद्ध में 
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न हन्ता विद्यते चपि राजन्भीष्मस्य कथन ` ॥४५७॥ 
पितरा ्क्तः प्रसन्न नाऽकोमस्तं मरिष्यसि । ` 
है राजन ! मीष्म कातो कोर्ट मारने बालो ही चसन नी 
धा है | इनको तो इन पर प्रसन्न हए :पता ने वरदान दे रखा 
ह, छि तु जब तक इच्छा नदीं करेग-त्व तक मृत्यु को प्राप् 

सक्षी होगा ॥४७ र 
जह भरद्वाजाद्‌ द्रोणो द्रोण्यामजायत २४ 
द्रोणाज्जज्ञे षहाराज द्रौरि्च परमास्त्रं । 

है महराज ! सरदाज नरहयपिं से द्रोणी मे दरण उस हश्य 
शोर द्रोए से भस्त्र पिया सं डुशलःअ्वस्थामा उलन इ मा रे । 
छपषाऽऽचायंशरुयोऽयं महर्दगेतमादपि ॥४६॥ 
शरस्तमोद्धवः श्रीमानवन्य इति मे मतिः) | 
चाये सुख्य कृप, गोतम र-शज, द-ये भी शरस्वम्भ में 
इ्तन्न हुए द । सुच निश्चय है, फि यह्‌ श्वभ्य है ॥४६॥ ` 
श्रयोनिजास्यो शयते पिता माता च मातुलः \।५०॥ 
अश्वत्थान्नो महाराज स च शरः स्थितो मम। 
हे महाराज ! अश्याम कै माता पिता शरोर मामा रीन 
-अयोनिज हे । इनखे उतपन्न वीर असत्यामा भी सरी दी रोर है। 
(6 सवे एते महाराज देवकल्पा महारथाः ॥५९१॥ 
शिकरस्याभपि व्यथां इय ‡ संयुगे भरतर्षभ । 


` -भ॑भ्ाय ५५] उद्योगपव ८५४ 
स 
| दे मद्य ! ये सारे महारथी, देषो के समान घल ३ । 
डे मरतकभ ! यदि युद्ध मे इन्द्र-मो आ जवे, तो भ्ये उत्का मी 
` शरीकति कर सकते हे ॥९९॥ 
नैतेषामजनः शक्त एकं प्रिवी पितुम्‌ ॥५२।। 
सहितास्तु तरग्यापरा हनिष्यन्ति घनन्नयम्‌। 
्े नरव्याघ ! राजन्‌ ! इनमे किस! एक वीर को भी श्ञयुन, 
“आंख टाकर नदीं देख सकत है । ये खरे महारथी एक 
ओर इक्ट हो रहे है, ये श्र्न को मारे विना "नदीं छोड गे ॥८६ 
भीष्मद्रोणदपाणां च तुल्यः कर्णो सता मम ॥५३॥ 
अनुज्ञात रमेण मत्समोऽसीति मारत। 
` हे राजन ! मीष्म, द्रोण, कृपाचार्य क समान ही वैँ कं फो 
अली मानता ह । परशुराम ने तो कणे के विषय में सय कटा है, 
कि न्रतू मेरे ससानदो गया है ।\५२॥ 
ऊुडले रुचिरे चाऽऽसतां शंस्य सहजे शुभे ॥५४॥ 
ते शच्यथं महेन्द्रो ण याचितः स परन्तपः । 
अमोधया महाराज शक्त्या परमभीमया ॥१५॥ 
हे महाराज ! कणँ के जन्म के साय वड़े सुन्दर, फुर्टल 
इत्पनज्न हए ये । इन्द्र ने उनको इन्द्राणी के लिए परन्तप कणं ये 
धरभभीषग्, निरथंक न्दी जाने बाली शक्ति के यदे भ 
सांग लिए (८४.८९५ 
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, तस्य. शक्त्योपगूढस्य कस्माञजीवेद्धनञ्जयः । 
. विजयो मे ध चं राजन्फरं पाणायिवाऽऽदहितम्‌॥५६॥ 
उस शक्ति से पोट कणं से, शुम कंसे जीवित वज सकता 
है हे राजन्‌ ! दाथ में रसे हृए फल. की तरह विजय मरे हा 
भे सुनिश्चित है ।५६॥ । 
अभिव्यक्त; परेषां च छृत्स्नो युष पराजयः । 
हमा हय केन भीष्पोऽय' प्रयुतं हन्ति भारत ॥५७॥ 
दे मप्त ! ये मीष्म पतामह, एक दिन मे दश दार सैनिकों 
को मार सकते है, इससे भी भूमि पर विरोधियों काः पराजयः 
साफर्‌ दृष्टिगोचर दो रहा दहै ।)५4॥ । 
तत्समाश्च महेष्वासा दोरद्रौणिकृषा छषि । 
संशप्तानां हृन्दानि चत्रियाणां परन्तप ॥५८' 
मीप्म के समान ही मदाधलुरैर, द्रोण, अश्वत्थामा श्रोर 
छपाचाये दै । दे परन्तप ! देखा ही बली संरा्तदो का चन्द ह ! 
चरनं वथमस्मान्वे। नदन्यातकपिकेतनः । 
` ' तं चाऽसंमिति मन्यन्ते सन्यसाचीवये धृता ॥५६॥ 
पर्थिवाः स भवांस्तेभ्यो कस्माद्‌ व्यथते कथम्‌ ॥ 
ट्म अजुनं को या श्रज्ुन दमको मार लेगा--इसमे एक ही 
बात होगी हे ! घनेक-राजा अप्ते वो अञ्न के मारनेः को 
पयीप्त समते ह शौर वे सन्यसाची अजुन फे मारने को 


चटक भो दो रदे ह, फिर तुम सदे इतना व्यथ! करयो 
मानते हो ॥५६॥ . । ५ 


-अध्वाय ५९] ____  च्योगपव ध 
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भीमसेने च निहते फोऽन्यो बुध्येत भोरत ॥६०॥ 
परेषां तन्ममाचऽऽ्चव यदि वेत्थ परन्तप | 
. हे परन्तप ! भारत ! भीमसेन ऊ मार लेने पर भ्रतिपन्तिर्थो मे 
भन्य कोन है, जो हमसे युद्धकर सकेगा, यदि ्रापकरिसी कोः 
जानतं हो तो बताञ्मो ॥६०॥। 
पथ्च ते भ्रातरः सर्च धृष्ट योऽथ सात्यकिः ॥६१॥ 

, परेषां सप्त ये राजन्योधाः सारं रं मतम्‌ । 
अस्मःक्‌ तु विशिष्टा ये मीष्मद्रोरदरपादयः ॥६२॥ 
द्रौणि षिकतंनः कर्शः सोमदत्तोऽथ वाहिकः । 

. श्रारञ्योतिषाधिपः शल्य खाचन्स्यो च जयद्रथः ।\६३॥४ 
दुःशासनो दु्ंखश्च दुःसहथ विशाम्पते । 
श्रतागुश्चित्रसेनश्च पुरुमित्रो पिधिशति- :,६४॥ 
शलो -ूरिभ्रवाव विकणंश तवाऽऽत्मजः। 
श्रचौष्िण्यो हि मे राजन्दशेका च समाहूताः ॥६५॥ 

-ल्यनाः परेषां सप्तेव कस्मान्मे स्यात्पराजयः 

हे राजन ! पांच तो पार्डव श्रौ धृष्टशुम्न तथा सात्यकिः 

ये खात योद्धा भ्रति-प्तो पत्त मे दं छर यही उनका परम वल ह, 
परन्तु हमारे पाल तो भीषम, द्रौण, कृपः अस्तरत्थामां त कतन 
(सूये) पुत्र कणे, सोमदत्त, वाहक, प्रासिस्योत्तिपपुर ऋ श्रधिपसि 
शल्य वन्ती देश के राजकुमार (विन्दायुःवन्द्‌) यद्रे थ, दुःशा-- 
सन, दुरयुख, दुःखह, श्रतायु, चि्रसेन, पुरुमित्र विविश्चति, गानः 
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भूरिश्रवा, तेरा पुत्र विकरे आदिं महावीर हं । हे राजन्‌ ! हमारी 
चयार च्तौहिरो सेना इकष्टी हा गयी दै । बिरोधिर्योकी तो 
सातश्नदतौदिणी दी सेना है, फिर भी. संरा पराजय कसे हो 
जावेगा ॥६१.६९५॥ 
बलं त्रिगुणतो दीनं योध्यं प्राद बहस्पतिः । 
परेभ्यस्त्रिगुणा चेय मम राजन्ननीकिनी ।६६॥ 
दे राजन ! बृहस्पति ने कदा है, छि सेना के तीन माग करने 
पर शानु कीसेनाकाएकमागकमदहोतो युद्ध कर लेना चाद्िए। 
दे राजन्‌ ! शत्र ओं को सेना के त्रिगुण दोने पर भेरी सेना का 
एक भाग वड़ा होता है अर्यात्‌ शतरुश्रो के पासदोभाग सेना 
तो मेरे पास चिगुण सेना हैः (६६५ 
गुणदीनं परेषां च बहु पश्यामि भारत । 
गुणोदय ` बहुगुणमात्मनश्च विशाम्पते ॥५७॥ 
दे भारत ! विशाम्पते ! यै शन्नो कौ सेना को अनेक शुर 
चे दीन जोर सपनी सेना को अनेक गुरौ खे समन्वित 
-समभता ह्‌ ॥६७॥1 
एतत्सव समाज्ञाय बलाभ्नयं' मम भारत । 
न्यूनतां पांडवानां च न मोदं गन्तुमर्हसि ॥६८।॥ 
है मारत ! इस प्रकार मेरी चेना को शष्ठ चौर पाण्डवां की 


सेनाको कपर देखकर तुमको किसी भकार का मोह नदीं 
करना चाहिए ॥६€प। † 


~~ भभ्याय ५५ खथोगपव व 
~~ ~~~ 


श्त्युक्त्वा सनज्जय' भूयः पय पृच्छत भारत | 
विवित्सुः प्राप्तकालानि ज्ञाता परपुरञ्जयः ॥६६॥ 
इति आओमहामारते उद्योगपर्वणि यानसन्धिपर्वणि 
दुर्योधनवाक्ये पश्चपश्वाशत्तमोऽप्यायः ॥५५॥ 
हे भारत ! शुरो का ?वजयी दुर्योधन, सारे दृत्तान्त को 
सुनकर इस समय कतव्य कमे के करने को सञ्जय से फिर 
अूल्लुन लगा ॥६<। 
ति श्महाभारत उद्योगपर्वान्तगेत सन्धियालपस मे दुर्यो 
भन, वाक्य का पचपनवां अध्याय सखसाप्त हु्ा। 





वपयय 


छप्पनवा अत्याय 
दुर्योधन उवाच- 
श्रचौहिणीः सप्त लब्ध्वा राजभिः सह सञ्जय । 
किंस्विदिच्िति कौन्तेयो युदधपरप्डयु यिष्ठिरः ॥१॥ 
दुर्योधन बोलला-दे सछ्लय ! छन्ीुत्र सजा युधिग्ठिर को 


ज्ोसोत श्रदोदिरी सेना जैसे ईस मिल गं ई, उसके चल 
पर वह्‌ पये साथी राजां के साय क्या युद्ध की द्या फर 


रहा हे । १ 


तद महार त, ___ (बान न [वानसन्धिषद् 


खम्जय उवाच-- 
अतीव युदितो राजन्युद्धमरष्सुयु पिष्ठिरः । 
 मीमसेनार्चनौ चोभौ यमाचपि न बिभ्यतः ॥२॥ 
सञ्जय बोले-दे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर, सचञुच, युद्धके 
लिए बड्‌। उर्सुक ह रौर भ्म, रज्जु न, न्कल श्नोर खदटदेव कोभ 
` किसी प्रकार काभयन्दी ह।।२॥ 
रथं तु दिभ्य कौन्तेयः सर्वां पिभ्राजयन्दिशः । 
मन्तरं जिज्ञासमानः संबीमत्सुः समयोजयत्‌ ॥२। 
छन्तीपुत्र अज्चैन ने श्रपने युद्ध के उद्योग करो भर्दाशित करने 
छी इच्छा से श्चपते दिन्य रथ को जुड़वाया, जिस रथसे अनने 
सारी दिशा प्दीप्कर दी ॥२॥ 
तमपश्याम्‌ सन्नद्ध सेघं विच च्‌ ठ यथा । 
समन्तात्समभथिश्याय हष्यमाणेऽभ्यमाषत ॥४॥ 
इस समय अजुन) युद्ञे धिजली से युक्त उमड़ते हए मेष के 
समान प्रतीत हुश्रा । इसने चारों श्नोर सावधानी से रथ को घुमाः 
केर बड़ी प्रसन्नव। के साथ सुफस कद्‌! ।४॥ 
पूर्वरूपमिदं पश्य वय' जेष्याम सञ्जय । 
बीभत्सुम यथोचाच तथाऽ्येम्णहमप्युत ॥५॥ 
द संख्य ! यह हमारा पूवे खूप देख ल) । करो--अव तोः 


दम ही जीरो अजन ने जो रुमे कहा. - ञ्चे तो उसके . दी 
त्य हने के लक्तण दिखाई देते हे ॥(*॥। 


दुर्थोघनःववाच ~~. 
, . अशंसस्यमिनन्दंस्तान्यारथानच्पराजितान्‌ । 
~ भ्नरय रथे बर हि कथो; कथं ध्वजाः ॥६॥ 
ुर्योषन ने काहे रुष्य ! यव पराजित पाण्डरो को 
श्रानन्दिति करने को दुम उनकी परशंघा करते हो । अव जश यद 
तो अ्रताघो--चज्ञेन के रथ मे कैद अश्व चौर कै ष्वा थी, 
सन्जय उवाच-- । 
मोमनः सह शक्रेण बहुचित्रे विशाम्पते ¦ 
. रूपाणि कल्पयामास स्वष्टा धाता सदा विमो ॥७॥ 
ध्वजे हि तस्मिन्रपाणि चक्रुस्ते देवमायया । 
महाधनानि दिव्यानि म्यन्ति च लधूनि २ ॥८॥ 

. सञ्जय ने कदा--दे विशीपते ¦ विभो ! ° फे साथ ततरिः 
शल विका भोर प्रजापति ने अञ्न के थ में च्रनेक चित्र 
अनाएु द । श्रञ्ुन की ध्वजां इन तीनेोंदेवों ने वड़े च्यय से 
दिव्य, बडे होटे, चित्र बना दिए है 1७. 

मीभसेनासुरोघोय हनमान्मार्तात्मजः । 
्रासपतिद्टति पसिमन्धज आरोपयिष्यति ॥६॥ 
मसेन क श्ल्ुरोष से बष्युपुत्र दुमा ने श्रपनी मृवि को 
खसा ष्वजा पर्‌ स्थापित किया है ।॥६॥ ह 
सर्वा दिशो योजनमात्रमन्तरं स विथष्य च ८रोध ° जः 
जसंखज्जत्यसौकहमिःसस्डतोऽपितथाहिमावावि्तिमा मनेन 


४ । 
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विश्वकर्मां ने इस गथ में एेसी माया (कारीगरी) से भ्वजा 
लगा हे, कि वद उपर "ी अर तिरु ठंग से एक योजन मध्व 
कै भागकोचेर लेती है । उस ध्वज। के र्थ पर. कदफद्नि पर 
भी वह अन्य चर्त से नदीं टकराती ₹ ॥९५॥ 
यथोऽऽकाशे शक्रधलुः्काशते नचेकवणंनचवेधिकिंलुतत्‌। 
तथा भ्वजो विहितो भोमनेन बह्वाकारं र्यत रूपमस्य ११. 
आकाश सें इन्द्र धनुष भकाशित होता ह, जैसे--उसका पता 
नदीं लगता ई, फि वह्‌ एक वणेधारी दै या उसके नेक 
वणे है । इसी तरह विश्वकर्मा ने अञ्जन कैरथ मं भ्वजा 
लगाई दे, जिससे उसके उने श्राकार †द्खाई देते ।॥११॥ 
यथासिधूमो दिवमेति रुद्ध वा वर्णान्विरत्तेजसाित्रङपान्‌। 
तथा ध्वजो विहितो भौमनेन न चेद्भारो भविता नोत रोषः 
जिस तरह श्रग्नि का धूम चाकाश को व्याप्त करके नेक 
भाति के चमकने वल, रूप धारण करता दे, एेसी दी ध्वजा 
विश्वक्रमां ने बनादौो है, जिससे स्थमेनतो भार दीदे श्नौग 
न उखमे कोद रुकावट दी हे ॥१२॥ 
श्वेतास्तरिमन्वातवेगाः सदश्वा दिव्या युक्ताशित्ररथेन दत्ताः 
चन्यन्तरितते दिनि वा नरेन्द्र येषा गतीदीयते नाऽत्र सर्वा 
शत यत्ततपूयते नित्यकालं हतं हत' दचतवरं पुरस्ताच्‌ १३२॥ 
दे नरेन्द्र ! उस रथ भं चित्ररथ गन्ध द्वारां भदान किए हृष्ट 
"बाथ क बेग चलि उत्तम द्व्य श्च खड़े इए है ! उन अर्थतो की 
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गति, भूमि अन्तरित श्नौर युलोकमें को भी नहीं सकती है । इस 

स्थ के लिए पिले से हीः यहं षर मिता हृशा द, पि यदि इतेः 
अश्व मार दिए जावे, तो भौ सकद रश्व पौरन पप्तः 
हो. जाक्गे॥१३॥ 

तथा राज्ञो दन्तवणां शहन्तो रथे युक्ता भांति तदीर्यतुल्याः- 
ऋकश्रर्या भीमसेनस्य बाहा रथं वायोस्तुल्यवेगा वभूयुः। 

: राजा युधिष्ठिर के रथ में मी पञ्ेन के अश्वौ के समानही 
वीये-शाली हाथी के दांतों क हुस्य, श्वेत वशंबाले, अर जुते 
है, भीमसेन के रथ मे री के समान कृऽए वणं ॐ शख ह. 
जिनका वायु के समान वेग है ॥१४); 
कल्माषागास्तित्तिरिचित्रषष्ठा रात्रा दतचाः प्रीयता फाल्गुनेन 
भ्रातुवीरस्य स्तैस्तुरंगेर्विशिष्टा यदा युक्ता सदृदेवे वहन्ति 

. रङ्ग विरमे काले तीवर कं वेणेधारी, प्रसन्न हए पने भाई 
अञ्जुभ फे द्वारा दिषए हए वीर भवा श्रञ्ुन के घोरये भी विङोष ` 
शु रखने वाले प्रसन्न चिन्त, रश्व, सहदेव के रथ मे जुड़े हए 
थे ।॥१९५॥ ह १ 
माद्रीपुत्रं मङलं स्वाजमीढ मर्द्द हरयो बानिघुख्याः । 
समा बोयोर्बलवन्तस्तरस्विनो षहन्ति वीरं त्रश यथेन्द्रम्‌र. 

हे अजमीढ वशोतपन्न । दुर्योधन ! इन्द्र के प्रदान करिए हए 
वाध के समानं वेगशील, वलवान्‌ "अश्व, वृत्र-शतु इन्द्र के समान ` 
नङ्ल को धार्ण करते ह ॥१६॥ 


= र 
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तुल्याशेमिवंयसा धिक्रमेख महाजवाधित्ररूषाः सदश्वाः 
सोभद्रादीन्द्रोपदेयान्छुमा रान्वहन्त्यश्वा देवदत्ता उदन्तः ॥ 
इति श्रीमहाभारते शतसादस्रवां संहितायां चेयासिक्य्चु- 
प्लोगपर्वसियानमंधिपर्यसिसञ्जयवाक्येषट्‌प श्चा शततमोऽध्यायः 
इलो त्द्‌ देवो कै प्रदान किण दए बड़े २ ्ननेक अश्व (0 
जो चायु, पराक्रम मे इन्दीं अश्वां के तुल्य, वड वेगशोल, वित्र. 


रूपं धारी चनौर चभिनन्यु तथा द्रापदी के अन्य कुमोसेक स्था 
भरे जोड ऊति धे 1१५ 


इति श्रीमहाभारत .उदयोगपर्वन्तगंत यानसन्विपचे मे स्य 
. वाक्य का छप्पन्नगं उष्याय समाप्त हु स्रा 1 
(- ~ -1- ~ 


[१ 
सत्तावनवा अध्याय 
-धृवगराष्ट उवाच-- 
कांस्तत्र सञ्जयाऽपश्यः प्रीत्यथन समागताय्‌ । 
ये योत्स्यन्ते पांडवा्थं पुत्रस्य मम वाहिनीम्‌ ॥१॥ 
शृतरा्र बोला-दे सञ्जय ! तुमने श्रीत्ति के कारण उपस्थिते 
हुए, मेरे पुत्र इ्योधन ! .खे पाण्डो के निसित्त युद्धं करने ना 


कौन २ राजा आए हृष देखे दै ।॥१। 
-सन्नय उवाच-- 


य ख्यमन्ध्कवरष्णीनामपश्ये छृष्णमागतभ्‌ । 
चेकितानं -च तत्नैव युयुधान चं सात्यकिम ॥२॥ 


या भ्ण च्योवे ५ 
पृथगत्तौदिणीभ्यां तु पांडवानमिसंभितौ । 
महारथौ समाख्यातावुसौ पुरूषमानिनौ ॥२॥ 
स्य ने कहा--अन्धक च्ृष्णि्यो मे सवरस अधिक यख्य तो 
चां श्री्ष्ण विद्यमान दै । बां चेकितान मी पटुच चुका त्या 
एक २ एथ २ भक्तोदिणी युक्त, युयुधान अर सात्यकि रा गण 
है, जो हर तरह से पाण्डवो की खेवा करने को तय्यार हे । ये 
दोनो महापुरुष, बड़े वी महारथी दँ ॥२-३॥ 
अचतोहिणयाऽथ पाञ्चाल्यो दशभिस्तनये तः। 
सत्यजित्मश्चसैवीर धर व्‌ रपरोगमेः ॥४॥ 
दरुपदो वर्धयन्मानं शिखण्डिपरिपालितः । 
उपायास्सर्वसैन्यानां प्रतिच्छोघ तदा वुः ॥५॥ 
पाद्चाल देश का अथिपति द्रुपद राज भी एक अक्ोदिणी 
सना नौर ध्नपने दशा पुत्रो के साथ युद्ध भूमि मे पटहु'च गया ह । 
सत्यजित्‌ आदि वीर चौर धृषटयुम्न रादि खनाध्गाम, वीर्योसे 
मौरव को बढाता हुमा, शिखण्डी से सुरक्तित होकर 7 पद्‌- 


` अपने 
आकार का आच्छादन करके वदां श्रा 


राज, सब सेनार्त्रोकेच 


गया दै ॥४५८। 7 
विराटः सह पुत्रायां शंखेनवोत्तरेण च । 


सूदत्तादिभिर्वा रमदिरकषुरोगमेः ॥६॥ 
सहितः परथिबीपालो भ्राठभिस्तनयंस्तथा । 


अचौहिएयेव सेन्यानां इतः पाथं समाधितः ॥७॥ 
८२. 
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विरारयाज भी, अपने दोनो पुत्र, शंख, चैर उत्तर तथा सूये 
द््त जर मदिगत्त आदि वीरौ एवं अपने भाई टो के साथ 
श्दोदिणी सेना खे आदृत होकर राजा युधिष्ठिर की सदया 
को डर्पास्थत ह ६-७॥ 


जारासंधिर्मागधश्च धृष्टकेतु वेदिशाद्‌। 
` परथक्परथगनुप्राप्तौ पथगचौहिणीडतौ ॥८॥ 
मगवेशर सरासन्ध का. पुत्र सहदेव, चेदियज धृष्टकेतु, 
परथक. २ एक २ अकतौहिणी लेकर आ गए ई ॥८॥ 
केकया भातरः पंच सदे सोहितकभ्वजाः । 
अ्तौहिणीपरिडताः पांडवानमिसंरिताः ॥&॥ 


केकय देश के पचो भाई अाए ह, जिनकी लाल भ्वजा हैः! 


ये भी चकौदिणी सेना के साथ पाण्डवो की सेवा में उपध्थितः 
है ।॥६॥ 


. एतनेतावतस्तत्र तानपश्यं समामतास्‌ । 
ये पांडवा्थ"योर्स्यन्ति धार्तराष्ट्रस्य वाहिनीम्‌ ॥१०\। 


मैने तो इतने ही राये हुए राजानो को देखा, जो धृतरा 


पुत्र राजा दु्योषन की सेना से पाण्डवो के निमिः युद्ध 
करेगे हरणा | 


यो चेद मानु व्यहं दई गोधर्मासुरम्‌ । 
- स तत्र सेनाभ्रसे धृषटघ्‌ शो महास्थः ॥११॥ 
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जो सतुष, दैव, गान्धवे, आसुर-जच्यूह्‌ रचना को जानता 
दे, वदी सेना के श्रमर माग से चलने वाजा, महारथी ृषटय॒म्न 
ह.॥११॥ ॥ 
सीप्मः शांतनवो राजन्भागः क्लृप्तः शिखेडिनः । 
तं विरा्ोऽुकंयाता साधं मत्स्यैः प्रहारिभिः ॥१२॥ 
दे राजन्‌ ! शान्तयु पुत्र भीष्म,शिखण्डीक रस्ते सै भाया दै, 
उस शिखर्डी की युद्ध में प्रहार छरने वाते मत्स्य निवासी वीरो 
के साथ विराट पी से सहायता करेगा ॥१२॥ 
जयेष्ठस्य पांडपुत्रस्य भागो मद्राधिपो वली । 
तौ ठ तत्राऽन्‌ बन्केचिद्धिषमौ नो मताविति ॥१२॥ 
व्येष्ठ पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिर के भाग में मद्रदेश का 
अधिपति शल्य चया है. । उनमें छ वीर क रदे द, कि ये 
उनकी जोट के ठीक नदी ॥१३॥ 
हु्योधनः सदसतः साध भरावरृशतेन च । 
भाव्या दाकिशात्याश्च भीमसेनस्य भारत ॥१४॥ 
हे मारव ! अपने पुत्र नौर सौ मायो के साथ दुर्योधन, 
तथा पूवं नौर दरतिण के राजा मीम के}मागमें च्राये ह ॥१४॥ 
अर्जुनस्य तु भागेन कणो वैकतनो मतः । 
अश्वत्यामा रिकरैव सैँधनश्च जयद्रथः ॥१५॥ 
चरन के भाग में सुपुत्र कणे, अश्वत्थामा, चिकणं शरीर 
सिन्धुराज जयद्रथ ध्याये ६ 11१५॥ 
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-अशक्याथ व ये केचित्पृथिव्यां शुरमानिनः । 
समीस्तानजनः पार्थः कल्पयामास भागतः ।॥१६॥ 
जो परथिवी पर किसी के वश में न आने बाले, चढ़े शूरवीर 
ड, वे सव अर्जुन के दिस्पे से-कर दिए गए ट ॥५६॥ 
महेष्वासा राजपुत्रा भ्रातरः पञ्च केकयाः । 
केङ्यातेव भागेन छता योत्स्यन्ति संयुगे ॥१७] 
महाधलुधेर, केकंय देश के पांच र(जपुत्र भाई हे, ये युद्ध मे 
अपने केकय देश के वीरो को क्ेक्रर युद्ध करेगे ॥१५॥ 
तेषामेव कृतो भागो मालवाः शोल्वङास्तथा । ` 
धिगर्तानां चेव सख्यौ यो तौ संशप्तकाविति ॥१८॥ 
इन केकय राज्कुमासे के भागे दी मालव, शाल्वक तथा 
तरिगरतो मे सुख्य संशंप्रक आये हुए र ॥१८॥ । 
दुर्योधनसुताः सदे तथा दुःशासनघ्य च । 
सौभद्र ए कृतो भागो राजा चैच चहद्वलः ॥१६॥ 
दुर्योधन तथा दुः्शातन के पुत्रो को सुभद्राुतर अभिमन्यु के 
वध के निमित्त निशिचत क्रिया गया है ओर राजः द्द्वलमी 
अभिमन्यु के दिस्वे मे दौ आया दै ॥१६॥ 
द्रौपदेया महेष्वासा सुबेविकतश्रजाः | 
च्‌ ऋषला द्रोणएमभियास्यन्ति भारत ।॥२०॥ 


` दे भारत ! मदाधनुधेर ्रौपदीपुत्र, सुरः की ध्वजा वाले 
शृ्टचुन्न आदि, द्रोण पर कमण करे । २० 
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चेकितानः सोमदत्तं दर्थे थोद्ध मिच्छति । 
मोजं त्‌ छृतवर्भांशं युयुधानो युयुत्सति ॥२९१॥ 
चेकितान सोमदत्त से धोर युद्ध मेँ लडना चाहता है शौर 
भोजराज छृतवर्मां से युयुधान लड़ना चाहता दै २९ 
सददेवस्तु माद्र यः शरः संक्रन्दनो युपि। 
स्वमश कल्पयामास श्या ते सुबलात्मजम्‌ ॥२२॥ 
माद्रीपुत्र युद्धद्ुमंद, शूर सहदेव मे अपने हिस्से मे चध 
कर्ने को सुबलपुत्र शद्कनि को चुन क्लिया है ॥२२॥ 
उलूकं चैव केतव्यं ये च सारस्वता गोः! 
न३ जतः कल्पयामास मागं माद्रवतीतः ।॥२२॥ 
कितव के पुत्र, उदक तथा सारस््रतों के गणो को सा्री- 
धुज, नकुल ने अपने अंश भें ले लिया है ॥२३॥ 
ये चान्ये पार्थिवा राजन्प्रत्युयोस्यन्ति सङ्गरे । 
समाह्वानेन तांश्चापि पारडुपुत्रा अकल्पयन्‌ ॥२४॥ 
हे राजन्‌ ! इसी तरद श्रन्य, जो २ राजा युद्ध के लिए 
तस्यार द्यो रह हैँ उनको मी नि१त कर पाण्टव ने अपना र्‌ 
अग बना लिया है॥२४॥ 
एवमेषामनीकानि मरविभक्तानि भागराः! 
यत्ते कायं सपुत्रस्य क्रियतां तदकालिकम्‌ ।२५॥ 
हे राजन ! इस तरद विभाग करके उन्दोनि श्रपनी सेना को 
वांट लिया है 1 अन श्रषने पुत्र के साथ तुमको जो कतव्य है, 
वहं करो-- इसमें देर करना सच्छा नहीं हं ॥दश। 
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श्रृतराष्ट उवाच-- 
न सन्ति सर्व पत्रा मे मूढा दुै.तदेविनः । 
येषा युद्ध' बलवता भीमेन रणमूधनि ॥२६॥ 
धृतरा बोल्ञे-दे सञ्जय ! य॒त खेलने में कौशल माग्ने 
वलि मेरे मूख पुज, रव जीवित नदीं रद सक्ते ठे, जव कि 
इनका रण मे बलवान्‌ भीम के साथ युद्ध ठनने वाला हः ॥२६॥ 
राजानः पार्थिवाः सरव प्रोदिताः कालधर्मणा ! 
गांडीवा्िं प्रवेदयन्ति पतङ्ा इव पावकम्‌ ।(२७॥ 
कालधर्मं ने सारे राजाच्नो को भी वलि के निमित्त निरिचन 
कर दिया है । ये मी गारडीव धश्ुष रूपी अग्नि मे इस तरद 
भरविषट द्यो जारगे-जैसे अग्नि मे पतङ्ग घुस जाती हे ॥२७॥ 
चितां वाहिनीं मन्ये कृतवेररमहात्मभिः । 
तां रणे केऽलुयास्यन्ति प्रभग्नां पांडवेयुधि ॥२८॥ 
महावीर पाण्डवो खे वैर होने पर युद्ध मे उनके सामने से 
मेरो सेना वश्य भाग निक्क्ेणी । जव युद्ध में सेना भाग खडी 
होगी--तो उल रण॒ मे बौन उक पी जाकर फर लोटो लाने 
की सामथ्ये रखता हे ।२८॥ 
सवै दतिरथाः छराःकीर्तिमन्तः प्रतापिनः । 
छयपावकयोस्तुल्यास्तेजसा समिर्तिजयाः; ॥२६॥ 


पाण्डवो के पक्त भ सारे महाप्रतापी, कीतिशालो युद्ध-विजयी 
तेन मे सूये ओर अग्नि के तुल्य, शुरवोर योद्धा ड ॥२९॥ 
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येषां युधिष्ठिरो नेता गोप्ता च मधुष्ठदनः। 
` योधौ च पांडधौ रौ सव्यसानिद्कोदे ॥३०॥ 
नकलः सहदेवश शष्ट सश्च पार्तः । 
सात्यकिर 'पदथेव शरष्टकेतुध सालः ।1२१॥ 
उत्तसोजाथ पांचाल्यो बुधामन्युशच दुर्जयः । 
शिखण्डी चतरदेवश्च तथा वैराटिरुत्तरः ॥३२॥ 
काशयशेदयश व मत्स्या; सवै च खञ्जयाः। 
.. विरारपुत्रो वम्र च पाथा प्रभद्रकाः ३२ 
इन सारे वीरो का नेता युधिष्ठिर दै, जिसके पास सन्य 
खाची अजुन श्रौर भीमसेन लेसे बीर पाण्ड्-पुत्र योद्धा है । इसी 
तरह न्कल सददेव, पषतवंशी शृष्टयुम्न, सात्यकि, द्रूषद्‌, भ्रपने 
छोटे भाई के साथ धृष्टकेतु, उत्तमौजा, द्रौपदी पुत्र, इुजेय युधा- 
मन्यु, शिखण्डी, चत्रदेव, विराट पुत्र उत्तर) काशी चेदी भस्य 
देश निवासी तथा खञ्जय, परिराट पुत्र, वशु, पाञ्चाल शरोर मद्रक 
आदि वीर, राजा युधिष्ठिर के पक्त में है. \३०.२३॥ 
येषामिनदरोऽप्यकामानां न हरेस्प्िथिवीमिमाम्‌ । 
वीराणां रणधीराशं ये मिच्‌ : पवेतानपि ॥३४॥ 
इन रणधीर वीये के विरुद होने पर इन्द्र भी इन री श्रथिवी 
का अपहस्ण नष्ट कर सकता है, जो युद्ध मे पवैतोकेमोटुरडेर 
उड़ा सकते है ॥२४॥ 


सन्थिप & 
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तान्सट्गुखयम्पनोनमनुष्यप्रतापिनः । 
कोशतो भस दुष्पुत्रो योध मिच्छति सञ्जय ॥२५॥ 
् सञ्जय ! उन सवे-गुश-सम्पन्न, देव, रा्तसोः को भी सन्तप्ठ 
कर देत बाले, पाण्डवो स॒ मेरे चीखने चिल्लाने पर भी मेरा 
अज्ञानी पुत्र दुर्योधन युद्ध करना चाहता द ॥३५॥, 
दुर्योधन उवाच-- 
उभौ स्व एकजातीयौ तथोभौ भूमिगोचरौ । 
अथ कस्मात्पांडवानामेकतो मन्यसे जयम्‌ 11३६॥ 
दुर्योधन नोला-हम दोनो एक दी जंश मे उत्पन्न हए है, 
यह सारी प्रथिवी को द्खिाई देता है ! अव तुम यद निरिचतः 
कैसे कट रे हो, कि इसमे पाण्डवोः का ही विजय दोगा 1 दक्षा 
पितामहं च द्रं च कृपं कणं च दुर्जयम्‌ । 
जयद्रथं सोमदत्तमश्वत्थामानमेव च ।॥३७॥ 
सुतेजसो महेप्वासानिन्द्रोऽंपे सहितोऽमरेः । 
अशक्तः समरे जेतुं फि पुनस्तात पांडवाः ३८॥ 
हे पसा ! भीष्म पितामह, द्रोण छप, दुजेय कणे, जयद्रथ, 
सोमदत्त, अश्नस्थामा अदि मेरे वीर धलुषेर, इतने तेजस्वी है, 
कि द्वो के साथ इन्द्र भी उनसे लड्ने अवे, तो पराजित हेः 
जावेगा, फिर पार्ढर्बो की तो गिनती ही क्या, दै ॥३७-३८॥ 
सै च एथिवी पाला मदथ तात्त प डवाच्‌। 
अयाः शद्शृतः शराः समर्थाः प्रतिषाधितम्‌। २६॥ 


भयाय ७] उद्योगपवं त 





` , हे तात ! ये सारे शूरवीर, आयं, शस्त्रथारी, राजां मेरे पत्त 
भ है । ये मेरे लिए पाण्डवं को मार देने को सव तरह से समर्थं 
रीर सुसञ्जित दः ॥२९॥ 
न मामकान्पांडवास्ते समथा; प्रतिवीपितुप्‌ । 
पराक्रान्तो ह्यहं पांडून्सपुत्रोन्योदूधुमाहये॥४०॥ 
मेरे वीरो को पाण्डव श्रां उठाकर देख भी नदीं सकेरो,- 
क्योकि सै खथ उनके पुत्रौ सदित पार्डर्वो से उख रण में युद्ध 
करने को विद्यमान रहगा ॥४०॥ 
मसियं पार्थिवाः सै थे चिकीषति भारत । 
ते तानावारयिष्यन्ति एेणेषानिव तन्तुना ॥४१॥ 
` हे भारत ! जो राजा मेरे प्रिय कार्यं को सम्पादन करने केः 
लिए वैथार हो रहे दै, वे पाण्डवो को देष चेर लेंगे, जैसे जाल 
ॐ तन्तु हिरन छो पकड़. ेते द ।॥४ ॥ 
महता रथवंशेन शरजाेशच मामकः । 
श्रभिद्वता भविष्यन्ति पाञ्चालाः पाण्डवे; सह ॥४२॥ 
बडे मारी रथ समूह्‌ श्रौ मेरे वाणो के समूह से व्याल 
पाण्डवो ॐ साथ पाञ्चाल भाग निकलेगे 1४२ 


श्रतराष््‌ उवाच-- 
उन्मत्त इव मे पुत्रो विलपत्येष सञ्जय । 


न हि शक्तो रणे जेत्‌ धर्मराजं सुधिष्टरम्‌ ॥४२॥ 
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धृतराषटू ने कदा-दे सञ्जय ! यद मेरा पुत्र दुर्योधन, उन्मत्त 
की.तरद प्रलाप कर रह! दै. । यद युद्ध में धमराज गुधिष्ठिर को 
नहीं जीत सकता हे ।४३॥ 
जानाति हि यथा भीष्मः पाण्डवानां यशस्विनाम्‌ ; 
बलवं स पुत्राणां धर्मज्ञानां महात्मनाम्‌ ४४॥ 
यततो नाऽरोचयदय विग्रहं तै ्मदाट्मभिः। 
किन्तु सञ्जय मे घ्र.दि पुनस्तेणां विचेष्टितम्‌ ।४५॥ 
यशस्वी धमात्मा मदानली पुत्रौ क्षदित्त पाण्डवो की शक्ति को 
-भीष्म जानते है, इसी से वे उन मडामाच् के साय चुद्ध करने 
का अतुमोदन नेदं करते है, अस्तु ¶ हे स्य ! व तिम पिर 
खले उनकी चेष्टाश्रो का श्नौर दिग्दर्शन कराश्नो ॥४४-६५॥ 
फैस्तांस्तरस्विरो भूखः संदीपयति पांडथान्‌ । 
अर्चितो महेष्वासान्हविषा पावकानिव ॥४६॥ 
उन अत्यन्त तेजस्वी ओओौर्‌ प्रतापो, महा धनुधैर, पार्डवों को 


वि सखे अग्नि तरह कौन प्रेरणा करे वार २ प्रज्वलित क८ रहा 
है ।४६॥ 
"खञ्जय उवाच-- 


धरष्टच्‌ मनः सदैवेतान्पंदीपयति भरत । 
युद्धयध्वमिति मा भेट युद्धाद्धरतरन्तमाः ॥४७ 
सञ्जय ने कहा-हे भारत इन पाण्डो को सदा धृष्टयम्न 


दै । 
भरित करता रता है । बह कदृता दै भर्तवश 
अष्ट ! युद्ध करो, युद्ध खे फिती रह का मय नदीं सानो (घअ 


= 


ये केचितयर्थिवसतत्र घातं रष ण संतः । 
- ` सुद्ध समागश्रिभ्यन्ति त्‌ धसे शसते 9८५ 
तान्पवांनादवे क्रद्वान्साु्न्धार्तमागतान्‌ । 
. अहमेकः समादास्ये तिमिभस्स्यागिषोदकाद्‌ ॥४६॥ 
जो राजा, धृतरष्ट पुत्र दुर्योधन के निभन्तेण पर इस घोर 
युद्ध .मे आग, उन क्रोध म भरे हए अभ्यागत राजार्मो को 
-खन्री से फ साथ मे अकेला दी युद्ध मे पसे सच दुगा जसे 
पानी से व्याध मद्वसियो को खेच लेवा दै ॥४८-४६५ 
भीष्मं द्रोणं कृषं कशं द्रौणि शर्य ' सुयोधनम्‌ । 
एतांश्चापि निरो्स्यामि वेलेव मकरालयम्‌ ॥४०॥ 
मीषम, द्रोण, कृप.कणे, त्रश्वत्थामा,शल्य, सुयोधन मादि खरे 
वीस को रे योक देगा, सैसे-वेलः सयुर को रोके रखती दै ॥५२ 
तथां त चन्त धर्मात्मा प्राह राजा युधष्ठरः 
तव पैय'च वीय च पाश्चालाः पांडव; सद ॥॥५१॥ 
स्व समधिरूढाः स्प सम्रामान्ः सद्र । 
जानामित्वां महाबाहो कत्रधर्म व्यवस्थितम्‌ ॥५२॥ 
समर्थमेकं पर्याप्तं कौरवाणां विनिग्रह । 
जब बह इतना कर्टता ह, वो धमता युधिष्ठिर कटुता + 
कि तेरे पे नौर पराक्रभ के कारण दी पाण्डब। क साच पामाः 
युद्ध के लिए सज्द्ध हुए ह! श्रव तुम दमाय दस युद से चद्धार 


[ ४ 
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करो । हे महारात ! मै जानता ह, कि चुम मदावली चीर तात्र 
धर्म भे. तत्पर दो ! त॒म दरो के पराजित करने मे श्रकेले दी 
खमथे हो ॥५१.५२॥ 


पुरस्तादुष्योतानां कौरवाणां युयुत्सताम्‌ ॥५२॥ 
अवतता यद्धिधोतव्यं तन्नः श्रेयः परन्तप । 
संग्रासादपथातानां भञ्ानां शरणैषिणाम्‌ ॥५४॥ 
ह परन्तप ! युद्ध की इच्छुः से सन्युख उपस्थित कौर के 
साथ जो युद्ध का दङ्ग श्राप स्वीकार करोगे--वदी मारे कल्याण 
का कारण होगा तथा संभ्राम खे भागकर जति हुए शरण के 
अभिलाषी, कौरवं के साथ जो तुम व्यवद्यर करोगे-वदी दमे 
उत्तम दोगा ॥५३-५४॥ 
पौरुषं दशयञ्छरो यस्तष्ठ द्यतः पुमान्‌ । 
क्रीणीयात्तं सहस्र ण &ति नीतिमतां मतम्‌ ५५५॥ 
जो धदध मे पुरुषाय दिखाता इश्मा रण के श्रारो चलता है, 
फेस बीर पुरष को सदसो सपथे खचँ करके भी मोल्ञ जे लेना 
दी चादि्ट--यही नीति जानने वाली का मत्त हे ॥५॥ ` 
स रट श्र वीर विकांतशच नरर्षम । 
भयातानां परित्राता संयुगेषु न सं शधः ॥५६॥ 
हे नरम ! घृष्टम्न ! तुम शूरवीर, पराक्रमी हो एर भयातुर 


श्रु के युद्ध भे उद्धार कूर देने वाजे महा पुरुष हो--इसमे खन्देद 
नदीं हे ।५६॥ । 


अध्याय ९०|| इद्योगपदे ६ 


शवं न्‌ वति कोन्तेये धर्मात्मनि युधिष्ठिरे । 
घृष्ट्य ज्ञ उवा्ेदं मां वचो गतसाध्वसम्‌ ॥५७॥ 
जब धमरमा युधिष्ठिर ने इतना कदा-तो शान्ति से वैठे 
इए समसे शष्ु्न बोला ।५५७॥ 
सर्वाज्ञनपदान्धत योधा दुर्योधनस्य ये । 
सबाह्कान्रन्न.याः प्रातिपेयाञ्शरदतः । 
श्रतपुत्र तथा द्रोणं सहपत्रं ज्यद्रथम्‌ ॥४८॥ 
दुः्शासंन विकणं च तथा दुर्योधनं नृपम्‌ । 
भीष्मं ष नहि गत्वा त्वमाशु गच्छ च सा चिरम्‌ ।५६ 
हे सूत ! तुस शीघ्र जारो देर न लगाश्नो । दुर्योधन की 
सहायता को आये इए, सारे राषटूपति, वाल्दिक, रु प्रतीपदश्तज 


शरद्वान्‌ पुत्न कृप, सूत पुत्र कणे, द्रौण, अषवस्थामा, जयद्रथ, 


दुःशासन, विकणे राजञा दुर्योधन चीर भीष्म से शीर जाकर यद्‌ 

कद्‌ देना ॥५८८-८६॥ 

युधिष्ठिर उवाच-- 

युधिष्ठिरः साधुनेचाऽभ्युपेयो मा वोऽवधीदर्जुनो देचगुप्टः 

राञ्यंदद्ष्व॑धर्मराजस्यतुणं याचध्वं वे पांडये लोकवीरम्‌ ॥ 
हे महादुभाषो 1 ठम लोग, राजा युधिष्ठिर के साय 

सदु-न्यवह्यार करो । कदी देवों सखे खरह्िति घरलन 

जम्दारा बध न कर डले। श्रव तुम लीन धमराज का राज्य 


सज महाभारत , [यानसन्धिपबं 





उनको सप दो श्नौर इस जगत्‌ प्रसिद्ध चीर पाण्डु-पुतर युधिष्ठिर 
से श्रपने अपराधो की त्मा याचना कथे ॥दणा। 
नैतादृशो हि योधोऽस्ति पएथिन्यामिह कथन । 
यथाविधः सव्यसाचो पांडव; सत्यविक्रमः ॥६१॥ 
इख प्रथिवी पर कोई ठेसा वीर योद्धा न्दी ह, जेसा-पारड्- 
पुत्र, सस्य पराक्रमी, सव्यसाची वोर ्लञुन ई ॥६१॥ 
देवें संशतो दिव्यो रथो गांडीवघन्धनः । 

न स जेय मनुष्येण म स्म छद्‌ .व मनो युधि. ॥६२॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्योगप्ेणि यानसन्धिपर्चसि 
सञ्ञयचोक्ये सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ।\५७॥ 

गार्डीवधारी अजुन का रथ देवो खे घुरक्तिति है । इन्दी 
कारणं से अजु न, मदुष्यो से न जीता जा सकता दे । तुम 
लोग अव युद्ध से मन को हठ। लो ॥६ 
इति महामार उदयोगपर्वान्तगेत यानसन्धिपनं मे खञजयवाक्य 
का सत्तावनवां अध्याय समाप्त हुश्चा.। 


> 





अभ्याय ८) । 
५ ज्योगण्त ८७६ 


परावनवां अध्याय 


धृतराष्ट उनाच- 
चत्रतेजा अरचारी कौमारादपि पांडवः 1, 
तेन संयुगमेष्यन्ति मन्दा विलपतो सम ॥१॥ 

शृतरा् बोला-हे सञ्चय ! क्ञत्रधमे परायण, मार श्रवस्या; 
खे बर्यचारी, पण्ड पुन्न अजुन से मेरे चीखने चिल्लाने प्र 
भी मेरे अज्ञानी पुत्र,युद्ध करना चाहते दे-यह कितनी अक्ञानता हैः 

दुर्योधने निनर्त॑स्व युद्धाद्ध रतसत्तम । 
नहि युद्ध' अशं न्ति सवावस्थमरिन्दम ॥२॥ 

ह भरत-सन्तम ! शअरन्दम ! दुर्योधन ! ठम युद्ध. से निवृत्त 
हयो जाश ! नीतिमान्‌ सारी च्रवध्याथो मे. युद्ध- करना उचित 
नदीं मानते है ॥२॥ 

अलमर्धं पथिव्यास्ते सहामात्यस्य चीवितुम्‌ । 
प्रयच्छ पाडुपुत्राणां. यथोचितमरिन्दम ॥२॥ 

हे ्रिन्दम ! वुमद शराधा रज्य, अपने मन्त्यां सहित, 
जीवन यान्ना क लिये पर्थी दै. इससे जो पाण्डुपुत्रा का घत" 
(इक्क) दै, उसको तुभ उनको भदान कर दो ॥३॥ 

एतद्धि रवः सर्वे मन्यन्ते धपसंहितम्‌ । 
यच्छं प्रशं मन्येथाः पांडपूत्रेमहात्मभिः ॥४॥ 











० भदाभारत [यानस्न्थि गवं 





यदि तुम महात्मा पाण्डुपुत्रा के साथ, सन्धि करलो--तो 
इसको ये सारे कौरव, धम॑युक्त मानते दं ४ 
श्र ओेमां समवेक्तस्व पुत्र स्मामेव वाहिनीम्‌ । 
जात एष तवोडभावस्त्वं त मोहान बुद्धशवसे ॥५॥ 
हे पुत्र ! तुम अपनी देना की शरोर तो देखो । यह्‌ तो वुम्दारे 
नाशाकाकारण द्योती जा रदी है--तुम, पने अन्नान श्रौर 
इसके घमर्ड से दी अपने नाश को नदी देख रदे हो (५५ 
न त्वद युद्धासच्छाम नतादच्छत चाकः 
न च भीष्मो न च द्रोणो नाञ्थत्थामा न सञ्जयः॥६॥ 
न सोमदत्तो न शलो न कृषो युद्धमिच्छति । 
सत्यवतः पुरुमित्रा जयो भृरिभ्रवास्तथा ॥७] 
सै, वा्दिक, भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, स्य, सोमदत्त, 
: शल, कृपः सत्यत्र, पुरुमित्र, भूर्या श्रादि वीसेमे कोई भी 
इस युद्ध की इच्छा नहीं करते हें ।॥६-अ। 
येषु सञ्प्रतिपिष्ठेयुः इरः पीडिताः परैः 
ते युद्ध नाभिनन्दन्ति तरभ्यं तात रोचता ।८॥ 
शान्‌, कं आक्रमण करने पर जिसके बल पर कौरव शन चँ 
को परास्त करते थे-वे युद्ध का अनुमोदन नदीं करते है । 
-हे तात ! तुमको मी उनी सम्मति उन्तम ही प्रतीत होनी चाहिए । 
न्ट करोषि कामेन कर्णः काररयता तव | 
दुःशासनश्च पापात्मा. शङ्कनिश्चापि सौवलः ॥&॥ 


त श करतु ङु नदीं कर साद, द 
१. डुरात्मा सुतल पुत्र जौ करति ह, तू 
वही करता दै ॥६॥ 
योधन उवाच-- 
नाऽहं रवति न द्रोरे नाऽशत्थोश्चि न सञ्जये । 
न भीष्मेन च कपोजेन छपे न च वाके ॥१०॥ 
सत्यव्रते पुरुमित्र भूरिश्रवसि घा पनः। 
त वा तावकेषु भारं कला समाहयम्‌ ॥११॥ 
दुर्योधन ने कदा-दे तात ! मै, वुम, द्रो, अश्वत्थामा, 
ख्य, भीष्म, काम्बोज पत्त छ, बाल्दिक, सत्यत्रत, पुरुमित्र, 
मूरि्रवा या अन्य किसी का चयश्रय तकर युद्ध में प्रवृत्त नदीं 
हया हूं ॥१०.-१९॥ 
अहं च तात कणंथ स्णयज्ञं वित्य वै । 
युधिष्ठिरं पशु कृस्या दीदितौ भरतम ॥१२। 
हे तात ! भरतषभ ! मै श्रौर क्ण इत रणएथक्च का विस्तार 
करके हम दोनों हो यज्ञ दीक्ता मे दीक्षित हए राजा युधिष्ठिर को 
श्य बना कर वजि दे दंगे ॥१२॥ ८ 
रथो वेदी स्र वः खङ्गो गदा स्‌ कवचं सदः । 


चातुरं द धुर्या मे शरा दमां दविय॑शः ॥१२॥ 
५६ 


इ सदह्ामांरत [यानसन्थिपवं 
स ध रथ वेदी, खङ्ध सूचा, गदा स्क. कत्च सदस्य, प्सश्र 
चातु्दोच (होतादकमे) यज्ञ, शर दर्भां छर हमारा यश ही हविः 
होगा १३॥ 
आत्मयज्ञेन नृपते दृष्ट्वा वैवस्वतं रशे । 
विजित्य च संमेष्यावो हतामित्रौ भियाव्रतौ ॥१४॥ 
है पते ! उस आत्मिक यज्ञ से यमराज ऋ यजन करके 
अपने शत्र. को मार कर राज्य-लद्मी से युत्त हष, विजयी हुए 
लौट. आस्गे ॥१४॥ 
यहं च तात कणे भ्राता दुःशासनश्च म । 
एते चयं हनिष्यावः पाण्डवान्समरे चयः \११५॥ 
-हे तात ! मै कणे चोर दुःशासन हम तीन ही युद्ध भं सरि 
पारो को मार उंगे, इसमें संशय नहीं हं ॥१९५॥ 
अहं हि पांडवान्दत्वा प्रशास्ता पथिष्ीमिमाम्‌ | 
माचा रत्वा पांडुपुत्रा भोक्तारः प्रथिवीमिमाम्‌ ।\१६ 
चा तो दस पाण्डवो को मार कर इस प्रथिदी का रान्य 
मोगेगे या दमको मारर पारुडव इस प्रथिवी का शातन करगे! 
सक्तं मे जीधितं राज्यं धनं सव च पार्थिव | 
ह जातु ५ प्य वसेयमहमन्धुत । १७॥ 
2 राजच्‌ ! हं अन्दयुत ! मे धन, राज्य, 
सकता द्र, परन्तु मे पार्ट्मो के साथ मेल 
सकत ह || १७ 


जीवम सव छु छोड़ 
करके कभी नदीं रह 


। 3 अभवाय ८ | उद्योगपवं ३, 


~~ 





~“ यावद्धि श्वच्यास्तीक्णाया विष्येदभेश मारि । 

` तावदप्यपरित्याज्यं भूमेनं; पांडवान्प्रति ५१८॥ 
. है राजन्‌ ! तीक्ष्ण (रैनी) सूची (सूह) के शर्मभाग के रिकनि 
से जितनी भूमि होती है, मै उतनी मी भूमि, पाण्डवो के लिए 
नहीं दे सक्ता ह ॥१८॥ 


ध्रतराष््‌ उवाच-- 
सर्वान्वस्तात शोचामि त्यक्तो दुर्योधनो मया । 


ये मन्दमनुयास्यध्वं यान्तं वैवस्वतक्षयम्‌ ॥१६॥ 
धृतरा कहने लगा-हे महीपालो ! मैने दुर्योधन ऋतो 
सोच छोड़ दिया, क्योकि यह मानता ही नहीं ह । चव तो मुञ्च 
तुम्हारी ही चिन्ता दै. जो तुम लोग, इस अज्ञानी क पीर चल 
कृर यमपुरी के यर्थ वनना चाहते ह। ।१६॥ 
रुरूणामिव युेषु व्याघ्राः प्रहरतां वराः । 
वशन्वरान्हनिष्यन्ति समेता युधि पांडवाः ५२०॥ 
सगो के मुण्ड से से व्याध,(शिक्रारी) जसे छांट २ कर उन्तम 
खगो को मारतादहे, वेस ही प्रहार करने वालो में प्रेष्ठं चीर, 
इक) 'पाण्डश्र, हमारो सेना क बीते का दार २ कर मारे ॥२०॥ 
, प्रदीपसिव मे भाति युयुधानेन भारती । 
व्यस्ता सीमन्तिनी ग्रस्ता प्रसृष्टा दीर्थवाहुना ॥२१॥. 
“` -इस भरतो (हमा) सेना के निर्ध चराचर "रने चाली 
स्री के समान दीघे-वाहू वरुयुधान पकडकर द्धन शिन्न 


च 
सपमा 


नित) कर्‌ देगा॥[२९॥ |. 


~; महाभारत ___ [यानसन्धिपवं 
नाका य्य 


` सम्पूरणं पूरयन्भूया धन॑ पार्थस्य माघवः । 
शैनेयः समरे स्थाता बींजवत्रचपञ्शराच्‌ ॥२२॥ 
मधुव॑शजः, शनि-पौत्, सात्प्रकि, युद्ध में स्थित दोकर चीज 
की तरह बार्णो को वोता हुमा, राजा युषिष्ठिर के श्रमीष्ट धन 
को भ्रदान करेगा ॥२२॥ 
सेनाखे प्रयुद्धानां भीमसेनो भविष्यति । 

त' सय संभ्रायप्यन्ति प्राकारमङ़तोभयम्‌ ॥२३॥ | 
युद्ध करने वालो की सेना के म्र भाग में भीमसेन दोगा. 
उसी निर्भीक मीम का दुगं की भीत की साति सारे योद्धा च्ाश्रय 

ग्रहण करते रगे ॥२३। 
यदा द्रदेयसि भीमेन छंजरान्विनिपातितान्‌ । 


बिशीणेदन्तान्मर्याभान्मिन्ुमान्वशोणितान्‌ ॥२९॥ 
तानमिप्रदय संग्रामे विशीर्णानिव परताच्‌। 
भीतो भीमस्य संस्पशसस्मर्ताऽसि वचनस्य मे।२५॥ 
है दुरयोषन } जव तुम, दात्र तोड़कर पर्त के आकार धारी, 
भिन्न ह ए मस्तक वातत, रक्त मे लथपथ, भीम सं गिराये हए, 
चिन्न भिन्न पवतो की तरह संमाममें पड़े हए दे खेे-तव भीम 
~.. क आघात से भयभीत होकर मेरे वचनो का याद्‌ करागे५।२४-२५ 
` निरदश्े भीमसेनेन सैन्यं रथदयद्धिपरम्‌ । 


गतिमञर चिव प्रद्य स्मरति वचनस्य मे ॥२६॥ 





भीमसेन से रथ, हाथी, धोद शरीर सेनाके जला देने षर 
तथा श्रग्नि के समान भीम को प्रचर्ड टोते देखकर मेरे वचनां 
-कोतू याद करेगा ।२६॥ 
महद्वो भयमागामि न चेच्छाम्यथ पाण्डरैः । 
गदया भीमसेनेन हताः शमदुपेष्यथ ॥२७॥ 
यदि तुम पाण्डवां के साथ सन्धि नहीं करोगे-तो तुमको 
बड़ा भय श्राने बाला है । तुम लोग, भीमसेन की गदासे प्राधावं 
पाकर न्ट ष्ट हो जाघ्ोगे ॥२७॥ 
महाषनमिषच्छिनं यदा द्रद्यसि पातिताम्‌ । 
बलं रुणा भीमेन तदा स्मतांऽसि मे वचः ॥२८॥ 
है लात ! जव तु कटे हए महावन के समान भीम द्वारा 
कारव; ^ . ना को धिन्न-मिन्न देखेगा--तच मेरे चच्नो का 
सरण करेगा ॥२८॥ 
सैशस्पायन उवाच- ि 
एताबदुक्सवा राजा त सवास्तान्प्रथिवीपतीन्‌ । 
अलुमाष्य महाराज पुनः पग्र च्छं सञ्जयम्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीमहाभारते उद्यीगपरणि यानसन्श्पवसि 


धृतराषटवाक्येऽ्टपश्वा शतत मोऽध्यायः ।५८॥ 
्ेशम्पायन बोले-दे महायान † राजा भूतया उन सारे 
राजानो उ उतना कहकर चौर शंसके प 


` करके सज्य से पूछने लगे ॥२६११ य 
इति श्रीमदहाभास्त उद्योगपरन्तर्मत यानत न्धिपचं म॒शृत्तरष्ट 


वाक्य का अटावनवां अध्याय समाप्त हुभ्ा। 


छे भी कुद श्नौर भापण 


~ महषभारत [यानसन्धिपवं 
= 


 उुनखटक्ं अध्याय 
धुतरष्ट उवाच-- 


यदन सां महात्ानौ चाशुदेव धनञ्जयौ । 
तन्मे रहि सहाप्राज्ञ शुश्रषे वचन तव \1१॥ 
धृतराष्ट बोले--दे मदाभराज्ञ ! अव तुम युञ्चे यह शौर सुनाच्रो 
कि महारमः च्रजुन चनौर श्रीद्कष्ण ने क्या २ कदा । यञ्च तुम्हारे 
चचन सुनने की बडी इच्छाहो र्दी ह ॥१॥ 
सन्जय उवाच- 

. श्रृणु राजन्यथादृष्टौ मयो कृष्णधनञ्जयौ । 
ऊचतुश्वापिः यद्रीरौ तत्ते चद्यामि मारत ॥२। 
पादांगुलिरभिप्रन्प्रयतोऽह इताञ्जल्िः | 
शद्धा प्राविशं राजन्नाख्यातुं नरदेवयोः ।३॥ 

सज्य बोला-देः जन्‌ ! मैने जिस तरह श्रीकृष्ण श्नौर अजुन 

को देखा. ्नौर उन वीरो ने जो कहा--वदी मेँ तुमसे कडना हू । 
देः राजन्‌ ! मै अपने पैरो की चअरंशु्लियों की चर देखता हव्या, 
हाथ जोड. हए बड़ी सावधाना से उन दोनों नरश्रेष्ठ श्रोद्रष्ण 
शीर अजु न खे बातचीत करने को उनके अन्तःपुर में पट्चा ॥३॥ 
नेवाऽभिमन्धुने यमौ तं देशमभियान्ति पै । 
यत्र कर्णौ च कृष्णा च सत्यमामा च मामिनी ॥°॥ 


^ 
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`! उस स्थान पर अभिमन्यु चरर नल सदे तक नहीं जा 
सकते दै, जहां शरीकष्ण अजुन, द्रौपदी शनोर सत्यभामा श्रीकर 
- की पत्नी निवात करती है 1४ । । 
उभौ मध्भासववीबावुभौ चन्दनरूपरितौ 1 
सग्िणो यखस्चौ ठौ रिन्यामरणभूपितौ ॥१॥ 
रस महल में श्रोषृष्ण॒ चनौर चज्गन, दानां दी मध्वातव्र से 
पुष्ट हुए चन्दन से चर्चित, मालाधारी, उत्तम वस्र धारण किए 
इए, दिच्य भूषणो से सुसल्ित वैठे थे ।\थ। 
सेकरत्नषिचिघ्रे तु कांचनं महदासनम्‌ । 
विविधास्तर्णाकीणं यत्राऽऽसातामरिदिमो ॥६॥ 
उस जगह अनेक रसनो से विचित्र, सवणे का सिंहासन शा, 
; जिस पर उत्तम विस्वर विहृ थे, उशी पर दोना अरि- 
` निजयी शरीछृष्णाजुन वैठे थे ॥६॥ 
जनोस्छंगगौ १।दौ केशवस्योपलक्तये। 
छर्युनस्य च कृष्णायां सत्यायां च महात्मनः ॥७॥ 
वहां अज्ञोन की सोद मे श्रीकृष्ण के पैर यथे ध्रीरं मदात्मा 
अञ्जन के चरण द्रौपदी श्रोर सत्यम्भमा जिधर चठ थी 
न्छधर थे ॥७॥ 
काञ्चनं पादपीठं त॒ र्थो मेप्रादिशत्तदा। 
तदह पाणिना स्पृष्ट्वा ततो भूमाद्पाविशम्‌ ॥२॥ 


क्ष 
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जन ने शने खुवणे का सिंदासन येठने को प्रदान किया । 
मँ मी उस सुवर्णासन को दू कर भूमि मे दी चैठ गया ॥८॥. 
उर्वैरेखातल्लौ पादो पार्थस्य शुभलक्षणौ । 
पादपीटादपहूतौ तत्राऽ्पश्यमहं शभ ॥8॥ 
खस समय मेने सिंहासन से निभ्ले हए उष्वे रेखा से 
श्ल्विव, शुभ लक्षणों से युक्त, अजैन के सुन्दर चरण देख ॥६॥ 
श्थामौ छहन्तो तरुणौ शालस्कन्धाचिवोद्वतौ । 
एका सनगतौ इष्ट्वा भयं मां महदाविशत्‌ ॥१०॥ 
दोनो मेव के समान श्यम वर्णं, विशान, युवा, शाल के 
स्कन्ध के तुल्य उन्नत, एक आसन पर बैठे इए श्रीछृष्ण श्रौरः 
अञ्न को देखकर सुद्धे वड़ा भय हुश्रा ।१०॥ 
इन्द्रविष्णु समावेतौ मन्दात्मानाव्ुश्यते । 
सं» याद्‌ द्रोणभीष्माभ्यां कंस्य च विकत्थनात्‌॥ ११ 
उस समय मेने समभा, कि अजुन श्नौर श्रीकृष्ण, इन्द्र नौर 
विष्य के तुल्य हँ, इस वात को द्रोण श्नौर भीष्म के वल तथाः 
कणे के कु प्रशंसा करने देः कारण मूखे दुर्योधन नहीं सम. 
पाता हे ।॥९१॥ 
निदेशस्थाविडौ यस्य मानसस्तस्य सेत्स्यते। 
सङ्कल्पो धमराजस्य निशयो मे तदाऽ्भवत ॥१२॥. 
ह व र देखते दी यदी ख्याल हा कि जिस धर्मराज 
इमे 0 र 1 


॥ 
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सत्कृतश्वाऽनपानाम्पामीसीनो लन्थतक््ियः । 
अञ्जलि मूध्नि सन्धय तो सन्देशम्चोदयम्‌ ॥१२॥ 
चन्दने अन्न पान से मेरा सत्कार क्रिया, मै भी सत्कार प्र 
करके कैट गया । उस समय हाथ जोढ़कर ने उन दोनों खे 
भपका सन्देशं सुनाया ॥ १३५ 
वलुभणकिणाकिन पाणिना शुभलतवणम्‌। 
पादमानप्रयन्पाथेः फेश्ं समरोदयद्‌ ॥१४॥ 
धतुष शी डोरी के चिन्ह से युक्त हाथ से, श्रष्ण के शुम 
लक्षणों से समन्वित चरको द्ुकरचङ्धेन ने श्रीङृष्ण कोः 
उत्तर देने को प्ररत किया ॥१४॥ 
इनदरकेठुरिवोत्थाय सवभिरणभूषितः। 
इन्द्रवीर्योपमः दष्णः संविष्टो माऽम्यभापत ॥१५॥ 
चाध्चं स॒ वदतां श्रेष्ठो हृदिनी वचनक्तमाम्‌ । 
त्रासिनीं धोर्तरा्ाणां यृदुपूवा खदारुणात्‌ ॥१६॥ 
खभस्त जाभूषो से युक्त, छद के समान पराक्रमी श्रीषन्ण 
इन्द्र की केतु (ध्वजा) की तरह सीवे सिद्ासन पर यैड गए शरीर 
बोलने वालो से शल श्वीकृष्ण, आाहादकारिी, छभिभ्राय प्रकट 
करने से खम्भ दुर्योधनादि को भयजननी, पूवं में टु पनीर 
परिणाम मे कठोर कारी सुतं कटने लगे ॥१५९६ 
वाचं तां दचनार्हस्य शिक्ताकरसमन्विताम्‌ । 
अश्रोषमहमिषटथौ पश्चाद दयदारिणीम्‌ ॥१५७॥ 
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वचन बोलने में प्रिद्ध, श्रीकृष्ण ची गिक्ञा के अर्यो से 
-युक्त, इष्ट अथे वाली, हृदयाकपेक उन वाणी को मैने सुना, जो 
इस प्रकार थी ॥ १७] 
-वायुदेव उवाच-- 
सञ्जयेदं वचोत्र.या धरृतराषटर सनीपिरम्‌ । 
रुयु ख्यस्य भीष्पस्य द्रो खस्यापि च श्रुण्वतः ॥१८॥ 
श्रीकृष्ण वोले- दै सञ्जय ! तुम मेरे इन बचनों को युदधिमान्‌ 
शृतराष्टसे कड्‌ देना) उल समथ कुर-वश-त्रष्ठ, भोप्म श्री 
दरोए भी इस वात को सुनते रटने च।दए।१८॥ 
आवयोवैचनास्त ्ेष्ठोनप्यभिवादंयव्‌ । 
यवौयसश्च कशल पश्ात्प्ष्ट्दैवसुत्तरम्‌ ॥१६॥ 
हे सूत ! हमार' नाम लेकर तुम जो हमसे चयेष्ड हो--उनको 
श्रणाम कहना तथा युजा पुरषो स शल पृच्छ -लेने पर हमारा 
यह उत्तर सुना देना ॥१६॥ | 
यजध्वे विविधेयनञर्विप्रभ्यो दत्तदक्षिणः, । 
परदारे सोद्वं महद्रो भयमागतम्‌ २०॥ 
दे कोरयो ! तुम लोग, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर, यनेक 
-यज्ञो से यजन करलो रोर अपने पुत्र स्त्रियो के साथ जो चानन्द 
ठाना दै,.उटा लो-- नहीं तो तुमको वड़ा भय खड्‌! हो गया ह ॥ 
अथस्त्यजत पात्रेभ्यः खतान््राप्ुत कामजान्‌ । 
रियं प्िधेस्पश्चरत राज्ञा हि त्वरते जये पाम्‌ १॥ 
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` अब तुम, विद्धान्‌ ब्राह्मणो दो दान दे लो तथा श्रये कामो- 
1 से मल लो । जिस किसी काहित करना 
क कर्याकि राजा युधिष्ठि€ विजय के लिए शी्रत्ता कर 

ऋणमेतसदरद्ध' मे हृदयान्नापसर्पति । 

यद्रोबिन्देन चुद्ठोश ष्णा मां दूरवासिनम्‌ ॥२२॥ 
ष यह्‌ मेरे उपर बढ़ा हुश्रा छण दै, जो हृदय से हरता ही नदीं 
किञ्चे दूर होने पर भी द्रौपदी येश्चेही वार र उष समय 
सभा भें पुशूारती रही ॥२२॥ 

तेजोमयं हुराधप मांडीवं यस्य काकम्‌ । 

मद्द्वितीयेन तेनेह वेरं वः सव्यसाचिना ॥२२॥ 

तेज से युक्त, दुराधर्ष, जक्ष गाण्डीव धुप 2, उस मेरे 

बद्वितीय रूप अञ्न से केरा वेर ठन गया दे ॥३॥ 

मद्द्धितीयं एनः पाथंकः प्रार्थयितुभिच्छति 

यो नं छलपरीतो बाऽप्यपि साक्तातपुरन्दर; ॥२४॥ 


सरे द्वितीय रूप अन से कौन धुद्ध को श्रभिलपा फर 


सकता द, सात्तात्‌ इन्द्र भी काल कौ प्रेरणा क विना चुन खे 


युद्ध करना नदी चादेगा ॥२४॥ 
वाहुम्याय॒दरदेद्धि दहेत्कदध इमाः प्रजाः 
पातयेखिदिवाद वान्योऽजनं समरे जयेत्‌ ॥२५॥ 
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जो युद्ध भं अज्ञेन को जीत सकता है, वद सुनार से भूमि 
को खटा सकतादे, कुद हा इस भरजा को दुग्ध कर सकता हे । 
श्नौर स्वगं से देवों को भी गिरा सकता दै ।।२५॥ 
देवाघुरमलुष्येषु यक्तगन्धवभोगिपु । 
न ठं पश्याम्यहं युद्ध ` पांडवं योऽभ्याद्रे ॥२६॥ 
मे देव, अर, भलुष्य, यन्न, गन्धव चनौर सर्पो मे किसी 
पसे व्यक्तियों रो नदीं देखता ह, जो युद्ध में रञ्जन सै ढ़ 
सकता हो ॥२६॥ 
यत्तदिराटनगरे श्रयते महदद्धतम्‌ | 
एकस्य च बहूनां च पर्याप्तं तनिदरशनम्‌ २७५ 
विराट नगर मे बड़ी ही अदू सुत घटना हुदै थी, कि श्चकेलाः 
अञ्न ही अनेक महारथियो के लिए षयौप्त हो गया ॥२अ्‌ 
एकेन पांड्पुत्रेण विराटनगरे यदो ! 
मक्नाः पत्लायत दिशः पर्याप्तं ठनिद शनम्‌ १२८॥ 
नगर ञे अकेले पाणडु-पुत्र अज्जुन से दिन्न भिज 
किये हण कौरव वीर, इधर उधर भाग ह उदादर्ण 
खममने के लिए पर्याप्त हे ॥२ल 
बरं चीय च तेजश्च शीघत्ता लघुहस्ता । 
अविषाद्श्च धेयं च पाथोन्नाऽन्यत्र विधते ॥२६॥ 
बल, प तेज, शीघ्रता (छुर्षी) वेग, ेशाभाव, वैय, 
देता हे ।२६॥ इकर अन्य किसी भें सुन्चे तो [दिखाई दी नदीं 
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गजन्सभयवषीव गगने पाकशासनः ॥२३०॥ 
अजुन को हर्त करते हए शीञ्चष्ण ने अकाश मे गलते 
हुए वां छतु कै मेष के समान वाणी से इस प्रकार युद 
कहा ।३०॥ 
केशवस्य वचः भुत्वा किरीदी श्वेतवाहनः । 
सुनस्तन्महदवाकयमनवीद्रोमहष॑रम्‌ ॥३१॥ 
इति श्रीमहाभारते उदोगपर्वणि यानपन्धिपनंशि सज्ञयेन 
आद्ष्णवाक्यकथने एकोनपशटितमोऽध्यायः ॥५६५ 
श्वेव-अश्वाहन बलि, किरीटधारो चङ्ंन ने केशव के 
चचन सुनकर रोमाञ्चो के खड़े कर देने वाला यह महावाक्व 
कहा ।३१॥ 
इति शरीमहामारत इद्योगपर्वान्तगते यानसन्धपन म सञ्जय 
द्मा श्रीशष्ण के वचन के कथन करने का 
उनसथ्वां छध्याय समाप्त हन्ना । 





९ न 
ध्याय ६०} च॒दोगपवें  “ सर्र । 


साटवा अर्याय 


वेशस्पायन उवाच-- 
सञ्जयस्य वचः श्रत्वा प्रज्ञाचज्लुजनेश्वरः । 
ततः संख्यातुषारेमे तद्वचो गुखदोपतः ॥ 1 
देशस्पायन वो्ञ-हे राजन्‌ ! चष्चुदीन राजा ध्रुतराषरू, सञ्जय 
के वचन सुनकर श्रीकृष्ण के वचनां मे रुख दोषों की प्रथक्‌ २. 
गणना करने लगा॥१॥ 
म्रसंर्याय च सोदम्येण गुणदेपान्विचक्षणः । 
यथाचन्भतितन्वेदर जयकामः सुतान्प्रति ॥२२॥ 
अपनी मति के अनुसार अपने पुत्रों के जय क्रा अभिलाषी ~ 
बद्धमान्‌ धृतराष्टः सुच्मता से उनके वचनां मे गुण दोषों की 
विवेचना करने लगा ॥२॥ । 





वललाचस घानधित्य याथातथ्येन बुद्धिमान्‌ । 
शक्ति संख्यातुमोरेमे तदा चै सञुजाधिपः ॥३\, 


बुद्धिमान मनुजेश्वर धृतरा, उन वन्वनों का ठीक २ वलावलः 
का निश्चय करक उनकी शक्ति का पत्ता लगने लगा ।३। 


दवमाुक्याः शक्त्या तेजसा चैव पाडवान्‌ । 
डरूजक्त्याञ्ल्पतरया दुर्योधनसथाऽजवीत्‌ ।४।॥ 


` . अध्याय ६०] उद्योगपवं ८६९ 
वव ९ _ श्योगपवं _ ६५ 


पाख्डवों को नसने देव श्चौरं मनुष्य शक्ति से युक्त सममा 
पथा कोर को वहे ह अल्प शक्तियुक्त देखा । चवर यह्‌ दर्यो 
धन से कने लग! ॥४॥ 
इयोधनेयं चिन्ता ठे शश्वन्न व्युपशाम्यति । 
स्यं ह्य ठदहं मन्ये प्रत्यकं नाऽ्तुमानतः ॥५॥ 
हे दुर्योधन ! मेरी यह्‌ चिन्ता षिल्कुन्न शान्त नदीं दोती ह } 
मँ इसको भस्य सी देख रहा ह, इसमं कोई श्रनुभान को आव. 
श्यकता नहीं ह ॥५११ 
आत्मजेषु परं स्नेहं सर्वभूतानि इते । 
` प्रियाशि वेषां बन्ति यथा शक्ति हितानि च ॥६॥ 
सारे प्राणी अपने पुत्रादि मे अत्यन्तं स्तेद करते षै तथा. 
यथाशक्ति उनक्रा प्रिय मौर हित करते हं ॥६। 
एवमेवोपकतृ श प्रायशो लक्षयामहे । 
इच्छन्ति बडुलं सन्तः प्रतिकत, महत्पियम्‌ ।७॥ 
इसो धरकार सञ्जय, प्रायः अपने उपर उपकार करने घालों कर 
साथ सज्जन, महान्‌ ्रस्युपकार करना चाऽते ङगदेसा देखा जाता 
अनिः साचिव्यकतां स्यात्लाण्डवे तत्छ्रतं स्मरन । 
्र॑नस्वापि भीमेऽस्मिन्ृरूपाणडसमारमे ॥८॥ 
खार्डव चन मे अग्नि का सहायक, श्ज्ुन द्यौ ग्या णा. 
इस भयङ्कर कारश पारुडवों के युद्ध में भी अज्जुका नहः भपमा 
कमं सञ्च यादं आता ट ।[८॥ 


- ६६ सष्टाभारत [यानसन्किपचं 


जातिगृद्धयाभिपन्नाश्च पांडवानासनेकशः | 
धर्मादयः समेष्यन्ति समाहूता दिवौकसः ॥&।' 
पाण्ड्वा के जन्म स सम्बन्ध रखने के कारण, उनकी रदा- 
म्यता करने वाजे, अनेक धमे च्रादि देवता आर्गेगे, जिनका ये 
"बडे आद्र से ्राह्वान करगे ॥६॥ 
भीष्मद्रोणकृषादीनां भयादशनिप्तनिभम्‌ । 
रिरचिषन्तः सरम्मं गमिष्यन्तीति से सतिः 1१०॥ 
भीष्म, द्रोस्‌, कृप चादि के वजोपम कोष को रोकते हृष 
ओर उनकी भय से रता करते इए देता, उनको धापन स्येगे- 
"सा मेरा खयाल ह ॥१०।॥ 
ते देवेः सहिताः पाय न शम्याः प्रपिगोकनिङुष्‌ | 
मोुषेश नरव्याघ्रा बीर्यबन्तोऽखपारगाः ॥११॥ 
इन देवो के साथ, अस्त्रिया मे कशल नरज्याघ्र, मद्ापरा- 
मी वीर पाडा को श॒ देख भी नद सक्ंगे ।॥९९॥ 
दुरासद यस्य दिव्यं गांडीवं घलुरु्मर्‌ । 
दारुणौ चऽयो दिव्यो शरपूर्णौ महेषुधी \\१२॥ 
इस अजुन का द्व्य, गाखडीव"छुरासेद, उत्तम धनुष है चौर 
सके पास दारुण, वार से तीण नदी दोनेधाजे बाणो से अरे 
मुए दिन्य तृणीर है ॥१२॥ 
चानस्थ ध्वजे दिव्यो निःसङ्गो पृमवद्गतिः। 
स्यच चतुरन्तोयां यस्य नारित समः वित ।१३२॥ 


अभ्धाय गोगपरस 
न. 


अजुन की ध्वजामें दिव्य वानर, बैठा है, जो निर्भकि श्रौ 
शूम के समान भिवाला है तथा चारो सद्र से पिर हई भूमि 
पर इसके रथ के समभन कों रथ नदीं दं ।॥१३॥ 
महामेषनिभश्वापि निर्षोषः श्रयते जनेः । 
महाशनिसमः शद्धः शात्रवाशां मयङ्कुरः ॥१४॥ 
इस रथ का निर्घोष, महामेघ को गजेना के तुल्य 
तथा संदात्रजके समान शतरथो का मयकर शब्द्‌ छुना जाता है। 
यं चोतिमादुषं वीर्ये दृस्स्नो ल्लोको व्यवस्यति। 
देवानामपि जेतारं यं विदुः पार्थिवा रे ॥१५॥ 
जियको खाय संप्र मनुष्यो ख अधिक परक्र मी तथा जिस 
क्रो राजा लाग, देषो का विजयौ मानते हे ॥१५॥ 
शतानि प्च चैवेषून्यो गृहुणतनैव शःयते । 
- निमेषान्तरमाश्रेण चन्दर च पातयन्‌ ॥ १६॥ 
एकं धनुष पर चडाता ट्या दिखाई 


1 १५७ ष 

ज्ञो पाच सौ बाणा क) ॥ 
[न (2 

लोड देवा दै ध्यीर दूर भ 


ध। = (~ ऋ (व 
अओ नदीं देता हे तथा निसप माननम 


देता र ॥१६॥ ू 
यमाह भीभ्मो द्रोण कपे! द्रौशिस्तथेव च । 


मद्रराजस्तथा शल्यो मध्यस्था ये य मानवाः ५१७ 
युद्धायाऽवस्थितं पाथः पार्थिवैरतिसादुपेः । 
अशक्यं नरशाद्‌लं पराजेतुमरिन्दभम्‌ ॥९८॥ 

। \ 


1 


। ४ क 
` 0 महाभारत [वनसरि 
व 





भीष्म, दोण, कृष, शचरश्वत्यामा, सद्रसज शल्य, चथा जो 
सध्यस्थ मनुष्य रै, व इस महारथी श्रेष्ठ अरि-विजयी युद्ध के 
लिए उपस्थित्त अ्ञुन को देखकर मनुष्यों के पराक्रम से प्माधक 
पराक्रमो राजाच ञे मी इसको दुय जानते द ॥१७-१८॥ 
किपत्येकेन वेगेन पॐ बाणशतानि यः| 
सदृशं बाहुवीर्येण कार्वीर्म॑स्य पांडवम्‌ ॥१६॥ 
एकवार में हौ वेगसे णंच सौ वाण दोने वाज्ञबाहु क वद 
मे कलै-वीये अजेन के ससान वी, पाण्डुपुत्र चरबुनः को. कौन 
विजयी जीत्त सकता हे ॥१४॥ 
तने महेष्वासं महेन्दरोपिनद्रविक्रमम्‌ । 
निन्तमिव पश्याभि विमर्दैऽस्मिन्पदाहवे ॥२०॥ 
महा-धवुधेर, महेन्द्र ओर उपेन्द्र ( विष्णु ) के समान पग्‌- 
कमी अजुन दो इस महा-युदध मे मारकाट मचाता इमा 
देख सा रहा हूं ॥२०॥ 
इत्ये सिन्तयन्दृस्स्नमहेारघ्राणि भारत । 
अनिद्रो निःुलथाऽरसिम कुरूणां शमचिन्तया ॥२१॥ 
म भरत वेशोत्पन्न राष्ट राते दिन इस तरट्‌ चिन्ता चरतः 
इ नदर ओर संख से दीन हृश्रा, करनं की स ग्धि के विषयः 
~~ भ € सोचता रहता हू ।२१॥ 
चयोदयोऽयः खमदन्ङकरूरां प्रस्युपस्थितः। 
अस्य चेसकलहस्याऽहः शमादन्यो न पिते ॥२२॥ 


` कौर का यह अदान्‌ विनाश उपस्थित हो गया है । इस 
कल्‌ की शान्ति ततो बिना सन्धि के नदीं हो सकती हे ।२२॥ 

, शमो मे रोचते नित्य पार्थस्तात न विग्रहः । 
कुरभ्यो हि सदा अन्ये पांडवाञ्शक्तिमत्तरान्‌ ॥२२॥ 
इति श्रीमहाभारते उघोगप्सि यानक्षन्धिपर्यणि 

धृतराषटविवेचने षष्टितमोऽध्यायः 1६०॥ 
हे तति} १ 1स्डवो क सथले तो सम्धि करना ही 
रुचि कर भरतीत होता है 1 मेँ वो करर खे शक्तिमान्‌ पाण्डवो को 
ही मानता ह ॥२३॥ 
| दृति श्रीमद्याभारत उद्योगपव 
राष्ट विवेचन का-साठवां अध्याय समाप्त हा । 


मन्त्मत यान-सन्धि-पयं में धृत- 


22242234 


इकसटवां अध्याय 


दैशम्पायन उवा च-- 
| (> 3 त्म © 
पितुरेतद्वचः श्त्या धार्तराष्रौऽल्यमपणः । 
आधाय विपु क्रोध पुनरेवेद मत्रनीत्‌ ॥१॥ 
रशम्बायन बोले-दे राजन ¦ पिता केये वचन छन क 


असहन शील, दुर्गधन, ञ्मपते क्रोधे मर कर फिर यद्‌ वचन 


बोक्ता ।1 १! 


। श्च 
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जा 


ञ्रशक्या देवसचिवाः पार्थाः स्युरिति यद्भवान्‌ 1 
यते तद्धयं व्येतु भवतो राजसत्तम \२॥ 

ह राज-सत्तम ! देवों के साथो दने से यदि आप पाण्डरो 
को पराजित करने मे अशक्य सममतेरो, तो यद चआ्रापक्रा मयपूणं 
श्रम, नष्ट दोजाना चादिए।।२) 

शकामद्रेषमं योगाल्लोभादट्‌ द्रो दाच भारत । 
उपेक्तयो च भावानां देवा देवस्वमाप्सुवन्‌ ।॥३॥ 

हे भारत! देवता, राग-देष, लोभ, प्रोह से रदित होति ह च्मीर 
वे किसी व्यक्ति-विरोष # पक्षात नदी करते, इसी से तो देवता 

' देव-पद्वी को पाये हुए दं ॥२ 
इति देणायनेो व्यासो नारदश्च महयत्तपाः। 
जीमदग्न्यश्च रामो नः कथामक्ण्यस्पुरा ॥४॥ 
इस प्रकार दपायन व्यास शमर महातपस्ी नारद्‌ एलं 
जसद्गम्नि पुत्र परशुराम ने, हम से यह कथा की थी (18५ 
नेव माजुषवद्‌ वाः प्रवसन्ते कदाचन । 
कामात्करोधात्तथा सोभार्‌ द्वेषाच भरतषभ ॥॥५॥ 
हे भरतषेभ ! देवता, कामः, कऋोध, लोम नौर द्वेष से कभी 
मनुष्यो की तरद प्रवृत्त नदीं होते ह ।॥*५॥। 
यदा द्य्चश्च चायुश्च धमं इन्द्रोऽध्िनावपि। 
कामयोगास्प्वत्तरन पाथां दुःखमवाप्लुयुः ।\६॥ 


यदि अग्नि, वायु, घर्म, इन्द्र ओर आशिन, रागद्रेप से 
चत्त होते तो अवं तककभी पार्डव,दुःख नही उठते ॥६॥ 
तस्मान्न भवतत; चिन्ता क्यषा स्यात्कयश्चन । 
देवेष्यपेकका ह ते शशद्धारेषु भारत ॥७॥ 
हे मारत { इन सव बातों को ध्यान मेँ रखकर तुम को चिन्वा 
नही करनी चादि । ये देवता तो सदा दिव्य भाव शम द्मादि 
` मे भ्टृत्त होते है, ये मानुषमाव-काम कोध आदि मे प्रवृत्त नशं 
होते ॥५॥ 
अथ चेत्कामसंयोगाद्‌ देषो ललोभथ च्यते । 
देवेषु देबप्रोमाण्यान्न षां तदिकरमिष्यति ॥२८॥ 
यद्यपि देवों कीं कथाश्नो के देखने से कामादि के संयोग से 
देषो मे कटी २ ष, लोभ भी दिखाई दे देता है, परन्तु वे इन 
पार्डवों के [लिए कोई पराक्रम नदीं करेने-यद निश्चय हे ॥म)। 
मयाभिमन्वरितः शश्वज्जातवेदाः अशाम्यत । 
दिधन्ञुः सकलान्नोकान्परीदि प्य समन्ततः ॥६॥ 
जो श्यग्नि, सारे लोकों के जलने मे समये है, वद भी सुकसे 
श्मभिमन्तित हा सव श्रोर से सङ कर शान्त हो लावेगा । 
यद्वा परमकं तेजो येन युक्ता दिवौकसः ; 
ममाप्यसुपमं भूयो देव्यो बिद्धि भारत ५१०॥ 
हे भारत ! जो किसी परस तेज से दैवता युक्त दै, तो युपर 
भी चनृपम तेज, देवो स दो प्राप हा दै-यदह्‌ समक लो ॥१ना। 
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. विदीरुमाणां वघुधां गिरीणां शिखराणि च । 
` जोकस्य पश्यतो राजन्स्थापयाम्यभिमन्त्रसाद्‌।॥११। 
हे राजन्‌ ! फटती हई प्रथिवी श्यौर गिरते हए पच॑तो के 
शिखरो को संसारके देखते २ मैं श्रपने अभिमन्त्रणा से पिर 
ज्यों का स्यो बनास्कता हू ॥१९१॥ 
चेतनाचेतनस्याऽस्य जङ्गमस्थावरस्य च । 
बिनाशोय समुत्पन्नमहं पोरं महास्वनम्‌ ॥१२॥ 
इस जङ्‌, चेतन, चराचर जगत्‌ के †वनाश के लिटमैही 
महाध्वनि वाला घोर व्याक्त उत्पन्न हअ हू ॥१२॥ 
अश्मवषे च वायुश्व शमयामोह नित्यशः । 


जगतः पर्यतोऽभीच्णं भूतानामनुकम्पया ॥१३२॥ 
पत्थरों की वषा करते हए व।युका ० गत्‌ के देखते २ प्राणियों 
पर द्या करके मै निस्य शान्त करता रहता हू ॥१६॥ 
स्तम्भितास्वप्सु गध्छन्ति मया रथपदातयः । 
देवासुराणां भावानामहमेकः प्रवर्तिता ॥ १४ 
स्के हए पानी के अभ्य भे मेरे रथ चनौर पैदल जा खकते | 
देव चौर असुरो क मनोरथो का जँ दी अकेला सम्पादन करते 
वाता हूं ॥१४॥ . । | 


अोदिणीभियन्दिशान्यामि कंर्येण केनचिव्‌ । | 
, तवावा मे मरबरन्ते यत्र यत्राऽभिकामये ॥१५॥ 
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मै शि किती काये से क अततौरिणी रेना लेकर क्रिस देश 
को जातो मै जह २ की इच्छा कलशा मेरे अश्व, वहा ह 
पर्हुच जा्वेगे ॥१९५॥ 
भयानकानि विषये व्यालादीनि न सन्ति मे। 
मन्त्रगुप्तानि भूत्तानि न हिंसन्ति मयङ्कराः ॥१६॥ 
४ क्या मेरे देश में मयङ्कर व्याल आदि जन्तु नदीं ह, परन्तु 
मने प्राणियों को मन्तं से अथिरक्तिवं कर रला है.इससे इनको 
यह भयङ्कर जन्तु नरं काटते है ॥१६॥ 
निकामरषीं पर्जन्यो राजन्विप्यवापसिनामू। 
धर्मिष्ठाश्च प्रजाः स्वां ईैतयथ न सन्ति मे ॥१७।॥ 
हे राजन्‌ ¦ मेरे देशम रहने कालो के लिए निस्थ मेव वरसता 
हैः! सारी प्रजा धर्मात्मा है, श्चौर श्रतति-वृष्टि अनाद्ष्टि आदि 
ईतियां कड सी नदीं ह॥१७॥ 
द्मरिविनःचथ वायवश्री मरुद्धिः सह उत्रहा । 
धर्मेव मया द्िष्टानोत्पहन्तेऽभिर्कितम्‌ ॥१८॥ 
्माशिन, कायु, चि, देवों के साय इन्द्र तथा धमे भ, मेरे 
द्वेष कने बाले की रक्ता #ने मे स्थे नदीं दोगा एना 
यदि छ्य ते समर्थाः स्ुमद्दिपल्ातुमज्त्ता । 
न स्म त्रयोदश समाः पार्थां दुःखमवप्ुयु, ।॥१६॥ 
यदि ये देष, मेरे देषी पारढवों की रक्ता करने मे चमयं ६, 
खो तेरह षर्ष तक पारुडव कतेश पाते नही डोलते ॥१६॥ 
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६.०४ महाभारत [यानसन्धिवव 
9 0 


नेव देवा न मन्धवी नांऽसुग न च राषसाः। 
शक्तास्त्रातु" मया दिष्ट सत्ययेतदू्चीमि ते १२०॥ 
देव, गन्धवे, सुर, राक्तस-भी, मेरे देषी का उद्धार करने मे 
समथ नदीं है-यह मेँ तुमसे सत्य कहता हू रम 
यदपरिष्याम्यहं शश्वच्छुभं या यदि वोऽशुभम्र । 
नैतदि प्चपू मे मित्रेष्वरिषु चोभयोः ॥२१॥ 
जिस श्रच्छी या बुरी चातको मं सोचता, चह वात भिक 
या शश्चु्यों को पूटकर मार्ष नदीं होती दै ॥२१॥ 
भविष्यतीदमिति चा यद््दीमि परन्तप। 
नाऽन्यथा भूतपू च सत्यवागिति मां बिदुः २२॥ 
है' परन्तप ! मँ जो कहता ह्ू-वदह श्वश्च होगा क्योकि 
मेने कभी उलटी पुलटो बाहे नदी बनाई &, इमील्िए लोग मुदे 
सस्यवादी सममते ईह ॥२२॥ 
लोकसाविकमेतन्मे माहारम्ं दिन विश्रुतम्‌ । 
आश्वासनाथ मवतः भक्तं न श्छाषया नृप ५ २३॥ 
दिशं से परवद मेरे महत्व को सारा जगत्‌ जानता ड । 
दप ! मेने यह सव छ परक घभराहर के मेटने "को क 
दै-यह कोद अपनी मिष्या भरशंसा "नहीं हे ॥२३॥ 
न श शोधनो राजन्भूतपूरः कदाचन । 
भसद्चरितं श तयदास्मोनं शंसति ।२४ ॥ 
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दे राजन ! मैने कमी पूर्वकाल श्रे अपनी हीय नही मा [नोः 
अपनी प्रशसा आप करता हभ १ यही असञ्जनों का व्यवहार 
माना गया है ॥२४॥ 
पांडवांथेव भत्स्यांथ पाश्वालान्करेकयैः मइ । 
सात्यकिं वादे च भोताऽसि विजितान्मया २५॥ 
पार्डक्र) मस्य, केकयो के साथ, पाञ्चाल , सात्यकि, श्रीकृष्ण 
को-त॒म समसे पराजित हृए थोड़े ही दिन मेँ खण सुन लोगे ॥२५ 
सरितः सागरं प्राप्य यथा नश्यन्ति सर्शः। 
तेष ते विर्नर्यन्ति मामासा सहान्वयाः ॥२६॥ 
जो नदी यास्ुदरमे गिर जावा है, वह ञे नष्ट होता है, 
इसी तरह वे मेरे साथ २ लड़ कर अपने दशके साथ नष्ट 
होकर.रहेगे ॥२९॥ 
परा बुद्धिः परं तेजो वीयं च परमं मम । 
परा विद्या परो योगो मम तेभ्यो विशिष्यत ॥२७॥ 
मेरी बुद्धि, तेज, पराक्रम, बरहत ही मागे चदा दशा तथां 
नेरी उत्कृष्ट विया थोर उल्छृष्ट योग, उनसे करी अधिक दह्‌ ॥२५. 
पितामहश्च द्रोणश्च कृषः शल्यः शलस्तथा । 
ञसेषु यलजान॑ति सवं तन्मयि विदयते ॥२८॥ 
भोष्म पितामह, द्रोण, करप, शस्य, शल एर अन्य कोई जसा 
भी अस्त्र चलाना जानता दै, वे मव सुकमे ही च्चन्तभूत ६ 
रथात वे सत्न मेरे 2 सद्ायक ह ॥र८॥ 
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इस्युकमा संजयं भूयः पर्यपृच्छत भारत । 
ज्ञात्वा युयुस्सो; कार्याणि प्राप्तदाल्मरिन्दमः \२६॥ 
इति श्रीमहाभारते उ्योगपर्थणि योनसंधिपर्वशि 
दुर्योधनवाक्य एक्षषटितमोऽभ्यायः ६ १॥ 
` हे भारत ! इतना कहकर अ रवरजयी धृतरा ने फर सञ्चय 
से\पूल्ला--कि तुम समय पर होने बले मेरे पुच ययुल्ु के कार्यो 
को भी देख आए हो-मुन्चे जसा उनको सुनान्नो ।२६॥ 
इति श्रीमहाभारत उद्योगपर्वान्तमैत यानसन्धिपवें में दुर्योधन 
-लाक्य का इकंसखवां अघ्याथ उ माप्त हु्ा | 


| + ($ 


बासटवां अध्याय 


-वैशस्पायन उवाच-- 
तथा तु पृच्छन्तमतीव पाथं चैचित्रवीये तमचिन्तयित्वा । 
-उमाच कणो धतरा्पत्ंप्रहषेयन्संसदि फौरवाणास्‌ ॥१॥ 
देशम्पायन बोल्े- द राजन्‌ ! इस भ्रकार अञ्येन के विषय मं 
"पृषते हए विचित्र वीय के पुत्र, राजा धर्तराष्ट की परवा न करके 


-रज-खमा में कौरवो को हर्षित करता हशर, कणं, राजा दुर्योधन 
खे कहने लगा \१॥ 
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। पमथ्या प्रतिज्ञाय मया यदघ्च रामात्कृतं ब्रह्ममय पुरस्तात्‌ 
लि्ञायते नाऽस्मि तदैव्कतस्तेनांऽ्तकाले ररिाऽध्यतीति 
भेने “भ ब्राह्मण दरु" ठेसा मिथ्या कह कर परशुराम से पूर्य 
काल में ब्रञ्यास््र का भयो सीख लिया था। उस्र समय उन्होने 
्भसन्न होकर कहा, छि यदि तुम्हा अन्तकाल उपस्थित होगा, 
सो उस समय तुम्हे शस प्रयोग का स्रर न हो सकेगा ॥२॥ 
` म्रहापराधे ह्यपि यन्न तेन मर्गियाऽहं गुरुणा च ष्ठः 
शक्तः प्रद्ग्धु' ह्यपि तिःमतेजौः सस्ागरामप्यवनि महर्पिः। 
इत्रना बड़ा अपराध करने पर भी उस पृञ्य महपिं ने मुञ्चे 
शाप नदीं दिया । यह अत्यन्त तेजस्वी महपिं परशुराम, समुद्र 
पयेन्त प्रथिवी तक्र के मस्म करने मे समथे था ॥३॥ 
भसादितं द्यस्य मया मनोऽमूच्छुभरूषया स्वेन च पौरुषेण । 
तदस्ति चाऽस" मम सावशेषं तस्मात्समर्थोऽसिमि ममेपभारः 
मेने अपनी खवा शौर पुरुषार्थं से मपि को भरसन्न कर रखा 
या । वह्‌ द्या प्रयोग मेरे पा शेष द, इ -लिएमें जुन के 
भाने मे समर्थ हं जौर उसके मारने का मार मेरे षर दी इ। 
नितेषमात्रात्तमरषेः प्रसादमप्राप्य पाश्चासकषपमत्त्पाच्‌ । 
निहत्य पार्थान्सह पुत्रपव्रलोफरानहं शघ्चजितान्म्रपस्सये॥॥५॥ 
थोडे ही काल में महपि परशराम का अबुप्रह पराप्त करफे 
म श्ा गया था) श्वर मै पाडबाल्, करूप, मलस्य, देशत के वीर्य 
उथा पाचों पुत्र षित पाण्डओं को मार कर शस्त्रधरो वीयं फे 


लोकों को प्राप्त करू गा ।॥५॥ 
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पितामहस्तिष्ठतु ते समीपे द्रोणश्च सर्वे च नरेन्द्रयुख्यौः। । 
यथा भ्र धानेन वल्तेन मत्या पाथाम्हनिष्यामि ममेष भारः। 
भीष्म पितामह द्रोणाचायें या अन्य यख्य २ राजा तु्दरे 
पासं दी ३ेठे रहे, मै अपने प्रधान बल छा अवलम्ब लेकर णाटर्वो 
को मार दृगा--तुम इस वात का मेरे उपर भार समो ॥६॥ 
एदं ब वन्ते तञ्जुवाच भीष्मः किं कस्थसे कालपरीतबुद्ध । 
न कर जानासि यथा प्रधाने इते हताः स्यु तरएपुत्राः 
हे काल से विपरीत बुद्ध बलि} कणे ! तुम क्या पनी . 
डींग मार रहे हो | क्या तुम यहे नदीं जानते हो ¶ ¡क तुम जैखे 
भधान वीरो के मार लेने पर दी धृतरा के पुत्रो की मृत्यु होगी 
अर्थात्‌ तुम सये प्रथम मारे जावोगे ॥। 
यत्खांडव दाहयता छृत हि कृष्णद्वितीयेन धनञ्जयेन । 
श्रुरवव तत्कमं नियन्तुमात्मा युक्तस्त्वया चे सह वान्ध्रवेन 
क्या तुमको यहं याद नदीं इ, कि ख।खुडव वन मेः श्रीङृष्ण 
के साथः अक्ले चञ्ुनने क्या कर दिखाचाथा। तुम उस कर्म 
को सुनकर अपने बान्धवो के साथ अपने आपको रोके रखो ॥०। 
या चापि शक्ति त्रिदशाधिपस्ते ददौ महोरमा भगवान्महेदरः 
मस्माकरतां तां समरे विशीणा चक्राहतां द्रचयसि केशवेन 


महात्मा भगवान्‌ देवराज इन्द्र नेजो तुमो शक्ति (शस) 
भदान की दे, उसक्तो शीछष्ण द्वारा अने चक्र से नष्ट चष श्नौर 
भस्मी भूत हुदै तुम युद्ध मे देख लोगे ।६॥ 


अध्याय ६२ | 
त ६०६ 





@ 
यस्ते शरः सपयुलो परिषातिषदाऽनयमाल्यैमहिवः्रयलाद्‌ 
स 4८ शरोषेः सह तथा यास्यति कणं नाशम्‌ 
जो तेरे पास सपंयुल वाले वाण हैं शरीर जिनक्री 
तुभ, उत्तम र पुष्पमालां से पूजा करते हो, वह रजन के 
बाणं से इकडे २ होकर नष्ट दो जावेगे ॥१०॥ 
बाणस्य भौमस्य च करणं हन्ता किरीटिनं रपति चापुदेषः 
यस्त्वादृशानां च बरीयतां च हन्ता रिपूखं तुष ले मगादे 
हे कणौ ! बाणासुर छर नरकाुर जैसे दैत्य के मार भरने 
बाले, शर्ट , कीरीटधारी अयैन कौ र्ता करते रहते ह । यद 
श्रीह्ष्ण, महामयङ्कर युद्ध मे दुम जैखे या हम पे भी श्नधिक 
बलवान के नाशक है 1१९ 
"रा उबाच-- 
असंशय ` बरष्णिपतियश्योक्तश्तथाच भूयांश ततो महात्मा 
हं यदुक्तः परुष तु किश्ितितामदस्तस्य फर्स शृणोत्‌। १२ 
कर ते काहे मीष्म ! तुमने जो कदा ह बद्‌ विक्लङ्कल 
ठीक ह । यही क्या इष्एिर्ज॑श्च का सामो छृष्ए. इससे भो अधिक 
महावीर है, परन्तु खम से ज्ञो भीष्म पितामह ने कटं दचन कटु 
है--उनका परिणाम दुन लतो ॥१२॥ 
न्यस्यामिशच्ाशिनजाठ स्थपिता मह र यतिमांसभायाम्‌ 
स्यि प्रति तु सम प्रभावं द्रद्यन्दि स्ये वि भूमिर 
आच सै शस्त्र रख देता हू, चव भीम्म पितामद, युस युद्ध 


[ श ॥ 
६१० महाभारत यानसम्धिषवं 


या राज सभामे नदीं देखेंगे 1 अत्र तुम्दास देदान्त दौ जविगाः 
तमी सारे राजा मेरा प्रभाव देख पावे ॥१३॥ 
वैशम्पायन उवाच-- 
इत्येवयुक्त्वा स महाधनुष्मान्दिसखा सभां स्वं भवनं जगाम 
मीपस्तु दुर्योधनमेव राजन्मध्ये कूण प्रदस्षन्नुवा च ।।१४॥ 
वैशम्पायन बेलि-दे राजन्‌ ! इतना क्ट कर महा--घनृधेर 
कर, सभा को द्वोड़ करर शपते वर का चन) गया । यह देखकर 
हसता ह्या मीष्म, कौरव चीर्यो के मध्यमे राजा दुर्योधन से चोला। 
सत्यप्रतिज्ञः किलघछतपुत्रस्तथा स भारं विषहेत कस्मात्‌ । 
वयह प्रतिव्यृह्य शिरांसि भित्वा लोक्य" पश्यत भोभसेनाद्‌ 
सतपुत्र कणे, स्य प्रतिज्ञध्ारी वन्ता था । अव बह किख 
तरह इस भमेले को सहता रहेगा, जव कि हमर व्यूह के प्रति 
प्त मे व्यूह रचना करॐे भीमसन, सैनिकों के शिसेँ को तोडेग्ः 
क्या तुम सब लेग, इतर लोक क्षय का देखते रदोगे ॥९५॥ 
आवन्द्रकालिङ्गजयद्रथेषु चेदिध्वजे तिष्ठति वाहक च! 
श्रहं उनिष्यामि सदा परेषां सदस्षशश्च(ऽयुतशश्च योधा ॥ 
अवन्ती, ककलिग देश के राजा चौर जयद्रथ, चेदि देश के 
ध्वजाभूत वाहिहिक के बैठे रहे पर ह म शन्नो के सस्तो की 
स्ख्या नें वीरो को मार विद्ाङंगा 11१६॥ 
यदेव रामे मगवस्यनिन् हमत बाणः छृतवांस्तदख्‌ । 
तद्व धमश्च तप्र नष्ट चेकेत नस्याऽधमपूरषस्य ।९७॥ 


व श्येगपव ६ 
` जन साननोय महापुर भगवान्‌ परशुरामं फे सम्युख अपने 
को नाण चता कर इसने उनसे अस्र अह किये तो घूयेपुत्र 
अथम्‌ कणे का घमं चनौर तप नो उसी समभ नष्टो गया १५. 
= शम्पायन उवाच-- 
तथाक्तवक्ये सृपतीन्द्र भोष्मे निरिष्य शघ्वाणि गते च कर 
पेचिगरषीय स्य सुतोल्पदुद्धियोधनः शान्तनवं वभाषे 
इति श्रीमहाभारते स "हतायां वैयापिकपादयोगपर्वयि 
कर्णभीप्यव।क्ये दिषष्टितमोऽध्यायः ॥६२॥ 
वैशन्पाधरन बोले-े दषेन ! भाष्म फे इतना कहने श्चौर 
शरस डाल कर कण के चकते जनि पर धृतरा के पुत्र अल्पचुद्ध. 


दुर्योधन ने शन्तयु पत्र भोप्म से कहा ॥१५॥ | 
इति श्रीमहामारत उदयागपवान्तगंत यानसन्धिपवं भें कणं भाष्म. 


के वाक्य का वासठवां अध्याय समाप्त हृश।। 
26.22.32 


भ ॐ 
तरसटवा अध्याय 

दुयोधन स्वाच- 

सदशानां मदष्येषु सेषं तुल्यजन्मनाम्‌ । 

कथमैकान्तरस्तेषां पाथोनां मन्यसे जयम्‌ ॥१॥ 

दुरयोश्रन वोजे--दे †पतामह ! तेम मनुष्योंडे स्द्या श्ना चर 

बि ओर सना जन्मवाते, पाण्डवो काद दिवः 
अवश्यम्भन्यी कस मानि रदे ह) ॥१॥ 


८६१२ महाभारत | यानसन्िपवे 





वय' च तेऽपि तुल्या वै वीर्येण च पराक्रमैः। 
समेन .बयसा चेच प्रातिभेन श्रतन च॥२॥ 
्रस्रख योधयुग्या च शीघ्रत्वे कौशले तथा | 
सर्वे स्म समजातीया$ सर्वे माञुपथोनयः ॥३॥ 
पितामह विजानीषे पार्थेषु विजय' कथम्‌ । 
हमे ओर वे, शक्ति, शस्व, शूऽवीरां के संप्रह, शीत्रता (र्वी) 
'इशलता आदि में समानदही ह । हम एक जाति फे मनुष्य ह 
मब तुम यह्‌ बतात्रो, क श्नापको उनका दी चिजय कैसे दिखाई 
दे रहा हे ॥२-३॥ 
नाऽहं भवति नद्रोणेन छपेन च वाद्धिके।(४। 
अन्येषु च नरेन्द्र षु पराक्रम्य समारमे। 
हे महाभाग ! अप, द्रोण, कृ र, वास्टिक तथा अन्य राजानो 
कके पराक्रम का श्चवलम्ब लेकर भने यद युद्ध नदी लड़ा है \७॥ 
अह वेकतेनः कर्थ प्रातो दुःशासन मे ॥५।; 
पाण्डवान्समरे पञ्च हनिष्यामः शितेः शरे; । 
१ चकतन कणं तथा चातता दुःशासन, इस प्रकार हम 
तोन दी अपने तीच्ण शरो से युद्ध मे पाचों पाण्डवं को मार 
; लगे ।।\९॥ 
ततो राजनमहायजञर्धितरिैभूःरिदचिणैः ॥६॥ 
बाद्मणास्तपयिष्यामि गोभिरश्वैर्धनेन च । 
दे राजन्‌ ! इसके अनन्तर बड़ २ दक्षिणा के अनेक यज्व 
रके गो, अश्व चौर घन से नाह्मणो को सन्तुष्ट करू गा ॥६॥ 


वकाय ९ _ ऋेगपथ, _ ध१६ “उचचोगप + ४१३ 


यदा परिकरिष्यन्ति.देशेयानिव तन्हुना.; . 
, अतग्त्रानिव जले बाहुभिर्माकां रणे ७1 
- पश्यन्तस्ते परांस्तत्र स्थनागसमाङलान्‌ । 
तदा दपं विमोयन्ति पांडवाः स च केशवः ॥८॥ 
जब जात मे फे हुए हिरन या ज्ल मे कंसे हए नोका-हीनों 
की तरह मेरे सैनिक, रण मे शतु को फं लंगे श्रौर इ तरद 
स्थ, यथी शादि साधनं स रदित शत्रत्मां रो देखेंगे तो उस 
समय पाख्डव अपने सारे धमण्ड का विश भूल जावेगे शौर 
शीक्ष्ठ मी व्याक्कल हो जयेगे ॥५.८॥ 
विदुर उवाच- 
इह निःश्रेयसं प्राह धा निश्ितद्शिनः । 
बराह्मणस्य विशेपेष टमो ध्मः सनातनः ॥६॥ 

. विदुर बोल-हे महानु भाव ! इस जगत्‌ में क्ञाना इद्ध मनुष्व 
दम को ही कल्याण कारी, मानते ह । ब्राह्मण कोता जिरप कर 
द्म कौ हीं सनावन धमे मानना चादि ॥६॥ 

तस्य दानं चमा सिद्धियंथावदटुपपद्यते । 
दमो दानं तपो ज्ञानमधीतं चाऽनुवरततते ॥१०॥ 
जोद्मको चनावन-धमे मानता दै, उसको दौ दान-घमे 
क्षमा चौर धिदधि भप होतो दै । दम दी दान, तप, पानः रीर 
छष्ययन को वदु ई 1१०॥ द 





६१४ 


दमस्तेजो वयति पवित्रं देभं उत्तमम्‌ । 
विपाप्मा वदधतेजास्त पुरुपो विन्दे महत्‌ ॥२१॥ 
दम (जितेन्द्रियता) तेज कोचदाना है शरोर यद वडा ही पचित्र 
हे । जो मनुष्य, पापदीन, शरीर तेजस्थी हयो जातादै, तो फिर 
इसको परमात्मा बी प्राप्ति होती दै ॥११॥ 
क्रव्याद्भ्य इव भूतानामदन्तम्यः सद्‌। भयम्‌ । 
येषां च प्रतिपेधाथं चतरं खष्टं स्वयम्शुवा ॥१२॥ 
जो श्नुदार हे,उनते चनैत्ते मंम भक्तो पशुश्रों की तरह सदा 
भय लगा रहता हे । इनदुष्टौके प्रतिकाः के लिएदी न्ह्याने 
कवियों को श्चा हे ।1१२॥ 
्ाभ्रमेषु चतुप्वोदुदममेवो त्तमं रतम । 
` तस्य लिगं परवचयामि येषां सश्दयो दमः ॥१३॥ 
` चे ्रप्रसोमेव्म को बी महिम है । दम ही सर्वोत्तम 


मत है । अव मै उनके लक्तण कतः हू' जिनको दम की प्रधि 
हो सकती हे ॥१३।। 


भद्वाभारंत | यनितन्षिपब 
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चमा धृतिरहिंसा न समता सत्यमोर्जवम्‌ । 
इन्द्रियोभिजयो धेय मार्दवं होस्मापलम्‌ ।१४॥ 
अकापेण्यमसंरम्मः सन्तोषः ५ द्धानता । - 
एतानि य॑स्य राजेनद्र स दान्मः पुरुपःस्छृत* ॥१५॥ 
हे राजेन्! कतमा सहन-शीलता+अिसा.शाच्र भिच में समानता, 
सत्य, सरलता, इन्द्रि ऋ! विजय, पेये, खदुता, लञ्जा, अचञ्छ- 


अभ्वाय ६३]. .इउयोगपः. ६१५ 


लता, दैन्यामाव,-करोध का त्याग, सन्तोष, श्रद्धा-ये गुण जिसमे 
विद्यमान होते हैँ । बह पुरुष, उदार कहलाता द ॥ १६.१५ 
कामो जोभशच दष मन्युर्निद्रा धिकत्थनमू । 
मान ईष्यां च शोकश्च नेतदान्तो निपेघते ! 
अनजिह्यमशटं शुद्धमतदान्तस्ण लनर्णम्‌ (१६॥ 
काम, लोभ, दुष, क्रोध, न्द्रा, आसमप्रशंसा, मान, ई्प्या, 
शोक-ये उदार मचुष्य में नदीं होते द । इटिलता श्रौर शठ्ता का 
परित्यागी पुरूष दी उदार होता ई ॥१६।। 
अल्लोठप्तस्तथाऽन्येष्छुः कामाना मञिचिन्तिता । 
सञुद्रकल्पः पुरुषः स दान्तः परिकीर्तितः ।१७॥ 
लान चदन, अलप-सम्रदी, कामनान्नः के पीछे नदीं दौडने 
वाला, समद्र के समान गम्भीर पुरुप ही, उदार पुरुप कदाता है । 
। सच्॒त्तः शीलसम्पन्नः प्रसन्नात्माऽऽत्मविद्‌ बुधः । 
प्राप्येह लोके संमानं गतिं रय गच्छति ॥१८॥ 
सभाव से युक्त; प्रसन्न चित्त वालाश््रत्स 
8 वही इस लोक में मान चड़ पाकर 
अन्त में मर कर्युगति पाता 
द्रभयं यस्य भूतेभ्यः 
समे परिणतप्रज्ञः प्रख्यातो 
, जिसने सारे प्रारिवां को चभय ५ 
निर्भय है । इख तरद निर रहने वाल्ला पुस्पोत्तम दी परिपक्नुदि - 


का मसुष्य कद्ाता हे ॥१६॥ 


है ॥१य् 

सर्देपाममसं यतः । 
मनुजोत्तमः ॥१<॥ 

दरे रखा द, वद्मा सव खे 





४१६ । प्रहांभास्व (यानसन्थिपिये 


सर्ूतदहितो मेत्रस्तस्माननोदधि जते जनः' 
सञद्र इव गम्भीरः ्रज्ञावप्तः ब्रशाम्पति ॥२०॥ 
ज्ञो समस्त प्राणियों का द्ितकत्ती मित्र ह, उससे किसी का 
मन नही घबराता द । समुद्र के सेमान गम्भीर पुरुप दही जान 
दारा दपर होकर शान्त दो जाता दे.॥२०॥ , , , . 
कर्मणाऽऽचरितं पूं “सदधि राचरितं च यत्‌.।, ` ` 
तदेवाऽऽस्थाय मोदन्ते दान्ताः शमपरायणाः)\२१॥ 
श्लोमन कर्मं से आचरित, तथ। सञ्जना खे व्यवहारमें लाये 
हृ कर्मं फो खीकार कर क शान्ति, परायण, अस्यन्त उदार, 
सनुष्य, आनन्द से विचरते दँ ॥२९॥ 
नेष्कम्यं बो समास्थाय ज्ञानतृप्तो जितेन्द्रियः 
कालाकांक्ी चरल्लोके ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२२॥ 
जो ज्ञान मे वप्त, जितेन्द्रिय मनु्य, निष्काम भाव का 
श्रय करर ससय की प्रतीता वरता हु संसार से व्यवहार 
करता है, वह त्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता द ।1२२॥ 
शङनिनामिवाऽञकाशे पदं नेवोपलभ्यते । 
८ प्रज्ञानतृप्तस्य नेर॑त्मं न दस्यते ।।२३॥ 
जेखे चाकाश मे पक्छियों के चरणों के चिन्द दिला नदीं 


। देते दै, बेरे दी प्रज्ञान से ष्व 
। सुनि केमागका ङ्द पता 
लगता दे ॥२३॥ 0. 


-अष्यायःद४] ___ __ उद्योगं ५१०. 


उस्छज्यैव गृहान्यस्तु मोचमेबाऽमिमन्यते । 
लोकास्तेजोमयास्तस्य कल्पन्ते शाश्वता दिति ॥२४॥ 
इति श्रीमहामारते शतसाहस्रं संहितायां उचोगपर्वयि 
यानसन्धिपर्यणि विदुरवाक्ये त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥६२॥ 


जो घरों को छोढ़कर भोक्त का दी. प्रयल करते ई, उनको 
यलोक में तजोमय लोकें की प्राप्ति होती दै ॥२४॥ । 
इति श्रीमहाभारत उदयोगपर्वान्तगेत यानसन्धिपवे में विदुर 
वाक्य छा तरेसटवां श्रन्याय समाप्त हन्ना । 


3 ¬ 


चौसटवां च्रध्याय 


विदुर उवाच- | 
शङ्खनीनामिहा््थाय पाशं भूमावयोजयब्‌ 1 
कृथिच्छाइनिकस्तात ुर्दषामिति शं्रम.॥१॥ 
विदुर बोक्ञ-हे तात ! एकवार शरसी व्यायने परी पकड्ने, 
के लि भूमि पर जाल भरिया गद ए कदानो सुनी जाती 


टै ॥१॥ ि 
मस्त शृङ्नो बद्धौ बुगपत्सदचाग्ण । 


तरसि । क 
तावुपादाय तं पाशं जग्मतुः सचरा ॥२॥ 


. . इसने उस्पाश में साथर रहने चाले दो परियों फा. एक 
खाय पकंड़ सिरा, परन्तु वे दाना पकती उस जाल को जकर उब 


गए ॥२॥ 


व नसन्धिपकं 
६१८ महाभारत (यानसन्धिपवं _ 
कयम योयो 


तौ विहायसमाक्रान्तौ दष्ट्वा शाङनिकस्तदा । 
अन्वधाचदनिर्चिण्णों येन येन स्म गच्छतः ॥३५। 
जब चिदीमारने देखा, क्रि वे प्रती च्रक्रल्लमें उड गए, तो 
वह भी विना किसी ग्लानि वे जिधर वे जाति थ, उधर दही उनके 
पठि भगा देता था।३॥ 
तथा तमदुधाचन्त' सगयु" शङ नार्थिनम्‌ । 
आश्रमस्था मुनिः कधिददशरऽथ कृतादिकः ।४॥ 
पर्तियो के पकड़ने के लिए उनके पादे २ दौड़ते हुए उस 


व्याघ को प्रातः क्रिशरा स निद्र हए किसी आश्रमवासो, सुनि ने 
£ देखा ॥४॥ 


, ताबन्तरिचगो शीघमनुयान्त' महीचरम्‌ । 
शोकेनाऽनेन कौरव्य पप्रच्छ स शुनस्तदा ॥५॥ 
हे करव ! उन आकाश मे उड्ने वाले, परो के पी भूमि 
पर तरति हए व्याध से सुनि ते एक श्लोक द्वारा पृद्ध। ॥५॥ 
विचित्रमिदमाधयं सृगहन्प्रनिमाति मे। 
वमानो हि खचरौ पदातिरनुधावसि ॥६॥ 


हे खगव्याध ! स॒ञ्ञे यह बड़ा विचित्र ओर आस्वरः-जनक 


भतीच होता है,जो तू आकाश मे उड़ने वाले पक्तिोके पीडे भागा 
जा रदा इ ६॥ 


अध्याय ६४] उयोगपवे, _व्यागष्वे, ६१६ 
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शद्धिनिक उवाच-- . 
पाशमेकयभावेतो सहितौ हम्तो मम। 
यत्र बे विवदिष्येतं तत्र मे वशमेष्यतः ॥७॥ 
ल्याध ने कृहा-ये द्‌। पकती एक मत होकर मेरे जाल को 
लेकर व्डेजा र्ट ६, जव इनमे खेचातान मचेगो- तव ये 
अवश्य मेरे वश में अविगे ।॥७। 
३चदुर उवाच- 
तौ विवादनुप्रप्तौ शङ्कनौ प्रत्युसन्धितौ । 
विगृह्य च सुदुड द्धी पृथिन्यां सन्निपेततः ॥८॥ 
विदुर ने कहा -दे राजन्‌ } इस प्रकार कुड देर मे उन दोनों 
पत्तियों के भ्रत्य की रसा से विवाद खड़ा हो गया श्रौरबे लड 
कर भूमि मे गिर पडे ॥=॥ 
तौ युद्ध्यमानो संरन्धौ खत्युपाशवशानुगौ । 
उपखत्याऽपरिन्नातें जग्राह मृगहा तद्रा ।६॥ 
भृस्यु की पारामें ववे हृकोध में विव्रश-युदध करते हुए. उन 
पियो को चुषवाप जाकर व्याध ने पड़ लिया ॥६॥ 
एथ ये ज्ञातयोऽर्थेषु मिथो गच्खन्ति पिग्रहम्‌ । 
तैऽमित्रवश्चमायास्ति शङकनाषिव विग्रहम्‌ ॥१०॥ 
इसी तरद जो जातिर्थो पना एक स्वाथ होने परभी कल्‌ 
कर तैटती है, वे मगड़ा कर वेठने के कारण शत्रु के वशम पड़ 


नाती दं ॥१०॥ 


श्म ` ' मंहाभार्त [यानसन्धिपक 





मी 


सम्भोज्य संकथनं संप्रश्नोऽथ समागमः । | 
एतानि ज्ञातिकार्याणि न विरोधः कटाचन ॥११॥ 
साथ २ भाजन, बातचीत, पदता, [मलना--जलना, श्रादि 
जाति के काये,जो करत द, उनमें कभी †वरोध नदीं होता र ।९१। 
ये स्म काले सुमनसः सर॑ बद्धादुपासते । ` # | 
सिंहयुप्तमिवराऽरण्यमप्रषृष्या भवन्न ते ॥१२॥ 
जो जाति, प्रसन्न चिन्त होकर च्रपनने बद्धां की खचा करती 
रती है, वे सिंह से सुरक्तित वन की तरद्‌ किसीं से पराजिव 
मर्दी दो सकती हें ॥१२॥ | 
येऽथ सन्ततमासाच दीना इव समासते । 
भियं ते सम्प्रयच्छन्ति दविषद्धशथो भरतर्पभ ॥१३॥ 
हे भरतषभ ! जो घन पाकर भी दीन की तरष्ट अपनी रहन 
सदन रखता है । वे राजा श्रपनी लचमी को एक दिनि भने 
देषो के सम्पण करते ह ॥१३॥ , । 
धूमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति सहितानि च। 
शतरा्टोनषठकानोव ज्ञातयो भरतषम ॥१४॥ 


दे रतषेम ! धृतरा ! इको लकड़्यां के रदने पर श्रागः 


जलती ह च्नोर उन लकद्यो के धरथक २ कर देने पर वे बु. 
जशाती.है, इसी च जातिया मो जलती चौर बुक उती द्‌ 1 
` धरमन्यलमवरच्यामि यथा द्रष्ट" गिरौ मया | `` 


भूल तदपि कर्य यथा भ्रेयस्तथा कुर [११ . 


-भष्वाय कद] नयोग ६९९ . 





^ हे कौरन्य ! यह मे एकं चौर नात क्दता हू, जे मैने 
किसी पवेत पर देशी है । उसको सुन एर जै गा तुम ठीक संममो, 
चसा करो ॥१५॥ 
वयं किरातिः सहिता गच्छामो गिरियुत्तरम्‌ | 
जाह्मशेदे कल्यै विद्याजंमकवार्तिकेः ॥१६॥ 
हे राजन ] हम एक वार किरातो के साथ) उर्रगिरि फो चलः 
दिए ।उस समय मन्त्र, जत्र, अर श्नौषधो के साधर्नोके जानने केः 
वालि देवो के तुल्य, जाह्यण भौ हमरे साथ ये ॥१६॥ 
इ जभूतं गिरिं सर मितो गन्धमादनम्‌ । 
दीष्यमानोषधिगणं सिद्धगन्धव॑सेवितय्‌ ॥१७॥ 
गन्धमादन पर्वत के परास लता्ों के घरों से छन्जं चन 
गई थी । यह पर्व॑त, श्रौषधि के समूद खे युक्त शौर सिद्ध तवा 
गन्धर्वो से सुखेविर था ॥१५॥ 
तक्नाऽपश्याम वै स्वे मधु पीतकमासिक्‌ । 
मरधपाते पिषमे निविष्ट इम्भसाम्मतम्र्‌ ॥१८॥ 
वहां हम खवमे मधु का सुनहरी र्ता देखा 1 जा जल. 
भपात के शुष्क श्रौर विषम स्यान मं इम्भ के श्राफार में 
स्थित था ॥१८॥ .. 
आशीविर स्त्यमोशं इवेरटयित' भृशम्‌ !' 
वस्ाप्य पुरूपो मर््योऽप्यमरत्े नियच्छति ।1१६.। 
,, इस इविर के भ स्थान को सपे रक्ता कर्‌ रदे धर, जि ्स्यान 
को पाकर पुरुष देव-पद्‌ को प्राप्न कर लेता ह्‌ ॥१६॥ 


सन्धिषषं ॥ 
मे महायाःरत [यार-सन्धिष. 





द्षल्ञुर मते चचुद््रो भवति रे गवा) ` | 
इति ते कथयन्ति स्म ब्राद्यणा जम्भसाधकाः ॥२०॥ 
वहां अन्धा, आंख पलित रौर द्ध युवा वरन जाता दय्‌ 
-वात श्रौरधियो के साधम बाद्यणं क्ते रहत ये ॥२०॥ 
ततः किराताप्तद ष्ट्वा प्राथंयन्तो मर्हीपते । 
बिनेशर्धिपमे. तस्मिन्पसर्पे गिरिगदहरे ॥२१॥ 
हे महीपते ! इसके श्ननन्तर किरतेोंने उस स्थान को देखा; 
वे उस सपे सहित पयेत-की विप गुफा म प्रविष्ट होकर नष्ट 
हो गए ॥२१॥ 
तथव तव पूत्रोऽः परथिरीमेकं ऽच्छति। 
मधु पश्यति सम्मादास््रपात नाऽुपश्यति.।२२॥ 

: इसी -तरह्‌ तेरा यह पुत्र भी, अकेला दी क्राथवी को जीतना 
"चाहता हे । यह मधु को ठो देखता है श्नोर बहा स पतन होने के 
-कारणो को नहीं देखता है. \,२२॥। 

दुःयधिनो योद्ध मनाः समरे सन्यसाचिना । 
न च पश्यामि तेजोऽस्य विक्रमं चा तथाविधम्‌५॥२२॥ 
यह टुर्योधन, सव्यसाची छज्चुन के साथ युद्ध मे लड़ने की 


नहत्कर्ठा दिखा रदा है, परन्तु भँ तो इसमे उनसे . लडने योग्य 
"पराक्रम श्रौर तेज नदीं देखत हूः ॥२३॥ 


एकेन रथमास्थाय -पृथिवरी येन निर्बिता । 
भीम्म्रोरप्रभूतयः संत्रस्ताः साधुयायिनः ॥२४ ॥ 





व 


~~ ~ 





जिल ऋक्रेले श्रजुनने रथ में वेठक्र सारी यत्रो को जीत 
क्िया,तथा धमे -युद्ध ष रने बाले भीष्मटोण्ट (रादि. को भी जिसने 
क साथ भयभीत कर दिया दै ।२४ 
विराटनगरे भभ्राः क्षि तवं तव श्यताम्‌ । . 
म्रतीक्तमाणो यो वीरः क्ञमते वीचितं' तच ।२५॥ 
विराट नगर सें सारे अञ्जन के सामने स भाग गषए-तु१ यद्‌ 
तो देखो । जस वीर कणे क तुच प्रताक्ता कर्ते दो, जरा उसकी 
शोर भी देखो ॥२५॥ 
पदो मत्स्यराजश संर दधश्च धनजयः । 
न शेषयेयुः समरे वायुयुक्ता हवाऽप्रयः ॥२६॥ 
द्र पद्‌, मस्थराज न्नीर अजञैन, कुभित हो चुके दै । येषायुसे 
युक्त अग्न की तरह, युद्ध मे किसी मो शेष नदी ` ।देमे ॥२६॥ 
अफे कुरुष्व राजानं धतरा युधिष्ठिरम्‌ । 
युध्यतोर्हि दयो्द्ध मेकान्तेन भवेज्जयः ॥२७॥ 
इति श्रीमहाभारते उधागपवणि यानसनिधपर्बणि 
विदुरवाक्ये चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥६४॥ 
हे धृतराष्ट ! तुम अपने पुत्र युधिष्ठिग्कतेमी छ्मपनी मोदमें 
चेटाश्नो । दो मुष्थों के युद्ध में किसी एक का विजय निचित 
नदीं ' हे ।२७॥ 
इति शीमहाभारत डय 
वाद्य.का चौसठ. अध्याय सभराप्व हमा £ 


गप्रान्विमव यान पन्धिये मे विदुर 


चा 


६२४ मदाभारव [बान्न्विष्े 
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चेसटवां अध्याय 
घृतराष्ट उवाच- 
दुर्योधन विजानीहि यच्ां चद्यामि पुत्रक 
उपथं मन्यसे मगमनभिज्ञ इवाऽण्यमः !॥‰1 
धृतरा ने कदा-दे पुनर ! दरयोधन ! मँ जो चुम खे कता 
ह, तुम उसको ध्यान से घना । तुम तो श्च जान पयिक की तर 
उलटे माम को माम समक र्टे दो 1१ 
पञ्च्नां पाण्डुपुत्राणां यत्तेजः प्रजिरी्मि । 
पश्चानामिव भूतानां महतां ज्लोकघारिणाम्‌ ॥२॥ 
जो तुम शंच पाण्डवीं के तेज का च्रपद्दरण करना चाहते डो, 
चद लोक्र के धारण करने बाते पच्च महः भूतो की शक्तिके 
श्रपदरण क तुल्य है ॥२॥ 
युधिष्ठिरं हि कौन्तेयं पर धरम॑मिहाऽऽस्थितम्‌ । 
.. पररा गतिमसम्परेत्य न स्व जेत॒मिहाऽ्हरि ॥२॥ 
; , नतीपुत्र, राजा युधिष्ठिर, सर्वेत्तिमि धमे मे स्थित ह । तम 
उनके साथ युद्ध में मरने के सिवा विजय नदीं पा सकते हो ॥३॥} 
<. भीमसेन च कौन्ते्ं यस्यःनास्ति समो ले । 
स्णान्तकं तजेयसे महर्षितिभिधं दमः ।४॥ 1* 





न क ८ २०४ 
जस भीमसेने के समन वल भँ कोई न्ीदै, रणम 
काल क समान उसी बली भीम दो दू महा्ायु को ङ्त की तरह 
आहान कर रहा है ॥४॥ 
सवेशसभतां भरष्ट मेह' शिषरिणामिव ! 
युधि गांडीवेषन्वानं फो तु युद्ध्येत उुद्धिमान्‌ ॥१॥ 
सव धनुष धारियो में शरेष्ठ, पवतो मे मेर ॐ तुल्य गाण्डीव 
धारी अन से कौन बुद्धिमान लड सकता है ॥1५॥ 
धृष्टवक्तश्च पाश्वाल्यः कमिवाऽच न शातथेत्‌ । 
। शत्तमध्ये शरान चन्देवराडशनीपिष {६1 
षाञ्ालराज का पुत्र, धृष्टयम्न. वज् को छोड़ते हय देवराज 


इन्द्र को तेरह शत्रुओं के मध्यमे वाणो को छोद्ता श्ना, 
किस को नदी काट उलेगा ॥६॥ ¦ ॥ 
सात्यकरिशापि दुर्धर्षः संमदोऽन्धक्रभ्णिषु । 
धर्वसयिष्यति ते सेनां पाणडषेयहिते रतः 11७ 
अन्धकार आौर प्रृष्णि वंशजो मे माननीय, सात्यकि भी 
जड़ा दुर्धषं हैः । यह पाण्डव धमराज के हित में तत्यर ह्या, 
नेरी सेना का विष्ट्स उड़ा देगा ॥८॥ 
यः पुनः रतिमानेन त्रलोकानतिरिच्यत | 
तं ऊष्णं पुण्डरीकाकं को उ युद्धरेत दुद्धिमान्‌॥८॥ 
जो श्रपनी कलना मे तीनों लोको को भी उलांव जाता ई, 
-ठन कमललोचन श्रीरृष्ण से कौन बुद्धिमान युद्ध कर त्तक्ग 


डैः ॥५॥ 


६२६ , , मदर्भररत [यनिसान्वपवं _ 
एकतो दस्य दाराश् ज्ञतय्॑ वान्धवाः 1 
दाला च पृथिवी चेयमेकतश्च धनञ्जयः 11६॥ 

श्रक्रष्ण के एक श्रोर तो अपना स््रौवगं, जाति, वाधक पुत्र 
शरीर पथिवी ड न्नौर एक श्योर प्रिय श्रदयन है पर्थ दइन सव 

की वरावर पके श्रञ्जुन को कृष्ण श्रियं मानत्ते ह ॥६॥ 
वासुदे्रोऽपि दुधर्पो यतात्मा यत्र षाएडवः। 
श्रविपद्य प्रथव्याऽपि तद्धर, यत्र केशवः ॥१०।. 

एक आर आल्नाके वशम करने व्राला ऋअञ्यन प्रर दुधेष 


श्री्कष्ण इ. -तो जित सेनाम श्रीकृष्ण दोगे-वंद्‌ सेना दी प्रथिवी 
भर मे ्रसद्य होगी ॥९०॥ 
तिष्ट नात सतां वाक्ये युहदामध्वाद्रिनामर । 
बृद्ध' शांतनवं भीष्मं तितिक्षस्य पितामहम्‌ ,*९१॥ 
हे तात } श्यपने हित कँ कदने नलति खञ्जन सुद्ध के वाच्य 
मानने ही चाहिए । तुमे बद्ध शान्तनु पुत्र, भोष्म पताम की 
श्चाज्ञा के च्रनुतार.चन्नना.उचित है ५॥{ भा । 
मचत वाणं शुश्रष करूणाम्थेदर्शिनम्‌ | 
द्रौण पं विकणे च मंहाराजं च वाहिकष्‌ ॥१२॥ 
` . एते छपि यथेवाऽ्हं मन्तुमहंसि नस्तथा ] 
` सव.समविदो हने तुल्यस्नेहाश्च भारत ॥१३।॥ 


6 सै कौरवो के सार्थं की. वात कर रहा हू. इस सेतुमको 
वात का ्रादर्‌ करना उचित है । द्रौण, छप, विकसै-मद्या- 


_अभ्यायः ६] : ` मउछछयपत्र ~ २.४. 
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राज बाल्दिकये मी मेरे ्ादरकरे ऊ दुल्य ही घ्राद्र के 
योग्य है {हे मारतः! ये सोरे ममे ऊँ ज्ञाती चनौर कौरव पाण्डवं; 
पर समान स्मेह रखने वलि हैँ ।1र२-्रा 

यत्तद्विराटनगरे सहघ्राठमिरप्रतः | 

उत्छल्य गोः सत्त बरं ते समशीत ॥१४॥ 
वि विराट नगर में सवं मायो के सायः तुम्हरे सामने ही गार्य 
को घोद़ इर तुम्रो सार सेना ब्ि्र गहं थीं 1१९ 

यच व नगरे तसिमञश्रयते महदद्धतम्‌ । 

एकस्य न बहूनां च पर्याप्तं" तंभिदशंनम्‌ ॥११॥ 
इख नगर में ही यह वा अदूमुत दचान्त इं किं श्चनेक 
्हासथ्ों को अजकं च्चै ही पा हो गवा, तम्दारे सममे ` 
को यह घटना पयाप्ति थी ॥१५॥ ' 

सरुनस्तत्तथाऽका्षीक्क पुनः सवं एव ते । 

स प्राहरमिजानोहि क्त्वा तः प्रतिपाद्‌प ॥१६॥ 
इति श्रीमंहयभरते शतसादकचयां संहिताया वैयात्यं 
उचामयरशियोनसन्धिपर्वषतरटवाक्यपन्पषितमोऽध्यायः । 
, -"उस सम्य तो यह सच ङ शके रुन ने किया षा। 
वये सारे पाणडव इक हृद दध क वार्‌ 1 अच दु 
उत साथ मा ञा सा व्यवहार करो भौर दन का गव्य उनो 
लटा दो ५६ - ` व १ 

इति श्रीमहयामारत उद्योगपवृन्तरात ` यानपतन्धिपः म 


धृत राध्ट चास्य का पँतठवां ध्यव पृस दहु! ` ' 


-द्ल महाभारत । यानसन्धि पर्वं 


१ --------------~----~-------~-------*-*+--------~---~ 


छखियास्टवां अध्याय 


च शुस्पायन उन्राच- 
एवयुक्त्रा महाप्रज्ञो धृतरषटूः सुयोधनम्‌ । 
` "पुनरेव महाभाग सञ्जयं पयपृच्छन ॥९॥। 





वैशम्पायन वोले- दे महाभाग ! महाबुद्धिमान. ग्न घृतराष्टू 


् 


दुर्योधन से इतना कट्‌ कर फिर सञ्जय सं पृद्धने लगा ॥९॥। 
ब हि सञ्जय यच्डेष वासुदेवादनन्तरम्‌ । 
यदज्ुन उवाच स्वां परं कौतूहरं दि मे ॥२।॥ 
हे सञ्चयः श्रोष्ण॒ के अनन्वर जो कुदं वृत्तान्त कोष दे 
"रीर जो इच अजञ, ने काशो, व सुच फिर सुनाच्रो इश्षके 
सुनने की मुञ्चे वड़ी दी उरकण्ठा है ।२॥ 
-सन्जय उवाच-- । 
चासुदेषनचः श्रुत्वा ङन्तीपृत्ो धन्वः । 
उवोच काले दुषो वापुदेधस्य श्णवतः ॥३॥ 
सञ्ञय बोला-श्रीरृष्ण के च चन सुन कर दुर्धषं कुन्तीपुत्र 
शजं न, बञुदेवपुत्र श्रोछष्ण के सुनते २ खमयानुारी यहं वचन 
च्नोला 11 
पितोमहं शांतनवं धतरा च सजञ्ञय । 


दोणं प च कणं च महराज च बाडिकम्‌ ॥४॥ - 
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द्रौणि च सोमदन्तं च शनिं चापि सौबलम्‌ । 
 _इःशोसन शरं चेव पुरुमित्रे विररिशतिम्‌ ॥१॥ 
वकण चित्रसेनं च जयत्सेनं च पार्थिवम्‌ । 
दाञुविन्दावावन्त्यौ दुदटंखं चोपि रधम्‌ ॥६॥ 
सन्धय दुःसहं चेव भुरिथवसमेष च। 
भगदत्त च राजानं अससन्धं च पार्थिवम्‌ ॥७॥ 


येचाप्यन्येपार्थिवास्तत्रयोद्ध' समागताःकौरवाणाप्रियार्थम्‌ 

३मूष्वः पांडवाश्रौ प्रदीप्त समानीता धात्तराटण होतुम्‌ 

सज्ञेय 1 शन्तनुपुत्र भीष्म पितामहः राजा धृतराघट 

दोण, छग, कणे, महारा ज वाल्छिक द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सोम- 
दन्त, सुव्रल्पुत्र शुनि, दुःशासन, शल, पुरुमित्र, तित्रिशति, 
विकणे, † चन्न षन, राजा जयस्ेन, अवन्ति राजकुमार बिन्दातु 
विन्द, कौरव दुख, जयद्रथ, दुःसह, भूरिभवा, राजा भगदत्तः 
राजा जयसन्धनये तथा ्न्यराता, जो कोरवों का हित करने 
को आयेहएदे, वे शदीप्त पाण्डय रूपो च्रग्निमं दुर्याधिनने 


हवन करने को बुलाये हं ॥२-२॥ 
यथान्यायं कौशस्ं बन्दन च समागता मदचनेन बच्चा 


इदं ब्र याः सञ्जय राजमध्ये योधन पापकृतां निधानम्‌ 
श्रमण दुर्मतिं राजपुत्रं पापात्मानं घात राष्‌ सुदुन्धमर्‌ | 


सवं ममतट्चवन समग्र सहयोमात्य सञ्जय श्रदर्यधाः १० 
4८६. 


६२०. मष्ाम।(र्त्‌. .. [यनसान्धपवे.. 
~~ ~~~ 


हे सञ्जय ! अये हए सय राना स यथाप्ीग्य गाल प्रए्न 
एव बन्दना कह कर उन मे-्रौर पापियों मेँ सुष्य क्रोधी, दुमेदि 
पाप धारी, लालची राजपुत्र, दुर्माधन स॑ मन्त्रय कै साथ यदह 
मेरा वचन सुना देना ॥६-१०॥ 
एच प्रतिष्ठाप्य धनञ्खयो सां ततोऽथवद्धमंवचापि वाक्यम्‌ । 
प्रोवाचेदं बासुदेः समीच्य पार्थो धीमांट्नाहितांतायताच्तः ॥ 
इस भकार सन्ने छपलोगां स यद्‌ चचन कहने को दु 
करके लात विशाल ने्रधारी वुद्धिमान्‌ रैन ने, साथेक श्रौर 
धमातुलारी वचन शरीछरप्ण वग ओर देखते हर कहा ॥११॥ 
यथाभृतं ते षद्तो महात्मनो मधुप्रथीरस्य वचः प्माहितम्‌ 
तथे वाच्यं भवता हि मद चः समागतेषु पितिपेषु सईशः 
दे सङ्जय ! य दृवश-परवीर महात्मा श्रीकृष्ण के शासरातुकतारी 
युक्तियुक्त वचनां तथा मेरे वचनां को तुम राजाश्रयं के आजाने 
पर राज-सभा में सुमसुल्ला सुना देनं ॥६२॥ 
शरोग्रिधूमे रथनेमिनाद्देत धनुः वेणाऽवरप्रसारिणा 
यथा न होमः रियत महाम्रधे समेत्य पर्ये ; यतश्यमादताः 
रथनेमि रूपौ वाध से प्रेरित, बाण खय ग्नि स छर चल- 
धारी सुस भनु रूपीसुवेद्वारा जिस तरह हवन न किय। जा .. 
| सेःतुभ सव मिलकर दे हं परयह्न करना ॥१३॥ 
| रखयन्डन्पपिवयातिनोयुमषटिरस्यमीपिततखकय्‌ 


नयामिव 'सा्वपदातङजरान्दिशंपिदेशामशिांशिरं ;शरेः 


कषयाय ९९।* __ _ प्योगपथे , ६३१ 
हे शत्र नाशक .! राजानो ! राजो युधिष्ठिर के च्रभीष्ट भाग 
को जो तुम लोगे; प्रदान नदीं करेगे, तो चर्व; सैनिक श्रौर हाथी 
छादि के साथ, तुम लोगों को तच्छ बाणो से श्रशिव पिव्पुरी 
का भेज दगा ॥१४। 
ततोऽहमामं्प तदा धनञ्जयं चतन चेवं रमस्य मलरः 
जवेन सम्प्राप्त इहाऽमशधुस तपतिकरं प्रापथिक्‌ वचो महत्‌ 
इति श्रीमहामारतं शतसादस्रथां संहितायां ' देया सत्यां 
उचोगपर्वणियानसन्धिपर्वणिसंजयत्रा्पेपटूपषटितमोऽष्यायः 
हे देषो के तुल्य ! कान्तिमेन्‌ ! राजन ¦ मै उसी हण च्रजुन 
च चिदा लेकर ओर शोघ्र दी चुघ ज श्रृष्ण को नमस्कार 
कके तुमको य महत्वशाली बचन सुनाने ऋ वड शौघ्रता से 
आया ह । १५॥ 
इति धीमहाभःरत उ्योगपन 
वास्य छा द्विया्तखतां अध्याय समाप्त इरा । 


[न्तर्गत यानसन्धिपवे सं सञ्जय 
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४३६. महाभारत [यानखन्धिषर्े 
~ 


संडसटवां अध्याय 


देशम्पायन उवाच- 


दुर्योधने धाचराष्रं तचो नाऽभिनन्दति । 
तूष्णीभूतं प सवेषु सयुत्तस्थुमेरपमाः ॥१॥ 
वैशम्पायन बोल्ते- दे राजन्‌ ! धृतरा पुत्र दुर्योधन ते सञ्जय 
के उन बचना का स्वागत नरी {कया 1 जव सारे दी सभासद्‌ 
चुप चेखे रदे तो, राजञा ज्लोग खड़े टो गए ॥१॥। 
उस्थित पु महाराज पृथिव्यां सर्वराज 3 । 
रहित सञ्जयं राजा परिप्रष्टुं प्रचक्रमे ।२॥ 
हे राजन ! परथिवी के सारे गराच्मों उट खड़े टोने पर 
एकान्त में सञ्जय से राजा धृतरा फिर पूषन लगा ॥२॥ 
श्यशंसमानो विजयः त षाँ पुत्रवशानुगः | 
आत्मनश्च परेषां च पांडवानां च निथंयम्‌ 11२1, 
यह्‌ धृतरा, पुत्र के मोद मे फंसा हु, अव भी अपने पततन 
कौ दी विजय .की चेष्टा कर [रदा था। इसने अपना तथा 


पाण्डवो के निश्चय का पत्ता लगाना चाहा 11३॥ 
धृतराष्ट उराच ~~ 


गावल्गरोव्र हिन्तारफल्युस्वपेनायांयापहिह 


ऽसतिरिचित्‌ 
स्वपांडवानांनिपुरषेत्थसचं किमेषाञ्याय श्केषुत षो कनीयः 


भभ्याय ६७] उदयोगपवे ४२३ 
हे गबल्गण॒ के पुत्र सञ्जय ! पथम तुभ मेरीखेनासें नो सार 


या आसार या जो कु कमीदो, बह कदो, कुम पणर्ठरवोका घच्छी 
तरह पता लगा चुके हो । अथ तुभ यद वता्ो, फि मारे पूवो 
के पास क्था बड़ी वसु दै घोर पाण्डो मे स्या कमी है ॥४॥ 
त्वमेतयोः सारविस्सर्ददशी धर्माधर्मयोर्निपुणो निथयङ्गः } 
स प पृष्टः सञ्जय ब्र. हि सवं पुष्यमानाः कररेऽस्िन् सति 

दू दोनों काही तख जानता हे, क्यो घ भौर नीतिके 
त्वौ शा ज्ञाता शौर दूत्रे ऊ 'नश्वय विचार का सभ जनि 
बाला ह । हे सञ्जय ! मै ठुमदे पृष रहा दःम सव छं वता दौ, 
कि दस युद्ध से कोल नष्ट रागा ॥८ 


सञ्चय उवाच-- 
न खां बयां रहते जातु किशरा हिन्वा प्रतरिशेत राजन्‌ 
आनयस्व पितर महावर गांधारी च मदिपीमाजभीद ५६॥ 
तौ तोऽदवयां विनयेतां नरेन् धम्ञो तौ निपुणौ निश्चयज्ञौ 
तयोस्तु सवां सक्नधौ तद्देयं ससं मत केशपा्ंपायत्‌ 
सञ्जय ने कदा राजन्‌ } मै तुम सं एकान्तमे कुंडं नदो 
, कद्‌ सकवा ह , क्यमि इदे चप पसो का निन्दा समम्त्ने । 
हे अजमीढ वंलोयन्न ! ठम महाव्रतधरो पिता (पालिक) 
स्याह जी भनौर राजमहिषी मान्यषरो को वुनाले। ष ज्र! 
के तेरेदेष या सन के मालिन्य को दूर कस्ते स्ने ये श्येना 
घर्मास्मा, तपुस्‌ शौर करैन्य कै नित्वय फो जलने याति, 





द. 
महा आर्त यानसन्धिपव 
(२.२४ ह [ च. 


[कक ठ कि 
"~~ = ज 








मै उस समय उनके पाल ही मेँ श्रीकृष्ण श्रौर , च्चज्ु न. जो 
मत वह्‌ सव सुना दू गा ॥& ७॥ 
` वशस्पायन इवाच-- ` 
 " इ्युक्तन च गान्धारी व्यासश्चाऽजोऽऽजगाम ह्‌ । 
 अानीतौ विदुरेणेह सभां शीघ्रं प्रवेशरौ ता 
दैशम्पायन वोज्ञे- हे राजन ! इतना कते ही गान्धारो 
आर व्यासजी वहां गप, इनको साथ लेकर विदुर श्चाये, 
उन्दने इने शीघ्र राजखमा से प्रविष्ट किया ॥८॥ 
ततस्तन्मतमाज्ञाय सज्ञयस्याऽऽत्मजस्य च। 
अभ्युपेत्य महाभ्राज्ञः कष्णे पायमोऽत्रचीत्‌ .६॥ 
इक , अनन्तर सल्जय श्रौर श्रास्मज धृतरा के मत को 


जानकर श्रोर्‌ उनके समीप पटुचकर मदोबुद्ध ` छृष्णदधेपायन 
यह्‌ बचन बोजे ॥६॥ 
, व्यास उवाच-- 


। सम्प्चछतःधृतरषटरायसञ्जय प्माचच्वसवंयाग्देशोऽचुयु क्ते 
सवे यावद्वेत्थ तरिमन्यथावद्याथातथ्यः वासुदेवेऽर्जुनस्य 
इति , महाभारते इउद्योगप्ण,यानसन्धिपरणि 
व्यासगान्धार्यांगमने सप्तप्र्टितमोऽष्यायः । ।६७॥ 

-व्याख ने क्रदा-दे-सञजय ! सव छु पूते हए शृततरष्ट 
को वड .सव्र ञ्चं सुनादो, जोर यह पूता चला जवे । तुम 
ओष्ण चर चञ्न के विषय मे जो जायते हो, उसको भीं 
"ठीक २ समस्ता दो ॥१०] | । 

! इति - श्रीमदामारत -उ्योगपवीन्तमत -यानसन्धिपकषै सेः 

 च्याुगान्धारी -के-मायसनः ऋसङ्लटला अयाय. समाप्त ह्ा-। 





अड़सटवा त्र्याय 


सनल्जथ उवाच- 
ग्र्ुनो ब्ासुदवश्च धन्विनौ परमार्थितौ । 
कामादन्यत्र सम्भूतौ सर्वमावाय सम्मितौ ॥१॥ 

„ , सढजय ने क्ा-हे राजन्‌ } अजुन ओर श्रीकृष्ण, वड 
आदरणीय, धनुष धारीह। ये कामनाके परित्यगके सथ 
हत्पन्न ओर स्र फ हित के लिए परम प्रसिद्ध ह ॥१५ 

व्यामान्तरं समास्थाय यथाडुक्त मनदसिनः 
चज तदधासुदेवस्य मायया वत त तरिभो ॥२॥ 
हे विभो ! पौव दाथ ॐ चेरे में फेला हमरा, जितने प्रमाण म 
शकना चाह, उतना फैले बाला, मनस्वी श्रीकृष्ण का चक्र ह, 
जिसका शूप बङा दी दुत्य्‌ ।१॥ 
"साप ` कौरवेषु "पाण्डवानां सुसम्मतम्‌ । 
सारसारचरह ज्ाठु तजः पुञ्जाबभासितय ३।२॥ 
यह्‌ वक्र, कौरवो क! संहारक न्नर पायी का मिय द) 
यह सबका सार, श्रसार चनौर बल के जानने मे समयं सथा तेज 
खज से देदीप्यमान्‌ दै ॥२॥ 
नरकं शम्बरं चैव कंसं चेदं च माघवः । 


†जतवान्धोरसङ्ाशान्कछीडनिव महावलः (.४॥ 


६३९ सहाभरत [सनखन्णिषवं 
क 


[१ 


सदावली श्रीशचष्ण ने खेल कूग्ने दए के तुल्य ही नरक,शाम्बर 
कंस शोर शिशुपाल को मार लया था, जो वड़े दी पोर भर 
भयानक रूपघार ये 1४) 
पृथिवीं चाऽन्तरिकं च चां चेव पुरुपोत्तमः ¦ 
मनसे विशिष्टात्मा नयत्यात्मवशं वशो ५५॥ 
यद पुरुगोत्तम, षूथिवी, आकाश, यलोक को संकल्प मात्र खे 
अपने वश मे कर लेता है ! यह वड़ा हां श्रेष्ठ रूप शौर रेश्वये- 
वान्‌ हे ।॥ 
भूयो भूयो हि यद्राजन्पृच्छसे पाणएडवान््रति । 
सारासारबसं ज्ञात्‌" तत्समासेन मे शरण ॥६॥ 
है राजन्‌ ! तुम बार २ पाण्डर्वो के वलावल की परीत्ताके 
लिए पूता कर रदे हो--श्रव तम उनक्रा सार श्रौर असार 
स्तेप मे सुन लो ॥६॥ 
एकतो वा जगत्छत्स्नमेकतो वा जनादंनः । 
सारता जगतः इस्स्नाद्तिर्कि जनादंनः 11७1 
एक च्रोर सारा जगत्‌ ध्र दृ्तरी ओर श्रीकृष्ण हो--हो 
सारे जगत्‌ से श्रो्ष्ण ही अधिक वलवान्‌ दै 11७ 
भस्म इयाज्जगदिदं मनसैव जनादंनः। 
न तु छर्स्नं जगच्छक्तं भरम केतं जनार्दनम्‌ ।८॥ 
यदि श्रीकृष्ण चाद, रो इस सारे जगत को संकल्प मात्रसे 


ध भस्म कर सकते दं परन्तु सारा जगत, अपनी शक्ति लगि, 
भी शोक्ृष्ण को भस्म नही कर सकत! है ८ 


7 किक 





" -श्रण्याय दन 1 उद्योगषयं ४३ 
न 


यतः सत्य यतो धर्मो यतो हयरार्जयं यत; । 
ततो भवति गोविन्दो यवः इष्णस्ततो जयः ॥६॥ 
जिधर सत्य, धमे, लञ्ना, सरलता दै, उधर श्री्ष्ण हे श्नौर 
जिधर श्रीष्स उधर ह, दी विजय है \1६॥ 
पथिवीं चाऽन्तरिकं च दिवश्च पुरुषोमः। 
विचेष्टयति भूतान्मा क्रीडन्निव जनादन; ॥१०॥ 
प्रथिवी, आकाश, ध्ुलोक इन सथको सव भूतो मे व्यापक. 
श्रीकृष्ण, खेल करता हश्रा सा चेष्या दे रहा है ॥१०॥। 
स त्वा पाण्डवान्सत्रं लोक सम्मोहयल्िच। 
अधमनिरतान्मढान्दग्ुमिच्छति त सजान्‌ ॥११॥ 
श्रीकृष्ण ने पारड्वों को तो लोक के मोत करने को यदाना. 
बनाया है । अतल मै अधमे में संलीन तुम्दारे मूढ ऽतो कोदे 
मस्म करना चाहते ई।॥११॥ 
कालरक्रं जगचक्तं युगचक्रं च केशवः ¦ 
आत्मयोगेन भगवान्पसितेयत ऽनिशम्‌ १२५ 
भगवान्‌ श्ीकृष्य, अपने योग से सदा कालचक्र, जगश्क्र. 
मोर युग (कम) चक्र को वदलते रदते ह ॥१२॥ | 
काल्लस्य च हि मृत्योश्च जङ्कमस्थामरस्य च ! 
ईशत सगवनिकः सत्यमेतट्ननवीमि तत ।१३॥ 
काल, द्यु नौर चराचर जगत्‌ के केवल भग वान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वामी है-यद मेँ सत्य ऽदहत हू ॥१३।॥ 


व न्धिः घ {। 
"हदत्‌ म्हीभारत ` [यानसं 
८ -----~-~- -~--~----------------^~ 


-ईशद्पि महायोगी सष॑स्य जगतो हरिः य ` 
.. क्मण्यार्भत कतु फौनाश हवः वधेनः ॥१४॥ 
-यहः-मदायोगीःशीकर्ण, सच -जगत्‌- छा स्वमी होकर कमं 
। -केरता हृश्मा यमरान् को तरह काटता छटता रहता. दैः १४॥ 
तन बश्चयत लोकान्मायायोगेन केशवः ! 
ये तमेव प्रपद्यन्त न. तं रद्यनित मानवाः ॥१५॥ 
- इति शीमहग्ारतेः उद्योगपवेशि यानसन्धिपर्यसि 
सञ्जयवाक्येऽषष्टितिमोऽष्यायः ।.६८॥ 
श्रीष्णः माया (करं चक्र) से लोकों को `भूलसुलैय्र मे 
"डालते रहते ह । जो मवुष्य, उनका आध्रय लेते दै, वे ५ 
. -कभी मोह-को प्राप्न नदींहोते है, || १५॥ 


2 


इति श्नोमहा मारत उद्योगपर्वान्तग्त यानसन्धिपचने सज्ञयत्राक्य का 


अड्खठनां अध्याय-समाप्त हुश्मा ! 
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 उनदटर्तशवां अध्याय ` 
शतराघ्र उवाच- 
कथ त्व माधु वेत्थ सवंलोकम हेश्रम्‌ । 


यथमन न षेदाऽहं तन्ममाऽऽ्यद्छ सञ्जय ॥१॥ ` 
धृतराष्ट बलेन सञ्चय ! "तुमने यद कैट जाना; क्रि 
भीष्ण, सब लोक के मश्वर ह । हम लोग इनको क्यों नदी 
जान पति है--यह मेँ तुमसे पूता ह , तुम युन स्ट बता्नो ॥१॥ 
खञ्जय उवातच्- 
शरु राजन्न त विद्या मम विधा न दीयत । 
विदयाहीनस्तपोध्वस्तो नाऽभिजानाति केशवम्‌ \२॥ 
सञ्जय ने कहा-दे राजन्‌ ! दुभको. नह विया नदीं है, जो 
विद्या सुनने आती हैः 1. जो [वधा (सदुल्ञान )से दीन श्योर तप सं 
अष्टः श्रीकृष्ण को नीं पटिचान पतेद्‌) 
विद्यया तात जानामि त्रियुगं मधुषदनम्‌ । 
कर्तारम देनं भूतानां प्रमव।प्ययप््‌ ॥ ३५ 
हे तात ! संक्षार के रचयतः, स्थूल्, सूद्म श्योर फारण 
शयीर या तीनो युगो के भधिष्ठान, -सघु सूदन, कमे से प्राप्य 
प्रत्र महाभूतो के उतगदर चनौर सँदार्फ श्रीङप् को सं तमोना 
शक विया से जानता हं ॥३॥ 


६४० महाभारत [यानसन्िषन 
५ 





ृतस््‌ ठवाच-- 
गावल्गरोऽत्र का भक्तिर्या त नित्या जनार्दने ! 


यया त्वमभिजानासि त्रियुग मधुष्दनम्‌ 11४1 
शृतराष्ट ने कहा- दै गवल्गण के पुत्र! सञ्जय ! जो ठुन्रै. 
भगान्‌ श्रीकृष्ण में निव्य मक्तिदै, इसकासक्या प्रकार है 


घमौर ।क्स सरह तुम तीनों युगो के अधिष्ठान भूत मधुसुदन 
श्रीङृप्ण को जन पाय होश 


सञ्छय उगाच- 


मायां न सेवे भद्र {ते न था धर्ममाचरे । 
शद्धमानं गतो भक्त्या शाख्रादेि जनादैनम्‌ (:५॥ 
खुञ्ञयने कदा हे राजन्‌ ! मे पुत्र घन आांद माया मं 
लिम्त नही हं ओर न वथा धम का श्राचरण करता हू मक्त 


के कारण शुद्ध भाव को प्रप्त हो गया, जिससे मे शास्र ज्ञान से 
जनार्दन श्रो को प्रह्वान गया हू ॥५॥ 


धृतरा उनाच-- 
दयाघन हृषीकेशं प्रप्यस्व जनादैनम्‌ । 


एप्तो न सञ्जयस्तात शरणं गच्छ केशवम्‌ ॥६॥ 

छतराष्टं ने कदा-दे दुयोधन ! तुम हृषीकेश ज नादैन मगव्रान्‌ 

शीरृल्ए की -शरण को प्रण्त करो ! यह्‌ सञ्जय हमारे लिये 
भप्तदे इर से सत्य दी ऊषटता है ।।६॥ 


अध्वर _ र उद्योगपवं . . ४४१ 











दुर्योधन उवाच- 
भगवान्देवकीपुत्रो लोकांशे्निहनिष्पति । 
पदन्न सख्यं नाऽहं गच्छेऽ्च केशवम्‌ ॥७॥ 
दुयोधन लोला--यदि देवकी पुत्र श्रीङृष्णः भगवान्‌ ह्वी (3 
चौर वे चरञ्जुन को च्रपनां सखा अताकर लोकों का ' संहार परग, 
तो मेँ ठे भगवन्‌ को भी प्राप्त करना नदीं चाहता ॥७॥ 
शनराष उवाच-- 
अनामान्षारि पुत्रस्तं गच्छत्येष सुदुर्मतिः । 
हषेदुरात्मा मानी च भरेयसां ययनातिगः ॥८। 
धृतराषट ने कहा-हे गान्धारी ! तेस दुमेति पुत्रे, नीच गति 
करी चोर जारहादहै यह "वडा ईयं करने बाला दुरात्मा 
1 हे नीच ! दुर्योधन ! तु कल्याण चाहने वाले मित्रों के बचनों 
करा अतिक्रम करता है ।;८॥ 
गांधायु वाच -- 
एश्चयकम दुष्टात्यन्बृद्धाना शापस्तोपिय। 
देश्र्यजीषिते हित्वापितर मां च बालश ।६॥ 
वर्धयन्दुहदां श्रीमि मां च शोकेन वधयन्‌। 
निहतो भीमसेनेन स्मताऽसि वचनं पितुः \॥१०॥ 
गान्धारी बोली-३ रेलर--रोलप ! दुष्टलन ! बृं ॐ 
शासन ज नदीं मानने चाले ! मृखे ! देच, जौचन, मान। {नि 
आदि सबको दछधोदकर विसेषियां के णानन्द्‌ श्रौर हमार साक 
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को बढावा हृश्ना, जव भीमेन से प्रारा जष्यगातव अपने पता. 


छि वचन याद्‌ करेगा ।६-१०॥ ,. 
घ्यास उवाच-- 
भियोऽसि राजन्छृष्वस्य धृतराष्ट्र निवाध मे। 


यस्य ते सद्धयो दूनो यस्त्वां यति यायते ॥११॥, 


व्या जो .वोत्न-है यजन्‌ ! धृतरा ! वुनको सुकरसे यहं 
माद्धुव होना उदर, ॐ तुम घ्र्कण के प्रदो च्रर जो तेर 


यह ञ्य दूत हे, इषषे.मी तुम छवा हो, क्यो कि यह तुमको ` 


कल्याण मार्ममे प्रत्त करता दे ।*१॥ 


जानात्येष हृषीकेशं पुराणं यच्च वे परम्‌ । 
शश्ुषभारमेकारन्यं सोचते महतो भयात्‌ ॥१२॥ 
यह सनातन सर्वोस्करष्ट हृषीकेश श्रीक्रण को जानते हैँ ! यदि 
एकान्त चिन्त सं इन्से छ सुनते र गोरो, तो य तुमको महाभय 
से ड्‌ देगा ।\९२॥ 
दे चितच्रसीयं पुरूषाः क्रोघहषेसमाव्रताः 
सिता बहुविधः पोर न ठाः स्वर,५= ॥१२॥ 
हे धृतरा! वे लोग, कराध मौर हषै में फंसे, हए अनेक प्रकार 
की पाशोसे घे, जो्पने धन स सेतुष्टन्हीं ह चौर 
अन्य के घनके अपहरण की चेष्टा करते हं ॥१३॥ 
यमस्य वश्मारान्घ कमसूटा पुथ धनः 
, अन्धनेत्रा यथेवोऽन्धा नीयसानः स्वकर्ममिः \ १४॥ 


* 


| [रि 
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कामना््नों के वंश में हुए प्राणी, अन्धे. ले जाए हुए ्चन्पे 
की रहः अपने कर्मो से वार > यमके वश मेष्टोते रते ६१४. 
एष एकायनः पन्था येन यान्ति मनीषिणः । 
तं दृष्ट्रा मृत्युमत्येति सहांस्तत्र न सज्जति ॥१५॥ 
जित माग से ज्ञानी मनुष्य जाते ह, यदी एक मात्र त्रच. 





. प्रप्तिका सु साग माना गया ह । बुद्धिमान्‌ पुरुप, उक्नी सरल 


मागे क्रो जानकर श्लु को पारकर तेते दं! महापुरुष, इस 
ससार मे श्रासक्त नदो होता ॥६५॥ 
धृतरा उवाच - 
अङ्ग सञ्जय म शंस पन्थानभङतो मयम्‌ । 
येन गला हृषीकेशं प्राप्नुयां सिद्धिक्चमाम्‌ ।१६॥ 
धृतराष्ट बोल. सल्ज्य | ठम ञ्च निर्भय मागे करा उपदृश 
करो, {नसे हृषाकश श्रीशृष्ण करौ प्राप्त चरकं उत्तम सिद्धि 
को प्राप्त करल ।१५॥ 
सखञ्नय उराच 
ना(ऽङ्ताहमा छतत जाद वचार्जनदनम्‌ 1 
आटमनस्तु यप्र नाऽन्यत्रान्दर यान्‌त्रह {७1 
सञ्चयन कृ्नदे राजन्‌ ! काद्‌ ना अज्ञना, पुरर हतरस्ना 
क्ष्य का नदी पहचान सक्ता ५. । मात्म फो रिथ ऋ 


उपाया पिता उन्द्र्-नित्र ? महा द्ा सतता सा{४१। 


न्दियोणायुदीसा सां कामन्यागास्यरनदतः 
दमपरमादोऽरिर्हिक्ना च ज्ञानयोनिरक्व ˆ 1 {स॥ 


[ यानसन्पिपं 
५. महाभारत र 
_ _ ._-.----~-----~-~----------------------~--- 





सर्यादा से बादर हुई, इन्द्र्यो फी वामना को वदी सावधानी 
खे छो जा खकता दै । साशरघानीं श्रौर रिसा का त्याग, निन्य 
द्धी ज्ञान जा उत्पन्न करने बाला दै ।॥६८॥ 
इन्द्रियाणां यमे यरो भव राजन्नतन्द्रितः 
बुद्धिश्च ते मा च्यवतु नियच्छैनां यतस्ततः ॥१६॥ 
हे राजन ! इन्द्रियो के विजय मे तुम सावधान होजाच्रो 
छोर इस मे आलस्य न करो । तेरी बुद्धि लकय स च्युत न दोवे । 
तुम इस को इधर उधर जाने ख रोको ।१६॥ 
एतञ्ज्ञानं विदुर्विप्रा ध्‌ बमिन्द्रियधारशम्‌ । 
एतज्ज्ञानं च पन्था येन यान्ति मनीषिणः ॥२०॥ 
जोज्ञानी होते द, वेदी इन्द्रिय विजय काप्रकार जानते है| 
यही ज्ञान है श्र यदी मागे है, जिस मनोपो लोग जह्य को 
श्राप करते हं ॥२०॥ । 
अप्राप्यः केशवो सजनिन्दरियेरजितेत मिः। 
आगमाधिगमाद्योगाद्वशा तच्वे प्रसीदहि ॥२१॥ 
इति श्रोमहाभोरते'उ व्रापपर्वशि यानसनिधषर्बशि 
सञ्जपवीन्ये ऊनत्तप्पतितमेोऽध्प्रायः (६६ । 
द राजन ! इन्द्रियों 'के विना जोते कोई मी -मनुप्य, श्रीद्धर्ण 
को नही पा-सकता है । जे जतेन्दरिय दै, वही शास्र के अभ्या 
छर कम योम से तत्वभूत श्रह्म को पाकर प्रसन्न ठाति हः ॥२१५ 


इति शामदहाभारत उदयोगपर्नान्तर्गत यानसन्धिप्व नें 
सञ्जम नाय का उनहर्तरवां अध्याय पुरा हुमा। 


५ व्याप ६४५ 


संचर ,-4 
त्रहवां अध्याय 
पूतराष्ट उवाच-- । 
भूयो मे पृण्डरीकार्ं सञ्जयाऽऽधच्छ पृच्छतः । 
नामक्मर्थवित्तात ्राप्लुयां पुरुषोत्तमम्‌ ॥१॥ 
धृतराष्ट्‌ ने कदा-हे सञ्जय ! भ्रव मँ फिर तुम से पूता ट, 
तुम मु को स्पष्ट बताच्रो । हे ताव ! यदि मँडनके नाम श्रौर 
कर्मो का ज्ञान प्राप्त करद, तो पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण को क्या भ्ाप्ठ 
कर सकता हू १॥१॥ 
खञ्जय उवाच-- ` 
रुतं मे वासुदेवस्य नामनिऽचनं शभम्‌ । 
यावत्तत्राऽमिजानेऽहमग्रपेयो हि केशवः ॥२ 
सञ्जय बोले-धृतराष्ट्‌ ! मैने श्रीकृष्ण के नाम, निरुक्ति 
शरीर क सुन रखे हे । उनके अनन्त नाम चीर कमे हे, जिनको 
मै जानता ह, वे सुनाता हू, क्यो क्रि ष्ण तो विचार मेभी 
नहीं श्राने बलि ह ॥२॥ 
वसनात्स्वभूतानां षसत्वाद्‌ बयोनितः। 
वोसुदेषस्ततो वेद्यो चृहत्वादिष्णुरूष्यते ॥२॥ 
सब प्राणियों के भोतर निवास करने तथा देवयोनिणा भी 
निबाख होने से इनको वासुदेव जानना चादिप्‌ शरीर दृह हेन 
से इनको विष्णु कते द ॥२॥ ६० 








[आनक्नन्धि्रव 





(अ महाभा 


मौनाद्धचयानाच योगाच्च विद्धि भारत माच्वम्‌ । 
सरैतचवप्रयत्वाच मधुहा, मघुष्ठदनः. 11७ 1 
हे भारत ! मौन चनौर ध्यान के कारण तथ। सव तत्वा के.रूप 
होने से इनद्धो माधय कहते ह! श्रौर मधु नाशक दोन रु मधु 
सूदन ॥४। "` । 
कपिभू.वाचकः शब्दो थ निन तिवाचकः । 
विश्ुस्तद्धावयोगाच क्रषयो मवति सात्वतः ॥५। 
छेषं शब्द्‌ भू'का वाचक है च्रौर एकार मिवररि के अर्थंका 
कदने चलां द । इन दोनों आवो का योग प्राप्त करके विच्छ 
दी णदुचशोखन्न ष्ण हयो जाते ह -अर्थात्‌ परथिवी पर सुख या 
निवृत्ति प्रदान करने वालि को छृष्ण केठते हे ॥५॥ 
परणडरीकं प्रं धाम तित्यमकच्षयमव्ययम्‌ । 
तद्धोवास्युर्डरीकात्तो दस्युत्रासाञ्जनादेनः ।९॥ 
. \ ` परम धाम का नाम पुण्डरीक रे, जो नित्य अक्षय श्रौर 
¡अव्यसन हे । इसी भाव को लेकर श्रीकृष्ण, परडरीकाक्त ओर 
"दुष्टो के दण्ड देने से जनादन काति ह ।\६॥ 
यतः सत्वान्न च्यवते यच सत्वान्न दीयते । 
सत्वतः; सात्वतस्तस्मादापमादषमेकेणः ।७॥ 
जो सत्वगुण से ए्रथक नही होते श्रौर {जन स कथो सत्व 
शण प्रथक्‌ नदीं दोता, इस प्रकार ये सस्व से उत्पन्न दोतने से 


सात्वत, कति है एः ्नोपनिषद्‌ पुरप होने से ज पञेन्ञणः 
क्ते हं ॥७॥ ` 


५4 
*॥ 
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"जायते जनित्रोऽयमनस्तस्मादनीकनिर्‌ ! 
देषानां स्वप्रकाश्चत्वादमादामोदरो वियः ।८॥ 
कभी उत्पन्न नहीं .होति, परन्तु सकते उत्पादक हं {य 
अज है अर सव -क।मादि सेना के विजयी २। उन्दरियाँ का 
श्रकाशक उदर यर दमन कारक दाम होताहं इसी से शष्ण 
दामोदर है ॥८॥ 
हषांतुखास्छुचेशव्ाद् पीकेशत्वमरठुत । 
 चहुम्यां रोदसी विभ्नन्महात्राहुरिति स्मतः ॥६॥ 
हषे, सुख, सुखेश्वर्यं के कारण भगवान्‌ श्रीकृष्ण दहपीकश 
नामधारी दह । इन्दोनि अपनी मुजा्ोख्टौ श्रौर श्राक्रश्च को 
चेरा है, इसपे ये महावाह कहते दं ॥६॥ 
स्मधोन क्तीयते जातु यस्मात्तस्मादधादेजः 1 
नसयणामयगच्ापि ततो नारायणः स्मृतः 1१०१ 
ये कमी श्नवनव श्नौर क्तेण नदीं ोते--इससे ये अधो 
ह । ये सारे नें के आधार भूत केने से नार।यरु कटति दे १० 
पूरणारपदनाच(परि ततोऽ परुपो्तमः । 
ञ्रततश्व. सवश्रेन सर्वस्य प्रभवाप्ययोत्‌ ॥११\ 
स्वस्य च सदः ज्ञानात्सर्वमेतं प्र चन्ते ! 
पए करने ओर चमति कएने बलि होने शरे चे पुरुधाचम 
ह। अस्तत ओर सत्‌ सव्रके ऽसाद्क तिनान्च$ एवं सव धात फा 
सदा ज्ञान हाने सेश््न क्रा सय भी कते द्रं ॥ ६१ । 
सस्ये प्रतिष्ठितः ष्णः सत्यमत्र प्रतिष्ठितम्‌ \ १२ 
वत्यात्त्यं तु गोविन्दस्पस्मात्सर्यऽपि नामतः । 





धथ महाभारत [यानखन~न्धपचें 
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सत्य मे श्रीक्चष्स शरोर श्रीकृष्ण मे सत्य हे ! सत्यकामी 
सत्य श्रीह्कष्णं है, इससे इनक्रा नाम सत्य भी है 11९२ 


विष्णुर्धिक्रमणाद बो जयनान्जिम्णुरुच्यते ॥१३॥ 
, शाधतत्वादनतश्च भोचिन्दो वेदनाद्रबाम्‌ । 
श्तरये कुरुते तत्वं तेन मोहयत ` प्रजाः ॥१४\ 
विक्रमण करने सेदिव्य गुण धारी िष्यु जर विजय 
शीत्त होने से षिष्छु मो इना नम दडः] इनके सदा एक रस 
रहने से अनन्त श्मौर गार्तक्र एवं इन्द्रिय भां का निः तारताकते 
जानने से इन्द भोषिन्दे भी कते है । इन्दी के सत्य तत होने 
के कारण ही माया सत्य नदीं होने पर भौ सत्य ही दीखती है 
रीर इससे प्रजा मोहित दोदी रहती ह ९३.२४ 
प्यं विधो धेम॑नित्थो भगवान्मधुषूदनः । 
आासन्तां हि महाबाहुराचशंस्यार्थमच्युनः ॥ १५१ 
शति श्रमहामासते शतसादखयां संहितायां येयासिक्या 
उ्योगपचशियानसेधप्ैणिसंजयवाक्येसप्वतितमोऽयायः 
इछ प्रकार भगवान मधु तदन सद। धमे परायण रहते द| वे 


घमे से नदीं" दटने चात्ति महाबाहु श्रीकृन्ण सपर पर द्या 
करने को यं अने वाले हैं ॥ १ 


इति श्रीमक्टाभारठ उद्योगपर्न्तयत यानखन्धिप 


य ने मे सञ्चथ 
वास्य का सत्तरद्वँ अध्यय समाप्त ह्या | । 


ध्याय छर्‌ शदयोगपटे 
स 


इकृदत्तरवां अध्याय 


शृतयाष्ट्‌ वाच -- 
चज्ुष्मतां चे स्पृहयामि सञ्जय द्रस्यन्ति ये वासुदेवं समीपे 
विभ्राजमानं दधुषा परेण प्रकाशयन्त प्रहि दिशथ।१॥ 
धृतराषट्‌ ने कटाहे सर्जय ! आज शुने नेत्र ब्ल मचुष्या की 
स्पा. दो गई, जो पामे दी श्रीकृष्ण को देखकर पने छो 
छाथ करते दै । ये श्रीकृष्ण अपने उच्छृ शरीर षे दिरा श्रौर 
विदिशाश्रं छो भरकाशित करके सुशोभित है ॥१॥ । 
ईरयन्तं मार्ली भआरतानामस्यर्चनीयां शङ्करीं खजञ्जयानाम्‌ 
ञुभूषद्धिर्हणीयामनिन्धां पराश्लनमग्रहणी यरूपाम्‌ ॥१॥ 
सञ्घन्तं सात्वतमेकवीरं प्रणेतारसृपमं यादवानाम्‌ । 
निहन्तारं चोमणं शात्रथासां य चन्तं च द्विपतां बे यशांसि 
दष्ारो हि इस्तं समेता महात्मानं शवरहणं परेण ¶। 
जं बन्ठं वाचमशरशंसस्पां बृष्िश्ष्ठः मोहयन्तं मदीयान्‌ ॥ 
~ उन्नति परायण जने से भरणं करने योभ्य, निन्दा क ्रयोग्य 
सतप्राय जनो से भडण नदीं की जनि बारी, पूजनीयः भस्त 
वशोद्भव पारव श्रौर सुञ्ज.-धं क कल्याण क्रे करने वालीत्वाणी 
को कहते हए, सर्वोत्कषे क साथ वदते हए, साखत र लोद्‌ भच, 
सर्घोत्तम वीर, याद्वां के सवं शष्ठ नेवाराक्तो के नतक, श्भा 
के प्तोम के करने वलि, दुरे के यक्षो के विधावक, शत्र चिययी, 
, चदार्‌ वाणी बोलते इप, मेरे धुन को र्व्तेन्य वमू दुयनाने 
.चलि पूजनीय, मदात्मा भीकृष्ठ क सारे कौरव दान कर ४ 





यानक्तनिथिव - 
दुः, =: ८2 भा अ.स { 


= ज य 





क्षि | सनातनतम विपधितं काचर सुद्र करश्च यतीनाम्‌ 
अरिष्टनेमिः यरद सुप ददि्जानां शेवनस्य धाम ॥५॥' 
सहखशी पुरुद पुरणमनोदिमभ्यान्तमनन्तकोिम्‌ 1 
शुक्रश्य धोतारमजे च नस्यं पः प्रेषां शरणं प्रप्य 
सनातन ऋषि-युख्य, विज्ञानवान्‌, वाणौके समुद्र, भितेन्द्िया 
मे श्र, मर्यादा युक्त, बेगशील्ल गरड. पर चदुने चि, भ्रजा 
नौर शुन कै परति, पापदततौ, सहखशोषो, पुरातन पुरुष, 
आदि मध्य शरोर अत्त से रडित, अनन्तकीतिः.स्व-गुण-धारकः 
अज, नित्य रेश्वयै-शालियेः मे. भी र्ठ, श्रीकृष्ण कोम शर्ण , - 
भाप्त.दोता हू ॥४५--६॥ | 
रेलोक्यनिर्माणकरं जनित्रं देवासुराणामथ नागरक्तसाम्‌ 
नराधिपानां विदुषां अधानमिन्द्रायुजःत.शरण प्रपच ।आ 
इति श्रीमहाभारत- शतसाहस्रा. संहितायां ` वेयासिक्यां ` 
उद्योगपयशि यानसन्धिपवं शि शतरा्रवाक्ये एकसप्ततिव- 
मोऽध्यायः \७१॥ समाप्तश्च यानसन्धिपवं । 
त्रिलोकी की .रचना करने चात, देव;-अघुरनाग प्रोर राक्षस्या 
-के उतपन्न कत्त, राजा ` नौर चिद्धानें मै प्रधान, इन्द्र के अदुजः- 
ओरकष्ण की सै शर होता हं 9! 
इति श्रीनंहाभारतः इश्चोगपोन्तर्गतं यान जन्धिपवेमे घतराष्ट ~ . 
ऋ इरदतिष्वाकेष्यय पूरा हां ओर यहीं पर यानसन्धि . 
सम्र्तिं हे गयाः १ १८१. 


| 4. द तावा भारं समाप डुः 3६ 


